


(116 \8118{11811119 (1881011 


[718८ ग (पाधपा९ [जाप 


2168660 एष 


07. २. ॥. ध] पा९ 





10854 


परार धमेसंहिता 
“भयव 
परारारस्मृतिः 
सायणमाधवचायैकृतटीकासहिता, 
पाठान्तराणि, | भ्यविवेचकटि्ी, यनी, परिशिष्टानि ज 
हस्यादिभिः सहिता, ` 
धमे चरत मा्धमं सत्यं वदत माभ्नतम्‌ | 
दीभं परयत मा हस्व परं प्रयते भारम्‌ ॥ 
(वसिष्ठः ) 
भल्स्कतण्डम्‌, | 
प्रथमो ऽ्यायः 
साच 
शेतसामपुरप्रामजनुषा विद्ध्रगोविंदक्ालिसूनुना 
वामनदा्मेणा संशोधित. 





। \।॥। | (1. 1! प्प 
4८५. ५) | ()3 ^. ८ 





£ )1 ४. । 
५५१, ६.1. 










( "49, 
(र 

४. (५५ | 
0०४५१ | 





युम्बण्यायः 
एज्ुकेशन्‌ सोतायरीमुदरणाल्ये, गृहम्‌ 


| नििक66 0 
११. ? ^ ९८,,1 41.11 


व्र अर 0 4) । १1५ 


प्रो (णु पा, 11). वत, 


0700747} {206८7 ०८ ८८ २०८८ 4510८7८ ५०८४८८४ (४ # 
८4८ 42127८47 77८0८ 40९, 47छ, 0 4८ 451041८ श्न 
2 (८८८) ˆ (०7८6०414 102 र ८4८ 4८८22} 

९ पदकः 9, 1949, 2४2, ९ ८ (6 
0100८2८ 90८९८} , ८८८०४ 0 ८९ छाम 2 
6070164} 42 (८८८४ ४४द; व४व 2012550 
71९744८ (421144९5, 2९८८८ ४. 


०८८९८९, 


` आऋर-+ = न= ` 
^.6 ^ {^ 0? ९८87८ ^ चा ^ 0 ४र^10 
0? प्राऽ 


ताछ ऽतप्ला.^+रऽ्ाए ^+ प पऽ ए्एाधएा.^२४ ^ प्रा) 
\/1रकणऽ 7६, 


४४ (प्ट 7017108. 


7417017. 205, 


1. 


411८ 11101044 15 व 07 1912८ क {८ 17 ४04व (09९ 0१ 
11/11/1111 11 1/1 1.1 

6 .-11110:8 0०, 171९0 10 करकता98 17 7010401 नााडल ला, 08 
}६10पक 16४ (0 पल क़ फक्‌ पिनात्‌ 7. 8090 ४1४0, 06 त {16 
86110 #६।९118 9 € मपु व्र1ह0 (णपा, णा [ [४९ 8८भद्ल 
१६९ 1# 871त्‌ 1४९९ पशपत 0 1४ 8 10010 &९८पा ५८९ [भण 
ाा्रञलात)#, 8130 11 (04५4४ द0शादटालाः, ऋत [ 0048160, 8 670 
116 &{{67, {010 800०४16 लात, 21, ४ शा 1४18 एव्रा011 0 1५47193. 
1113 118, 18 फा1/1€0, 83 प३8], क) ४ 5316, 188 174 ॥९६१९३, 
8616191} 10 11068 09 लला 5146 9 #116 [९४ कत्‌ 58 1९16 
71 8 11०6. [† नात कः 06 गिरजा 60109001 ~ 


लिखितमिरं ्ालिव।हनशके सप्तचस्वारिशदधिक पोडशराततमे ववै कातिज्- 
कृष्णद्शम्यां त्रिरङ्गलपुरे चजठब्वामेन स्वयजमानस्य भ्रीमतः अप्येयरायलु- 
से्तकस्य निैहामनुतरतमानेना। धर्मबृदिर्भवतु यज्ञमानस्य। गुनं भवत्‌ लेवक-पाव- 
कयोः । भीभ्रीः 

7. एलका] 188) 24 01686109 [शा† 116" 09] {116 
4०14-41:0100 0190, ११४ 16 188 01011186 0 [10146 16 षण] 116 
०४४७ 1८11445 1261. 

28.117 3. 28 णि {6 [66689 (गध्र (गाष्ल०प 
(1871--1822). 7, ‰, 6. एविक्षः8 [६27 11४8 10415 2110९ 06 118 
[6] ०३९, [४ 18 फाला 1 कणाद कृभ्लाा, 8१ 000. 
[०1०8 (6 नवाक्षरा 0]. 1४ 28 42] 68१68, 0 844 [08८68, 
3 11०68 0 8 [096 80त्‌ 82 19618 1 8 1106 ; 0४ ]€६१९8 707 [08 
0 119 86 8०01१, {28 {नगलक न्णा्ठौ, 0पा एलवा5 70 056. 
1 080तक्ताध( णठ शोल्क8 (0801116 ८णृा 0दृगाह्९त्‌ ४0 धा< एमा 
२६8; [भ ९ ४06 2000४ 768146४0" 

6.-] ०४०४४०९ 78 72८४1444 213, {0 फ तलात्‌, त, 
४. 0. 476, ४ प6]]- 10 फा 07811 (तपा ए८छतदारण 00४0, 874 
0प1067 0१ 6 47918618 [78०४ 8 20009. [1 1१8 873 
28768, 10 1468 00 8 086, 82 34 16468 10 & 116, 116 
011010६ 18 15 6019000 ण 06 4ललकतव 


0, ९807470 ए₹र 0178. 


संवत्‌ १८२० वषं शाके ९६८९ प्रवतमाने भश्वनदयुिं ९२ मंदवासरे संपूर्णोऽयं प्रन्थ। 


1118 018. 87668 01०8नु का 2, पण्ड ४18 71008 व्ण ण 
106 88016, 


10.-- 11118 1(8., 8130, [ 0019116 {07 (7, 4116, 1118 फा४छप 
10 (क० तरि ००४ 08०68, 06 4041 कदवा 87 ४16 7144/05001114- 
(4140) 10 ००6 त्‌ #16 एुकव्कवकदकाः 70 शाला, ग] 
4014040 1४8 2851 168१68 07 50१ 1868, 10 116९8 01 8 96 
8०१ 48 16168 7) 8 116. {# 18 20 (्ज6८४, ४1 11€6 #6 
पाशा 00118810718 10 1. {16 {00 18 1४8 00100000 07 {16 
4०1 क-फकवकाण, :-- 


श्री शके १६६८ क्षयनामसंवत्सरे भाषादवद्यदतीया मौम्यवासरे सिति समाप्तः 


2.- 17118 (६. 108 06९0 ०0६8०९१ णि 16 एक #11. 4716 ० 
व विवध निविडा (डफ) भुषण 10 प्र, प्र, ४७ 
1180789 ण वशुष्ी, 1 (०भिाह णार ४क्0 [410408, ए2,, 1116 
400, 8०१ ५९ 214/05014110. 40४, 116 णि)" 18 
1116071} [6४6 ; 2 116 241 16५१6७8, 10161 1 एप्राु0ना8 10 (काणा) 
0086 {700 143 {0 200, ए ्लृप्ए९, 96 जाक, 1 1188 
हनाशष्णा 10 [10९8 ० शवा 86 ०{ 16 र्भ कात्‌ 46 [0ला8 71 8 
०९. ल धा6 फणणङ्‌ 0101381008 87 01318168 10 1. 


ए. -7018 1{., 0610017 10 †16 ण्ल्ल्छ 011९6 [णप्‌ 
( ए1पौ8-0488 (0णश्ला०ण), 11४8 %66। 16 #0 106 एष 0, 
ए1व7भका, ¶]6 तकदावव्णाः 198 84] 168९8, 10 1168 
ण ४ 86 शात्‌ 88 [लला8 7 8 [06 7 एलका 16 वल, एष 
कृप्‌ 18 70४ 1688 187 8 (लाप्ाकृ छात्‌ 2 09] गत्‌. 


0.- 17. 416 एणला7०्व्‌ ण फट 178 8, ग्नि इनणक्षा8 470 

8910९08 98811 091५१808 9 28६7008, [॥ ८नाहभण§ € 40470. 

, करदाः पपत [76 कुकदलृदमुकष्वका, वृत (ककव 

188 898 168४९68, 9 11268 0 €ं#]7९6" 5१९ 9 {€ 1687 871 34 1९67४ 

, 771 & 1116. 1४ 18 201 १8९५6, एप्ा23 शृणातु 707७ प्प 178 6४३ 

०14; 1 18 9087 ९0760, ए ला€ 86 तणा 008 171 ४ 116 
-6्णु इष्ला8 0 1876 0९66 0 पोर्ण म भापडा+78, 


छ. 7४8 118. ण्ण 8 [कौ 0 06 वगृहकाणा ण भिष्राभ)0- 
एष्तो707% 2018 क्ष्रां 46956 0 कपद्द ६० 0वपाण गणां 
` पर (धाक ७० 4४०80100 द4दव४. 1716 7180 0भु0161 त 1९ 


एप. 74¶0र१ प्0१४8. 3 


{0771568 1198 105 169९7८8. {18 १४५६ ९०११४९८ 1798. 1116 8६९61 
183 68 1९8६१९३. ¶}16 ४11"4 188 7] 16६१6९8 811 1188 106 10110 ए 
1176 ४॥ {6 ७प्त्‌ 1710917 1४8 १8४6 : - 


-संवत्‌ ९७९९ मिति कआारमासे कृष्णपक्षे ९... 


¶118 1954 18196 8, 0४8 198 110९8 00 ६ 8४6 ६० 44 1€14€8 
10 8 1106 8४ 18 (र्धा क्प्ल ४एत 6०1६९१6, 1106 0011064 
{01008 87९ 8११९ब्‌ 0१ {6 पाश द्ु, 0 06 भ एा6) 10 188 70९९५ 
861.1068016 {0 716, 


{.-- 118 प्न 188 †द्€ा। ह्ला #0 $ [पाटा ज #16 48900 
ऽ०्नल ग एराह्भ्‌, क तना क्षमावता जाल 18 छपा, गफो९-ठणलः 
॥7० {41046 278 7101 ए6४ (णण ९6. 100 प्रह (8 €तवा॥0ा 18 
888 प्रणा & ९01180४ ° 0 विशाल ९00168, 1# ए8 प] ग 0फा8- 
81078 87त्‌ 67015. 


ध .- 11118 €. 88 1९66 तावा हरल) ६0 76 [ए 1९8] 
21240 8रकषादै0 पवपककृधर४ 6596 0 :६-ए शला], तणा + ९81 
एिष०शा०७8. 6 वनाम ण 6 लादाबद्वदकाः, छण किः ह भात७- 
एष्परवा18 60पाठपक्न फ, = [ ६१6 0003प्रा6त्‌ 10 1 (०ाठनपष्ट ४७ 
१९१४ 9 11१6 01686710 [811 * । 


ए.-1113 18 & फर 7116. 1 6088 पएञ४]118 7685, 
ए0फएक, 0०१९८ 6 8०86 त 8608 21900988, [2ए]1. = 1४ 
18 01016 यौ & णुका 8818090. = [ 118ए6 ०३6 11 1 
28067181 ४116 76801088 10 116 (6४. 


1..- 118 75041144 411 113. काना 00 भधा वाहा चै"8 000 
188 एष्ला हाए€ा 10 06 एए एक शिंलात्‌, 21८, = [918 ४1865878 
1087४18 ० {80181801 ४16 0०1९6, 1# 38 (०८८८, [+ }98 51 
16६१6७8; 0' 162 [02९68, 19 11768 0 ४ 78९, 8त 29 [6४ 10 8 
1१९; प्8 लकलणोभाणण १०७३ 001, [0९ण्ल, शृण अप्त 9 
"0०, गाड 8. 188 एषणा पृथा पणा ९३ £ 
णिषटदुण्, 


। .- 11118 28 9 प्रणा, [0न्ह्धुणन्त्‌ 7 ए०णण. 10 088 6 , 
पात, -तिकातावईवकता१0701, 22 (०80०8 28 6१118, एण) 18 
0876168] 6९:४6 ४त्‌ 28 ० एश 761801९ 


म, 2. ४06 107 तभृनि ग #6 778 [ष्य 0 @फा-४म 
१००॥८० 4१409. {1616 8006 $8 9०448 0 9788978, ` 8010९ 01 


४ 


4 १1१ 1॥70ए¶ १07४3. 


{6ा) 86 {णा 11९ {01470147 4409, भू 01}7679 {० {|€ 
11111111 / 1, ९7१०१८८ 1$ ्लाा०ा॥६४।।५, ४४६ | 
क| णि] पणौत्छ 7 तणा (पिपा एणृप्फर ० 116 ४७१, 


14; 

016 10106 म {4९ पण (00 ५ ॥10/ (4९ ५ ५८॥।* ॥ ५३ @30८^.1 
50 117" @5 {415 1411 1; (७१1८/*/१४(६., 

[ए प्र [धा 116 पानः 25 वृ्पल्त [त्ष आना (6 136; 
075. [॥ एड या पलक 10 लातत [७ 11 11.018 {1078 121 
11111111, 111 [र [पत कछा6 
ध (18 [कडु 105 101 [लनो 1] इ८०१८६०५, 0५५1६ ४ [| 
11791 71111 21/1/1111 11/11 १९५८०१५ |$, 
10 {17086 0्धालत [61९ काच" ता [त [ष्पा १1५, 

अद्धराः 0 अद्धिरसः--1।4\। 11५" [11९ धाणा 8 11644 
441 ४4. रषद (८ हग [दक का, [ह लणोक. 
72 प८ा२९३ क्त्‌ रताति कामक पात तपन्न्‌ +, 11717 
णु ]0} 111. । ॐ 
7116 शपपराष्णः तृप्र न [आल्‌ पान {८ पक्ाह त 40117./4 
000 101९ ° [ला तुलतात 10 [119 ४, 

 अतिःण भातरेयः-। प त्वात्‌ किष प्लिलाौ < 
6 पणा, ध; (|) 1.0 1 6911501, (८,४६१४।११ ४६ . 1 

॥ + (१ ^ ट च ॥ + 
शभ, (त) त ता पापु लहत लकृ 
४) 41/९५ 9८11141८ ॥ 4 ,]), 7 ० 
। ) | ( 1५, 11} 4 £ 4 14 { 1191444"14 ९०११५1१४} क 
| 0 ् 9714 व्ाछल त फा 11, तमात, करतु (4) [न+ 
1९/04 91017101, ८0111411) 110 01९ ॥ ५९ 

# + 11) (तणू 0१८. 1 ॥८ कप्राकाः १००८ २१) ,. 
४5 06.011 ६0 ५7, }/[ ॥ [प्र 
© ८ 9 [११41 ॥ |. १1) [६ 11} 1] 
(भा ,} 


आप्रयएुराणम, भ; + 
वच कणा भागव 0 दिपतणम्‌--] ०१४७ (णृ (1 
ध ए 074 [71711९6 ४। 1९ 11१०११६७) ।#, 1 (१७ [९५।।॥ 

1९ क्ण 1 8 ] 9 7} (£ ५८६/{/{॥/ ¢ ) 10 

^ }; | 4५ (9. वपुर 8६ ५ 

4५ 11५9, [प 8 एक ८1] (क ५[गष्ा {0 र न 
(117 {11011047 ॥ । 

५ # ५ [,११।। {0 1111 # ५ 

707! 401. [4/1 (,५,५4 ५ १ | | 

[५ 1: 

1 (००५१११८७ 1 [ण] १६९ 2 #०¶ 62}, ७४ ॥. 

व {12 [78 111111५ (14{ ८४९} (1 | ४ 0;8110 ॥ 

1 १ 874 19 ।}£ 1४110 18 ए८ भ छ | 

04८ 11 
ति शाण 8 तवं 0 79)07 [णीते 8 त 
१ | ९1 
१०, 1096१९1, [४९ 0000 कये पनी | 
{। 


हप्र ¶ अ, 1 
दत कल7) १४१९ एते 1४18 लटि 1फा])0851016 
10 98 10 शिः 1 1+ ९०17९८४ (द (91819४6 ० &४0- 
श८1४ 2188, 10 816०९ 8४७१९) न०, 465, [१९ 216). 


अषस्लम्बः-- 1 1६४८ 00४8116त्‌ & ग्ला ०३९८] 8०६ ९९८. 
{ला कणाः, -{१0१(011101/0 0५411481, ८५१६५.व $ कि. ¢. 
पोल, #$ ४1४0 90प्रीषला, . {/ ५१1 द901/0 (41 ६॥ 1८४ 17/10, ९, [1(८प्‌ 
४४ 707. #. (ण्प्माा+ [ १6 मो59 (७५ +. 
{५८५११८0 &1707 {८ ०0५ 07ए1/47६ चात्‌ ध (तालः 4८४८४ 
¶19 कपप्ीणः ११७८५ विवाद 10 छकछाभ्‌ [१५८८९ कप 
५१०९७ 10६ $< € पशा€8 ज कणा, &10086 8] 11९ 
१००५४७१ 678 = &76 एप्त 10 {76 78 (ण .कण8 ठप्‌ 
४ {€ 9 ४09 १९8९३ धणृत्णा 10 ४6 285. १४५ € 
९1४08 ग ४6 शिष्ड॑ (८0 ५07}९8 १० १०४ एलणणा ठक फण 
(708 0 48 क6 (एण्य) 79 पाट कुक [काकप्य- 
४25८1014, 


भाच्लायनः--] 18९० 001810९ 8 ०४6 ल्गृणर्ण 11711 
४०११५ (करका काति 6 ठम कनदु दिशा. 
18 कता 1इ 0116 9 ध्ो6 शणोप्र९8 ७ € (मन्णप्ै> §लाालड 
पप्ा९त 0106668४ 171८७. ह वृजल्व्‌ इर्वड 976 ह€ा९- 
७] 0पणत्‌ 7 पऽ कण. 0९ १९७९8 8, [€ 09])ऽ, 9 
[०१०१ 1 4६००९414 508. 0ष्छर्ज णाक परिलात8 [ष्णाइस्त्‌, 
४ 1णक् प््ा6 9०, 0 [षण्णा ण ९ 8 213. 9 18 
कणा, ४०४ प्रणणििपणाणेक 06 ४8 ००६४ ९४ एष्टा णवै 
९४०0 ४ १० 80, 


एेररेवोपनिषह-1 18१5 0 97 €दत्लान्ण त्णृु ण 1078 
(8 2०४168० 9 &#© ९००४ &.09त45तडा०४ 86;68) स ]16}1 
४7. 4708 88 110] 7७86०४७ (0 €. 41०8४ भ] {5 
१००८७००8 906 10 पह 6. 


कोस्वाभनः -- 706 8011007 १००९8 856 11०९8 णि {018 कणा 

1 7०४8०8४ {5० 438. ० 6 पदा० णं दुमका. 016 
ण धान 18 ‡ कणावदुकर्नोाना००6ा) अते ध तपल 7 
(५४४, 096) 0 परभ 088 11566 7 ०7041465, 696} 2 0- 
7440090 एल गतर च6व - पा कर्मन कामद (108 


॥ + 


104 10¶ प. 


कता 18 [राता ४३0 1]1€ 7816 0 ‰ 11० १८द५/4,* [ [8९6 
9150 0्भातत्‌ 8 ४. तरिणण 7. प. (4, (धाति णपा, प, 194 
07 {€ 700९ ("11 (101) ०0701 ^, 1861-1589. [४] 
९८ काछवा} फश५्‌ अथ गोमिलमस्छृतिप्रारभः ० ४५ 0010 [ष९, 
574 7 ९ कोष्छवणा (नाष (पपणद्प्र८, ।०० 1६ 1185 068) ०2६८८ 


171प€ा' 116 1:10 (20) [हाप ५ ५ नीट वप्मपत्रमा$ 


6 प्रात 1 11115 ९९४. 
करमपराणम-] 118१9 00019111. 8 1\/1111}-८*/ 14. )१ {118 
010 त ४50 ५ तकु पा सवानो 01101141 8४ 11५ 
एजद एि८र8+ (पपा. (6 काका 104 वृ्णत्त्‌ प्स्लिक 
{ता (3 047, पणत्‌ प] (ट पपणपाणा§ ९्८नृ॥ 9 {ए 
86 19 11086 ९ण)1९ई, 
केवल्योपनिषत--] 1:५5 शव्छा९त ४ (णु ५ 1118 पणाः, 
11110द्ा97९त्‌ ४४ ९४८८९. 
गहडपुराणम्‌--[ ॥0+८ 1 1) [10550581011 8 00])$ ७ 1118 
तणा [पएराल्व प॑ {५ [10४1981 [१7088 10 (© $९्छे' 131 
01 1116 (94८८८ ९1. 
गोतैमः--1 1४४० (0८ 8९१श४५] ४णऽ ० उकपाणिाा0, हणा 
० ल ४16 :-~ 
4. 0८५८4110 00110110 5(15/1170.-- 18 एत 8९तप्रात्व्‌ 
पारि ९7९8 ० पाऽ एषु, वका त प्री दोणा 1. 
# कणश पठ पाणि [+ ठनृपललुः परलय ¶ीते काण ५ कुवाय " 
ण (18 कय प 13 कृदाः, 16 [05 इतककल्तृष्द्याद्र+ पप्ह्त्‌ ¢ २६ पवृ धार का 
्विाष्ववकव, क (९ (णाल 9 "0०040 010 ४५911/0 ० 1“ 
1019६९८४ [तत र्0ााटइ क वकारण णि (1 भा क श्याल 88 ता 
(नकाय वक04 7 4180 17 ० (णपा पिपा ४38. ०(00€ [0१8 006 
[एध ४118 पण 18 11011९९0 88 ^“ ्काणक८य0त "(लव 460, ए |, ४४६ 
५7). 146४ ता 9 (वाल्क णा तीष पण ए) वैदखवतिक्ण हा, १) 
४1७0 ०५।॥8 11 € पवया (कापरकापवत, ५५३ एपवल। [ण (8 {०॥०५।४६ 
„०. करमपरदपायैविचारः क्रियते मया ४ 
0 191९ 70, पिणत 0 ह| । 
00 0 {९ (फाल 9 1४ 8 (१ 39, (भ 
हत [ए ० ददत, प्र, }) 1५1 ] ४८१०९४९ 01 840817६ 2135. ॥ 
१५, 78 30}. [ भप]]०€ पल भि ॥ न " (०6 9. 83, ९ 20, ४114 म 
तण ण प कणः कौत 6 र 0 1 शाण 9) ४५ ००४१६ 
०५४ ;-- 


धते गेमिोक्तानामग्येष्‌। कैव कर्मगाम्‌ 


९९7470६१ प 017४8, प 


{16 ‰18710्‌0६क्ा8, 0018, 0 क });ल]। 06 128 [९९१४ 
1६8 1148114. 116 7 वि 18 8 7 धु 8. 1 ॥५५६ 
६180 ४४० 0{167 ९01९8 ; 06 [प्राणदा प = 0गाषक) 
४7 16 06 8 {९८ 218, ९०116 & १0६4110 ठे (का 

¢. 101४ (2८१{५॥१0.--1111€ प्ल ५०९8 10४ 1०४।९ 
५1 7९16066 ८७ पए षणा 50 नि 8 1718 कृषः। 18 
८णा८ल18त्‌ ; छपा 16 ५०९8 80 1५1€ः. ¶17€ एल$€ऽ 16 
१००४९६६ [लालााकप्लिा" ४6 का स८।५११९ वाह एप्त पा (18 
फणः +)16 6 दह ४0 [तपात्‌ [आ (दमा 
1)1011171010 64610009. 


¢. 7441८ = (षल्व.- 16 = 9प्र्०ाः ११०६६ 
ए 17ब( ४(५४० 91 एषा ०८८५४8०३, ४ ००16 9 ५16 
५०६४८०75 शृष्ा३ 179 प ९नु) $. {४ ९००६५1०5 8 वाशणुष्ट 
॥८,७८्८४ ए पवााड{पिा४ ६ 13118, भात ७४५६ (16 
8116107 (१०४९8 8 701 {6 11111171 ( 2०५६ 
31४, जा कव द(दावदण)) भकष [आ € वाणण्ूण्. 
11118 छात्टपाा$[मा८९ ह जा९८ कपट € धत [ इण्डृल्तत्व्‌ 
1118८ (78 एतमा ४8 0६ 8 कक्णा ज #९ 
8४११ (८1४0, = प्४ 1७४ प्€ ह्रल 18 ०० [96 1688 
(1811 & मित, 4५४७ 2 ५ ६०७९०८6 ण धाऽ एजष्णणा 
गणि 6ष्छाणु (७८०४३, फणा फण 80 क्वाह द्वाज 
ग ४।4।1४1५1द४ [ 1५४८ 066छ ण ध€ 188४ (क $९अ8 
8९४71110 9११ ह€्ा पट 8ट्वप्वोल्प 86४८७। ४६5६. ग 
0५ लष ०] {व्ण (ल वणी 88 कला ४8 छि 


61९ &णण्छा, शत्‌ पणा आ गभा. ता (6 9४ ज 


पिणण्ठाकृलः 1४8 एफ िल्ाते, द्ितुदै एषणा एणकः 
गरा८०८९, पप्तो [ना ® 6 कर४ककट्ता(4 कका 
५ ४6 भण, फलौ | भा एष्व्‌ 0 88 (०पथा8§ ५९ 
ग्ण ¶ कऽ [0०णह 9, [४ ०५०४8 0 ४16 29४69 
9 ककरण प. आ. ४6 शि ग प ४७०९०९९, 1४18 
भ11460 [1616 भललात कषु लो्ाडलौनः, भत 60191868 
०1४44 भाप 1७४९68. कमक 6९6 876 71168 0 छबल 
814९ ० ८० 168 8 57 16॥४6ा§ 10 8 [106, 1018 24106 
106 0910 ५11९6 1४8४ १०68 ०४ ४९ण कूण १४९. प्रणकलशय, 
079 819 0 काण इत ५।6 भुक्माशा८५ ० (6 ९८०४ 
101५५66 ४ ५५6 लणण्द्ञः ८४५ 300 +6क३, 0 5, 
२ 


॥॥ 


8 ९1741107 ४01४8. 


०, 00018708 115 ©0]01678. = ४४ 7 #6 (गलप, 
20008 ६० {५788 071६8 @वा०ण§ 6 7 पालाः 0 
©18]0{6ा8 18 ४2 शात्‌ 1106 148, 4 ९, ४06 9०त्‌ कोष्ट") 
0011६108 58 6 {0॥८5, 116 92 ९16] {ल' 01 € 118. ७7०१8 
& 0५ # {11611 18 116 98४, 81019 ग {€ 88106 टोश{€ा 
‰, 6.9 16 927तव 1 {16 णाल्व्‌ €ग68 $ ४० 116 
टपा 15 50445 0116 020 लला 7 (€ [प्प॑स्त्‌ 
९0])168 {07 ४0८ ५६त्‌ लषन 111 (16 18. 116 नपा (ल्त 
एठा पण्तेला करलयलला८टे 15 (0णावणठत्‌ 10 22 दोषल 
81५ 10 0९६195 ठा (6 तकता वणल आ च्र6 218. धमण 
४16 118 ताण 28 &तत८व्‌ {0 11९ 9९ ९] नृ¶ल.§ 10 ४९ 
0710160 ९०168 (पाला काट ५८।प६]}$ ५8) 1116 पणणफएलाः 
11801618 00108 0]) (0 114 (९६६11 115). 


{116 94४ गृाणुला" ० ॥16 18. ८णो# एल. 


अश्वमेधे पुरा वृत्ते केशवं केशिसूदनम्‌ | 
धमसंकश्षयमुदहिंदय क्रिमपृर चत्‌ पितामहः ॥९॥ 
वैशंपायन उवाच | 
पञ्चिमेनाश्वमेधेन यदा ल्लातो य॒धिष्ठिरः। 
पर 1176 छा कातिनह्व्‌ $वता४ (दपण 11114 11९६९ 
11168 णरा 88 {01108 :-- 
अश्वमेधे पुरा व्रते केशवं केशिसूदनम्‌ 1 
धरमैसंशयकं दृयम्‌ किमधृच्छत गौतमः ॥ ९॥ 
गोतम कः 
पञ्चमेनापि मेधेन यहा स्नातो य॒धिष्ठिरः। 
९ €019167 10 116 13. 9108 
इति श्ीमन्महानारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
आश्वमेधिके पवग , 
४१1111९ (€ लाभुलाह ता (नद 601010010 60701910 6 
इति श्रीगोतमीये वैष्णवधर्महाखे अध्याय 
1 18 शणपलण गणि #€ 800१७ (०फृक्षश्ण द 
छ 8प0ड्पण् 6 पद त कषप 0 14 
08108 87 ४ काउ १०९) ए हाणणहु ०6 प्ण6 एणष्लव1४- 
००५८29४ 907 = ऋदााप्ठि 0नालाः अंफ्णाभ" भला) 018 


~= ~ ~+ „~ «~~~ +~ ~ * ~~~ -----*~-- - --~----=--~ ----~------~-----.-- ~ 





* (78 न 198 100 एष्छया प०ौन्छ्वे णि कण 88.18 प४ 8010181, प्र० ध)6 
1४6, 80 क्षि" 9४8 [ € 87810 | 


९67/^10एष़्‌ 078. 9 


80110€ 0116 1016111 112९₹€ &{670 [€ {0 एष) ० ॥€ एज0ण 
776 ललिटा९९ 28 आ गहाण कणर. कृकाह एिववकाक- 
004८471 ९018108 प्रा०१८०१९ा' 86ए९ा] 01881078 271 
81॥€ाश1008, फ 116} 8181] 06 16011८९ 10 80706 016 0 "06 
8११०8646} एणणा९8. १९6] फक्= पलार 10 एलणक्षद 
{1190 #1€ फण 9]प्व€प 10 88 वरव (क्वावरं 
11078 प८ा 88, प्रटणातैव्‌ाा, ^ 8६४ 8प्‌ 0्ाला शधलला 
11078 18 6४ ४५141560१४९7८प्‌. 
देवलः--[ 11५१९ 8 [९५८17 8. ण #18 (4: €0]१6प, 
{01 8 {1010 016, 1४ ल्नापक्ष8 78 10/48. 116 
१८०५५००३ 70 {16 {6 १0 ००४ भुणा 771 16. 
नारदः--1 11६५९ ४३९ ४ [प््ट्व्‌ (गु = €ाक्हत्‌ राक 
9011101. 1४ 1४8 एल ९वा४6्व्‌ एर्‌ ेप्ाण्ड बण, ४.0. भात्‌ 
पणागात्व्‌ 016 496 60८ 8९9. 1}6 भयद्राजा 
111 86९18 [19668 4१०९३ क क&वद्‌0, एप {16 पृप्र॑क्षलाऽ 816 
710६ एत्‌ 71 8 ९ 9 "06 ७70, = प्र०कशण्लाः) ४ {छक 
11060 श]6क्षा 17 {6 कका ९8116व कद्वत 25104, 


नूसिष्पुराणम्‌--7 8९6 १३९6१ 8 1ण६९्व्‌ (णु ग ४8 
८१471009 [00)0188116त्‌ 17 #16 छकाग्री४ ह्ण} इलाध 7४ 
0088. विणि, कपवाकृशा$ प्‌ (0, एनपा), [1 15 9 
९7 08761688] €पप॑ल्त्‌ कण) एण 008४ ज पह वृप्म॑थ०ा8 
816 पत्‌ 7 1. [ 0५88688 &0४6ए कणः ८भााल्व 740५. 
14114 8097108. = ए0880ङ 2४ 18 वविरछषव्छ क कमक 
एणाः, 1497४ वर्िलिड तठ ककपावकृषवपएवता 
71106 प्रन ० 49445, 06 जलः कषशाण६ 8९९ 80 
06 [कलिः 8९, धत 17 ® ठिक पश्छतोण8, एला [हल्‌ ४ 
00100 9087४८6 00 कवकनपीमू्षाक 88 एत्ला, 
५४511186 1,441414146४ 9001404 {0 888 णि 80104९ृ्वे€ष। 
ष्ण, प्राणा र वृप्मंदताइ 7 ४6 ४ 8006891" 10 {218 
नण? ७ कपण व्रणकल० प्लाक्जाह 168 पाण, 


, पारस्कर - 1 0876 860 8 [ृषा४९त ८णृ ० वर ०९ 
1119 61009 भ] पिणलाक्षचचैह = ९0ाप्षलान्ककु. [४ 18 
ध णा ०४७ 217, (कतत 583 ० 080, [४ 18 
° ०५४१) 0०७०१. (5 वृप्णप०ऽ वणल ४ ४४. 
7 पजापति, एिएत8श 098 (10) 160 106 9 
षक 18, 0 18 ब्भ 00४ ४6 = त्त्व 


10 


[ 


एि1/^701 ए प 0788, 


(गाल्ह6 [फा {४ एताकि8 ५00प्र/ 100 10145 एष॑ 18 
2४0600]0]1९. 116 व010#9[०0४ &'6 7०४ प्राप 19 2४. 


प्र्रोपनिषत्‌ 1741 बृहशारण्यकोपनिषस्‌-# 1.4 ]0॥6 088 ]768611#- 
९५ {0 16 {11८86 {० ००६७. ¶06क 06 [001८8668 ° #16 
वै प्रात्‌ 9 [08्प्ठा ॥+1008४ 8] ४16 (70181018 816 
{0 प7त्‌ त परह्य). 


बहस्पतिः 0 ४ [भणत नभोन्त 2710१ 8091109, 
11 ९०पाक्षा8 एला गा6 पातात्‌ ७1०4, = ¶06 व्म॑क्००३ 
40 7101 गुल" 10 1४, 


बोयायनः- 1456 01 भा7त्व्‌ ए (दत्लोन्ौ स्वाप्ना) त 
00५11 द/ 0 (0/1011714565170009, 6416 ४7 ‰. [प्‌2860, 1.7). 
ण #{लाो8.  ‰ 180 [ 1६९९ ०८ भाला फण ९णार्त्‌ एरका 
‰11/1 9017118. = ¶ि6 ल" 18 ४ (८०१८1 98. भात्‌ [ण08 
४ शा 9 {16 ४3४ ह ८णल्छाना म 06 0९८्ट्भा (011९९ 
एका, एनी 0 फणाः 10166 दृतहलो$, 806 त +€ 
१४०६५०8 कुला 1 पाला, | भा 1€त ॥0 एलालए6 (षौ [66 
0 प्ऽ॥ 06 806 छाल काद ठताह्त्‌ नपद्ू/ कव 5101914, वृप॥6 
त1लिष्लप४ कण) 10686 कण 0एप६, 06 16छत्व्‌ क्वाण, 
9 74141940 1011070 क70 इभ 71001110 9 108 7) 
018 0166९. पा ¶ 8118] लातहफरठपाः #0 [70९ 7 फ़ क€9५९ 
10 116 1671 811, 0 116 [0860४ भ छाए ४19 10$ एनो 18 रल्‌ 
{०्रा14€१, ए, वपा ८8८11*8 €वूाप्रणा, 1 ददल #० 00861४6, ०/8 
१०४ 0101 दा{ला1668 एप 6्ला 616 0४००8, 


मस्प्यपुराणम्‌-- 1१५6 १56 9 (णु) ण 178 1111.) 
711716त्‌ कषात्‌ कृष्फाशैारत ४ ध16 899४081 07688, [+ 18 20४ 
(पारणि कवथ्त, = §0प९ त ध वप्रत्राना"३ वृण्णा०ाड शुणन्भा 
1 1४. 


मनु-- 1 18९ ९०1दन॑९त्‌ णपः वर्यलिषट्णा ९मृृदछ म (इ कण, 


` 096 9 पल, 1188606 0 16 ॥¶़ 116 870५8 [प्रक 18 


४8४५ ९५11९ 8॥त [01136 पए ४16 1४16 प्रणणना9]6 {#० 
8160 ४. भ. 1२११४1८३ ण 8000, [६ (्गाे08 {176 ४62४ 817 
8९१९४ €0ा0 00691168, 1116 8660014 ९018708 {16 {€ क] 
पणि 80901४8 तणाफलािक, शात्‌ 18 एृषणाशतत्‌ ए का, 
बभा974408 दवस @प्राभाम ज 0, 106 168 816 
रशत णष्माप्रह्लप्‌। ९०068 ० 106 ६९४४. 106 वप्ा० १००९8 


१7772१10 र प0788, 11 


706 6 प्रशा णि [का ककण 0 क्‌ ०त्रलः धपन्राना, 
# 11108} 8}] 1९6 वप्रण॑द्ष्मा8 96 0प्र०प्‌ 10 16 78४ त 1686 
{एप 0068, ० पिः ४8 [ 8711 ४फक्ष6, 11616 61808 10 €तातणप 
० 1718 ण ४8 ९0"66† 98 1६ ०0) ४० ०९ = बृह वृप्रमश्ाला३ऽ, 
1110] = (धशा10४ 06 ॥7866त्‌ 11 $ ग ॥1€86 पा (तणुण९छ, णभु 
एलकौभू)8 0९ एप्‌ 10 80106 0्रीलः $€ ॥0 € १860९5९6. 


महामरितम्‌- 1 1६१९ ४६6५ ४0 [110४6 ९000168 ग (018 ऋणा, 
0716 ण पला 13 ४ पादह ग उभार इ शोप्र9]18 
7088, एगपणकक, ४१ [16 छना 090प एिषन)# (शाता 0, 
(01.1.72. 9 (©भटण्8. = व€ 0780 188 8 (ए०ाापाला्किकृ ; 16 
86९01 @0118108 7166 "76 {९ {116 भणण १००९३ 9 
01687 11181 ९९968 एका 140147014100, = 10 80106 [18668 
1९ (१९३ +© पृप्मंप्िगा8 प्रवेश 016 णक6 01404 वतत 
1111 7) गलाइ पावला 6 एभा)€ 9 ४06 (417४4, 0 
कौलौ। © पप्तिम नृग, 20011 ग #16 (नु९इ 1 ४१९ 
1860 &6 ९8761688] 6164. 80116 ग धा6 वृप्ण॑क्ा०फ8 गुण्डा 
70 {600, एप €ृन्लभाङ्‌ ४०86, कलो ४116 इपक्ीणः 1९68 प्रात्‌७ए 
1116 78706 ० 4हण्दक्न्त) 9 701४2, (87101 6 ५४८त्त्‌ 1प 
लन, प्रणकमनः [ ६९९ 6८० ०9068०९५ 9» 1४8. (नृण ग 
{118 7४1४८, 17 क) भा = ४0686 व7०६९1008 969 (866 
17144402 ५1५८410 ०0 96 7). 800 पात 80706 1687106 
80171018" वा 00४ 8 01076 (एमाछपि] 9 ६०१7666 €वा्रण ग प्ा)8 
नगण गु© 16 फण्णात्‌, [ 1४१6 00 १०४, [01866 #९ लो10}९ 
7168010 [ण४]€ प्रणत्‌श' हह ०016901008, 


मारकेण्डेबपराणम--7116 ८०) १86 र 708 38 8 ृपणाच्छना 
० #116 (कलपु एनण्9881 २०९७8, एषण्छर्त 70 ध© कृष्म 
1812 भ #6 6४4८११८ @9, 1 70 [प 3४ 08४ म ॥्€ 
१५०४1018) एनौ 176 8णण 8०१९8 ० 88 एलणड् {णि 
41410060 कष्य 0 ददवव) 8 तकिमष्ठन्मम),. 
116 धप्राण दा ९७8 ० वृप्रमहप्तमा 88 तण वक्क्रं कनो 
18 कतल पणा 078 कृषाः 80 18 10पणत्‌ 10 ४6 
५1910९प6 एर्ाक्च्छा 1208188 8०१ लाः 807 4198 (४१1९ 
40494045 28 ॥० 86). वषड निछप्णक्० ०6, 88 भ6]] 98 080 
०0618, &063 10 0 प्ी8# 6 भ्ण इ०्णलौणल्ड व००९8 8 
भ01]र पतनः 18 9776 0 1४8 ०४078 08706, 07 8006६068 
शल ॥ ॥16 ढह 9 भोर हैकष्कमलः ९००९८6०९ 7 प्र 


19 


7710४ 0798, 


तृप्रग्01, [18 11दलृक, लाटणि ©, नि फाक्ष(टषल वकणः 
876 पावला 6 € ग 14/४५ 4 शात्‌ छा€ पणं {0प्रा)॥ 
111 4दददुव 240 कक 6 पिनि) क्भरिष्भात्‌लृदःः 
०1६९008९, फ }716]1 धक 0८८ 1 60706 0४0€ा' 7741948 07 77 
1147*44746/0 6017144. 


यमः- 1116 शाी61 ¶70165 ]कएलकक नि 1118, प्† 710ा+ 
० 116 71018108 13 एिपात्‌ 7 9 कध] [करेल [ 08८ परत्त्‌, 
पह {16} (नाछा तक (दुव्दल(((िि (८काकआतश्, ठा [16 
लीलः ग कृला१९९, 9] 170 78 १९8९8, = [{ 18 फातवनाप्र॑न्प्‌ 
1८०९6, धात्‌ [ कषा त फरि€ पराुरत्डल्लनणा पी निह लभल 
01071 ग {18 60711 16101118 {€ {0 16 18९०१९९५, 


याज्ञवल्क्य] 0६९९ 7ला74 10 एणा पर्णिना (नो) ९ 
० {1118 60४1444. = (1९ त तला 18 & [परादा त कणोत)ष।४ 
शा (1658, पाद्री व (तोला ण ४ पपपृ40९८ए 
¶16 1९६0 क्षा6 रला लर{8; 0९ 9 लाक्ष [्राणद्ठाधोसव 
९1107, {6 56८्णात्‌ 2 पकराटक्ाणा ए प्ा€ 146 [0 न) 
2948111६, भात्‌ 116 कपप ४ कषु धऽ, गाल शाता 
त0०द्0ा8) पाला ६76 प्ाालणा$ 11 1018 1911, ४16 ४] 
पात्‌ वा 8] {7८80 पा (कल, [1 18 शद्धः 10 (ऽत ४९ 
118} णा 00901९5 96 (0 106, 17 †15। 0811 9 (८१1५ 
१११ ्धते फलो एतातन € णटल्लु(8 वाजष्ल्प्‌ ]# 
तधुपफृकणचपकु2 10 0्ाला पिकः 1 दष्नाङ ४6 ्रा6 8४ 
दुव इतण भातकाण्ु ण (ण्याऽ6, णि शहा 
4161०९९8 1616 &11व 11616, 77 1640178 27त्‌ 07 110९ एणा10 
णषफाऽ800 4 #6 णिप्ाला ग वतक, पृ8 नकन ग 
01110 ९011 [01186810 81] 877 ९१61868 1९} 81€ 9] {0४74 
पा {ला8टा86त्‌ धाता 0९ 702 एल५6ः, फलो 00 16 {0011101 
ग {4११४८४०४ पवद शाप्डंन, 116 एग छा {40144 
10४ णप्णत्‌ 7 = (फवमुणछका) 13, 106९, एपरात्‌ 
<44114/01001000411, 0 फस 253, 254, 255, 296, 287, 248. . 


योगसुश्राणि--1 1५१6 ०६6 9 ए्ाक्षा८8 00] 0 7४ फण 
110 4647040८, 


योगियत्तवल्क्य--ा 8" 1०4९016 १० ए. एकत णः 
8110106 706 116 ०8९ 0 & 8, ९0 म पाह कतुर णा) 116 
6८८४ (01९6 दगाल्लौण (०, 369" 1875.76) ४ ५९॥ 


ए ४7470 १0718, 18; 


88 0 & 18. 0०ृ$# ० कवत्‌ नपु क16 शिण 
;॥ {18 87 व०६९8 [श्ल] पण्वला' 0८ फशराह ग (1/0 1111110 
८04, एप) 11686 वूनद08 876 81] एषते 17 16 प्ल 
78111801}. 


प, 0.-- 11686 188. एषरी)५ 17 80 [86 {79 [ वणा 
0180187164 {0 इक त ] (पात 00 096 ४6 ६०० 8 ४५ 
0{ {1611 98 [ 011167#/186 (छप 1४१6. 


लियखितः--1 )8४€ 171 गक [00६86880 8 ध्म 9 ४ कणन, 
४]1९ 1111414 6400194, छंद) 13 8 प्ा$ऽ†हप्ा४८ ९०11८६८. 
{01 9 92 लाः 16917 10 शलश (68 80त व८८्व्‌ड 
7 एलाद्एगोद्ा८© कात्‌ लोकातकि, फावौ क त्णषणाह (¢ 
176 1४5 88 ता 1/0112 ४16 ०0६ प्रणय 77 पः (मृण, 


लिङपराणम्‌- 1 1६४९ 9 ९०ुए़ ण 018 ररव [0018८ 
5 {16 [वाहएवीा एप58, (पलप, व वणमा" ऽ वृणा 
10118 816 {0८०५ 11) 17. 


व॒राहपुराणम्‌-] }११० १६९५ ४ (०] ० 1018 01 0 16 
[01111010०८4 714४८८ £€ा € 1४18 11८७1९८, कणत € धप्राल "३ 
पुणा, पालो भल छा] ५ लि 86 700 पयत्‌ 7 11, 


वसिष्ठः--1 ॥४१€ 17 71 [0088658100 {17९९ वल भा। 0०168 

०1 {118 प्ण, 006 9 फल 28 ४ षा ण ४6 मगाण 
तित8दा1॥ ६ल 1९8, 87 18 (ता{ल्व्‌ ए 16 6, 41018 41101 
पाल, 1.1) ., [0 स्ह्म म 8805710, 81, 3४91605 (011९९, 
[णणष्कि, ॥4+06व्राला' 18 ४ 6शाक्ष€ कृपाव्डलिणो पात्र # णा 
ताता, भ)11)6 106 पात 18 ४ 20णष् 1100090 (णु 
1118 पछ ९060818 ग 30 गाभुला8, एकाक 17 1086 8 
[9 प र्ला8€, 4 एक 116 १०४०१४०8 प्रात6ा ॥116 786 
॥ ८४५110८ ४8 एल्‌] ४8 प्रातल' प्€ एक 11वत्‌ा1 ४८81311५ 1 
{007 10 (7686 {11166 ००[01€8. { शा 1९त्‌ ॥० ऽपर] 056 नी {718 
* ।११८४०५०७,६॥० 18 8 तलि कणः 210९6, पां 100 
पपु ०्वयल ४०8 शा पणा एलाह 3 (तेस  ज्छणाण, 
रपाल, €प6९8 9 तशी /6 मृणिणा, पाक्ष 88 पल्‌] फलाप्रमो 
0016 पा पणार छ ककं ६, 188४ ४07,  6)80९९व ४0 866 
४ फणाः शाक्रलृल्व्‌ व्वदणन्डमाक्रा कहली, छौ ४8 


। 
(१९॥8 प्राणो गा इछा पणि त 6 [दष्यष्, 
ध १०६ ०8 ¢, 


14 


9874101 १0788, 


विष्णुः -] [0088688 & 00] ० 8 १011८70 ० 06 48१9470 
806० ग 2908१], ९1९ ए एाग6६88०॥ वेणापणश्वगा), 20.10. 
४०१ शदण6त्‌ गाह्नपा7४, 06 शाणः वप्र धाह पणा 
षश गीला प्रातिला प्ल 7४76 ० प्रभृ छक 10 क ष, 
एणा 8इप्8ऽ्वृ वश 118 वृप०। 008 भृणृल्णा' धण्तल' (6 पत९३ 
0 शया (उव्दुकलत्द) उ(नद्व्लक्च 0 वकद, 
वद्या 8 [0 व14925॥790. = 116 ५01८ ण ध (णृ | 
18९78 18 ४6 बारहा णि क 0 0686 79168, 9 1 18 
006्प्‌(॥ ४७ 0० 0प्/ €[€" (06 णिए 18 8 वालि6ा1 फला 
01, 06 9 176 14५1167, पालाः {16 (नोधा का वृ 
एभावा# 10" 16 ]चधा76त्‌ स्वाठ ज धाऽ तवाधा पावला 
16लि 6५९ ॥83 तृ९्लवह्त्‌ ॥113 ०४, {116 वूपमष्णमा§ पणवा 
06 पाठ [शा कद्वव कण्वे कददवन्यमा ४ प३९त्‌ }ए 
016 8107 व {16 इव086वृवलाए [98 धा€ पात्‌ 10 काद ८, 


{ 1४५6 9}50 {० 067 ९0018 ग प्ा8 प्राण, 006 18 8 
28, फा दवि ावत एावाधह (ाला(कक) 90 {6 कालः ४ 
८०]¶ ०{8 णो एषु [10100४9 (वा्०प, 8०५ ०06 चण 
१००९1008 &6 {07त्‌ 171 पाला), । 


विष्णुपुराणम्‌-- 1१*6 9४ (णु रणा {018 एण कृताव्‌ भष 
एषणरा४४८व ४ रस्डाऽ. (कृष कवपकणुत वाप 0०.) कात्र ; 
006, 10 176 ७4104414 ९४ 1809, 1176 प्रवीण 
188 ¶०0०९्प्‌ ष्णु णण कऽ 70दाका भात्‌ ६1705 ३ 
16 क01*8 वाक्ता३ का6 णात्‌ 10 पऽ (णृ, 


घ्यासः--1 1४१८ प्र९€ वर्ििष्ला फणह एष्व्‌ प्र) ४४) 
प्6, 006 ग पला 0१]]९त्‌ कतक (माक्8 एहम] 12 
ए6186९8 (8] 10 {16 078} 874 95 17 116 8६८07 018८). 11९ 
8९00110 08]160 पुवहवकवा17 74 ९08१813 ० 4 08718, (शा. 
17 10 &] ष्णु 241 १०868, (76111418 0606 ०१01]/ 40. 
81117411. {18 88 00181118 00]# 69 ४९186५8. 4 ]] {1€86 110 
प्ण ६8 &6 00्णा]€॑6, शप्‌ 0ण$ 9 शक्रम 6 एणप्णः 
१००१९४08 ५ एप्णत्‌ 17 [ला 


, षड 5970 वृद 0कण 9 कणाः व्ण ००।५। 
०५१८०701, 11 13 वाणत०्‌ [60 18 कृष्य, त्णणकणण 
प भा 80० 818 एल१९३, का०ं ध्‌] {6 कणन वृ्णमणः 
धृ6भाा् ४8 700 6401114 87 1441 दई111॥0 (8५6 9५ 


॥। 


| 


54708? पर 078, 15 


298, 250) 816 {0०१ 10 (78 9०१८148 410.00114, 11110 241 
16४१९68 106 1 १०४४ 98 {0 68 [106 १९४१४109. 


2681068 {1686 1116 8110" (0९8 1111111) 
०8078 8610 1086, (8 0, 80 शिः ४8 ] क्षा 0916, 
18 प्रणारणठ्कणी 


हातातपः-- 11676 876 {11166 तन श0पृरऽ प्रणत्‌श' ॥116 
1680 ५९।4८०११५. 1 0088688 0०] 006 ग (€, ए12. †€ 0116 
९०४19 &५1410050१०1044. 1/ 18 १1146 1910 र (ाध्॥68 
810 00189108 282 01868, 116 णाक 1063 816 2 116 
शव ० {16 8120 दभुण््श:- 


इति शातातपप्रोक्सो विपाकः कमंणाभयम्‌ । 
चिष्याय शरभं गाय विनयास्परिपृच्छे || 


१18 00प)]6४ = 81058 प्र {16 फणा 18 8150 ९2160 
7201010011410, = 16 1४16 07, (िभनाता४ [818 1110789 16) 
16 8706 ०ाणं0ा (866 0४०68 9 330 88. ४०, 
1, 79० 4). = 0 धप्7०§ वप्०ब्08 &76 700 णणयत्‌ 7 
1116 ९00 10 0१ [0088688101, 


शिवधर्म; (0070156 ०876 हिवधरमत्तसम्‌ )-116 9६107 
०९8 (18 0 छप्याङ्‌ 7४ 006 [01966, एप ४76 ० व्क०प 
28 106 {0० 10 #6 000 1 0४१6 00एक्र6त्‌ 0 77, 20001. 


0879. 


दैवपुराणम्‌--1 1९९6 फध11 116 & 009 ण 018 पा 
(भता 3908९881 01688 [प16०४०४}. 06 प्रता 10 
8016 [18668 81168 {0 08 कण &8 6020८ 10741408, १०१ 10 
00618 88 ए&ु/धव्वकद4,= कृ06 86, [0 भला, 28 00] 16 
पद्शङ्हणय माङ उदि [क्त ण प्त एकाः ; 80 फा 
16 &प्णा त००८68 88 {0 इ ०८८या8 ३ प्‌ (णृ, 


*  ग्वेताश्वतरोपमिषव्‌-116 $ {1007 00168 7070 123 कणु 
1९ प्र॥6 प्र186 7817168 6५०१6६००}, 6४९{45४०{2105८ 1114 
४ 6044०0८० [00104 8४ 8] {16 १०४९0708 976 ल 
पाणा 7 #्6 कन्नोभ कवाप्रग म 6 40805908 86168, 8 
९० ण फ्मे ४२, (४6 195 ण्त्‌ एतकडनपानत्‌ ४० ०९, एष 
९011100 38 &600षणृ्यं 6 ४0 & 00106009, 80]0]०86त ४० ४6 
पण] ज ५ 1 11 8; % 9] 06987066 016 


ॐ. 


16 


7084108 ४076, 


छणपलाडापृ 18 एण एः ध 8 ८०0 ६४५6 
एष्‌ 8096 जौला एला६०, 00908 8 0901688६6 0 {08 
79006 71108076, 

संवतैः--1 20889888 11110819 00०811९१ 641५0५०१ 10- 
भ, 8 इष] कृष्षणृषम म 227 एह लक 9 6 
8प्रण8 वृ्भ008 816 0िप्रणत्‌ 1 1" | 

सूतसंहिता (4 2011192 ०{6/0700107410010}- 20 , 08714. 
वभा 4०४०।२. ]प]28पा6 प्ण ०रातत्‌ 0 ८९ 8०० ण 
118 कछ पण 40560 कलुषा पकः 08018808 [णाथ 
ग06 भपमा" वपकरा8 876 प्रणत 10 1४. 

हासतः-- 1४१6 10766 वरलाच( फणा 8 पवना #6 716 
9 74044, 

1, 1040 74110 81171605 0०078 6 वौष्ष्टप, 
एण्ड 1 158 [णय ण पिदा, प्र 
वप्णैक०णइ [काढ छा छौला धाह भा†008 &1ए8 
४8 {ण 14009 व्र &76 ००१ 10० 1,1018 (णु, 


2, 1770114 4110 600001/4.-- 118 00081818 9 
8 0धल€ाऽ, 90 00ण॑कण 2,587 एश७68, गृएं8 कणर 18 
भुला 8 ए0तलाण [0वृप्ठ्ना, 1४ वकल पृण 
16 (शाह्0ण§ 165 ग 6 ्काव४6, 


8. 41114 61५"11- (0087818 9 111 ₹९868 8४ 60॥- 
1808 07010871688 0 [06871668 100}््068, &८, 


(6 कपप्रामार§ वृप्रम्0ण8 916 0१ पप्रणत्‌ 10 कङ्‌ गं {1686 
४186 0010168. 


1 08१6, 0९शप्‌68, 76080 ऽ6९पा6व {00 कपु98 | & 1०00714 
44 (8, 9 & कणा, एव्म (06 ४१6 प्रक1वव/4170064560 क, 
10 0०08 67168768 07 184 968, ९80) [७ 18४ 16 1०७8 
ग 7680] 84 1601678, 106 णण 8 #6 (गुणन (0 1#-- 


इति शरीतधरमेशास्ञे जिशतितमोभ्वायः॥ ॥ शिव ॥ ॥ भिदोहमिति 
शके १६०८ संवत्‌ ९७४१ धाएसंवस्सरे उरायभे प्रीष्म्तौ उयेष्टे मासि 
कृष्णपक्षे बयोद्वाभ्‌ ११ द्रवा सरे २ भरण्यां पटी २९ तिनि काशिविश्वे. 
शवर्रणसन्निधौ तदक्तथरणर(अ)सा लिखिषमिदं ध्सालनाख्यं 
पस्तकं समापिमगमत्‌ लेखकपाटकयोः धुम भूयात्‌ ॥ 

धावृ्ं पुस्तकं दृष्टा वादृशं लिखितं भय। | 

चदि शुखमश्चडं वामम शोषो म्‌ विद्यते ॥ 


|, 


९8 ह^708₹ 20186, 17 


1 0डता€ 80088 103 28. ‰{॥6८ फ़ क 0६ 98 81680 ६०० 
9? 8१९8०064, ४० 0४7, णि ' 0018 68807 [ 08९6 ००४ 0660 
818 १० ०१४६७ & 0 0पष्ट)) प8९ ज 1, [ 7876 एकग (प्षष्णतारृ 
8००९९4९0 7 (क्ल 1 10४ णश्चुगधक्ति ग ॥6 अण०8 ¶००४४- 
४००६ 1079 118., 1 ए९प+प९ ४0 8पष्ठ्68४, 18 8 {7680 ०1800१९. 
1 णव ० ०60०० ०४06 0 1४ नगक एक गश्ण्थ818 ण 
धवा. {116 16067 एगत्रणा रण 78 जणा] 18 10 10856, 
४०१ ४6 81१16 ग 1४8 6००ए०8प्भा 18 शणाः ४ 2५४12१4 
820 (९७११४. = 
1 0४6 80 ड? प९४८८०९ब, 88 87०6८ ४8 [08801९, 8४] च 
0118 [ 08४6 ०86 1 + एककल ग 18 [भ 1 19१९ 
8] 0000७ ए 6007608 ४0 86676 8 768) शप ग स ४8, 
010) 1 808्‌] 9 0०९86 प्४]186 शात १९86४०० 19 ४6 ३प्०३९पप्९य४ 
0978 0 ४18 कणा, 


८ 
क 


20, &188^ए४, 20४५ ₹, भ, 
19४ 0०५०१7५ 1892. 


1,481.8 0 (€0प्णण्छ १8, 
विषयानुक्रमणिका । 
पण ष पुण 
मङ्गलाचरणम्‌ ` - * . * * ९ ५ | "अगच्छन्‌ ' इत्यस्यार्थः, , ४४ 
सखाश्रयदातू्कराजवणेनम्‌ २ ९४ | ऋषिशब्दार्थैः . , , , ` ४५ 
खस्य माता-पितु-कुल-गोत्रा- पररशयेक्तधर्मानुष्ठाने अ- 
दिवणैनम्‌ ...... ४ धिकारिकििचनम्‌ 
तिज्ना .. ^^“ " ४ हितं ' इत्यस्यार्थः. . . , ५२ 
प्रयोजनम्‌ ..... ^ र | नित्यकर्मणामभ्युदयहे 
पराशरस्मृतेः व्याख्यातुं यो- त ५३ 
"पलम्‌, " ° * ° "°" ९ ९ | कर्मणां परम्परया मोकष- 
पराशरस्मृतेः ५ १९. र्वकम्‌ ...... ५९ 
व ५ |स 
पराशरस्मृतेः करल्िम्प्रति क भि 
त्तम्‌ ,.२९ ६| स्‌ ...-*., । ६५ 
पराशरस्मृती आचारस्य व्याप्तम्पुरस्कृत्य ऋषया 
तोच: ,. ११ ९ बदरिका्रभं गताः 4६६ 
गुणोपसंहार प्रतिना २ | पराशरस्य तपामहिमख्या- 
कपीणां व्यासं परति प्र्षः३७ २| पनां बदरिकाभरम- 
शब्दाः ,,,,,.३७ ५| वर्णनम्‌ ..,..... 
भतःश्दर्थः ४० ३ | पराशरस्य अहिसानुष्टान- 
पगोपयोगिदेश्ादिनिर- 1 (द ७९ 
पा 9 ४० ६ | बदरिकाश्रमे देवालय- 
एकाम्रं 'इयेस्या्थः | तजर बहुचम्‌ ...,.,...७२ 
विधां चित्तभुमयः४२ ४ परारदर्शनम्‌.. .. . . ७३ 
भरतनं' हयस्य व्याख्यां ४४ ६ | पराशरशब्दनिषक्तिः ,..७४ 


१४ 


छ विषयानुक्रपणिका । 


पृ० पण १० पण 
गुरूभक्तिफलम्‌ . . . . . . ७४ १५ | ताक्रिक-प्रामाकरमद्र- 
पराशरेण कतं ऋषीणां भिमतस्य पर्मखरूपस्य 
खागतम्‌ ,.... ७९ ९७ | स्वीक्रारः. . ' --*" ९० ५ 
गुरुसन्तोषस्य प्रेयेहितु- धर्मस्य स्थूल-मृक्षमेद- 
त ७६ ९| विवरणम्‌ ....*-९० ८ 
पराज्ञारप्रति व्यासप्रशचः७५ ३ | पराशरो धर्मस्य निर्भैयं 
पो ये त ¢ 
पुत्रः शिष्यो ब रहस्योपः १ ९१.५१. 
देशमरति ..... - ७७ ९ | कव्पे कषे ्रुत्यादिनि- 
व्यासो मानवादिधमां मया । णेतारः भवन्ति ,.९२ १५ 
भुता इत्याह , . .. ., ७८ ८ | कन्पखरूपम्‌ ' " * '* ९३ ९७ 
साधारणककलिधमेविष- कत्पभेदः ,.,..,.. ९४ ९६ 


यक्रः व्यापप्रश्रः ., ८० ९२ 
धर्माणां बहुविधम्‌ .. ८० ९५ 
कृतादिषु धर्मस्य स्थितिः ८२ ९ 
कृतयुगधर्मः कलो न क- 


तव्यः ,,,.,,,,.८४ ९ 
साधारणो ध्मः ...., ८४ ५ 
असाधारणो धमः ....८५ १ 
असाधारणधरमंप्रश्रः. ,. ८७ £ 
ममांसक्रामिमतं धमष. 

रूपम्‌ ,,....,, ८७ ८ 
प्राभाकराभिमतं धमेसखरू- 

८ शि 1 (८ --९ 
धर्मस्य दुकिविच्यवम्‌ ..८८ ३ 
पिश्वामितव्राभिमतं धेख- 

रूपम्‌ ........ ८८ ‹ 


मन्वभिमतं धमेखरूपम्‌. . ८९ ९ 
असगुणोऽपर्शब्दवाच्यो 


प्रकृतप्ररयव्णनम्‌ .. . .९५ ८ 
परमामनः प्रकृतितम्‌ . . ९५ 
मायायाः प्रकृतिम्‌ . ,.९८ ९ 
मायाया भआमश्चक्तिवम्‌. .९८ 
भूः्यनु सरेणोपत्तिः. . , . ९९ 
जम-त्रह्मादिशञब्दाना- 

मनेकार्थवम्‌ ....१५०९ ९ 
अप्ततो जगक्रारणवनि- 

वारणम्‌ ,,,,*,,९०२ ९ 
परमाणुवादखण्डनम्‌. .९०२ ३ 
नित्याया शशरेच्छायाः 

ममोनपेक्षवम्‌. . . . १०३ ९७ 
अचिन्त्या परमेश्वरस्य 

राक्तिरियाक्रारक- 

मपनिषदां मतम्‌. .१०४ 9 
असङ्गस्य कथमुत्ादक- 

व्‌ 04 
शुतिनिर्णेतारः ,,,, १०७ ९४ 


000८ 0 (0141९11८, 3 


० पर 


कि 1 । प 
षटू्रैशत्‌ स्मृतिकतांरः ९०८ ३ | शापपरिपाकरेतुकाल- 


नेयं परितख्या ,.,..९०८ १९ 
भारतोक्ता धर्मशाक्लप्रब- 

तारः ..,..,.,..९०९ ९ 
पमेस्य सृष्टिः ,..... ११९. ९ 
धर्मस्य साम्यम्‌... . ९९१९ १३ 
न कथित्‌ वेदकतौ .. ९१९२ ९९ 
परमेश्वरो वेदस्य भ्य- 


उक्ताथं उपपत्तयः ..१९३ ८ 
खातंत्यनिवारणम्‌ ..११४ ६ 
उक्तं अनुषंगन्याय- 

योजनम्‌ 
चतुमुंखो विप्रकीणैर्मा- 

न्‌ सङ्कखयाति. . ..९९६ ९ 
चदुमुख इव स्वायम्भुवो 

मनुरपि 
प्रतियुगं धर्ै्ैलक्षण्यम्‌ १९७ 
धमेस्य स्वरूपान्यवानि- 

वारणम्‌ 
परतिन्ञातस्य वैलक्षण्यस्य 


१. 


तपोकिरणम्‌ 

उक्तिं परिसंख्याया अ 
विवक्षितवम्‌ ....\२९ ३ 

अधमेपापकस्थानवि- 


भगः .,,.,.,,.९२२ ६ 
निमित्तविभागः ,, , . १२३ ९ 





ए" १० 


विभागः ...,,, १२९२ ६ 
तारतस्यपादकनिमित- 

विभागः ....,, १२३ ९० 
निमित्तकृतं तार्तम्यम्‌ १२४ ७ 
कलिसाम्यंप्रपन्चनम्‌, ९२४ ९८ 


कलिवृद्रयादि...... १२५ ७ 
कृतयुगे तपसः परमवे 

हेतुमाह ......, १२५ ९६ 
प्राणखरूपम्‌ .. .. .. १२६ ३ 
युगसामध्यैवर्णंनप्रयो- 

जनम्‌ ,....,,, १२८ ५ 


कलौ पापिनामनिन्य- 
वात्‌ शास्रस्य विप्वः 
स्यात्‌-इति पुवपक्षः ९२८ १५ 
पुवेपक्षनिरासः ,. ..१३९ ९४ 
तत्तटगसामध्येम्‌ . . .. ९३१९ १८ 
कलिदोषः ,.,..,. १३२ २ 
कलै निषिद्धानि... ..१३३ ५ 
विहितातिक्रम-निषिद्राच- 
रणयोः प्रायश्चित्तम्‌. ९३८ 
चातुरैण्य चारप्रतिन्ञा. ९४० ९ 
धभेज्नानस्य प्रमप॒रषार्थ- 
हेतुवम्‌ ...... ५४२ ३ 
पराशरस्य वप्राप्तिः ..५४२ ३ 
आचारस्य प्रेयोहेतुचम्‌ ९४२ ५ 
ब्राह्मणस्य असाधा- 
रणधमाः ,, ,, ९४५ ९० 


तत्र अध्यापनम्‌ ....९४६ र 


त् 


पु० प० 
अध्यापने नियमः, , ,*१४५ ६ 
अध्यापने प्राभाकरमतम्‌९४८ 
अध्ययने न पथक्विधिः 
इति गुरुमतम्‌ ...१\४८ ९ 
अध्ययनं तु नियमिस्यन 
वादिनः ,,,.,. १४९ ९४ 
उक्ताय विवरणकारमतम्‌९५९ ९९ 
अर्थषिचारपर्यतमभ्ययनः 
क क. 
अध्ययनस्य इतिकर्तन्यता९५९ ९३ 
सश्चाखाया अध्ययनम्‌ ९५२. ९२ 
घछदाखापद्धियागनिषेधः ९५२ १९८ 
सखशाखाध्ययनपूवैकं अः 
न्यश्ाखाध्ययनम्‌ ,.१५३ ३ 
वेदवृद्रम शाखस्याप्यध्यः 
यनम्‌ 
पञ्चपा वेदाभ्यासः ..१५३ ९१३ 
ुरुमुखदिव वेदो ऽध्यतद्यः१५४ १ 
अध्ययने वजैनीयाः ,.१५४ ६ 
भथ अनध्यायाः. . १५४५ १८ 
नित्या अनध्यायः, , . . ९५४ ९९ 


मैमित्तिक्राः ,..,,,१५५ १९ 
अन्येप्यनध्यायाः ,, . .१५५ १९ 
मन्वादयः ,,,,,...१५५ ९५ 


युगादय१ ..*,,..०,१५६\ ७ 
अष्टका; ०.०.१०, १५५ ९ 
तरयोदद्यादयो वर्व्याः.,१५५ ८ 
शेष्मातकादयी वज्यीः. , १५८ \१ 
अनध्यायानां अपवादः १५८ १४ 


विषयानुक्रपणिका । 


प° 

अथ यजलन-याजननि- 

हपणम्‌ .... "५५९ < 
तत्र यजनस्य सृष्टिः प्रयो- 

क 
यजनस्य त्रैविध्यम्‌ .. ५९ १५ 
दविजतिपरमृतिषृषटयज्ञा 

थेवम्‌ 
अन्वय-व्यतिेकाम्यां य- 

ज्ञमदिमा ,.. ९.६० ९४ 
यज्ञविश्ेषाः ,..,..१६९ ५ 
आपानम्‌ ,.... ^, 
आघानक्ररणे प्रत्यवायः ९६१ १२ 
काल[दिवि्गिष्टमाधान- 

विधानम्‌ ,,.. * , ९६२९ 
आपानपुवैका यज्ञा; , , १६२ 
प्क्रयज्ञादिनिरूपणम्‌, ९६३ 
अप महायन्नक्रतवः , , १६४ 
नितय-नैमित्तिकभेदेन य- 

तानां त्रैविध्यम्‌. . . , ९६४ । 
यज्ञानां नियचप्नू . . . ९६४ १. 
यज्ञानां नैमित्तिकवम्‌.. १६६ 


< -@ ^ ~< 


काग्यत्वम्‌ ,.,...... १६६ ५ 
नियनेमित्तिक-काम्यानां 
फलम्‌ ,,,...०, १६.६ ११ 


नित्यकर्मलेपे समाधानम्‌\६८ \ 
निध्यं न लोपयेत्‌ . . . , ९६८ 
त्रेवार्षिकायिकनेन सो- 

मयागः कार्य; . . ,,१६९ ५ 
तदलाभे दर्शादयः कार्याः\*६९ 
अत्पधनस्य यज्ननिषषुः \६९ ५ 


700८2 ९ (011९1015, 5 


पु 2 

सम्पूणानुष्ठानाशक्ती का- 
म्यं कतैन्यम्‌ ,. .. १७० 
याजने विधिः... . . ९५९ 


नियमविपिरयम्‌ .. . , १५९ 
उपवीतिवविधानप््‌ ..९५३ 
ऋष्यादिज्ञानस्म याजना- 
गवम्‌ 
याजने दोषनिबारणम्‌. ९५४ 
अयान्ययाजने दीष; , . १५४ 
तत्र प्रायाश्वत्तप््‌ .. . . १५७१ 
दाननिङूपणप्र्‌ . . १७६ 
दनप्रश्ेप्ा ९७६ 
सक्ञादानविधानम्‌ . . १५५ 
वित्तयथ्यपुरःसरं दान- 
विधानम्‌ १७८ 
दनाभवि बापः .. . . १७८ 
दानस्य सरूपं इतिक- 


® € ॐ ® ॐ ® ® ¢ 


दानस्य चातुर्विष्यन््‌ ,. १८३ 


फरविशेषः व 
दानपत्रिम्‌.. .., , १९८४ 
प्रानव्िेष\ ....,.. १८५. 
शृद्रादीनां प्रात्वम्र्‌ .. १८६ 


मतिा-पित्रोः दानम्‌ ,. ९८६ 

1 १८७ 

देवलकखरूपम्‌ ,. . . १८८ 

अन्येऽपि निषेधा. , , . ९८८ 

पात्रपेक्षणे अपात्रदाभे च 
निषेधः 


प 


१५ 


पृ षण 
देयखरूपम्‌ ,.,,.. ९८९ ९२ 
अशेषस्य दयते नियमः१८९ १५ 


उक्ताथं अपवादः ,...\९० ६ 
देयविशेषेण पल विशोषः१९० १० 
पातरविेषेण देयविशेषः१९१ 

दाननिमितानि .... १९२ २ 


दिनक्षयलक्षणम्‌ .... १९३ 
दानस्यनिषिद्रः कालः, १९४ ३ 


उक्तस्य प्रतिप्रसवः .. १९४ ११ 
दानस्य प्रशस्ता देशावि- 
शेषाः ०५०००००, १९४ \9\9 


प्रतिग्रहनिषूपणम्‌ ९९५ ६ 


तत्र श्रौतो विधिः. ...१९५ ७ 
अतप्रतिग्रदानिन्दा .. १९५ १० 
सप्मातिग्रदामुज्ञा .. .. ९९५ ९८ 
अप्रतिग्रहः श्रेयान्‌ ,..१९६ ९ 


प्रतिग्रह प्रहसति यमः १९६ ६ 
मनुस्तु विपर्ययमाह ,. .१९६ 
तामथ्यंररितस्य प्रतिमे 
प्रत्यवायः ,,..,. १९६ 
शख एव न्याग्रः याजना. 
ध्यापनयोः.... ,.१९७ ३ 
सदसत्रतिम्रहक्विकः. .१९७ ७ 
सतामसम्भवे असतोऽपि 


प्रतिग्रहः ..,.,,१९७ ९० 
शूदर प्रतिग्रहे विशेषः . . ९९० १४ 
विशेषान्तरम्‌ .. .. .. १९७ ९५ 


प । पर 
असप्रतिग्रदोचितो अव- 
स्थाविशेषः. . . . . . १९८ ६ 
प्रतिग्राह्य व्यस्य इयत्ता ५९८ २० 
अनापदि राजप्रतिग्रह- 


[शि 1326 १९९ ६ 
उक्तनिन्दाया अधार्मिक 

राजविषयवम्‌ ..०० ६ 
अदुष्ट राजप्रतिग्रलो न 

निन्दितः .,,. , २०० ९४ 
सत्प्रति प्रहस्य अनापद्यपि 

विधानम्‌ ...... ९०९ ९४ 
अयाचिते न दोषः ..२०२ ९ 
क्सुविशेषाः ..... २०२ ५ 


प्रतिग्रहानपिक्रारी, ..२०३ 
विदुषो न प्रतिग्रहदोषः. २०९ ९ 
पवक्ततरिषयेषु न्याययो- 
व २०४ ५ 
भावनाखरूपम्‌ ,..,२०४ ८ 
तस्याः षोढावम्‌ .,.,२०४ १४ 
देवतासखकूपम्‌, ,.२०५ ६ 
प्ररमालेव मुख्यो देवः 


तखरूपं च ,.,,२१८ १३ 
एकमेव देवं बहुधा व्य- 
वहरन्ति ...,,. २०९ ९ 


दरव्य-देवतयेर्भेदनिषेधः २१९० ३ 
एकस्माकलमेदो न दुः- 
तम्पादः 
देवस्य फलदातृतं मीमा. 
पके। न तहते ,,२११\ १ 


विषयानुक्रमणिका । 


पु पण 
विरहन्तो देवा न सन्ति 
तस्मात्तेषां प्रसादो 
न यागस्य फलद रम्‌२९२ ९ 
ओपनिषद रैश्रस्य फल- 
दातं मन्यन्ते ...९१५२ $ 
उक्तमतदयस्यन वि- 
शध. 4 २९४ १२ 
अतिथिलक्षणम्‌ . . २१४. २० 
अतिधिपूजाऽकरणे देषः२१५ ९ 
अतिधिपूजने अभ्युदयो. 
ऽपिभवति .....२९१६ २ 
हतदोषम्‌ . . . . . . ११६ ९७ 
हुतशेषमेव भुज्जीत . .२९६ ९८ 
बराह्मणलक्षणम . . २१७ १३ 
अहिक संक्षिष्याह ..२१८ १२९ 
उक्तार्थं यवागपाकरन्यायः २९८ १६ 
राह महते उवानम्‌, .२१९ ९२ 
मनसा ईश्वरध्यानम्‌ ,. २२० १८ 
भ्रोत्नियादिकमवलोकयेत्‌२२९ ८ 
ततो मृन्न-पुरीषे कुर्यात्‌२२९ ९५ 
तत्र तृणनियमः ....२२२ \ 
कालभेदेन दिडानियमः २२२ ५ 
यज्ञोपीतस्थापनम्‌ ,.२१२९ ८ 
मतान्तरेण दिङनैयमः २२४ .\ 
मूत्रपुरीषे बर्ज्यदेशः . २२४ २ 
अथ शोचप्रकरणम्‌ ९९६ ९ 
गन्धलेपक्षयकरं शौचं 
कुर्यात्‌. . ,..., २२६ 
अभ्युदरणासम्भवे विशेषः२२५ ३ 





{000८ 0 (011८९145, 7 


पृ । पृ" पः 
रौ चयोग्या मृत्तिका ..२२७ ६ [आचमने व्यः ,. .. २४९ १६ 
तत्रैव विशेषः . , ,. . .२९७ ८ | आचमने सपक्निता ..२४८ ९२ 
व्व्या मृषिशेषाः .. . . २२७ ९५ | स्नानानन्तरमाचमने ब. 
क्लौचे हस्तनियमः ..२२८ १० | शोषः ,...., २४९ ९ 
,, दिङनियमः. . २२८ २ | स्थलविषये विशेषः; ..२४९ ७ 
„ मृत्सङ्ख्या . . ९२८ ९६ | अचमनप्रशंसा .. ..२४९ १४ 
„ इतिकर्तव्यता २३० १२ |आचमनाकरणे प्रतयवायः२५० ९४ 
मृतपरिमाणम्‌ .. ... ९२२९ २। अथ दन्तधावनविपिः२५९ ९ 
भाक्शुद्यभवि बाह्य- काष्टाभिमन्त्रणमन्तः ,.२५२९ ९ 


शौचेन न शुद्धिः. २३३ 9 | दन्तधावने वर्ब्याः. .. , २५२ १४ 
अथ गण्डुषविपिः २२३ १६ | „ वज्यतिध्यादयः २५३ «^ 
अथाचमनविषिः २३४ १० | अथ दभविपिः .. २५४ £ 


ह्मतीर्थम्‌ कक २२५ ७ दर्भोसाटनमन्त्र; ००००१५५ ९ 
याचमनीयमुदकम्‌ ,.२३६ १ [वर्णभेदेन विनियौगः. .२५५ ४ 
उक्तविषये ऽपवादः ,.२३५ १ | कुशाभवि काशाः... .२५५९ ८ 
उदकग्रहणप्रकारः ,.२२३० 9 | मन्या दर्भः .. .* २५५ १४ 
उदकपानानन्तरभाकि- उत्ाटने कालनियमः, १९९. ` -3 
नी इतिकर्वैव्यत।,. २२७ १९१ पवित्रधारणफलम्‌ १९. “6 
उदकस्पदीनस्य प्रकारा पवित्रप्रकारः ,.,.., २५६ ९५ 
1.8 ९२८ ६| स्नानविधिः .... १५८ ३ 
भचमननिमित्तानि., २३८ ९३ स्मनप्रकार्‌ः ,.,,,., २५९ ८ 
भाचमनाभावे दक्षिणक- स्नाने कालनियमः ,.२६० ४ 
५ `" "" " * ९४० ९९| + अघमर्षणम्‌ ,,२६० ९४ 
२४९ ६ सनानाङ्गत्पणम्‌ . , , . २६० १७ 
त । ॥ ध । भ्‌. ` * २४९ १० | व्ननिष्पीडनमन्वः ,. २६२ ६ 
लो दः .... २४९ ९१ वेस्त्रपरिधानम्‌ . .२६२ ११ 


दन्तलम्रोरि = 
सम्राच्छिष्टम्‌ ,, २४३ ९ |तत्र विशेषः ......२६३ ३ 
वख्रविषये विशेषः ,,२६४ ३ 


मराअपरि) 
भवि मेध्याः , , २४४ १४ अहतवस्रलक्षणम्‌. , . . २६४ १२ 


8 विषयानुक्रमणिका । 


© ~€» ~ 


पू० पं 
अनुत्तसीयस्य करमेमात्र- 
निषेधः... ~... २६५ ३ 
तत्र अनुकल्पः .. . * २६५ १५ 
अथं उष्वैपुण्डंविधिः२६ ६ २ 
तदुपयोगिमृत्तिकराः ..१६६ 9 
अङ्णिनियमः.. .. *. १६६ ९ 
पण्ड्णामाकारः .  - . २६६ १९ 
„ स्थानानिं. . . . ९६७ 
उर्पुण्ड्प्रशेता . . . - २६८ 
अथ स्नानान्तराणिं २६८ 
मरध्याहुस्नानम्‌ .. .- ९६९ 
मध्याहुस्नानेऽधिकाय- 
नपिक्रारिणी ....२५० ६ 
आश्रममेदेन स्नानग्य- 
वस्था .,...... २७० ९ 
स्नानस्य समन््रता ..- २७० १९ 
रत २७९ ६ 
कायप्रक्षालनारनम्तरकर्तं 
व्यम्‌ "२७९ १२ 
मद्ररणमन्राः.. . . . ` २७३ ६ 
गोमयमन््राः .*,,.,,२७२ ९३ 
अंपामोगमन्नः. , .  , . २५३ ९६ 
ती्थीवाहनम्‌ ...... २७४ ३ 
अघमर्षणम्‌ ...... २५५ १९ 
ऊरूसंश्चोधनम्‌ .. ..२५६ ८ 
अनुकल्पः ,...**.. २५७६ ९२ 
अथ नेमित्तिकस्ना 
नम्‌ ......२७अ ९ 
तत्र निमित्तानि ,...२७७ २ 


पृः प° 
निमितान्तरम.. .* . २७९ ३ 
नैमित्तिकस्ननि विश्रोषः २५९ ७ 
अथ काम्यस्मानम्‌ २८० २ 
ततर कालाः..... २८० ३ 
अथ मलापकर्षणस्नानम्‌१८२ ९ 
तत्र अभ्यङ्क वर््यावर्ज्यीः२८२ २ 
तेलविरषेण अभ्यनन्ञां २८२ १७ 
अथ स्रियाङुःस्ना 
न १३ ९. 
तस्य क्रयाङ्गतम्‌ . . . . २८२ १७ 
अय क्रियास्नानम्‌ ..२८४ ५ 
उक्तस्नानेषु जंलविशेषः २८४ ९५ 
निषिद्रनलम्‌ .. .. ..२८५ ९8 
प्ति व ८4 २८६ ७ 
उष्णादकनिषधः. . ., २८६ ९० 
आतुरस्य उष्णोदक न 
निषिद्म्‌ ...... २८७ ३ 
नद्या्यभावेऽपि ....२८० ९९ 
उष्णे[दकरस्नानि विशेषः २८८ ८ 
भथ सन्ध्याविधिः ९८८ ९४ 
नध्यास्रूप॑म्‌ ,. .. २८८ १५ 
सन््यायान्विध्यम्‌ ..२८९ ८ 
देवतानामभेदः ,...*२८९ ५” 
„ वणेभदः ....२९० \ 
उपासनम्‌. . ...., ,२९० ६ 
सन्ध्याकालः .,....२९९ \ 
सन्ध्योपासनंप्रकारः ,.२९९ ८ 
प्राणायामलक्षणम्‌ ..२९९१ ६ 


100८८ 0¢ (0८८८5. 


पृण 
प्राणायामस्य त्रैविध्यम्‌ २९२ 
पाजनम्‌ ..-..... २९३ 
मजने तीथंविशचेषः. . २९३ 
मन्त्राचमनम्‌ ...... १९४ 
अघमषणम्‌ 28 २९५ 
अ्यप्रदानम्‌ ...... ९९५ 
अघ्यंदाने मन्त्रान्तरम्‌ , २९५ 
उपस्थानम्‌. ,..... २९७ 


मध्याहुसन्ध्यायां विशेषः २९५७ 


कालविरेषः ,.., ..२९५ 
देशविशेषः. ..... २९७ 
साय॑सन्ध्याया उपस्था- 
ने मन्तरविशेषः ,.२९८ 
तत्र न्यायः ६१९९५ 
सन््यप्रशसा ...... २३० 
, अकरणे प्रत्यवायः. . २२० 
परः्यवायस्यानातैविषय 
चवम्‌ २०१ 


पूतकदि। सन्ध्यानिषेपः २०२ 


भय सन्ध्याङूलपः ३०३ 
मपय्ञस्य भेद; .... ३०२ 
गेपनियमः ,,,.,,, ३०५ 
गपे वरव्याः  , ३०५ 
शनियमः ,.,. २०५७ 
पिङ्गमूता माला ,,.३०८ 
लिमणिपतङ्ख्या ..३० ९ 
यत्रीजपप्रशंसा ३९० 

भथ हाप्रविधि 
तितारतम्यम्‌ २१९९ 


पृण 
१२ 


होमकालः. ...... १९२९ 
भनक + २९१९४ 
पक्षहोमः ....... ३९१४ 
होमद्रव्यम्‌ ,, ३१५ 
आहुतिपरिमाणम्‌ ,. ३१६ 


१६ | श्रात-स्माताप्रिग्यवस्था ३१० 


१९५ [देवतापूजनम्‌ . . ., , . २१९ 
२ रोमानन्तरकृत्यम्‌. . . .३२० 
अभिवादनम्‌ ...... २२२ 
१४ | अभिवादनप्रकारः , ,.३२३' 
५९ | अभिवादितेन वक्तव्या 
९| अश्चीः......,. २२३ 
९९ | प्रत्यभिवादनम्‌ ....३२४ 
गुवादौ उपसरणम्‌ ३२५ 
१९ | उपसदुहणलक्षणम्‌ . . ३२७ 
४ | तस्य अपवादः. .... ३२८ 
९ | अभिवदने वर्ज्यः... . ३२९ 
९५ | गुरुलक्षणम्‌ .. .. .. २२० 
५५ | मान्याः. ...... ,.३३२ 
९५ | माताया गरीयस्त्वम्‌ ,.३३३ 
८ | उपराध्यायाचार्ययोर्लक्ष- 
१६ णम्‌ . २३२ 
९० | पित्रोरप्याचायां गदीयान्‌३६२ 
४ | बालोऽप्याचार्यो गरीयान्‌३३४ 
५ | ज्येष्ठो भ्राता गुरुवत्‌ ..२३३५ 


९१ 


| 
| 
| 


अमरर्नित्यतम्‌ . ३१९७ 
अथ दिवसस्य विभा- 
गष कतेव्यम्‌. . ३१९ 


परमगुरुरपि गरर्नत्‌ .. ३३५ 


9 


पण 
१४ 
श 


९७ 


१६ 
१ 
१८ 
१ 


१५ 


१९ 
१९ 


ह छी 


^> 


10 विषयानुक्रमणिका | 
















प प° प० 

भभिवादनप्रशंपा ..३३६ ४ | स्थलल्थी जके तर्पणं न 
अथ. ्ितीयमागङ़- कुयात्‌ , , . ,.* * २५२ ९६ 
त्यम्‌ ...... ३३६ ९ | तत्र विशेषः ......३५३ ५ 
वेदाभ्यापपर्ेसा ..,. ३३७ ९ | प्तरविशेषः .. .. ,.३५२३ १५ 

वेदहीनस्य करियविफ- रिक्तरस्तेन तपण न 

ध्‌ ५. २२७ १३| करम्‌... .. ..३५४ ६ 
रववान्तरम्‌ =... ^. २२५ १५ | तिलग्रहणे विशेषः .. २५४ १५ 
ततीयभागङ्व्यम्‌ ..३३८ १ | तिलानां विनियोगविशेषः२५५ ३ 
अथैतान्‌ -*-* “२३८ २ दषादितर्षणे विशेषः , , ३५५ ६ 


तिलतपंणनिपेथः . . , . ३५५ १० 
तषणीयाः ,....,.,३५९ ५ 
काण्डकितर्पेणम्‌ ,...३५५ 
वादिनामानि ....३५५ १३ 
पितृतषणप्रकारः ., ,,३५८ ५ 
नमग्रहणे विज्ञेषः ,.३५८ १४ 

५ तेपणक्रमः, .. ३५८ १० 
जीववितृकरतर्पणे विशेषः३९९ १४ 


पोष्यवर्गः ........३३८ ८ 
सवृत्या पनताधनम्‌..३३८ १९ 
उपायान्तयणि ..,, ३३९ १६ 
सयतिग्रहो पिप्रसेत्र..२४० ४ 
शिलोञ्छादिकम्‌.. ..३४१९ १ 
गरदयृत्तिः .,......३४२ ¢ 
भथ चतु्थभागकृत्यप३४३ < 
मध्याहसानम्‌. ....३४३ ९ 


रद्यगरजषिधिः..., ३४२ १३ ू 
भतनाजालः ,,..३६० \ 
)) कखः , ३४३ १९ स्पे ५ ५ 
देशादीतिकरतन्यता , ,३४४ १६ ५ 1 
उप्ीतादतिकतवयता ३४५ १ 1 ३६१ ३ 
इतिकतयान्तरम्‌ .. . ३४६ ११ | तत्र नियमः ,.., .. ३६१ १, 
ह्मे जप्यम्‌ ,., २४७ १९ | तस्य फलम्‌ ,. .,.. ३६१ ३ 
५ बनध्यायः ,, ३४८ ८ | भीषमत्पैणम्‌ ,... २९१. 4 


अनध्याये जपप्रश्॑सा ३४९ तपणप्रश्ंसा .., ,. ३६२ ६ 
„ अत्यं पठनीयम्‌ ३४९ ९ | अकरणे प्र्वायः .३६२ ९ 
भाम दशाञुचितेवम्यः३४९ १३ वलनिष्पीडनम्‌ ,, ..३६३ १ 
भथ तपेयव्रिधिः, . ३५० १९ ्याज्नलिः ,..... ३६१ ! 
भ्ूनन्यातिः ,, . ५१ १५ भथ देवार्चनम्‌ ,, ३६४ ९८ 


40८९ 0/ (2011(1164. 


प° प 

देवस्य एकववऽपि मूरति 
भेदेन भेदः .,..३६५ १२ 
वैषणवमतानुसासिपूजक्रमः३६६ ९ 
अभिपुराणोक्ता पूजा. .२९५ १ 
बीधायनोक्तापूना....२६९ ३ 
विष्णपूजाप्रशंसा ....२७१ १८ 
शिवपूजाप्रकारः ..,,२५७३ ९ 
„„ बीपायनौक्ता. . ३५२ १६ 


शिवपूजप्ररोसा . . . . २५५ 
देव्राचंनाक्ररणे दोषः. . ३५६ ६ 

अथ गुहपुज्ा. . . . ३७६ ९१२ 
गरुपूजाफलम्‌, . , . , . २५७५ ९० 

अथ वैश्वदेवः. . ..३७८ ९ 
श्वदेवविधानम्‌ .. .. ३५८ २० 
6, (198 २८० १ 
रोमप्रकारः ,.३८९ ९४ 
अननसस्कारः ......३८१९ ९० 
-व्यानुकल्पः ....,. २८१९ ९४ 
भनममिकस्य विशेषः... ३८२ १४ 
बतयज्ञः ..२८२ २० 
णाःकर्तारः. , ३८३ १९ 
न्तराभावे प्रवसतावि 

सयं कायैः... ... ३८३ ९४ 


लिदरणप्रकारः . , , ३८ २ १८ 
दिभ्यो ऽन्नम्‌ ,...३८५ १० 
बरोत्सगंमन्त् + ,,,,३८५ ९७ 
त्यङ्गः ,,,,,,,. २८५७ ६ 


§ प्न्राद्धम्‌ 99 9 9 $ $ र ८ ५७ 4 ४ 


:* , ,,३८८ ४ । गोत्रादि प्रहुने बधः . . ४०५ 


11 


प्र० पं० 
तत अनुकल्पः ....३८८ १८ 
उद्‌ तान्नदानम्‌ .. ..३८९ ६ 


देवयज्ञादीनां वश्वदेव- 
त्नी ~ ३८९ ९० 
वैश्वदेवस्य पुरुषार्धवमपिर९० ५ 
अथ प्रनुष्ययज्ञः. . ३९९ ९५ 
भिक्षादिलक्षणम्‌ ..-.३९२ ९१ 
आतिधिनिरीक्षणम्‌ ,.२३९२ १५ 
भथ षटर्‌कमीणि. . ३९३ १० 
उक्तां सम्पार्मन्यायः २९३ १५ 
अतिधिवर्णेनम्‌ .. ..३९५ ९ 
देष्यस्य भोजनीयव नि- 
न्दितम्‌......., २९५ १० 


मूखंस्य भोजनायवं नि- 

षिद्रम्‌ ....... ३९५ ९६ 
अतिधिलक्षणम्‌ ..,.३९६ ९८ 
अतिश्ब्दव्याख्या . .३९८ ५ 
अतिध्यागमने कर्तव्यम्‌ ३९९ १६ 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयो 

नातिथयः ,.......४०० ८ 


-आसनादिदाने विशेषः ४०९ ४ 


अतिधिसत्कासकरणे दोषः४०९ ९ 
अतिधिसत्क प्रशंसा. . ४०२ ९ 
आतिथ्यकर्तृनियमाः ..४०४ ९ 
आतिथ्ये गोत्रादिप्ररन- 


निषेधः. . .... .. ४०४ ९० 
देव्ुदयाऽतिधिं पूजयेत्‌४०५ ६ 
तत्रहेतुः ........ ४०५ ९३ 

९.७ 


12 
प° पृ० 

भोजनां खगोतादिकं 
न कथनीयम्‌ ....४०६ १९ 

यति-ब्रह्मचारिणोः 

पूर्तम्‌ .. ..४०६ £ 
भिक्षादानफलम्‌ ....४०७ ९० 
„ प्रकारः, . ४०५ १९ 

वैशवदेबापपूै तयोरागमने 


कर्तव्यम्‌ ..... ४०८ १ 
यत्यादिपूजाक्ररणे प्रसय- 
वायः ,.,...., ४०८ ९२ 


यतिभिक्षादाने नियमः ४०९ १६ 
रेन्वयपितस्यापि स 

४१० ६ 

विभूतिमानाश्वरांशः ..४९९ २ 
अथ भिष्चकाः.. -.४११ ७ 

व्यापितादीनां भिक्षािपाः 


1.8 3१ ४९९ ९९ 
वेश्वेवाकरणे दोषः ४१२ ९ 
अतिथ्याक्रणे दोषः ..४१२ ७ 
अन्येपि भोजनीयाः ..४१२ ११ 
पञ्चमहायतप्रशंसा ..४१३ ६ 
अकरणे प्रत्यवायः. . . . १९३ १३ 
अथ भोलनविधिः ७१३ १७ 
ततर वजैनीयाः.. ..,, ४१९२ १८ 
भोजनविषिः ...,.४१४ ९ 


भोजने इतिकतैष्यता. . ४१४ ९६ 
शुदपत्रे भोजनं करै 
भ्यम्‌ 


9 ५ ४ ० 8 9 + + 


४९५ ९८ 
५९९ १६ 





विषयानुक्रमणिका | 


पृ० पण 

प्राणाहूवयनन्तरं यन्तिका- 

यां पत्रमारोप्य भोक्त 
व्यम्‌ ४९७ 
अनवन्दनम्‌ .. ...४१९५ ११ 
बन्दनानन्तरकृप्यम्‌ . ४१९७ १४ 
जिहग्रसने विशेषः ..४९८ ९३ 
प्राणाहुतिषङ्गलिनियमः ४१८ ५५ 
परिषिचनानन्तरो विेषः४१९ ^ 


उक्तविधेः सद्धुहः , . .४१९ ९० 
भोजनप्रकारः. . .. .. ४२१ १३ 
करवसङ्ख्या. . .. . २५ १८ 
उच्छिष्ट्ञेषणम्‌ .. ..४२२ 1४ 
सयंप्रातश्च भोजनम्‌ ४२२२२ 
भोजने वरम्य॑न्तराणि. . ४२३ १० 
भाययाप्तह भोजननिषपः४२५ ८ 
अन्येऽपि निषधाः ....४२८ १ 
भोजने वाग्यमः ...,.४२७ ५ 
अन्येऽपि निषधाः. . ..४२६ \ 
पहभेदप्रकारः ....४२९ ९ 
भोजने नियमविशेषाः ४२९ १५ 


| भोजनाकिरूदीच्याङ्गामि४२० ९२ 
। भचमनप्रकारः ....४२१९ 
| भआचमनानन्तरकरतंव्यम्‌ ४२२९ ९ 
तत्र विशेषः ४२३३ ५ 
| ताग्बूलभक्षणम्‌ ,....४३४ ९ 
ग्ररणकारे भोजननिषेषः४२५ \ 


| प्रहणपुषैकाले निषेधः ४२५ १६ 


बालादौ विशेषः ,, ,.४२६ ८ 


(10८९ 0 (011९1015. 


| © 
शक्तस्य भोजने प्रयश्च- 


वादः 
ग्रस्तास्ति विशेषः , . . .४३६ 
ग्रहणदिनोपवासः. . . . ४२३८ 
पुत्रिण उपवासो न. *४२८ 
अवशिष्टदिवसकन्त- 
व्यम .... ..४३८ 


सायं वेशदेवादौ विशेषः २९ 

अथ हशायनप्रकारः ४४० 
सुखश्ायिनः ..,*..४४९ 
शयने वजैनीयाः ...... ४४९ 
उक्तस्याकरणे दोषः ...४४४ 
धषतरियस्य साधारणधमौ; ४४४ 
वित्रिधो रजपर्मः...... ४४५ 
व्रतरहितव्रह्मचारिभिक्षा- 
प्रदो ग्रामो दण्ड्यः ४४५ 
विहिताननुष्ठायिनां सवै- 

षा दण्डः... . ..४४६ 
दण्ड्यदण्डनप्रशंसा .. ४४७ 
"द्ण्ल्यदण्डननिषेषः ४४७ 
दिबिधो दण्डः... , . , ४४७ 
एकग दण्डपितृखम्‌ , , ४४५ 
रत्नः प्रश्चता , .,,, ४४९ 
क लेतियविषयः ४४९ 


पर 


४. 


१९ 


£. च~ ५ 


१९ 
१५७ 

६ 
१६ 


भकष्टयधिकरणम्‌४४९ ९८ 
पजशष्दः क्षत्रियप्र्‌ः. ४५ १९७ 


1; 


| 1 पण पृण 
प्रजापालनमेव रज्ञः प्र 

धानं कमं ...... ६५२ २ 
प्रनारञ्जनं कतंन्यम्‌ ..४५२ ४ 
राज्ञः षड्भागः .... ४५३ १४ 
युद्ोपकरर्णानि ....४५४ ९० 
दण्डप्रकारः ...... ४५४ ९७ 
दण्डस्य चातुर्विध्यम्‌ . . ४५५ ५ 
दण्डस्थानानि...... ४५. ९६ 
ब्रह्मणे न वधदण्डः ..४५६ ९ 
पस्तेन्यनिर्जयः .. .. ४५६ १३ 
तत्र कालदि ..-. .. ४५६ ९७ 
 शद्रुम्पतिं यानम्‌ .. .. ४५५ ९५ 
बलस्य षदाविधता. . ..४५८ ६ 
 तैन्यरचना ...... ४५८ ९ 
व्यूहभेदः ...* ४५८ १० 
 सेन्ये तड्गम्राह्याः पुरुषाः४५९ ३ 
| उपरोधः ........ ४५९ ७ 
सामादिना शत्रुः सध्यः४५९ ९३ 
| देशजयानन्तरकृत्यम्‌ ४६० ६ 
मालाकार इ पुष्पं वि. 

चिनुयात्‌ .. .. .. ४६० ९२ 
राष्ट मधुदादं दुहेत्‌ . .४६९ ३ 
क्रय-विक्रयादिव्यवस्था . . ४६३ ९३ 
अन्तरङ्गा राजधमोः..४६२ ९ 
बहिरङ्गा राजपर्माः . .४६३ २ 
दुग सम्पादनम्‌ .. .. ४६३ १८ 
दुगेभेदाः .. ...,,.४६४ 9 
दुगे संविधानम्‌ ....४६४ ९ 
यगादिधमीः.... ४६५ ६ 


14 
पृण चर 
पुरोहितः करतन्यः, . . ४६१ १७ 
भ्रोजियाक्रो नादेय; ४६६ ७ 
शाल(-प्रपादि कतन्यम्‌ ४६६ ११ 
भूतपरित्राणं कतेव्यम्‌. ४६७ ६ 
सरा न क्षयेत्‌. . ..४६८ ९ 
राज्नो दिनचर्या . . ४६८ ६ 
दानानन्तरकृयम्‌ ..४६९ २ 
अष्टविधं राज्ञः कर्मं ..४७० ६ 
पत्चवर्ग; .. ......४५१६ २ 
मध्याहुकृत्यम्‌. . ... .-४५७१ ५ 
अपरलकृत्यम्‌ ,. .. ४५१ १४ 
सायङ्ालकृत्यम्‌ ....४५२ १ 
रक्ञः अन्योऽपि धर्मः. .४५२ ८ 
ग्यसनानि वजेयेत्‌. . . ४५२ ९६ 
व्यतनवणेनम्‌ .... ४५२ ९ 
उयतनिनो नाशः. . . ४५३ ९४ 
व्यसनानि यक्तवा वर्तेत ४५४ ९ 
प्रजारक्षणे राज्गः भ्रेयो- 


विशेषः, ,..,...४७४ १५ 
प्रजानामपारने दोषः ४५९ ९ 
वेहयधरमप्रकरणम्‌ ,, ४५६ 
कु सीदादीनां तेहय- 

धमेवम्‌ ८.4 ४५६ ९ 


विषयानुक्रमणिका । 


पृ पं 
पञ्चुपालनम्‌ .. ** ' ४५६ ९२ 
विक्रयद्रव्याणि ४५६ २० 
परशुपालने विशेषः . . ४७७ १० 
अर्घविन्नानादयः ....४५८ ६ 
यथोक्तधमीनुष्ठाने ठम्‌ ४५९ ९० 
अननुष्ठाने दोषः ...४५९ ९४ 


अथ श्ुद्रषमौः .. ४७९ ९९ 
द्विजपेतरैव तस्य मुख्यो 


धमः ८5 „9४८० २ 
अन्येऽपि परमाः ....9८१५ ५ 
विप्रसेवा वृद्य्थापि ..४८२ ९ 


द्विजातिना शुद्रस्य 
वत्तिः कम्प्या.. ,.४८२ १५ 
दविजपेवामन्तरेण 
अन्यत्‌ निकलम्‌.. 
विप्रततबा उभयार्था 
इतरसेवा वृ्यथां .. ४८२ ९ 
शूरेण विक्रयः कार्यैः. .४८४ ६ 
शित्पान्यपि कतेव्यानि ४८५ ९३ 


8८८२ १ 


मद्य-मांसादिविक्रयनि- 
षेधः 9 9 ® ७ ° ७ , , ४८६ १ 
समा्निदृलोकेः .. ४८७ ९२१ 
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ॐ नतः श्रीगणेशाय । 


पराशरसंहिता 


माभवाचायंकृतव्यास्यासहिता । 
अआचारक्ाण्डम्‌ । 
प्थमोऽ्यायः। 
( दीकाकारोपक्रमणिका | ), 


+वागीरायाः सुमनसस्स्वायीनामुपक्रमे । 
यं नत्वा शतकृत्याः स्थुस्वं नमामि गजाननम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोहं प्राप्य विवेकती्थपदवीमाघ्रायतीर्थे परम्‌ 
मज्जन्‌ सञ्जेनतीर्थसङ्कनिएणः सदृत्तीर् श्रयन्‌ | 
लब्धामाकलयन्‌ प्रभावलहरीं श्रीभारतीती्थतो 
व्ि्याती्थमुपाभ्रयन्‌ हृदि भजे श्रीकण्ठमव्याहतम्‌ | २॥ 
श्रणम्य मातरं भागीरथीं भागीरथीमिव । 
पितरं गुरुमूर्तिं च हरिं नता पुनः पुनः ॥ 
पराशरस्मते्व्यख्यां माधवीय सुविस्तृताम्‌ । 
व्याख्यास्ये बलबोधा्यं सदुपेण ण यथामति ॥ 
पराशरसंहिता व्याधिरूयासुस्तत्रमवान्‌ माधवामावयः निर्विधरपरिषमा 
किपरचयगमनार्थं शिष्यशितार्थं च गजानननमस्कारलक्षणं मङ्कलमा- 
चएति । शगीशाया एति । सर्वर्थानां सर्वेषां कार्याणां उपक्रमे भरम्मे । 
कृतकृत्याः कृतकार्याः । कायारम्मे गजाननस्मरणं शाखप्रतिपादितम्‌ | 
ऽमरिति । सोऽ माधवाचार्यनामा । विवेको परेदवाक्या्थषिचार 
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॥ पराशरसंहिता [आ० कां०९ 


*सत्थैकव्रतपालको द्विगुणधीरू्यर्थी चनुर्वेदिता 
पञ्चस्कन्धकृती षडन्वयदृः सपाङ्गसर्वसहः । 
अष्टग्यक्तिकराधरो नवनिधिः पुष्यदरमरत्ययः 
स्मात्तौच्छायपुरन्धरो विजंयते श्रीबुकणक्ष्मापतिः॥ ३ ॥ 


तस्य तीर्थं शाखं मीमांसाशाख्म्‌। मीमांसाया विचारशाखराभिषानं जै 
मिनीयन्यायमालाविस्तरे स्पष्टम्‌ । तदेव पदवी माग इयर्थः । तां प्राप्य | 
आप्नायरूपे तीर्थे निपाने प्ररं अर्थं मज्जन्‌ । मीमताशाक्रजञानमन्तरा 
वेदाथाकलनस्यासम्भवात्‌ । कीदुश्ञोऽहम्‌ । सज्जनानां विदुषां सङ्ग एव 
तीः मन्त्रस्तस्य सङ्गन निपुणः विदत्तहवातेन निपुणवद्िसियर्थः । 
पनथ सतां साधूना"यत्‌ वृत्तं वर्तनं तदेव तीरथ कतर श्रयन्‌ भगवद ननार्भ 
पवितरक्षतराश्रयणमपेक्षितमेव.। पुनश्च श्रीमान्‌ योयं भारतीतीर्थः भारती 
सरसख्ती तस्याः तीर्थो आतारः शङ्कराचायैः तस्मात्‌ रव्या प्रभावलहरी 
भक्रलयन्‌ सम्यक्‌ धारयन्नियथेः । भारतीतीर्थं इति शङ्करभगवत एवा- 
भिधानं पञ्वदज्ञीटीकादिषु सष्टम्‌ । पुनश्च विद्यातीर्थं विदयागुरं उपा- 
श्रयन्तन्‌ अव्याहतं निरन्तरं श्रीकण्ठः ` शिवं भजे सेवं करोमीति यो- 
जना । अत्र सर्वत्र तीयंशब्दपयौयेषु-- 

(तीथं साल्रा्वर-तेन-पातोपाध्याय-मन्वषु । 

अवतारषिुष्टाममःजरीरजस्सु च विश्रुतम्‌! ॥ 
इति विश्वकंशप्रामाण्यमनुसन्पेयम्‌ | 

` धमेपालकं खाभ्रयं राजानं स्तौति । सयिति। सत्यमेष यदेकं भयं 

रतं तस्य पालकः । दी गुणौ वर्ता-दण्डनीतिविदारूयौ यस्यां ताशी 
वद्धियंस्य । यदाह कामन्दकः । शाता. च दण्डनीति षे विदे इयव- 
स्थितिः" इति । जीन्‌ धमो्थकामानर्थयतेऽ सौ शयर्थी । यदुक्तम्‌- . 

 न्यायप्रृततो नृपतिरामानमपि च प्रजाः । ` 

निव णोपसन्धत्ते निहन्ति धुवमन्यथाः ॥ 
1. (ककत कला. २7 प्रा प------- कृता 0" कला, ` २... 90 1. , 16 विभयतोभ , 9 विजयः 
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अ० १] माधवाचार्वकृवन्याख्याप्तरिता । 


^ इन््रस्याङ्गिरसो मस्य सुमतिः जेन्यस्य मेधातिधिर्‌ 
धौम्यो धर्मसुतस्य वेन्यनृपतेः स्वौजा निेर्गोतंमिः। 
प्रत्यग्दृ्ठिरिरन्धतीसह घरी रामस्य पुण्यामनो 

यद्र्स्य विभोरभृत्‌ कुलगुरमन्ली तथा माधवः | ४॥ 


इति । तथा चतुर्णी राजनृत्तानां दिता जाता । यथोक्तम्‌- 
^न्यायेनार्जनम्थंस्य रक्षणं वर्धनं तथा । 
सत्पाचप्रतिपरत्निश्व राजकृततं चतुर्विधम्‌" ॥ 
इति । पञ्चमु सक्शयादिषु स्कन्पेषु अङ्गेषु कुशलः । तथाचोक्तं काभ- 
न्दकीये- | 
सहाया; साधनोपाया विभागे देशक्रलयोः। 
विनिपातप्रतीकारः सिद्धिः पञ्चङ्मिष्यते'॥ 
इति । षण्णां सन्ध्यादिगुणानामन्वयेन प्रायां ददः । ययाहामर्रातिहः- 
(सन्धिनी विग्रहयो यानमासनं देषमाश्रयः । षड्गुणाः 
इति । सप्तभिः सवाम्यादिभिरङगैः सुसम्पनरैः सवं शतरु़ैतोप्रवादिकं स- 
दते तेन न व्याकुलो भवतीयं; । सप्ताङ्गानि यथा- 
साम्यमायं च रार च दर्ग कोज्ञो बरं पृत्‌ । 
एतावहु च्यते राज्यं सच्चत्ृदिव्यपाश्रयम्‌' ॥ 
इति । अटौ व्यक्तयो रूपाणि यस्य शिवस्य तस्य लोकपालानां ग कलाधरः। 
जलाद्याः शिवस्याष्टौ मूर्तयः प्रसिद्वा: । नवनिधि नवसंख्याका निधयो 
यस्य । मरहाप्रादयो नव निधयः प्रसिद्वा । पुष्यत्‌ वर्धमानं दशानां 
इद्धिया्णां प्रत्ययः अधीनतं यस्य । "प्रत्ययो ऽपीन-शपथ-ज्ान-विशवा- 
सहेतुषु' इयमरः । स्मरतोश्छायस्य धुरन्धरः श्रीबुक्षणक््मापतिः विजयते 
सर्षोकर्षेण वते । 
` खस्य मह्यं परणंयति । द्रस्येति । अङ्गिरसो तरहस्पतिः । वेन्यनू- 
पतिः पृथुः तस्य । प्रतीची विप्रकृष्ट व्यवहितादिप्रतिबन्धरदिता ~ “पुः तस्य । परतीची विप्रकृष्ट व्यहितादिपरतिवन्धरहिता दृष्टि 
\" 8० योतकः 2५. ० 1. 158 गोतमः 1018 19५ 4618 10 ७6 ४ 
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पराज्ञरसंरिता ` [भण्केां०१ 


*प्ज्ञामूरमही विवेकसलिलैः सिक्ता बेलोपप्निका 
मन्लैः पष्छविता वि्ारुविटपा सन्ध्यादिभिः षड्गुणेः। 
शक्तया कोरकिता यरस्सुरमिता सिधा समु्यत्फला 
सम्पा भुषि भाति मीविलतिका सर्वोत्तरं माधवम्‌ ॥ ९॥ 
†श्रीमती जननी यस्य सुकीपिर्मायणः पिता । 
सायणो भोगनायश्र मरनेोर्बुदिषहोदरी ॥ ६ ॥ 
य॑स्य बोधायनं सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी | 
भारद्राजं कुलं यस्य सव्ञः स हि माधवः ॥ ७ ॥ 
¶स माधवः सकलपुराणसंहिता- 
पवकः स्मृतिमुषमापरादारः । 
यस्य । अरुन्धयाः सहचरो वतिषठः लगुरः कुलपुरोहितः । अनैन 


ए्यलं सूचितम। भङ्गिरसादयः सप्र यथा ब्द्रादीनां कुलपुरोहिता 
मन्तिणश्वासन्‌ तथा माधवोभपि बीसुक्षणभूपतेरासीदिति भावः। 


1 





“अधुना सस्य नीतिशनालपाबीण्यं वर्णयति । प्रामूलेति । प्रेव मूलं 


तदाधारभूता मही च यस्याः । बलं तैन्यादिबलं तदेव उपप्रिका भनति. 
काश्नपः यस्याः । 'स्यादुप्ोऽततिकाश्रये" इयमरः । शक्या ्रभुशचक्या 
कोरकिता मूकृशिता । सर्वो सर्वातिद्चायिमम्‌ । 

1 सम्प्रति सकुलं वर्णयति । श्रीमतीति । श्रीमती श्रीमतीनप्री | 
मनोदुदवितदृशौ सहोदरौ । यथा मनेवरडयोरेकमेवासदं तथेतः । 

‡ सस्य गोजादिकमाह । यस्येति । याजुषी युर्वेदसम्बन्धिनी । 
कुं गोत्रमियर्थः | ^ 

¶ एवं लोकसप्रकेन सस्याधिकारं श्योजनं चाभिधाय अधुना 

१, 7. ४1 1. 08"6 सर्वोत्तमम्‌ {भ सर्वौ्रम्‌, २. 7, ४०१ 1, 104 पुमती 
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भ, ९] माधवाचार्यकृतष्यास्प्रसहित। । 


„ परावरस्मृतजगदीहिताषये 
परारारस्मतिविवृत्तो प्रवते ॥ ८ ॥ 
*वरारारस्मतिः पूर्वन ष्यार्याता निबन्धृभिः । 
भयां ऽतो माधवबार्थैण तव्याल्यायां प्रयत्यते || ९॥ 
ननु-नेयं स्मृतिव्याख्यानमरहंति । ।तत्मामाण्यस्य दुरमिरू- 
त्वत्‌ । यत्त वेदपरामाण्यकारणं जेमिनिना सू्रितं- तत्‌ 
प्रमाणं बादरायणस्यान्यानपेक्षत्वात्‌' (ध०मी० १. ९. ५) 
इति । न तत्‌ धीरुषेयेषुः मूलपमाणसपेदोषु म्रन्भेषु यो- 


व्याख्यानप्रवृि प्रतिजानीति । सेति । पृरणसंहिताः । मास्यायाः तासां 
पठन-पाठन-व्याख्यानादिदरिण प्रवर्तकः । स्मृतीनां या सुषमा परमा 
शोभा “सुषमा परमा शोभाः हत्यमरः । तस्याः व्याख्यानादिद्ारा पराशरः 
संशय.विपयीसादिषसकरणपृषकं प्रतारकः । परावरे रेहिकपारलीकिकं 
यत्‌ समृतं स्मत्युक्तं जगतः {हितं तस्थ तदर्थत्तान-तदुक्नृष्ठानादिदयारा 
प्राप्तये । पराशरस्मृतिविवरणे प्रवर्तते प्रवृत्तो भवतीत्यर्थः । 

^+ अस्या एव स्मृतेष्यीख्यानप्रवृत्ती कारणमाह । पराशरेति । पौः मे- 
पातिथ्यादिभिः। 

† अनर तच्छब्देन व्याख्यास्यमाणायाः स्मृतेः परामर्शः । 

‡ पीरूषेयाः पुरुषैः मनु-पराशरादिभिः कृताः ग्रन्थाः भूरप्रमाणसा- 
पक्षाः । अतः जैमिनिप्रोक्तं बेदप्रमाणकारणं तेषु योजयितुं न शक्यते । 
भयं भावः--म्रन्यास्सावत्‌ हिविधाः खतःप्रमाणाः परतःपरमाणाश्वेति । 

भकौरषेयाणामते एव सतप्रमाणामां बेदान। न प्रमाणान्तरसापिक्षवम्‌ । 

तः; अन्यानपेक्षतात्‌ । तदितराणां षौरूषेयाणामत एव प्रतश्रमाणानां 

सृति-पुराणादीनां मूरप्रमाणसपिक्षत्वम्‌ । कुतः, ओमिनिपरोक्तस्य अन्यान- 
¶तवर्पस्य प्रामाण्यतः तग्र भागात्‌ । 

द ९. ५. न्न््जनक्त सजन्त र 7 "४0४ करती णः अगदी. २. 2, १1. 08९6 भातो ण मयातो, 
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६ पराशरसंहिता 4 [आण्क०९ 


जयित शाक्यते । तर्ह्यस्तु * मृटम्रमाणमुपजीन्य प्रामाण्यम्‌ 
तत्न । मूलस्य दुर्भणत्वात्‌ । न ताक्त्‌ प्रस्यक्षं मूरम्‌ । तस्या 
तीन्द्ियत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ।. तस्य प्रत्यक्षमापेक्षत्वात्‌ | 
नापि पुरुषान्तरवाक्यम्‌ । विप्रलम्भकस्य पुंसो य्थादृ्टाभै- 
वादित्वाभावात्‌। ४ 
अविप्रलम्भकस्यापि संराय-विपर्ययसम्भवात्‌| नापि चोदना । 
तस्या अनुपलन्भेः । नं खलु स्मयैमाणानां रोचा्ाचाराणां 





० ०" न 


* एवं मुलप्रमाणसपिक्षवात्‌ अप्रामाण्यं प्रसाध्य पक्षान्तरमुत्थापयति । 
त्यस्विति । अस्याः स्मतः धर्मप्रतिपादकतवात्‌ मृलप्रमाणं धर्मः।सच 
प्रयक्षादिमिः प्रमाणैः दुर्भणः। तदयथा-मूलप्रमाणभूतो धर्मः न ताव. 
सक्ष; । ' इद्धियार्षसननिकरषोयनं ज्ञानं अव्यपदेशि अव्यभिचारि व्यव- 
सायासकं प्रक्ष ( गै° सू° १।९। ४ ) भवितुमर्हति । धर्मस्य अती 
द्वियलात्‌ । तत्र इद्दियस्यार्थेन सनिक्र्षामवः। 

† अनुमानमपि निराकरोति । नापीति । अनुमानं हि प्रवयक्षसपिक्षम्‌ | 
अय ततुं ब्रिश्रिधमनुमानं पूषैवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यते दृष्टं च (ग 
सु० ९।९१।५ ) इयुक्तयत्‌ प्रयक्षसिद्रौ अनुमानस्यप्वतिद्विः । एवं ` 
ध्रसिद्रसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं उपमनं' (गौ० सू० १५।९।६) अपिन। 
प्रसिदस्यान्यस्याभावात्‌ । उपमानस्यानुमानेऽन्तभौवाच । 

{ शब्दप्रमाणं निवारयति । नापि पृरुषान्तरवाभ्यमिति विप्रलग्भकः 
विशेषेण प्रलम्भनं विरुद्धं ॒सम्पग्वेदनं करोति यः । एवमेव चोद- 
नापि न। चोदनेति क्रियायाः प्रवतेकं वचनमाहुः ' (पृ मी० १।९।२) 
इति शाबरखामी । तच वचनं सत्रमाणं वैदिकमेव । न मुरप्रस्रण- 
तपिं पौरुषम्‌ । | 


^~ न~ ------------ 
.->~-~~~-------~---~--~-~ ५ 


१. न । तेन्मू &५.; 5 (1€ प्टवाषह्र्ण ए, €. 87 0, 7९8१ न । एतन्मूलं 
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अ. ९| मधवाचायकरतव्याल्याप्तरित। । ७ 


मूलभूतां. कज्चि्लोदनां मत्यक्षत उपलभामहे । नाप्यनुमेतु 

ताक्यते । “शाक्यादिग्रणीतचेस्यवन्दनादिष्वतिप्रसङ्गात्‌ । 
अंथोच्येत-मन्वादिस्मृतीनां . शाक्यादिस्मृतीनां चास्ति 

मह्ैषम्यम्‌ । भर््य्॑षवेदेनेव साक्ान्मन्वादिपामाण्याङ्गीकारात्‌। 
८ †यद्े किच मनुरवदत्तद्रेषजम्‌ ' (तै. सं. २, २, ६, २) 
इति ह्याम्नायते | न वेवं ¡ शाक्यादि रमत्यनु ग्राहके िन्विदे- 


 * अतिप्रपङ्गः दर्शयति । शादःते | शक्षःऽभिजनो अस्य स 
शाक्यः । पदा-- | 

! शाकरकप्रतिच्छनं ग्रसं यस्माच चक्रिरे । 

तसरदिश्वकरवंदयास्ते शक्या इति मुरे सृताः" ॥ 
दयागमात्‌ । श (के भ 4: शक्याः दक्षवाकुववंश्ीया राजानः । तद्रज्ञीयवा- 
त्‌ वुदरमुनिरपि, शक्यः। चैत्यं बुदप्रतिमा । "वैयमायतने बुदवरिभन- 
भ्ुदश्यपादपे * इति रूद्रः । यथपि आश्वलायनोक्तचैत्ययतते (भा. गृ. सू. 
९।९६२। ९) चित्ते भवाश्वेया इति व्युष्य . शिव-विष्ण्वादिप्रतिमाः 
चेवयशब्देनोक्ताः तथापि अत्र शाक्यादिप्रणीतचैत्यस्यैव ग्ररणम्‌ । 

† यरे इति । मनुः सायम्भुवः। यदै किञ्च यत्किमपि उक्तवान्‌ तन्सर्व- 
मपि मेषजम्‌ । मेषं रोगं जयतीति मरेषमम्‌। ज कषये, भ्ादिः। तथाचोदा- 
हतं मनुवाक्यं वाचस्पतिपिरै.- 

यः कश्चत्‌ कस्पायेत्‌ ध्म मनुना प्रिकी्ितः। 

स पर्वोऽभहिते षेद सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ 

५ १ स पाः (यो. भा. टी. पा.९सू.६) 

वात्‌ मनाः वाक्यं भेषजां तस्मात्सेव्यमित्ययेः। 

शाक्यादाति । अददिपदत्‌ चाीकादीनां सदामप्रि नास्ति. 


क़ भ, 5 ॐ ७ लीतान्येयोष ङ, 

न॑ ग्रहणम्‌ । शाक्यादिववनानि २ यम्‌ । शाक्यादिव चनानि केवलं वैदिकवचनानमुग्‌ 

द्‌ ४ - ५8 भनु 
भ्ोश्येत, ३. 





न अनुम २. 4. 6०५ 7. ४९८ अयोख्बते (7 
चत ( ` ^“, ५६१० प्रस्थामाम्‌ 07 स्मृतीनां, ४, ७. 910८ 1185 
किचिद्‌ प), श्य, ६९ इहा ९६ लाताणट लत एटा कधौ बहे 

` भतो गोक्तातिपरल॑स. .५. ९, ८८०५ मस्किचिह 1, बरे किय. 


८ प्राश्चर्ताषता [आ० क१ ९ 


दिकं वोऽस्ति । अतो नोक्तातिमसङ्गः--इति । तन्न । थद 
िच' इत्यस्यार्थवादतवेन स्वाथे तात्पर्याभावात्‌ ॥ 

' मानवी ऋची धाय्ये कुर्यात्‌" (तै. सं. ५, २, ६, २) 

इति विधौय तद्िधिस्तावकस्वेन ‹ यदै किच" हस्यादेः 
पाठितं्वात्‌ । तस्य घं विधेरयम्थः-हष्टिविरृतिरूपे सोभारीदर 
चरावतिदेदातः प्रा्ासु सामिधेनीषु मध्ये परक्षेप्व्यो धाय्यासं- 
ज्ञौ यै दरौ मन्त्रौ तौ मानवो कर्तव्यो -इति । तत्र मार्भवख- 
मुक्तेनार्थवादेन रास्यते । अनो न स्मृतिपामाण्यं बेदेनौक्त- 
इति शाक्यादिस्मृतिवदप्रमाणभूता एव मन्वादिस्मृतयः | 

तथा चोक्तम्‌- 

। प्रायेणानृतवादितात्‌ पुंसां धान्स्यादिसम्भवात्‌ | 

चोदना्नुपरुम्पे्च श्रद्धामात्रात्‌ प्रमाणता ॥ 
इति । अस्तु वा कथतित्‌ मनु्पृतेः प्रमाण्यं तथापि प्रक 
तायाः पराशरस्मृतेः किमायातम्‌ ? । नहि भनोरि परा- 
न । अपि तु वेदिरुदधान्येव तानि । यथेक्तं भ्रु मारिरभ्री चरणैः- 
। शक्यादिक्चनानि तु कतिपयदम-दानादिवज स्वीण्येव समस्तचतु- 
देशकिदयस्थानविरद्वानि तर्ीभार्गव्युयितविरुद्राचरणै्व बुद्ादिभिः 
प्रणीतानि । जरयीबाह्यभ्यः चतुैवभेनिरवपितप्रयेभ्यो व्यामृढधभ्यः समः 
पितानीति न वेदमूलवेन सम्भाव्यन्ते ( तं, ग. १।६। ४) 

+ भद्कुमारिलम्रीचरणेस्तु तन््रवातिके- 

प्ानेएुभवादरापि पुंवाक्यादिपरलम्भनात्‌ । 
दृष्टुण्यसा्यवात्‌ चोदन कघीवसी ॥ 

इयुक्तम्‌ । चोदना प्रमाणभूतं वेदवाक्यम्‌ । तस्याः कल्पनैव रधीयसी । 


.१. 1, ९५06 विधामात्‌. २, 0. 0 प्र, भा च, ह, {0 ४6 [1४८६१ अरो 
0. 1४4 चङ निर्वपतीति. ४. 1. 16४48 मानवद्नमुकार्थषारिन श्ष्यते 
९५. 0. 1990 देवोक्मिति 07 देवेनोक्छमिति, . | 


अ०र९| माधवाचयेकरृतव्याख्यासरहिता । ९ 


तारस्य भ॑हिमानं कचिद्रेदः ्रध्यापयति | तस्मान्‌ तदीय. 
स्मृतेः प्रामाण्यं दुर्मिहूपमिति | 

अत्रोच्यते । प्रामाण्यस्य स्वतस्वात्‌ अभामाण्ये कारणा- 
भावाच्च स्मृतयः प्रमाणम्‌ । यत्तु, -अप्रामाण्यसाधक्रमनृतवादि- 
त्वादिहेतुत्रयमुषन्यस्तम्‌, तदसिद्धम्‌ । आजन्मतिदेषु मनु- 
परादारादिषु अनृतवदन-भान्त्योरत्यन्तानाराङ्कितवेन हेतोः 
स्वरूपासिद्धेः । नच आजन्मसिंद्धावेवे विवदितव्यम्‌ | पराश- 
रादिसद्वावावबोधकानामेव मन्तर्थवारेतिहासपुराणानां तदीथ- 
सिद्धिबोधकत्वात्‌ । मन्ल्रद्यप्रामाण्ये च परारराद्ंसद्वेनाभ्र- 
यासिद्धिः केन वा्यैत ?। मानान्तराविरुद्धानामनर्नुवादिनां 
मन्त्रादीनां स्वरथ प्रामाण्यमुत्तरमीमांसायां देवताधिकरणः- 





` देवताधिकरणं उत्तरमीमासिायां प्रथमेऽ्ययि तृतीयपादे पिशं 
मूजारभ्य वरयच्िशत्तमसूनपयेन्तमष्टभिः सूतः । “तत्र मन्वा अपि भ्रुतया- 
दिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानार्या न कस्यचिदर्मस्य प्रमाणमि- 
चक्षते" इति, पृर्ः पक्षः । सिद्रान्तस्तु-- तद्यत्र सोऽबान्तरवाक्या्धः 
भमणिन्तरगोचरो भवति तत्र तदनुवादेनार्थतादः प्रवर्तते । यत्र प्रमाणा- 
रपरः तत्र गुणवादेन । यत्र तदुभयं नास्ति तत्र प्रतीति्रणैः वि- 
पभनिवराद आश्रयणीयो न गुणनादः। एतेन मन्न व्याख्यातः । उक्तं च 
न न 





~ क = 


१ ५॥ ००68 €दट्लु{ &, ०. ८ ४१०]† ६1८ 186 ॥११९ ृनिरूपं 
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४ ` “ "०० सकार्धभामोण्यम्‌ 10 स्वाथे प्रा०.५५. 


१० ` पराशपर्सहिता [आ०का०९ 


(उ मी" १.३. अधि ०९) घ्यवस्थापितेम्‌ । अथवादापिकर- 
गे तु (ष मी, ९. ९. अभिः ९) सवार्थरामाण्यनिराकरणं विर 
दानुवादयोः सावकारम्‌ । अतः- यद किंच -इत्यथंवादस्य 
विधिरतावकस्य स्वार्भऽपि तावयमस्ति-इति न ाक्यादिपरति- 
बन्दी युक्ता । ैतदेवाभिपरत्य चतुधिदातिमते शाक्यादिवाक्या- 
नामनादरणीयत्वमुक्तम्‌ । 
'अंहचार्वाकवाक्यानि बोद्धादिपठितानि तु । 
विप्रलम्भकरवाक्यानि तानि सर्वाणि वयत्‌ ' | 
इति । नच पराशरमहि परोऽश्रोतत्वम्‌ । | 
'स होवाच व्यासः पारारार्यः' (ते, आ. १,१, २, ३५७) 
इति श्वुती परारारपुत्रत्मुपजीव्य व्यासस्य स्तुतव्वात्‌ । 
यदा सं्व॑सम्पतिपन्नमहिषो वेदव्यासस्यापि स्तुतये परारारपुत्र 
स्वमुपजीव्यते तदा किमु वक्तव्यमचिन्त्यमहिमा परादा 
इति । किच वाजपनेयिराखायां वंराब्राह्मणे वेदसम्पदायप्र- 
वर्तक गुरुशिष्यपरम्परायां परारारस्य पुत्रपोप्रौ शूयेते । 
° घृतकोरिक्रः पारारार्यायणात्‌, पारारायीयणः पारारा- 
यात्‌, पाराय जातूकरण्यास्‌ ' । 


विरोपे गुणगदः स्यात्‌ अनुबादोऽधारिते । 
भूनाथैवादस्तद्वानात्‌ अ्थंबदाच्रधा मतः' ॥ इति । ' 
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अण] धवाचार्थकृतष्याद्यातटिता | ६१ 


इति 4 तस्मात्‌ पराद्रारो ऽपि मनुसमान शव । 

एष ९क ` न्यायो वसिष्टात्रि-याज्ञवल्क्यादिषुं योजनीयः। 
तततद्िषयश्चुतीनामुपलम्भात्‌ | ˆ ऋषयो वा इन्द्रे प्रत्यक्षं नाप- 
रयन्‌ । तं वसिष्ठः प्त्यक्षमपदयत्‌ (तै, स° ३, ९,२, ९) 

८अत्रिरददौदौवाय प्रजां पुत्रकामाय (तै" सं ७, १, ८, १) 

अय हं याज्ञवल्क्यस्य दै भार्ये बभुवतुः ' | 

इत्याद्याः श्रुतयः | न चेवं सति मन्वादिस्मती कतो ऽना 
दरः?-इति शाङ्नीयम्‌ । मन्वादिस्मृतेमंधातिध्यादिभिर्व्याल्या- 
तात्‌ | 

या च मृलभूतचेदनाभनुपलन्ििरपन्यस्ता", साऽ्यसिद्धा | 

“पञ्च वा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठ- 
न्ते- देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः" 
(तै, आ०.२, ९०, ७ ) | 
` इष्यादीमांस्मात्तेधर्नमूलभूतचेदेनानामुपलम्भात्‌। | सतति 


~ ---~~~~-~~~-~--~-- ~ क 
~~ ~-~---------न- 


' सवेषां स्मृतिप्रतिपादितानां धर्माणां मूलभूताः चोदनाः कुतो 
नोपलभ्यन्ते { इति चेत्‌। तदुक्तं तन्वषािके - | 
शाखानां विप्रकी्णंवात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 
तानप्रकरणस्यवात्‌ स्मृते मूलं न दृश्यते" ॥ 
पषाण" अर्वोचीनानां स्मृतिपाठकानां न तु मन्वादीनां स्मतैणाम्‌ । 
१४; मूलभूतं श्रुतिवाक्यं कस्यां शाखाथां कुतर कस्मिन्‌ प्रकरणे" कति 
पपि न दृस्यते तयापि तत्‌ कशापि वकतयेव । अतो न निभूलचं स्मृतेः । 
त्‌ श्‌ वा अदृष्टा्थानां पण्बमहायज्ञादिपतिपादिकानां स्मतीनां 
१य।चत्‌ बेदमूलसं तयापि-गुरवैतुगमादीनां दृष्टाधेप्ातिपादिकानां स्म- 


, 8.८ व 
४६ | स ६. ९०१ 1680 -रहशंहौ (१ रशत. २. ह 13 पप्य 
`` " >" ५५ प. ३, [..1५१६ गोहना 0" चाहना. ` । 
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सततं निव्येमिव्यर्भः । यत्रापि ज्नोचादो" चोदनां नोपलभ्यते 
तत्रापि सा सम्भाव्यते । तथा वाक्त मह्राचर्थ 
शरदिः स्मर्थमाणत्वात्‌ तत्परिग्रहदादयतः । 
सम्भाव्यवेदमरत्वात्‌ स्मृतीनां मानतोचिता' ॥ 


इति । मनना ऽप्येतदेवीक्तम्‌ - 
“शरेति परयन्ति मुनयः स्मरन्ति च तथा स्मातिम्‌ | 


तस्मात्‌ प्रमाणपुभयं प्रमणिः भमितं भुवि ॥ 


=--------- 


तीनां कृतो वेदमुरवं{ इतिं चत्‌। न | परनगमादिक न कवरं दटाथम्‌। 
यथोक्तम-श्वर् प्रति यतोजेदं प्रामाण्यं प्रस्तुतं स्मृतः । तस्माकृष्याद- 
वतेषामपन्पासो न यज्यत' ॥ इति तस्म्च्छयाति पव पन्त पपयान्‌ 
पश्वादनरेति' इत्यस्यां सतौ श्रेयसं" इयमिधानात्‌ अदृष्टाधवमस्यव | 
अत्र भष्यृदिः श्रीश्ञदरस्वामि चरणैः दष्टाश्वदिव प्रामाण्यं" इति यदुक्त 
सरवक्षवा्यतिश्चयार्थम्‌ । एतदुक्तं भवति --यास्तावददृष्टवेषयाः सृ 
तयः ताः कथन्वित्‌ केऽपि अप्रमाणीकयात्‌। कथं पुनसिमाः दृषटविषया 
गुैनुगमनादिविषयाः अप्रमाणं भविष्यन्ति-इतिं | 
* स्लौचादावपि कयित्‌ चोदना उपलभ्यते । यथा--'मलव््याष 
ता सह न सक्देत । तस्मान ब्राह्मणायवगुरेत्‌ ' इव्यादाः। 


2 
९. @. गा] णण निच्यम्‌. र. चोदना ५ णापात्य क ५ दत्सु ५ 
३. 111५8 {90 816 ८८०ात षट {9 ५९ पप्पी तूपणलत्‌ (णा कद्णाप्; एप 

{€ 88. पद कप्ाशोाद्व एवाद्णा$ ग रिभिप् फालो ८ रा ९६१ा1171९प्‌ 

¢19€ 1116 10110१8 पाः ४९ [ष्ट जण ८९ 0731 ~ 

"श्रुतिस्तु वरदो विजेयो धमशा तु स्फृतिः। । 
ते सर्वधष्वमीमास्ये ताभ्यां धमो हि निनो '॥ 
(५९, 0 पषा, {€ शु 9 ए०६।) 18 काट पात्‌ धो९ इ्ा९, छात्‌ 85 {1९ £ 
लष पतू्८€ पीट छातः प्ात्णप करवप्र पाट एाठछ ०[ € = [एत्लता 
8114 अ९९९९्वा ट प्टः8, फ८ 7} 026 (८ पशा६९ प्रमल्वे क़ क्ष्व" 


श्र ४ पश्व्वषह् ० धट ११४८ पट [एल हार्ट कण्ट तणा कषिषप, 
४. 507 प्रमितं 1). 085 प्रथितं; ५५ 1, प्रापितम्‌, 
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यो ऽवमन्थेत ते तुभे *हेत्राखा्रयान्नैरः । 
स साधुमित्र॑हिष्का्यो नास्तिको वेदनिन्दकः" ॥ 
अ. ९। ९१ 
इति । आनुरासनिके पि-- 
° धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः | 
द्वितीयं धर्मराख। तु त॒नीयं लोकसंग्रहः'‡ ॥ 
इति । तस्मात्‌ व्याल्यातुं योग्या परादारस्मतिरिति सिद्धम्‌| 
+» हेतुशाचं ग्रीद्ादिप्रणीत चैत्यवन्दनादिश्ा्ंबदिकपमाणरदितम्‌ | 
तस्य भाभ्रयात्‌ नास्तिकगद वलम्बनेनेत्यथेः । यथोक्तं वातिके-- 
“ हा(क्यादयश्व स्तर कुकौणा पर्मदेशनाम्‌। 
हेतुजालविनिर्मुक्ता न कदाचन कैते ॥ 
न च तर्वेदमृलवमुच्यते गौतमादिवत्‌ । 
हेतव्श्वामिधीयन्ते, ये प्मदुरतः स्थिताः ॥ 
एतएव चते यषां वाडमत्रेणपि नाचैनम्‌। , 
पाखण्डिनो विकर्मस्था हैनुकाश्चेत एव हि' ॥ 

† धर्मज्ञां मन्वादिस्मृतयः । तत्र धर्मोपदे श्च एव प्रधानः । इतिवृतता- 
स्यानं वानुषङ्गिकम्‌ । यद्यपि पुराणदिष्वपि धर्मोपदेशो वर्तते तथापि 
त इतिवृत्ताख्यानमेव प्रधानम्‌ । धर्मोपदेश्स्वानुषङ्गिकः। अतः पुराणा- 
दिकं न धर्म॑शाख्रम्‌ । 

{ लक्रस्य सङः लोकाचारः शिष्टाचार इति यावत्‌ । 


१. [7 ध8 एलाऽ८ {६ 13 पपाते 7 ६ 011टा7ा। ५1{| 5]्ा वार्िल८८७ ग 
ततार, &०. मून 18 {00 1 € 1१८९ ग तुमे. पा 1६15 एण वृषो लला 
णण ण #11€ (० 13 {10 धाद 9 11दप64(, इर्करार्दनवला० 
1८1(00104०/० ८८५९०८१ 21९, 77 म८यद7द, ऋतो दर्वाष्८त द प्रात्‌ 
(10) 018८ 80५] {1९ 1०408 तुमे 10 1८ न्प मले. 
र) 1 ॥ 16014108 101 नरः 85 10101 प ८ ०११९1१११] 11 
00 ॥ 6 ९0प्राालाारइ, ३. ५५ 1५॥ प्रथम १९1] ५, 111८ 

ध) परमं, ४/९ ९६१100८ त्‌ (€ णोन] \0ा४ 11 41^441#4/-0८0 

ध 0 ४०१ ६६ 015८ [षा ण ध ऽक्रा 18 116 (८ [र्म 

१ 2,13; ०४५ ध)£ ८ण्ााटपद्वाा८इ ज कश्िप्र एच्छत्‌ परम. 
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पररारस्मृतावस्यां प्रन्यकरषि्विविच्यते । ` ` 

दे कण्डे द्ादकाध्यायाः छीका अष्टोनषदटश्ातम्‌ || 
आचारस्यादिमः काण्डः प्रायधित्तस्य चान्तिमः | 
इृष्टपातिरनिष्टस्य निवृत्तिश्चानयोः क्रमात्‌ ॥ 

एते सवै पुण्यलोका भवन्तीति भुतिर्जनौ- 
विहितादाश्रमाचारारिष्ट्िं पारटौक्रिकीमं || 
प्रसक्तो नरको अनिष्टो निषिद्राचरणेन यः | 
तन्निवृत्तिः स्फुटा दास्ते प्रायथित्ताभिधायिनी ॥ 
परलोकप्रधानस्य+ धर्मस्यैषा द्रयी गतिः- 
मयधचित्तं तथाऽ्वारः श्रौते धर्म तथेक्षणात्‌ ॥ 
श्ोतो ` धर्मोिहोत्रादिराचरस्तदनुष्टितिः | 
अय्ाविष्यनुषठने प्रायथितं श्रुषौ श्रुतम्‌ | 
काल्पसूतरकृतः। श्रोते" भायधित्तमनुषठितिम्‌ । 


“ भगवता महर्षिणा पराशरेण काण्डट्रयमेवोक्तं तत्र हेतुमाह । पर- 
लोकेति । धर्मो द्विधा । प्रछोकप्रधान एतलोकपधानश्व । तत्र तावत्‌ 
श्रौतो धमः. परलोकम्रपानः एतलेकोपसर्जनः । त्येव विवक्षितवात्‌ 
आचारः प्रायश्च चेति काण्डद्रयमेगेक्तम्‌ । न व्यवहारः | 

† कत्पसत्रणि मोधायनीय-ाश्रलायनीय -्राह्मायणीयादिनाममिः 
परसिद्धाः कमप्रयोगप्रतिपादका ग्रन्थाः । तेषां कर्तारः तत्तनामक्रान्कः 
पवः । कत्यसूवलक्षणमुक्तं भट्पदिः-- 








१. ^. 1९048 इष्टातिः; ४१ र. पारलौकिकी ण: पारलोकिकीम्‌, ३. 4. ५४ 
स्मुं 0८ स्फुटा. ४. ५1] ४४८4. 6. 9114 [, 7खव्‌ श्रौतधर्मे 0८ श्रौते ध. 
९. #. ४० { 74 स्रौतंधरमो 0" श्रौती धर्मो. ६. ॥. ८, [४६ भन्यथा ण 
भयथा, 9. ५. भणत वत्व सुरै ण श्रौते 
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असूत्रंयन्ुमे एव व्यवहार तु नातर्‌ ॥ 
तद्देवाथमाचायः परलोकपरधानकम्‌ | 
स्मात्तं धमे विवश्भुः सन्‌ काण्डद्यमवोचत || 


ननु†-- चोदनया गभ्ये व्यवहारेऽपि धर्म॑ता-- 
अस्तीति चेदस्तु, सा तु रोके ऽसिमन्नपयुज्यते | 
कारीयादिश्रोतधमोँ दृष्ेकफलको यया । 
लभ-पूजा-ल्यातिमत्रफला व्यवहतिस्तया ॥ 
जेतुला भादिकं तद्रत्‌ पराजेतुश्च दण्डनम्‌ | 
तविव स्वर्ग-नरको विहित-परतिषिद्धजो ॥ 


0 व क व द् 


~ ~+ ----~. 


^ सिदरूपः प्रयोगो वैः कर्मणामनुगम्यते | 

ते कल्पा लक्षणार्थानि सूत्राणीति प्रचक्षते ॥ 
कत्मनादवि प्रयोगाणां कल्पो ऽनुष्ठानसाधनम्‌ । 

सूत्रं तु मूयन्तिषां खयं कल्प्यप्रयोगकरम्‌ ` ॥ इति । 

^ व्यवह।रशब्दस्य निरक्तिर्यथा- - 

ˆ वि-नानार्थे, अव-तन्देरे, हरणं हार उच्यते | 
नानासन्देद हरणात्‌ व्यवहार इति स्मृतः" ॥ 

सोऽयं व्यवहारः चतुष्पात्‌ अमे तृतीयकाण्डे परिस्तरेणाभिधास्यते | 

। अत्र शङ्ते । “चोदनारक्षणोष्यों धर्मः" (पृ. मी.१।९। 
९ } इ्युक्तवात्‌ चोदनया व्यवहारो पि गम्यते। तस्मात्‌ तस्यापि पर्मवं 
वतेते । अतो व्यवहारोऽपि वक्तमुचित एव । 

‡ समाधत्ते । अस्तु नाम व्यवहारस्य धता । सा अस्मिनेव रकि 
उपडुवते । दषिकफक्तवात्‌ । अयमभिसन्धिः-व्यवहाररूपो धर्मः एत- 
किपरपानः । परलोकस्तु उपसजं नीभूतः । पररोकप्रधानस्येव धर्मस्य 
तेतवादाचायेण व्यवहार ऽतर नोक्तः | 
क र क [.प्त्चः ^ ८असूययन्‌ 1० भसूत्रयन्‌. २. ध ५ 1 तरसान्‌ 

२ है 4. ३००३८०४९७ न्‌ तत्र णि ननु. शे. ¢ण.इस्त॒ सात 
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नन*-रात्त् सभ्यानां साक्षिणां चान्ययाकृतो ॥ 

यवायात्‌ व्यवहतिः प्रखोकप्रयोजना । 
'अदण्डयान दण्डयन्‌ राजा दण्डयांधेतराप्यदण्डयन्‌ । 
अयो महदामोति नरकं चापि गच्छति । 

अ. ८. ओ. ९१८ | 
संभावा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समन्नसम्‌ || 
अघ्रुवन्‌ विश्ुवन्‌ वापि नरौ भव्रति किल्विषी | 

अ. ८. श. १३। 
साक्ष्ये ऽनृतं वदन्‌ पारैवेध्यते वारुणभृरंम्‌ ॥ 
विवदाः रातमांजातीः तस्मात्‌ साक्षी वदेदृनम्‌ "1 

| अ. £. ॐ. ८२] 
राजदेः प्रत्यवायो स्तु व्यवहारे किमागतम्‌! ॥ 
व्यवहारो न राजादेररध-प्रस्यथिनोस्तु सः । 
परत्यथिनोर्भथने वाञ््र प्रत्यवायो नहि स्मृतः ॥ 
पराजयनिमित्तेन प्रायध्ित्तं च न स्मृत्तम्‌ ॥ 


बम ----- ~ ~~~ ~~ 


# व्यवहारस्पैतलोकप्रधानतवमादाङ्कते । नवति । राजादीनाम 
न्यायेन व्यवहारनिरीक्षणे प्रत्यवायोक्तः। तदपाकरणे प्रायश्चित्तानुष्ठान- 
मवेक्षितम्‌ । तथा सति व्यवदारस्यापि परलोकप्रधानवं सिद्धम्‌ । 

† राजादीनां प्रल्यवायविषये मनुशाक्यानि पठति । अदण््यानिति । 

† समाधत्ते । अस्तु नाम राजादीनां प्रत्यवायः । व्यवहारो न राजुदिः 
कृतः । अर्थिप्रयधिनेरेव व्यवहारः । तयेस्तु जयापजयरूपे इष्टानिष्टे 
ेरिकरे एव फले । न प्रायश्ित्तादिकम्‌ । 


+ "~~ ----~ ~~~ "~~~ ~ ~~ ~~ --~ 





„न~~ -~-~~ -~ -=-----~-- ~~ 


६. 03 शाट 8 छााद्रह्य्‌ 0 ड. @, षत्‌ 2, ्परीण्णुमाोण 0114 
षा जदाण्य एति समाता न प्रवरेषटव्यम्‌, २. #88. 16६ नरः, ५९ 
80]¢ ४८ गोपा. ३. ^. पठपऽवर्षणि ण ाजातीः ४. 70.198 निमिते ते 
५ निमित्तेन. | 


अ०६| . मधवाचार्यकृतब्याख्यासदहिता | ९७ 


ऋणोयेनरकोक्तिर्या* सा ऽप्याचारनिवन्धंना । 
अस्तु! वा नरकः. शाख्रविरूदव्यवहारिणः ॥ 
परलोकप्रधानत्वमेवास्माभिर्भिवायते | 

एतद्ोक प्रधानी यः परलोकोपसर्जनः ॥ 

स धर्मो व्यवहारः स्यादाचारस्तु विपर्यये | 
प्राधान्येः ऽप्यस्य लोकस्य स्यादेवान्नायमूलता ॥ 
गान्धवोदयुपवेदेषु तादृशेषु तदीक्षणात्‌ । 

जग्राह पाठथमग्वेदास्तामभ्यो गतिमेव; च ॥ 





---न------ ~ 


* यातु ऋणापाकरणादिना नरकमाप्षिरुक्ता सापि आचारनिवन्धना 
लोकव्यवहाप्मृलभूता | नरकोक््या निन्दयवमेवामिहितमिति भावः| 


† ननु कणानां चानपृक्रिया' (भ.१९. इलो. ६५) इत्यत्र मनुना 
ऋणानपाकरणस्योपपातकमध्ये परिगणितलात्‌ प्रत्यवाय एव गम्यते । 
तक्थमुच्यते आचारानिबन्धनेति ! । एकमेव व्यवहारनिर्णयस्य राजा- 
दीनामनुष्ेयलात्‌ अन्यथाकरणे तेषामपि प्रत्यवायः स्यादेव । उभयथापि 
ववहारस्य परलोक्रयोजनकं दुर्भिवारमियत आह । अस्विति । 
व्यवहारस्य परलेोकप्रधानकमवास्मामिमिवार्थते न उपरसर्जनवम्‌ । अतो 
न कश्चिद्विरोध श्यः । 


+ एतललोकग्रधानवेभपि न्यवहारस्यामायमूललं स्यादेव । कुतः, तादू- 
पञ भयहारसदुशेश्वेव गान्धर्वादिषु वेदमूलवदर्नात्‌ । 


५ गान्धरवोपवेदस्य न भाघ्रायमूललप्रदज्ं नार्थ भरतोक्तिमवतारयति । 
गम्राहति । प्रकान्तरेणाप्यस्य कतुं प्रतिपादितं भत्तेन । यया-- 


९, 4. यत 7, डे 


बनावो 0 कणादयः; १०१ (©, 698 {07 (1१८ 
एमे. २. 7). ध । ~>, | 8 9 107? {८ ऽ € 


निषधिती, णि निधना. ३. ^, 8०१४६।११८३ पादम्‌ 


५८ ¡| पराश्चरसंहिष्ा ` [आ० कण ९: 


यञ्ुवैदादभिनयान्‌ रसानाथवे्णादपि' । 
किं बहुकत्या ऽयमाचार्थः परलेकेकदृशिमान्‌ ॥ 
व्यवहारं तु नावोषत्‌ किन्तु सूथितवानमुम्‌ । 
राजधर्मपसङ्केन क्षतिं धमण पाटयन्‌" ॥ 
इतिं ब्रुवन्‌ रसजदृरयं त्यवहारमसृुचयत्‌ । 
साक्षादिष्टारिहेतुत्वादाचारः" परवंमीयते ॥ 
आचास्यान्यथाले तु 'प्रायधित्तमवेषणम्‌ । 
 दृहाचारे त्रयो श्यायाः मायश्चित्ते नवेरिताः ॥ 
आयोरतश्चतुरवरणधमौं साधारगतरी। । 
रिष्टचारान्वितस्तत धर्मः साधारणः स्मृतः ॥ 
 प्रयोमं यश्च कुवीत प्रेक्षते का विधानवान्‌ । 
या गतिर्वेदविदुषां या गतिथज्ञयाजिनाम्‌ 
या गतिदनिशीलानां तां गति प्रप्ुयानरः ' ॥ 
इयर्थवादेन करतुं भवति । | 
* आचारस्येव प्रथममुक्तौ हेतुमाह । साक्षादिति । प्रयक्षतेन शटा 
रेतुवमाचारस्य प्रलोकप्रथानवेन । 
† साधारणः तदितरः असाधारणः। आचारकाण्ड वण चतुष्टय 
साधारणो ऽसपध्रार्णश्च द्वितिपो ऽपि धमे उक्त इति भावः। 


१. सूचितवानमुम्‌ 15. 0१०९1 ॥ सूचितवानृतम्‌ ४ 1). 80 0. र 4. 
7008 पालयेत्‌ 1 पलियन्‌ः ६, ^. 90९ 98 इष्यते 91 हये. ४. ^. &१॥ 1 
(त नवोदिताः ण नेरिः. ९.-?0 भाधारतः प्र, ऽषएलपछ अव्रता 
६, 41 शव्द 4. श0 1. 1४१९ 0८ िण्णणू-सिशकाराहिकते तत्र ध 
साधारणौ वतौ 0 ५८ (लप; प भूदा {0 ४९, ४ पाश स106)1 १ 
{0.६ 70 (कारपिलदप्तणा को 1188 एष्टा. इत्‌ 1 पर [लषणः 116. 


--------- ~ 


अ® ९ `.“ माधपवाचार्वैकृतन्याख््याप्तहिता । १९ 


षट्‌ कर्म-क्षितिरक्षाद्याः व्णौऽसाधारणाः* स्मृताः । 
आचारे भथमध्याये त एते. ऽथा, प्रकीर्तिताः ॥ 
कृष्यादि जीवनोफाया द्वितीये ध्याय ईरिताः । 
चनुराश्रमधर्माश्च सुविता आश्रमोक्तितः | 

उक्तौ तृतीय आरोचविस्तार-श्राद्धसङ्हौ । 
अध्यायत्रयगा अर्थाः मक्ता आचारकाण्डगाः ॥ 
तुर्यै प्रकीणेपापस्य प्रायशित्तं प्रपञ्चितम्‌ । 
प्रसद्धात्‌ प्रभेददि परोक्तं च परिवेदनम्‌; ॥ 


~~ -------------=~ ~~~ ---- ~ 


# वरणौनां असाधारणाः विशि इव्यथः । तथा हि | षटक्र्माणि 
्राह्मगस्येव, क्षितिरक्ा क्षत्रियस्यैष, एवं वेहय-शरूद्योरपि कणिञ्य-सेवादयः 
अमापारणा प्मीः प्रतिपादिताः 


† ननु-आचांरामन्तरं व्यवहारः कुतो नीक्त ? हति चेत । आचारस्य ` 

अन्यथाच प्रायथ्ित्तगवेषणं कतैव्यम्‌ । अतः क्रमपराप्तवेन प्रायश्वित्तस्येव 
क्तभ्यवात्‌ व्यवहारस्य नावकाशः । तुर्यै इति । “यदनुक्तं तकीर्णम' 
इयुर्कलक्ञणस्य महापातकाद्यन्यतमवेन नोक्तस्य प्रकीर्णपापस्य प्राय- 
शित्त चतुर्थे ऽध्याये ऽभिहितमिःयर्थः। 
५ पृत्रभेदादिकस्य परिविदनस्यं च विषयान्तरव ऽपि प्रसङ्गात्‌ तट्‌- 
 तमिवयाह । प्रसङ्गादिति । प्रस्गसतु "दौ कृष्लौ परिवि्ेसतु ' इत्यादि 
7यश्ित्तकथनरूपः । पद्मं तु ग्य भातर्यफृतदारामिहोत्रसंयोगे 
कनिष्ठस्य तक्तरणम्‌ । एताम मूल एव स्पष्टम्‌ । 


| 411 १५८... त्टत्‌ड वणेला-0" वणोला-; प्र. ऽपएकतण॑ह परमाः णि 


र (0 १ धत णाद्व ` 8 तणा्टहतते क नील कष्टम # धर्माः, 


९६९९्‌)४ $: क्त्‌ १६ 1 178४: रि । 
नषा । जक । धष कि ४ ण ध€ ४९५६ ध1€ प फूष्यारि जपि 


२० ` प्राहारसंहिता, [आ० क०१ 


प्रकीणैरोषः संस्कारः आहिताग्रेश्च पश्चमे | 
मरखावंहे* च सङ्ा्णिं तथा चैवोपपातके ॥ 
प्रायश्चित्तं षष्ठ उक्त चदिश्चा्े रसेऽपि च | 
अवरिष्टदरग्यशुदधिः सप्रमध्याय हरिता ॥ 
परायश्चित्तं गोवधे चं सामान्येनाष्टमे स्मृतम्‌ । 
रोधेनादिविरषेण नवमे तदुदीरितम्‌ ॥ 
अगम्यागमने प्रायधिसं दराम ईरितम्‌ | 
अभोज्यभोजनादो तदेकादश उदीरितम्‌ ॥ 
द्वादशा परिरोषः! स्यात्‌ कांण्डयोरुभयेोरस्तयोः | 
अत्रन्यिषामनुक्तानामुपलक्षणमीक्ष्यताम्‌ ॥ 


* मलावहं मलो दोषः तं आवहति । मलखावहलक्षणं यथा-- 
' कृमि-कीट -वयोहत्या मथानुगतभोजनम्‌ । 
फरेषः-कु मुमस्तेयं अपथं च मलावहम्‌! ॥ 
[मतुस्म्‌ ० ९९. ५० 
दयुक्तलक्षणं पापं मलावहमित्ययैः । सङ्कीर्ण सङ्करीकरणम्‌ । तदपि 
पथा-- 
 खराश्वोषट्‌-मृगेभानामजाप्रिकवधस्तथा | 
सङ्करीकरणं जञेयं मीनाहिमहिषस्य च' ॥ 
| मनुस्मृ° ९९. ६८] 
ह्युक्तरक्षणम्‌ । उपपातकं वु भनेकविधं मन्व्चैराभिरितम्‌ । 
† द्वादशेऽध्याये काण्डदयस्यापि परिशेष उक्तः। अनुक्तः प्रिरोषः 
अनुक्तानामप्यन्येषा प्रायश्चि्तानामुषलक्षणं श्यताम्‌ । 





१. ^. 1९05 भंवदिष्ठा 97" अवशिष्ट. २, 4, 8० ]), 1684 गै[षधस्य 01 
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8871९ 7. #. भव ©. 14१८ यस्वा-; ११ प्त, ०0 ], वत्‌ स्वाद, 


॥ 


०९] माधवा चावैकृतव्याश्यासारिता । २९ 


अनुपा्तकमुख्येषु" पायशिचं कवित्‌ कचित्‌ | 

नोक्तं तथा रहस्यं च प्रायथिन्तं च वर्णितम्‌ | 
सम्य-पणौदिरच्छराि चोदितान्यत्र कानिचित्‌ । 
नोक्तः कमािपाकश्च तस्सर्वमुपलस्तितम्‌ ॥ 

हत्थं नवभिरध्यायेः परायश्चित्तं पभपग्बितेम्‌ । 

कालि: प्रति प्रवृत्तस्वात्‌ प्रायधिचप्रथज्वनम्‌ ॥ 

कलो हि पापबाहल्यं दृयते स्मर्यतेभपे च । 

नराः प्रायोऽल्यसामध्यस्तेषामनुजिषृक्षया ॥ 
समकोचयदाचारं प्रयश्चित्तं व्रतानि च| 

° तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते दविजाः ॥ 
(ध. स्मृ. १. दद; ९५. ५१) 


~~ न~~ ~ ~~~ ----- - ---~-~---------~--~------~-- ---- 


* येषामुपलक्षणं वर्तते तान्याह । अनुपातक्रेति । 
† कमेविपाकः कृतस्य कर्मणः जन्मान्तरे व्याध्यादिरूपेण प्रिणामः। 
प च शचातातपसंहितायां विस्तरेणोक्तः-- 
प्रायश्वित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेज्जन्म चिष्ाङ्कित शरीरिणाम्‌ ॥ 
श्यादिना । विस्तरस्तत्ैवानुसन्धेयः। 
‡ नवभिरध्ययैः विस्तरेण प्रायश्चित्तकथने हेतुमाह । कलिमिति । 
भगक्ता पराशरेण ककि प्रकृत्यैव धमा उक्ताः । कलो च पापबाहु्यमर्तः 
वरण प्ायश्विततकथनमपेक्षितमिति भावः । 


पि 





~~ -- ~~~ 
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२२ ` ` प्रदेशरसहितां ` [आ० क।०*९ 


इत्युक्तिंमादावन्ते च भायुंकेषा हषालुता-। .. 
वेदैकदेशाध्ययनं कष्या विपरादिजीवनम्‌ ॥ . 
 इत्यादैवचसाऽऽ्वारे सलञेषो भासते स्फुटम्‌ | 
प्राजाप्रस्यं गोवधे स्यात्‌ ह्रे 'सेतुद रनम्‌ ॥ 
इति मुष्यत्रतत्वोक्तेः सङ्धोचोऽत्रापि गभ्यते । 
समृव्यन्तरानु सरेण विषयस्य व्यवस्थितिः ॥ 
कैत्पनीया-इति चेत्‌ ब्रूहि" सवेमन्य सध॑कम्‌ | 
यावत्यः स्मृतयस्तासां सवोसामनुसारतः ॥ 
साकल्यात्‌-चेदस्मदादेस्तत्र राक्तिर्नं विद्यते | 
स्वेन दृष्टास्तु यावेस्यस्तासां -इत्यप्ययुक्तिमत्‌ | 


*यदुक्तं (तङ्कच ऽत्रापि गम्यते" इति तत्न । गोवपे प्राजापःयं ब्राह्म 
णवधे सेतुदश्नं च न मृख्यतर्तम्‌ । येन सङ्कोचः सिद्धयेत्‌ । अतः- 
यथावयो यथाकालं यथ प्राणं च ब्राह्मणे । 
प्रायाशतं प्वक्तश्य ब्रह्मगर्धमपाठकैः ॥ 
तस्मात्‌, कृलमथाप्यधे पादं वापि विधानतः। 
लाता बलबलं कालं प्रायाश्ितं प्रकष्पयेत्‌ ॥ 
ह्यदिस्मृवयन्तरदरैनत्‌ गोवधादौ तरेमापिकादिव्रतविधायक- 
सृ्यन्तरतद्रवीच शकतयादितारतम्यन स्मृत्यन्तरानुसारेण विषयस्य 
ग्यवालितिः का्या-इति चत्‌ टे सर्वजञमन्य तस्य साधकं ब्रहि । सपत्ने पिना 
सवीता सतीनां जातुमशक्यवत्‌। समूतयन्तरानुषरिण विषयस्यव्यवस्थिति 
सर्वं विना न भवेदिरथः| | [र 
1 तदेव विक्रम्य परिहरति । यावय दति । सकष्येन सरी स्मृतयो 











१. 0. प्र. ४०१ 1, 1४१६ इप्य॒क्तमाद- ण {ृष्वक्तिमादौ-. -२. 1. २९५08 परयै 
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ञज०१] , मापवाचाैकृतव्याख्ण्सहिता । २३ 


कथित्‌ कदाचिदन्यासां .दर्दानांदबग्यवास्थितेः । 
अल्पिकां भानुषी* बुद्धिः सा च ने व्यवतिष्ठते | 
अत व निबन्धेषु दृदयते नैकवाक्यता । 
हन्तेवं† खण्डने शाखं भवेद्तजल जकलि- ॥ 

न खण्डये वारेये तु पण्डितंमन्यतां तव । 
गृणुः निणेयमत्र व्वं स्वतःप्रामाण्यवादिनः ॥ 
प्रतीते अ्यं खिरक शाखं प्रमाण बाधया विना । 
न परारोरवाक्यस्य बाधः स्मृत्यन्तरे कचित्‌ ॥ 


“~-~ ~~~ ~~~ न ~ ~~~ = --- ~ ~~ ~ ~~ ~ = ~~~ क 


दृटा तदनुतारतः विषयव्यवस्या कर्ैव्या-इति चेत्‌ अस्मदादेस्तत्र 
शक्तिर्न विद्यते । सतीनामानन्यात्‌ । स्वेन यावत्यो दृष्टाः तासामनुमारत 
एव व्यवस्था कतैव्येति चत्‌ तदपि अयुक्तिमत्‌ । काचित्‌ दश्च कदाचित्‌ 
कलि अन्यस्मतिदर्शने तद्विरोधे च अभ्यवस्थापत्तेः । अतो न स्मृन्यन्तरा- 
नुप्ारेण विषयस्य ब्यवस्थितिभवति । 

* यतो मनुष्यस्य बुद्िरल्पा अतः सा एकस्मिन्विषये न व्यबास्यता 
भवति । अत एव च निबन्धेषु अपराकादिषु एकगम्यता न दु इयते । 
यदि नित्रन्धकत्ूंणां साकल्येन सवे स्मत्यवलोक्ने साम्य भवेत्‌ तरि 
तषमिकवाक्यता स्यात्‌ । तन्तु न भवति । 

1 पूर्वपक्षी शङ्कते । दन्तेति। एवं सत्या मकृतपर्पक्षस्य खण्डे कृते 
पति विषयव्यवस्याभावेन परस्परविरोधात्‌ सालं दत्तजलाञ्लि भवेत्‌ । 
परसरवेरोषपरिहासभाकंत्‌ भगराह्ं स्यादि यर्थः । सिदान्ती समाधत्ते । 
न खण्डये इति । अहै वन्मतं न खण्डये अपि त्‌ वव पण्डितंमन्यतां गरय। 

-निणेवमाह। भृषण्विति । खतम्ामाण्यवादिनः प्रामाण्यस्य खत - 
स्वबदिनः, अधो न चेत्‌ प्रतीते ऽयं अलिलमपि शाखं प्रमाणं भवति । 

निरागधवात्‌ कारणोन्तरपिकषामिरहः। 


० ५४४ -दम्बभस्थितिः 0 -रम्यवस्थितेः. २. 1. २९५05 कल्पिका 
पाख ५५-ि 2... } - यारथिहुन्‌ ४ करये सु. ४. 7. 1८908 विले 
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२९४ पराशरसंरिता [आ० कां०९ 


क्रतान्तरोपदेराश्च न बाधो ऽस्यानिवारणात्‌ । 
परियङ्कु-कोद्रव-त्रीहिगोधूमादीन्यनेकराः ॥ 
साधनानि यथैकस्यास्तृपरद्टान्यबाधया । 

यथा च स्वगं एकास्मिन्‌ विग्वजिचाप्रिरोवकम्‌ ॥ 
अग्निषटोमश्च दर्ाद्या हैतवो बहवः रुताः | 

यथा वा ब्रह्मलोकस्य हयेकस्य परािहेतवः ॥ 
 उपास्तयो विकल्प्यन्ते † शाण्डिल्य-दहरादयः | 
तथेवेकस्यः पापस्य निवृत्त बहवः स्मृताः ॥ 








*अस्य पराशरवाक्यस्य यतो निवारणं न भवति अतः व्रतान्तयेपेदशच 
न बापः | सृयन्तरषुपरलन्पेन व्रतान्तरोपदेशेन पररशरेक्तस्य बाधो 
न भवतीवयत्र लौकिकं दृष्टान्तमाह । प्रियङ्भिति । 

अधुना वैदिकं दृष्टान्तमाह । यथेति । यथा एकस्येव सर्गस्य प्रततिः 
विश्वजिदादयो बहवो हेतवः वेदे उपदिष्टाः सन्ति तथापि ते न प्ररस्प- 
रस्य बाधका भवनि तथेयर्थः | 


† शाण्डल्योपासिः छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्यायस्य चतुर्दशे 
खण्डे “सप्रे खल्विदं ब्रह्मण इृ्युपक्रम्य “वाक्यनादर' इयन्तेन मन्त्र- 
जतेनोक्ता तत्रैवानुसन्धेया । दहरोपासनापि तत्रैव अष्टमे ऽध्याये प्रथम- 
खण्डे अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे" इ्यतरोक्ता। आदि शब्देन अन्य अपि 
वैश्ानरदुपासना अनुसन्धेयाः । ओपनिषदोऽयं दृष्टान्तः । 


{ स्वतिद्वान्तनिष्कषमाह । तथेति । उक्तदृष्टान्तत्रये यथा एकस्य 
रपिरेतवो बहव उपाया न विरुदयम्ते तथेव एकस्य पापस्य निरतौ 
पराशरोक्तं समृत्यन्तरोक्तं च प्रायशित्ं मुख्यवेनैव तन्निवर्तकं भविष्यति। 
अतस्तयोर्विकलत्प एव | न बाधः | 


१. 411 011९18 ९४०९४ ^, 1684 स्मृताः 97 श्रुताः, #6 [ल 1 एल, 
२. ©. 7. ?. 0. ४ प्र, 1५१८ विकल्पन्ते ण विकल्प्यन्ते, 


अ०९] माधवाच्यकृतव्याश्ूषासदिता । २५ 


वरतभेदा विकल्प्यन्तां श्रदाजाडयं तु ते व्रैथा | 
ननु-क्त * पश्बगव्यादिः कुत्र वा मरणान्तिकम्‌ || 
तयोः समविकल्पत्वं वदतस्ते ऽतिसाहसम्‌ । 

क्र विश्वजित्‌ काप्रिहीतरं. स्वग साधयतेोस्तगोः | 
विकल्पं वदतस्ते वा कुतो नेवातिसाहसम्‌ | 
कर्माधिक्यास्फलाधिक्यमितिः न्यायक्षमाश्रयान्‌ ॥ 


(~~~ जता न ० 
न~ ० 


^ परवपक्षी शङ्कते । नन्विति । समानयोः विक्रव्पः स्थात्‌ न पुनरल्प-म- 
होः । यदेकेन मृनिना कस्यचित्‌ पापस्य निवृच्थ् पञ्चगव्यादि रघु- 
प्रायश्वित्तुकतं तस्यैव निवृत्तवन्येन ऋषिणा प्राणान्तिकं प्रायश्ि्तमुक्त 
चेत्‌ तयेरत्प-महतोः समविकल्पवं वदतस्ते अतिपाहसं भवेत्‌ । 

† समापतत । एवं चत्‌ स्वर्ग तापक्रयोः विश्वजिदमिहात्रषोः अत्पव 
महं च वर्तेते । विश्व नयपुवकमनुष्ठातव्यो यागः क्र । कर चाल्पकममि- 
त्रम्‌ । खगेसाधने तयोः समविकलत्पलं वदतः ते अपि अतिसाहसं कुता 
न भवति | | 

‡ पपकती विक्ल्पमेवोपपादयति । कर्माधिक्थादिति । अयमाशयः- 
मत्पायापमहायाससाध्यानां कर्मणां यत विकत्पः कर्वव्यः तत्र महायास- 
साध्यानां कमणां अननुष्टानलक्षगमप्रामाण्यमाप्येत । कः खल्‌ ` अनु- 
भतो भ्मायाससाध्यं फलमुखादयितुं महायाससाध्यं कर्मानुष्ठीत!। तस्मात्‌ 
पाप समफलले महायासेत्‌ किभ्चित्‌ फलापिक्यं वाच्यम्‌ । तावता 
भयाः एमानखेनानुष्टानयोम्यत्वात्‌ विकल्पोपपत्तेः । अन्यथा तु एकल्ये- 
रसयातताध्यस्य नियमेन अनुध्ानप्रसङ्गत्‌ । कलाधिस्यकल्पने त 
3 भवत्‌ । यावान्‌ हशः ` तावत्‌ फं इति उभयव सम्यात्‌। अत 
पक्तम्‌- ¦ 

त्र स्यात्‌ इेसभूस्वं प्रयतो अपि मनीषिणः । 
षो हयवाप्यते ॥ ' 


१ न 
तथा 9 ४ 4 
पो १ खं त ह्वा ॥ र. ् मेनू - नमु इ. ३. 72. ॥% 





२६ पतश्प्सशिता [आ० कां०१ 


साहसं परिहरसव्यमित्येतदुभयोः समम्‌ | 
न्यायाश्रये* तवस्मदक्तां श्यवस्था द्विष्यते कुतः! ॥- 
इति चेदव्यवस्थोक्ता याभो देममि ते वचः | 
देदभेदात्‌ं कालभेदात्‌ पुभेदादन्ययान्यथा ॥ 
विपैस्यति शाजञार्थ इति पूर्वमवादिषम्‌ । 

अतो आस्या्यवादांशं विधिवक्येषु यद्यथा ॥ 





इति । तथा सति प्रथानफलस्य सखर्गमात्रस्य विश्रनिदमिरोत्र 
स मानवेऽपि उक्तरीया महायाप्तसाध्यस्य विशनितः अल्पायासस 
स्य अमित्रस्य च अवान्तरफलं न्यूनमपिकरं च स्यात्‌। एवं च उभयत्र 
्रनतिभेवेत्‌ । अतो विश्वजिदभ्निहोत्रयोः क्ित्पो नानुपपन्न 
र्पक्षवादिनो अभिप्रायः | | 

तिद्वानती वदति । एतदुभयोः समानमेव । विश्वनिदपनिशेतरवं 
पञ्चगव्यस्य मरणान्तिकप्रायश्ि्तस्य च उक्तपापनिवृत्तिरूपप्रधानफा, 
साम्येन अवान्तरफलस्य न्यूनाधिक भविन च समक्किल्पवं भवेत्‌ । ` 

# पूपक्षी पृच्छति । ननु-यदि उक्तन्यायाश्रयणं तवाप्यभिमतं तं 
सव्यन्तरानु्ोरेण विषयस्य व्यवध्थितिः काया, इति अस्मदुक्त ग्यव्य 
कृतो द्विष्यते! । 

आह सिदान्ती । चया अग्यवक्योक्ता अतः ते वचः देष । 

† तदेवाद । देशभेदादिति । देशमेदादिना शार्थविपर्यापो भवः 
ति | अतः अर्थवादाशशमपास्य' विधिवाक्येषु वाचनिकं बाधं विना फ 
यततीतं तत्‌ तत्रैव ग्राह्यम्‌ । ` * 


0 का कक 
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05 माप्गाचारवैकृतव्याल्यापरिता । २५ 


प्रतीतं तसया ग्राह्यं जाधं वाचनिकं विना । 
स्मतिव्याख्यालभिः सैव वनानां व्यवस्थितिम्‌ ॥ 
हवनिरमन्दमतयो व्युत्यायन्ते हि केवलम्‌ | 
अन्यया ऽल्पस्थ पापस्य शते दाददावार्षिके ॥ 
नो स्यानिवृ्तिस्वत्पोक्ता ष्यवस्या तादृरी यतः । 
अया ऽय॑ महता नदयेन्नाल्येनान्यतर्शा वद ॥ 
हदमल्पं महचेदमिति ते किं नियामकम्‌ !। 
अल्पायास-महायसी यद्यल्यत्व-महच्वयोः-। 


" ननु-यदि स्पुत्यन्तरानु सरेण विषयस्य व्यवास्थातिनं भवति 
हि प्रातिः निनन्पृभिः कुतः तथाविधा व्यवस्या कृनेन्याशङ्याह । 
षीति । स्मृतिषु आपाततो विरूदव चनदश्षंनान्‌ मन्दमतयो मा मृच्यर- 
[ एति तयमगोधाय तैस्तादुद्ली व्यवस्था कृता । पेन केनचिदत्मेन 
हता वानुषठितेन कर्मणा फलनिष्पत्तिभूयादिति तषामाश्चयः । अन्यथा 
(दश्ग्ापकेण महता प्रायग्वितन अल्पस्य पापस्य निवृत्तिः न स्फत्‌। 
हापापनिवृत्तिरदे तस्य हेतुखेन ग्यबस्थितेति भावः। 

† त्यं पातकं महता-प्रायशित्तेन न नश्येत्‌ महत्‌ च भव्येन प्राय- 
१ अत्फव-महयनिश्वये तव करि नियामकमस्ति? न 
षि 


' नयु -- नियामकं इतो नास्ति। मस्पायास-मदायासागिव तयोः नि 
पमि चेत्‌ । इन्त तरिं महायासताभ्या कृषिमनुति्ठन्तो कृषि 
भवेयुः । कथमेनमतिप्रसङ्ग भगान्‌ रयेत्‌ ¡| 


क र निषे णिनि सर्वैः. र, 0. ०१४ १८ (० |॥९४:-- 
षी ४ हते शावा । ध स्वानिषटालिस्स्वत्योका स्वदस्या 
५५६ 9. # -७ भ स्वीजिकृकि -; 400 {9 ६, 
बनहि, ५, ४.१७) यो म तरा. ९. ५.7. ए. 6. 
पणभा १९ 





२८ ` प्पक्षरसंहिता [आ० कां०९ 


हमै, महाव्रतास्तर्हि भवेयुः शषिकादयः। 
सिह-ग्यातव्रादिमत्रादो प्रयासबहुलघतः ॥ 
प्गव्यालरास्ततवं त्रताङ्गस्वं च ते भवेत्‌ । 
इतिकर्सव्यबाहुल्यं' महच्वं -चेत्‌ तदाऽल्यता ॥ 
जन्ाग्न्धादिप्रवेरास्य प्रसज्येत व्रतान्तरात्‌ । 
तस्माच्छा्चेण। यस्योक्ता प्ररासा तन्महात्रतम्‌ | 
अस्तुः वा चैव दुःखस्य बरहुलुलान्महात्रतम्‌ । 
यथाल्ल्पनारो महता महन्नारास्तथा भल्यतः ॥ 


“न~ ~~~ ~ --- ~~ ~~--~--~- ------- ~^" ~न 


ननु--इतिकरतेव्यस्य बाह्यं महवनियामकं भवतु -इति 

ज्ञाखेक्तम्य जलप्रवेशस्य अप्निप्रवेशस्य च इतिकतेव्याल्पवेन अघ 
प्रसस्येत । एषं पिह-व्याघ्रादिमूत्रस्यापि पञ्बगव्यात्‌ प्रशस्तवं स्याः 
तत्त तव नेष्टम्‌ | 

† उपसंहरति । तस्मादिति। शाच्रेण यस्य प्रशंस उक्ता तदेव मह। 
तमिति निणेयः। एवं सति पम्बगव्यस्य अत्पायाससाध्यवेन अह, 
भासमाने ऽपि गुरूपापनाशकरतथा विधाममुखेन प्रशं तायाः शाख्रक्तलात 
तदपि महाव्रतमेवति प्थवसित ऽथः | 

‡ ननु-पधङ्केशाधिक्यमेव महत्रतवे हेतुः । भतो म कषकरादिष्व 
तिप्रसङ्कः-इति चत्‌ अस्तु नाम । तथापि यथा अव्पस्य महता माश 
अभ्युपेयते तथा अ्पेनापि महन्राशः कुतो न भवेत्‌ {1 दृष्टान्तमा 
अल्पक्रन विस्फलिङ्कन तणराशिदं द्यते इति प्रसिद्रमेव । 








----- ~*-~~ --~--~+ ~ ---- ~~~ ~` ~~ 
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९. ७. 974 1. 1१९ हेतुमे-9' हेतू म-. २. 7० प्रथासबहलस्वतः ^. ॥ 
प्रयासो बहलः श्रतः. ३. 10 पस्चगभ्यास शस्सस्वं. ^. 1९४08 पस्तु गष्या ऽपर 
स्तव्वात्‌. ४. प्िशा९ फ पवता ल्णालप९७ काौ पो ज 4, कात) 
011९ 198. 1९04 त्रासे च ते भतेत्‌ णि व्रतांगलवं च ते मेत्‌. ५. 7. 
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भ०९] ~. माधवाचायंकृत्व्याख्पासरिता | २९ 


कि न स्याल्‌? विस्फुलिङ्गेन तृणरारि्ि दह्यते । 
विस्फुलिङ्गो" वदमानो दहष्येवं म तु व्रतम्‌- || 
वर्धते, अतो महानांरो निःशेषो न भवेदि । 
तद्यकदेशनारो ऽस्तु, क्च्छेषस्मृपभुज्यताम्‌ । 
अमूर्तस्यापि। पापस्य सन्तिं भागा यथोचितम्‌ । 
अन्ययैकेन पापेन दुःखं ब्रह्रिधं कुतः ॥ 

तया महाव्रतस्यापि भागेनान्पे विनारिते | 
व्रवहोषविपाकेन स्मर्यते बहल सुखम्‌. ॥ 








^ यदुक्तं (विस्फुलिङ्गन त्रणराशिरि दह्यत" इति तन्पुेपक्षी दुषयति । 
विसफुकिग इति । विस्फुलिङ्ग एव तरणराशि न दहति । आपे तु दाद्यसेयो- 
गेन महानमिर्भूत्वा दहति । व्रतं तु नैवं बर्ईेते अतो तैतन्साधकम्‌ । 

सिद्रान्ती आह । अत शति । अस्मात्‌ कारणात्‌ अन्येन व्रतेन महतः 
पस्य निःेषनाश्षो न भवेत्‌ न भवतु नाम । एकदेशनाशस्नु 
स्यादेव । अवशिष्टपापं उपभुज्यताम्‌ । 

1 ननु -स्यददेवं, अमुतस्य पापस्य यदि विभागाः स्युः-इति चेत्‌ आह । 
भमूलेसयेति । पापस्य विभागाभावि एकेन परपेन बहुविधं दुखं न भवेत्‌ 
ततु भवति अते; सन्ति पापस्य विभागाः। 

‡ एव यया अस्पेन व्रतेन महतः पापस्यैकदेश्चो नह्यति अगस्ट 
न म्यते लया महात्रतस्थैकेन भगेन अम्पस्य पापस्प समूलं 
१ भत्‌ भवशिष्मागान। विपाकेन बहुकं सुखं भेत्‌ । 

1 र वणि विषयत 0" इणरासिष बह्यते. २. 8. ¢. ९. ५०6. 
^ का, जमर 9, 91006 ५५ महर्वापि -; 0. »०प 1. प ८५ बहन्नासो 


" महानादो, द. 4. ००:४७ ४6 {जाम्कोण विश्चेषो 

तिवो म नवे्ारि । तद्ीकरे- 
हाथोऽत्‌ च डतः, निः धट ए मल वपेतेऽतो मरभास्तण्डेषः 
००१७१ 4 फण 1 ५५ + ४७९ ० 0 ०१५० ६. नन + 
९. एण-सन्त गष ४. व्‌ ; 9०.70. ८90१ डुक 
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३५ `, , . प्रराश्चरस्दिता, , [भ०कां०९ 


अतोऽल्पं' वा महद्रपि जरतं पापनिव्तकम्‌ । 
स्सवैणामखिलानां च वाक्यमेवं समश्सम्‌ ॥ 
न† महात्रततैय्यथ्यं पापस्याशेषनाराने । 
अल्प॑नारो्वभाविन्यां सुखापरौ चोपयोशतः ॥ 
एवं ‡ वेकस्य पापस्य त्रतेषूक्तेष्वयं पुमान्‌ । 
प्रवतर्याति विलम्भात्‌ यस्मिन्करस्मिधिदिच्छया ॥ 


क~~ -----------~-~---------- ~ स , ~. 





* फलितमाह । अत इति । व्रतं अल्य महदा भवतु । सवेमपि 
सकलपापनिवरतैकं भवति । तस्मात्‌ सात्ंणां मन्वादीनां तद्राक्यन्यवस्थ। 
कानां निबन्धकत्णां पण्डितानां च वाक्यं उक्तरीत्या समञ्जसं भवति 

अन्र-- 

कृच्छ्‌-चादद्रायणादीनि शु यभ्युदयक्रारणम्‌ । 
इत्यायभिधाय-- 1०8४4 | 

“एते व्यस्ताः समस्ता वा प्रसेकं चैकशोऽपि वा । 

पातकादिषु सवेषु पापकरेषु प्रयलतः ॥ 

योज्याः पापनिवृच्यध'-- 

इत्यादीनि विश्वामित्रादिवचनान्यनुसन्धेयानि । 
 † अत्पपापनाश्चार्थं महात्रतकररणे तस्य त्रे्यथ्यं भवेदिति चेन्न | 
पापनाश्चानन्तरं अवकशि्छ्रतपुण्येन सुखापो तस्योपयोगात्‌ । 

फलमाह । एवमिति | एवं चैकस्य पापस्य नाथं बहुषु तेषु 
तेषु सत्सु अयं पुमान्‌. यलिन्कसिन्नपि ्रते सेच्छया विश्वां प्रवतं 
येत्‌ । अन्यथा विषयस्य व्यवस्थितं जानतो ऽजानतो वापि स्मयन्त वच 
नान्तरं स्यान्न प्रेति शङ्कया कस्मिन्नपि ब्रते तस्य विष्म्भो न भेवतभते 
युक्तमेव व्रतबाहुल्यकथनमिति भावः । 


-~---- 





प 

१. 2. ९.7. 80१ 6. 1९80 महशापि 0" महश्ापि, २, 79 अल्प- 7. ॥ 
अर्धं-; [11 भ6 ९९६ ०९8९ अस्य 188 108 उणलाणक्त ०6 क्षै. ३. # ¢, 
४० ए. 7९#प राक्षे शु णि नाश्व ४. 7. 7९९0 शोपनोगतः ण चचोपयोगतः, 
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५०१] ` मापवाचार्यकृतभ्याद्यासदिता । ३९ 


अन्यथ नास्य विलम्भो विषयस्य व्यवस्थितिम्‌ । - 
अज्ञानती जनतोऽपि वचनातरराङ्भया ॥ 
सम्भावितिषु* सर्वेषु व्रतेषु महति व्रते । 

वर्तमानः पुरुषः श्रेयः भामोस्यसंशरायम्‌ ॥ 

कली। परादारोक्तानां ब्रतानामेव मुख्यता । 
तैरलरेपि तत्यापं निःदोषं विनिवनतते ॥ 

एतदेव विवस्षिष्वा प्रति जज्ञे विरोषतः। 

पराररेण यस्मोक्तं प्रायधित्तमितीद्‌ गाम्‌ ॥ 
{बुन्यन्तरप्रगीतानां स्वल्पानां महतामपि । 
्रतानामुपथोगः स्यात्‌ कलो पूर्वोक्त्नीतितः ॥ 





~ 


"ननु --भममषु सत्सु महति व्रते प्रवतेमानस्य को विशोष!-इति चेदाह। 
मागरितिषिति । निर्धार सप्तमी । प्रेयः प्रापिरूपविशषलाभो भवे- 
देयधः। 

† पर्ञरस्मृतिकिषये विशे्माह । कलाविति । पराशरोक्तानामेव 
पानां कलौ मुरपलात्‌ तदूक्तनाल्येनापि व्रतेन महतोऽपि पापस्य 
पप्तन नाश्ञः। नैकदे शस्य । 
¦ ननु -परकषरोक्तानां कलौ मखूयत्वं कुतो अवगतं {-इति चेदाह । 
एतदवेति । 

\ नमू एं सति मुन्यन्तरपरोक्तानां व्रतानां कोपयोगः {रति चेदाह । 
(वनति पषोक्तनीतितः पुोक्तन्यायेन । अल्पस्य पापस्य नाशार्थं महा- 
तातान तसापनिगृ्तिपषैकमवशिष्टभागेन सुखादिभ्रेयःपापतिरिति ` 


त)" पस्य निवृत्ताकतपत्रतामृ्ठाने पापैकदेशस्य निवृत्तिः अगशिष्टस्य 
पषण भोग इति परवक्तो न्यायः। । 


गयः भा भ्ववस्थितिम्‌. 8. ¢. ६. ?. 0. १५ प. रय विषयस्या - 
५६. 6 ° 0.९० विषयस्य प्वदत्थातिः {07 {1.८ १५००९. २. ^ 
पतीन हरमे 1 तैर ३ ५.१५ शृर्ेकारीतितः 
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मुनिनेकेन यत्‌ प्रोक्तं तदन्यो न निषेधति । 
भसयुतोदाहरेत्‌, तस्मात्‌ सर्वोक्तिः सवशम्भता ॥ 
हन्यैवं* सति मीमांसा निष्फला ते प्रसज्यते । 
वाद्लान्तरमनीतानां गुणानामप्यसंहतेः ॥ 

राणा मीमांसकेमन्य मुनिवाक्येषु किं बकान्‌ | 
उ्ाश्चापि विरोधं तु पाण्डित्यं व्यज्यते वया ॥ 
त्रतान्तशेक्तिमात्रेण न विरोधः प्रसञ्यते । 
समुच्चये विकल्पे वाका हानिस्तत्र ते भेत्‌ !॥ 
लानं दानं अगो होम इति नेमित्तिका यथा । 
उपरागे सम॒श्ेयास्तथा व्रतसमुचयः॥ 


~~~ 


कृत एतदिति चेदाह । मुनिनेति। एक्रेनेक्तमन्यो न खण्डयत्‌ प्र 
उदाहरेत्‌ तस्मात्‌ सवषां मुनीनामुक्तिः सवेषां सम्मता भवतीति सि 

* पुर्वपक्षी शङ्कते । हन्तेति । हन्तेति विपथेषे । एवं सति येनः 
चित्‌ वरेन यस्य कस्पचित्‌ पाप्य नाशे सति । मीमांसा निष 
ब्त उततररद हेतुः । पप्ौतरमीरमातयोः गुगोपसंहारस्य सिद्वान्तितः 
तव मते तदव्यवस्थापनत्‌ मीमांसा व्यथति भावः । 

† समाधत्ते । शृण्विति । भीरमांसकमन्येति परिदासग्भ सम 
धनम्‌। मुनिवाक्येषु विरोपे सतिं वदुक्तो गणोपसंहारः क्रियेत । विर 
धाभावासत न कर्वु शक्यते । ननु-त्रतान्तरोक्तौ सत्यां विसेधो ना 
कथमुच्यते-इति चेत.। न । तत्र॒ समुच्चयस्य विक्रत्पस्य च सम्भव 
न कोऽपि विरः । दृष्टान्तमाह । स्नानमिति । 
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५१,९१| मधवाचायंकृतव्याख्यासहिता । ३२ 


एकेन" नाशिते पापे दितीयं चेन्निर्थकम्‌ । 

न, तपोहूपतस्तस्य स्वगेहे तुत्वसम्भवात्‌ ॥ 
यन्ायणादावस्तवेवं तपस्त्वेन तदीक्षणात्‌ । 
मिक्षा-ब्रह्मकपालादो स्यात्‌ कथं नष्टपाप्मनः ? ॥ 
एवं { तर्द स्थाने विकल्पो सस्तु निजेच्छया । 
न्यनाधिकत्वसन्देहे दच्तमेवोत्तरं पुरा ॥ 


~ ~~~ ˆ~-~-~ ~~ -- ~---~ --~-. ~~~ ~~ ~~~ -~-- - ---~-~-------~ ---~------ - 
~ ------“--~ ~ ~~ ~~ 


* समुचचयपकमाक्षिपति पूर्वपक्षी । एकेनेति । त्रतेनेति शेषः। अनो 
तमु्यो भवतीति चेन्नेत्याह सिदवान्ती । एकेन वरतेन पपि नाशिते 
ति अन्यत्‌ तपोरूपवेन सरगप्रापकं भवेत्‌ अतो न निरर्थकवं तस्य । 
†ह पूर्वपक्षी । चाद््रायणादीनां तपस्त्वेनाभिधानत्‌ भवदुक्तः समु- 
योन।अपि तु एकस्य पापनाशकवमन्यस्य स्व्गप्रापकवमस्तु । भि- 
नं बरहमकृपालधारणं च यदृक्तं तस्य तपरस्वानभिधानान्‌ एकेन आच- 
त्तेन नष्टपापमनो मिक्षाटनादिकरं निरथैकमेव भविष्यति । एवे सति 
प्र दुक्तः समुच्चयः कथं स्यात्‌ { । 


¦ समाधत्ते। एवमिति । यत्र स्वगौदिरेतुवं शाख्राद बगम्यते तत्र 
मापुनिभिरुक्तानां व्रतानां समुच्चयः । एकेनैव पापनाश्चे ऽप्यन्येषां 
बोहुवपम्भवात्‌ । यन्न॒ तु खर्गसाधनवं शाच्ञा्नावगम्यते तत्र 
नात्रतानां कर्ुरिश्छया विकल्य एव भवतीति सिदान्तनिष्करषः। 
नयु -' ठल्यबलविरोषे बिकल्पः ' इति गीतमोक्तवात्‌ चूना- 
धकव्लानां व्रतानां कथमिष्छया विकल्पः स्यात्‌ ! इव्याकषस्याह । 
गूनापकतेति । ' तस्माच्छाज्ञेण यस्थोक्ता प्रशसा तन्महाव्रतम्‌' हत्या- 
न पूषैमेवस्योत्रं दत्तम्‌ । 


0, ¢. 40 6. १५ तषस्स्ते इ 01 वपस्स्देम्‌ ; 01 (6 98116 ). षे ©. 
“तपस्त ; धात ४. ४११ प. ७५९५ तदस्येदं, 11 ५१९७८ (1८6 16१11768 
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१४ प्राश्चरमशित |४।० कू] ) 


सर्वथापि" स्वये प्रोक्तां नरमूलां बडिकस्पिताम्‌ | 
कामाकरामादिभेदेन माङगीर्मो ध्यवस्थितिम्‌ || 
क चनेषेतर। कराभादिम्यतवस्पा लभ्यते यदि | 
सेतेनाभ्युपगच्छामो वक्थेकृ हारणा ष्यम्‌ ॥ 
(“कपिलो प्ररि सर्वज्ञः कणादो नेनि का परमाः 
हति न्यायः प्रसज्यत मडिमात्रभ्यबत्यिनौ ॥ 
मीमांमङत्कमनन्‌ः स्याहक्यानुमाणैन यन्‌- | 
ध्यकस्थापनमन्यलु पण््स्यद्यपिने परम्‌ | 
“यं वितररिरदिना प्रमाप्याकामतो दिम | ' 
हेग्यक्रामरने पापे नारी निः) उच्यते | 
“ उपरति । भव्या शति । सानाडाकाहिमदेन यानाः 
कनां सथनाना व्यकत्या । वृहि मितानि निर्गते हूः क 
म्पितभ्दवस्यायां - एन हिन्‌ एका विषवम्पयन्था ङाप्यि। १: 
थ शरिपरीता यत्‌ नप रम्या व्दवन्याकः पागाष्वं स्स्यागभय 
न्यत्र | उभया पधरावाण्य भव सा सनक्या।तस्याभ बिभाग 
क्त्या पृक । तपस्य म्व्भादन्‌ वोरपतिषहठानाभति ५ 
† ननृ- पदि शयनेणेर दव।डामािषयदत्वा उपयमफ ५ 
कपरण्छात द्या । दमनेनि। अकेकषरणनं वीवामर दः 
पनु -पकनो वमन्या एताड़ावादिष्दकन्ााः सो मदम 
कि ते श्वत ति केना । इरित छी । विशाम 
भ्ववस्याल्ैडाे उ्न्वोवः पतम्येत । वषो वति ' इषौ षः । 
न्वस्यामेदः इषं इनः! ' पवात्‌ । लान घा पृषो 
{ गीवा दस्शदीरिषारभाकत्‌ शर्सेनुतनेन स्‌ 0 
भकारं ¢ शीगतडकत्‌ । अन्तु शणस्य श्वाः 


कत , 4 नल पदि र ज (0 / / 


। 2.0 10 क 3. 1711 


त, 7.7. श 8. ह. 
^ 8/2 ए. 2 


॥ शि । 


०१] ` मापवायर्विकृतथ्यास्यासहिता। ३५ 


म तु कामक्ते गुरेरक्तिग्िष्करतोध्यते । 
स्मृष्यन्तरेषु व्डुदेः सामान्येनाभिभानतः ॥ 
विदोषादनं यावन्‌ तावत्‌ सामान्यदर्दनिम्‌ | 
मानमेवान्यया ते स्यात्‌ सवंज्ञल्े भभिकारिना ॥ 
गुणोपशहतिशेके यथादर्वानमिष्यनाम्‌ | 
अदृषटानुपंहारिणाक्गिग्विम्करनेव ते ॥ 

यदयोत्रत्‌ एृरयते वक्यं शक्तिश्वात्रास्यं यवनी | 


नृ - बद्थानु्षरणे हत सति ' एयं॑विञमदिः' ह्यत्र 'भङामनः 
एयात्‌ अकामङृतदेपद पापस्य विधुदिः तब्राभिहिता। कामकृनस्य 
पिस्य शुदि भरेतेन बतन-ति चेन्पैवम्‌ । अन्यस्मृनिषु कामक 
पि पापस्य शुदेरमिधानात्‌ अकिष्विन्करतं नोष्यते । भयमर्थः - 
 वेशुदिल्यादिना भङामङृनस्य पापस्य निःतेषनाभः। काम. 
[ श्चतो नाज अभिहितः । नतु समथैगनान्ञः  स्मव्यन्तोषु सामा- 
भेपानात्‌ वि वन्न प्रमाणमित्याज्ञस्य दिक्ञेषदर्बनपर्यन्तं मामा- 
नम प्रमाणमिति (रिषति । विनेति । 
न्वेवं सति गुणोपरंशरो न भवेत्‌ ह्याशेस्बार । गुणेति । 
एत्‌ दुह्यते तथेव तस्य गुणानुषसंहन्य अनृष्ठानं करनम्पम्‌ । 
इर्यगुणानामनुपतशरे षु म शोभि दोषः । गुणोपरमशपे नाम 
| मन्येषु परतिपादितानां एकभातीपकान। कर्मेण नाम- स्प- 
 पुनरकि- निन्दा- ऽक्षक्ति- समापिवयन- पाबाथिना-व्य- 
। अभेदः । त घ पूरवमीरासायो । (अ. र पा.४मू. ८-३२) 
[लवा च (ज. ६१. १ पू. १-१२) रिस्तरेणोकः। 





५ 
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३६ प्राशरसेहिता [भ० क०\ 


तावत्‌ कार्य नदुपक्षा युका वेगुण्येशङ््य। ॥ 
मयित" तथाऽषारे यानि स्म्यन्तरण्यहम्‌ । 
ृषटवास्तान्युदाहप्य संहरिष्ये गुणास्ततः ॥ 
विषयस्य व्यवस्यां च मन्दध्यत्पकिसिङरथे- | 
वक्ष्यामि, यथा पं निषन्धनशतस्तंया ॥ 

यत्‌ यस्मिन्‌ विषये मरोक्तं तत्र तस्य प्ाम्तता ~| 
विवक्षिता, नेतेरस्य निषेधो त्र विवक्ष्यते | 
तद्िवेकाय ङ शं ष्याल्यां पारारारस्मनेः | 

( हति दीकाकारोपक्गमणिका ) 


भारीप्ितम्रन्ये' श्रोतृबुदि-मनःसमाभानाय सम्बन्धा). 
कारि विषय परयो जनरूपमनुबन्धवनुषटयमादौ भोकदयेनो 
नित प्राति- 
--------- -- ~ 

` सकत प्रतिजानीत । प्रायाथिन हति । मया पकनति सृत्य 
गि दृष्टानि तेभ्यो ृणोपतंहां जवा विस्व व्यक्त्या करिष्यामि 
ृदन्युसतनितिद्रय ह्यनेन सर्वममृतिभ्यः गरणाप्त॑शरामारे ऽपि निद 
य।जिनतवमिति भाकः। 
हरति । पदिति । ततिकाप कुर कस्य प्रञ्मश्तनाः 


~= ~ ~~ 


न 4 न च ८ र १८५ ॥ का 0 


येतिमेच 


यतिवेचनाय | 


"क ५ न 


दिश्य न मन्दो भी परवति" ४ 
व (कत वति न्यायात्‌ परन्यत्वृ्ौ प्रेमना 


भ १] ` मापवार्यकलम्याख्यसहिता । ३५ 


`अतो हिमह्लीराग देवदासेवनारये । 
ग्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छलृषयः पुरा ॥ १. ॥ 
मानुषाणां हितं र्म व्त॑माने कलो युगे । 
तीवाचारं यथावश्च बद सत्यवतीसुत ॥ २ ॥ 


अपेति । अथ शाम्द आनन्तर्यार्थः । अनन्तरमपृच्छन्‌ हत्य - 
नेतुं योग्यस्वान्‌ । आरम्भार्यतायाम्‌, आरभ्य ते अपृच्छन्‌ 
द्यनन्वयः श्यात्‌ । प्र्री्थस्वे अपि स एव दोषः | पृच्छयते अ- 
पच्छ न्‌-इति पुनरुक्ति च । कास्स््यार्थतायां, हस्स्ममपच्छम्‌-इति 
सस्यप्यन्वये सम्बन्धो न सूचितः स्यात्‌ । आनन्नयार्थनायां तु 
तप्पकषियोगिनः पूर॑वलस्य उलरकालीनपश्स्य च हेतुहेतु- 
मद्रावः। सूचितो भवति । 
म्‌ । एवं तत्यतिषायौ विषयो पि ्रबनौ परयोजकः । विषयताया 
वृ्िम्भवात्‌ । उक्तोभयाभ्रितत्वात्‌ सम्बन्धो ऽप्वपेदितेः । एवमधिका- 
१ । तदभावे कस्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? तस्माद मुवन्धथतुष्टबमप्यपेचितं 
खादौ । एतज मीमांसायां (१. ९, १) शर्िके च (य्य विस्तरेण । 
(न अय ' इति कोशचोक्तेणयश्च- 

| । र 


† भानन्तंवे हि पूरजपरङ्पप्तियोगिद दमिरूप्वम्‌ । देतो पूवि य - 
मीत्‌ । तोर्मण्ये पूवस्य हेतुकं उल्रस्य च देतुमर्वं ग्यते 


०५११५. 
॥ 


एह व ~ ~ 
५ भं 1. तंहितदुस्तदो राभन्तरेहु लशाकिषुते वन्दे विारिसपिरडम्‌ । 


गलाद दारणाभनने ' ॥ इति गङ्गप्ष्दरणश्ोको वते । भस्य 
थे 0 त च ज्व्पेदे । द, {). १९४९४ भ 1५ -कनासे, ३. 8.6. 
ध प्ा्विऽपि 6७ पणे. ४, १. १८७९ दाति - 


1 






पराशरसंहिता [भआ० का० ९. 


ननु- “ हृदयस्यग्रि द्य्यय“भिशया अथ वक्षसः! (तेन. 
६.६.१९) इस्यत्र सत्यप्यानन्तयं हेतुहेतुमद्भाव नास्ति--हति 
चेत्‌ | नायं दोषः तत्रापक्षितस्यानुष्टानक्रममात्रस्याभिधानान्‌। 
परते तु सामग्री-तस्कार्ययोयैः करमविरेषः स एव परिगृष्यन | 
मुख्यस्वात्‌ । तरिलम्ब-ष्यभिचारयोरभविन हि मुख्यत्वम्‌ । न 
खलु सत्यां सामभ्यां कायं विलम्बते भ्याभिषरनि वा । एतेच 
अथाऽतो ब्रह्मजिन्नासा' शा. सू ^. ५. . ५) इत्यत्र विक्रण- 
कारेण प्रपतितम्‌ | सामग्री च प्रश्नस्य, प्रषटष्यविषयं साम।- 
न्यज्ञानम्‌।। अत्यन्तमज्ञाते विरंषेण ज्ञाते वा प्रश्नादगानान्‌ | 
धमविषयन्तु सामान्यन्ञानं "धर्मेण पापमपनुदति" (म, ना. उ. 
२५. ९) । "प्म च्‌" (व. उ. ५. ५५. १) हस्यादिवेदवाक्याः 
ध्ययनादुपजायते । तस्मादध्ययनानन्तर्यमयग्राब्दा्थः‡ | अयत 
“वर्तमाने कलो युगे' इति विशेषणात्‌ युबान्तरधर्मज्ञानान 
न्त्यमस्तु । 


` ये भालभनीयस्य पर्ोरवदानत्रयं गितम्‌ । ब्रवम्यापि पुगप; 
हितुमशस्यतवात्‌ क्रमो अवहयमपेक्षितः। त च इदयस्यापे अनन्तर तिम 
या अथ वक्षतः इति भ्रत्य दार्धत;। 

† नरदेशस्यास्य सावधारणनात्‌ पष्टव्यतिियभामान्यज्ानं ितेषतर 
नाभाक प्ररनहतुलियवगम्यते । 

{नन्दपण्डितसतु- अष उपनवनानन्सर इया । धरणीपरो ऽपि. ५! 
शब्द उपनयनाननतर्यरथ प्यार । तश युकतपरिति प्रतिभाति | उन 


नानन्तर लापयायस्य वुप्रधितम्‌ । विदिषध्मीपिषयकरस्य प्रहनष! 


३८ 
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अ०९। मापवायविङृतव्यास्या सहिता । ३९ 


ननु -प्रन्यारम्मे मङ्गला चरणस्य दिष्टाचारपासस्वात्‌ माङ्ग- 
स्यं अथङ़ान्देन कुतो नाभिधीयते! । मृदङ्गादिष्वनिवदयदा- 
ब्दश्रवणमात्रेण माङ्गल्यसिददिरिति बरर्मः। अत एवोक्तम्‌- 
‹अन्कारथायदाम्द श्च इवितो ब्रह्मणो मशात्‌ । 
कण्ठं भिचा त्रिनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिकावुभो।। 
इनि । णवं ताहि ॐकारो ऽतर परयुञ्यनामिति चेत्‌ । न । तस्य 
भरुतिमौव्रविषयस्वात्‌ । अत एवाार्थः प्रप्सारे अभिहितम्‌ । 
५ अस्य तु वेदादित्वात्‌ सर्वमनूनां प्रयुज्यते श्यादौ' इति। 
नतः स्मृस्यादावयशान्द एव महर्षिभिः प्रयुज्यते । अधिकारि- 
पयालो खनेनापि उॐकारायद्रान्दयोरुक्तविषयष्यवस्था सिदय- 
निः। तरैवणिकमात्राधिकारा हि श्रुतिः प्रसिद्धा| ॐ+कारर्थं 
तयातरिधः। सावित्रीं पणवं यजुरक्ष्मीं खी-गुद्रायं नेच्छन्ति” 


1 
क १ 








^ सावि्रीम्‌ गायत्रीम्‌ । प्रणवं ओङ्कारम्‌। यनु: यजुर्वेदः तम्‌। यजुलत- 
क्तं पूवमीमां सायाम्‌ । तया च-त्र पादकृता अवस्था सा कर्‌ । रिकषि- 
काचित्‌र्गातिः साम'-त्यमिधाय शेषे यजुः शब्दः ( ओै.सू२.१.२५)' 
स्मिन्‌ सूत्रे यान गीतिःन ब्र पादवं तत्‌ प्र्लिष्टपठितं यञुः' 
क्तम्‌ । लक्ष्मीः श्रीबीमम्‌ । चखी-शूरौ नाधीयेताम्‌' हति भूत्या सवषा- 
 वेदानामभ्ययननिषेपे सति अत्र यङरष्ययननिषेपो दोषाधिस्यमूच- 
धति केचित्‌ । 


नि अ वो क७) ०००७-५. ७७ ७.०. ५ 


0 र 

५ 8.0. ह. ५0 प. ष्ट ममल (ण मोगल्यन्‌, २, 7. 0. १०५ 6 
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" ई. +] श्दत्म। +. ण्णः भाच. $. 8. (. १० हि. छा पट कौकिल 
०० "अस्व तु देशारिस्वात्‌ सरनदूनां धरुञ्वते शाक" इति । तत. 
जावयराथं इ. ममि ¦ धुवते, <. .4. णय च. ९, ८. ॥* 
(था ५ [, [५४ परदरवोः 9 शूद्राय 


४० परा्षरतरिता | आ० ० ! 


(नृसिंह. ता. १.१) इति श्नः । अभ्रा्दस्य परुषेयप्रन्थामां 
"ख॒ सर्वैव्णविषयत्वास्‌ घ एव तेषु योग्यः | 

अतः शम्दो हेत्वर्थः । यस्मादेकशाखाभ्यायिनी भाहोष- 
धर्मज्ञानं यस्मा युगान्ताधर्ाविगस्या ग कलिभर्माबगतिः 
तस्मात्‌, ।हनि रेतुदरष्भ्यः। 

अरोषभमभूलमूतानां विपकी्नानन्लदेदकाक्यानां योगि 
द्यैव प्राहमसवात्‌, तस्याथ दृहेयोगाकस्यायां सम्भवा 
तेदवस्यायोधयं टेजाविरोपे पद्येन निरितराति । हिमप्रौलाये 
हेवदारवनालेये हति । तत्र॒ हिमङौलाप्र इष्यनेम मर्माणि 
र्गमत्वेव विविक्तामाह । तया च कैङल्योपनिषदि भरुयने- 


“विविक्तदेरो च सुखासमस्यः।' 
(ङ. 


शैव १४प्कृता पन्थाः मनवध्यादिप्रनीताः स्मृतयः, गमापणाः 
नि काम्यानि, भारतादष तिहामाः, आन्वादीनि पृराणानि च पौण 
मन्थाः । माब कालिदामदिङनाम तपाः । पौरकेयह्ष्देन नेषा 
पररणे कर्तव्ये ॐ ाई्यमासस तेतु विपितिषेध य । एतष- 
। सतुीमपि वर्णान शमि पष्ठानि भवते । 
धर्छठालानि एतेन भूषु हानि नृकेतष ॥ ' 

त्सदौमि कनि स्कमुदाहन्य कमलाकरवीः भूप । 
वितरण प्रषष्डिनमिषष शेपः | 

॥ अ कोषावाराम्‌ छिवित्‌ {वनेन 
मागन्तरं दहीयाथाराणां भतो दिरिकवुखदि सते अते दतोः 0 । 
शाह । परलीपरो पि ववैव। 


१ 2० ष अतिकः +, ४ हित $, +. ५१ 
भका ४ 0 कल 9 ` ४ क 


४, ५.७८, , कीच 1 कैश्व ्९. 
॥ ह, | | 


[० १] ` माधशभार्यहतभ्वायवातरिता । ४१ 


इति । क्षुरिक यामपि शुतमे,- ` 
° जिःशाभ्टं देकामास्थाय सत्रासनमुपाशितैः | ` 
। (क्षु. उ. २) 
इति । “ देवदारुबमास्येये' इस्यभेन मनोऽनुकृलतामाह ' । 
परत एव भ्ेताश्वतराणां मन्लोपनिषदि शतम्‌ ,- 
' समे शुची शर्करा-वद्धि-वागुका- 
विषिते ब्रष्दजलाश्रयादिभिः | 
ममो भनुकूले न अ यक्षुःपीडने। 
गुहानिकाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
(श्वे. उ. २. ९०) 
इति । बश्ुःपीडनो मदाकोपेतो देवाः | 
ननु-“ यश्रैकाप्रता तत्राविहोषात्‌ः ( शा. मू. ४.९.७) 


॥ ^) (५११५७ ४ १८५७१ स. ५७६४१५५ ए ण 


' नन्दपण्डितस्तु --' देवदाडबनालयतेन रिक्कि भनोभ्नुकूके च 
कारणाभावयेन तश्वपरतिभासवोग्य इति यादत्‌" शति व्वाख्यास 


गदः कलहादिष्वमिः । जआशवः मेण्डभदिः। भमोभ्नुदूले पवि- 
पुन मनोते । शद्ुःपीडमेरव छन्दतो विसर्गलोपः इति वदा 
। ्ातीरमाप्ये (ज. ४. पा. १ पू. ९१) उदाहतेयं शतिः तद तु 
[डने अदमेह भाठो श्वत । कौकायमपि वथेव । परमासनि 
योजेदिययैः। 


निलतनमहुुिततन०५२.8  १०८ 1 1 7 
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विदोवयेद्‌ 






४२ पराशरसंहिता | आ० कांण' 


इत्यस्मिन्‌ अधिकरणे (शा. भा. ४.१. अ.६) योगाभ्यास 
दिग्देदा-कालनियमो वारितः । बाढम्‌ । अदृष्टहेतुैधनियमा 
भव्रे आ दृष्टस्य चिक्तैकाग्रयस्य हेतुनियमो न निवार्यते" 
‹ एकाग्रम्‌ ' -रस्यनेन पत्चविधासु चित्तभुमिषु अतीन्धिय 
वस्तुदर्दानयोग्या चतुर्थी भूमििर्दिदयते । तथाहि -पतश्नलिः 
पोक्तानां योगसूत्राणां व्याख्याने वेय्यासिकभौष्ये भूमिपन्चव 
परदरीतम्‌ । क्षिपं मुहं विक्षिप्रमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्त 
भूमयः" (यो. भा. ९. ९)-इति।| तत्र॒ प्रतिक्षणं कर्मवाय- 
ना नानाविपेषु ` भीग्यवस्तुषु व्यग्रतया प्रर्यमाणं चित्त क्षिप 
म्‌। निद्रा-तन्द्रायुक्तं मूढम्‌। कादाचिर्कसमाधियुक्तं क्षिप्रः 
रिष्टं विक्षिप्तम्‌ । यम-नियमादष्टाङ्ग।1*यासपाटवादेकसिन्‌ 


* आह भगवान्‌ भष्यकर।रः। 'अस्वेवजातीयको नियमः | सति तः 
व्मस्तहतेषु विशेषेषु अनियम इति सदरूलाचार्यं आचष्टे । भनो शरः 
ले' इति चेषा भुतिः यत्रैकाग्रता तत्रैेयेतदेव दशयति (शा.भा.५ 
१. ११) इति । यत्र मनस एकाग्रता भवेत्‌ तश्रैवोपाीत । अपेक्षिता 
एकाग्रता सर्वत्राविशेषात्‌ इति तुत्थः । 

1 ष्टाङ्गानि परतभ्नलिनोक्तानि । "पम-नियमासन-प्राणायाम-प्रय 
दार-धारणा-भ्यान-समाधयो टवङ्घानि वृत्तेः ( यो. पू. १.२९ )। विं 
स्य ध्येयाकारपरिणामस्य प्रवाहो विच्छेदः । इयमेव एकाम्रावस्था“द 
ीभूमिः। 
= 


मोष्वे, ४. 2.6. ए. ४. प. कत्‌ 1, त्तं इाविरङ्गसेमाधिभुकतम्‌ 0 क्रि 
चिन्कतमापिदुकम, 











अ० १ माधवाचार्यङृतव्याख्यासरिता । ५२ 


विषये वृत्तिपरवाहरूपेण प्रतिष्टितमेकाग्रम्‌ । अवृत्तिकं * संस्का- 
रोषं निर्दरम्‌ । तत्र क्षि्र-मूढयोययौगारुपयोगः प्रसिदः। वि- 
क्षि अप चेतसि विक्षोपोपसजंनीभूतः समोधिनं योगपक्षे 
वर्चते। विपक्षधर्मान्तर्गतत्वेन दहनान्तग॑तनीजवदकिन्चित्क- 
रवात्‌ । “यस्तवेकाग्रे चेतसि सद्भूतमथ प्रद्योतयति, किणो 
तिच केशान्‌, कर्मबन्धनानि श्चधयाति, निरोधमभिमुखं 
करोति, स सम्प्रज्ञातो योग हत्याख्यायते' (यो. भा. ९. ९) । 
तत्र संयमविोषात्‌ नानाविधयोगैभ्वर्यमाविर्भवति । धारण।- 
* चित्तस्य त्रिगुणात्कववात्‌ गणानां च परिणामिखभावलात्‌ चित्तस्य 
अवृत्तिकलासम्भवः। तथापि चितं निरदं॑सत्‌. अवृत्तिकमुच्यते । तत्र 
हि संस्कारक्ञेषवे ऽपि निराधरूपपरिणामातिरिक्तपरिणामाभावात्‌ कथ- 
ज्विदवृ्तिकवं सम्भवति । विस्दर्स्तु पातञ्जले त्तीयपादे ऽनुसन्धयः । 
† य इति समाये परामर्शः । भूतं सत्यम्‌। अनेनारोपितार्थग्यवच्छद 
'पेपितस्य असत्यतात्‌। सत्‌ शोभनम्‌ । अनेन निद्रावृततग्यैवच्छेदः । 
ट्र वृत्ति खावरम्बने तमसि भव्येकाग्रा । तथापि तदवलम्बनं तमः 
शरेतुववान्न शोभनम्‌ । गोतनं तच्छन्नानम्‌ । प-शब्देन तस्य साक्षाकार- 
माह । शाखरानुमानप्रभवस्य परोक्षतचक्नानस्य अपरोक्षमिध्यात्तन- 
वतक वम्‌ । दिङमोहादौ तथा दर्शनात्‌ । तखक्ञानेन मिथ्यान्नानरू- 
विदाविनाशे सुतरां तम्मूलानामस्मितादीनामपि नाश इत्याह । 
णोति च ्वशानिति' । “विदा ऽस्मिता-राग देषादयः बरेशाः' 
था. सू. २.२) तान्‌ नाशयति । कर्माण्येव बन्धनानि तानि रल- 
पति. । करमेषदेन धर्माधर्ेयोहणम्‌ । काये कारणोपचारत्‌। निरोधं 
सम््र्ञातं मिर्वीजसमाधिम्‌। यत्र न किभ्बित्समप्ज्ञायते ऽसौऽपम्पर्ञातः। 
व 
के {०0० भलिवृततिकम्‌ (2 भहक्तिकम्‌.२. समाधिने यगः ।विशषेपानतमं 
०७१५१४६ 9 &. गि समाधि बोगपलते वतेते । विपक्षधनोस्तमेलस्वेन. 


‰. (6 
(* (4 वि वमन्ति {० -अमोन्ते-. ४. ४. 7. £. 0. धतव. त व्वयति. 
“ १0 ।. ष्यपनबति 0" जथबति, 


४४ पराक्चरतंहिता [ आ० क०\ 


ध्यान- समापित्रयमेकविषयं* संयम दइ्यु्यते । “ दाब्दाथ- 


पर्ययेष्वन्योन्यविभक्तेषु यः संयमः तेनारोषदाग्दादिसाक्षा- 
त्करि सति पक्ष्यादिभाषा ज्ञायन्ते" -इति पतश्नलिनोक्तम्‌ । 
तेनैव -गथनोनेकविधवेददालाज्ञानमिव्यमिपरसय ¦ एकाग्रं ` 


इत्युक्तम्‌ | 

काम्याङुतामासनस्य मत्वा 'आसीनम' इस्याह्‌ । तथा 
च प्याससूत्रम्‌ । ' आसीनः सम्भवात्‌ ' (गा. सु. ४. ९. 9) 
उति। रायानस्याकस्मदेव निद्रभिभवात्‌) उव्यितस्य देहधारण 
चित्तव्थापारात्‌, गच्छती धावतो वा विक्षेपवाहल्यात्‌ ' पारि 
रोष्योदाक्ीनस्थैव चिैकाभ्यसम्भवा त्‌ आसीनो योग्मभ्य 
तितुमुपासीन इत्यथः । 

अंन्वय-व्यतिरेकाभ्यां ्शस्यावगल्युपायतामभिपरेव्य अपू 
च्छन्‌! इल्युक्तम्‌ । 

‹तद्विडि प्रणिपातेन परिमश्रन सेवया" । (भ.गी. ४. ६। 


+ अत्र टेशबन्धश्ि्तस्य धारणा (३. ९)-यत् देके ध्यय चिन 
यं तन देशविशेषे हदपुण्ड सकादी चिचस्य स्थापनं धारणा ¦ 
ूत्रर्थः । (तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ( ३.२)-तसिमनदेश भ्येयगो' 
प्रवाहो ध्यानम्‌ । 'तदेवथैमात्रनिरभासं खरूपशन्यमिव समापिः' (२. 
ध्यानमेव प्ययमात्रनिभौसं समाधिः । 'एवमेकन्र संयमः' (३.४)-धा 
ध्यान-तमाधित्रयमेकविषयं चत्‌ संयम शुष्यते शा नुसन्धेवम्‌ । 


र 

९. 8. ६101९ 16808 न्थायेनैक्रविध- ण न्ययेननिकविध-. २. ५९ (१४८ 
१९817 ना -५. 01000 8।] ०प्रला8 0९ 0 1९88 वलि णि 14. ४.८ 
१. १९४१ ठे कराध्यमासीनस्य मन्निः ; 7. ©. 7. ४०५ 1. 7९४्त्‌ एकाप्रता 
नस्य मन्वानः 9१ 7. 1०९08 देकाप्यतामासीनस्य. १. #. १६४११ पारिश्ैष्य 
+ 1. 16४76 परिक्षा सीनस्यैव - 1 पारिपेप्यादासीनस्यैव. ४. ^. 2८ 
198 योरामभ्यस्यहुपासीन शस्यर्थ; 90 1). ?. 8. 8१५ 1. 1९8प गम्यस्य 
त (ण चोगमभ्यसितमुपासीन इत्यः, ५. 4. ४१0 गीतायाम्‌ ॥ 


भ०.१] . माधवाचायंकृसव्याख्यासरिता । ४५ 
हष्यन्वयः । "नापृष्टः कस्यचिद्रुयात्‌ ' (म. स्मृ. २.१९०)- 
एति ष्यातरेकः । 

' ऋषिदाग्दोऽतीन्द्रिया्दे दीममाचष्टे* । जास्यमानधर्मा- 
[एानो्तरकारीनमूषिष्वम्‌ । यथा भाविन्या संज्ञया “कटं 
कुर'1-हति व्यवहारः तद्त्‌ । अन्यथा अतीन्दरियार्यं परयतां 
तषामवुभुत्सुतया प्रश्रो न सङ्गच्छेत । अथवा स्वयमवुभु- 
समुनामपि मन्दबुयनुयह्टा्यः आचाररिक्षार्थो वा पर्रोऽस्तु । 

अपृच्छन्‌ हस्यनेनैवातीतकालक्वै सिदे पुरेति शाब्दं भरयु- 
ज्ञानः सर्वेघ्वपि कल्येष्वीदृश्ी धर्मवाखमवृत्तिरासीदिति 
पुचयति । त्च विग्ासातिदायोसधादने कारणम्‌ । अन्यान 


प्य 





पि 1 का 





ˆ “ऋषिः गव्यैः । गवयर्थानां च ज्ानायौवं परसिदमेव । 

† अत्र भाविनि भूतवदु पचार इत्ययः । तत्र कटं कुरु" इति दुष्टान्तः। 
रतिनमन्तरेण सं्ाया असम्भगात्‌ । उत्तर कालमेक संशापरतिर्भवति । 
तथापि व्यवहारस्तु संनिन उत्तः प्रागपि संवा पथा भवति 
तयेयर्थः। 

। श्ददद यनुम्रशस्तु -- अस्मदश्रेम आचर्यो धर्मं प्रकाक्षयिष्य- 
ति । तं भूना अ्थे अ्येभ्यो धर्ममुपदेश्यन्ति । इतरे तदाचरभेन शल. 
भाजो भविष्यन्ति इ्यादिरूपुः । 

¢ । भपृच्छन्‌ 
भाव! । 


छम्‌ -' शयत्र लङ: भ्वाहकालत्व एद विधानादिति 


# 7 ट ६५ त ‡ ग्रो, 8.0.» ६. -शद्िननाश्वरे 

पिषम्‌. म" ,९ ^" $ 1. स्थतड { 
कि). १५९७ साण्ड शिः १५४ # 
॥ पिशवासाति्धोत्पाकने 8 3 | विन्वासोस्वार्षक्यर नम्‌ 


४६ पराशरष॑षवि .. | आ० कां०\ 
सु नुपेकष्य ध्यालमेव पृष्तमृषीणां -वैदिकधमे .वेदध्या 


सः` प्रवीण इत्यायः । 
तदेवं चिकीपितस्य प्रन्थस्य मुनिपश्नेन साक्षात्‌ क्षम्बन्ध 


पिपृच्छिषोष्पादनहरिणाध्ययनेन सम्बन्ध हति सम्बन्धश्यम 
सिन्‌ शोके प्रतिपादितम्‌ । अधिकार्यादित्रयं बु हतये 


प्रतिपाद्यते ॥ 

ननु- श्राह्मणो ब्रहस्पतिसवेन! यजेत । राजा राअमुयः 
यज्ञेत | श्रैदयो त्रेरयस्सोमेन यजेत इस्याधिकारिविरेषं 

* ग्यासो विस्तारः । परा कृतयुगे एकमेव मन्तं वेदं चनूर्था 
जत्‌ भगवान्‌ पाराशर्यः । भारतस्यपदेशन आघ्राय भ दिता 
स्तस्य प्राण्यम्‌ । 

† बरहस्पतिसगे नाम एकाहे यतः। सच ' भ्राधिषन्य 
ब्रह्मवर्चसकामो बा बहस्पतिमेन यजेत ' (श्रौ. पू, ९.५.३६) 
शरलापनेमोक्तः । ह्मणो वर्थः तेजः बहमवर्थतमिनुष्यते । अथा 
क््देन ब्रह्मण्यं वेदो ग तयोर्वदर्थः तेजः तदष्यवयैते तकामः त्रा 
सकामः । एवमेव आपिपत्यमपि स्जातिभरष्ठवम्‌ । न राजादिः 
ापिपत्यम्‌ । भस्य च भूत्या ब्राह्मणमपिङ्ैगेकमात्‌ मानयेषा 
नापपिकार 

‡ श्वारम्यकामो राजमूयेन पेत" इवयुकः। ' रजो त्रम्‌ 
स्मााजतुयः रति श यो एजमूवः' इति सवरस्यभी | भस 
कर्त्यतादिकं जशलायनेन अय राजसूयः" (भ्रौ, ¶, ९.१ 
वारयोक्म्‌ । गजानमपिकृनैकेकनयात्‌ तिवल्ैदष्ापिका 
ग्ब | 

$ शुं ' अपिङायादिभषं पतीवष प्रतिषाशते' । 
भपिकारिनिदक्ामासेत्‌ कथं निनदः स्यादिति शते । मरि 





०९] “  मापवायार्यकृतव्यास्यासशिता। ५५ 


यथा श्रूयते म तथा परदरोक्तधर्माः ददृशेरनुषटेया -इति 
किग्बिद्रवथनमस्ति। वत्‌ कय॑ निणयः?-रस्यत आह । 'मानुषा- 
णाम्‌" इति । अधां चीनानां पर्बादीनामसामभ्यौत्‌ । उत्तमानां 
देवादीनां धमौनुष्ठाने प्रयोअनाभावाश मनुष्या एव परिशि- 
“पन्ते । िदोषामिर्भंयात्‌" सर्वेषां मनुष्याणामधिकारो सस्तु । 
ननु-1 नकषत्ेष्टयादौ देवानामधिकारः श्रूयते । “ अभ्नि्वा 
कामयत। अश्रादो देवाना९ स्यामिति । स एतमप्रये इलि- 
भ्यः पुरोडादामष्टाकपालं निरपवत्‌" (ते. ब्रा. १. ९. ४) 
ति । मेषम्‌ । मनुष्यस्थेव कस्याचित्‌ यजमानस्य भाविनी 
[जामाग्रित्य प्रथमान्तेनाधिदाग्देन व्यवहारस्‌ । अन्यथा 
गपदग्निद्रयसंसृिपरसङ्गात्‌ । 
ननु-यग्र दैगुण्यदोषो नास्ति तत्रास्तु देवताअधिकारः। 
हि भरूयते। 'बृहस्यतिरकामयत श्रन्मे देवादषीरन्‌ गच्छेयं 
धामिति । स एतं चलतु्विशतिराग्रमपश्यत्‌ । तमाहरत्‌ 
यजत । वतो चै तस्मे देवाः श्रदधन्‌ अगच्छत्‌ 


क 
भ भेष-ेमेणीम ५५७५९७०१ ०७५ १,८४०/ नि) त । ०१५१ १५.०५. 6 सिन भ ५७.१.०७ १५१५५१०१ 


ˆ ' दित्तषमिर्णयास्‌' ब्राह्लण-वषियादिक्नाना ब्रह्मवायाधाधमाण। 
निर्णंयाभावात्‌ मनुष्यमाभरस्यापिकारः । दं तु सापारणधर्मं एब । 
रमे द कणाभरमादिपरयुक्ो भधिकारिभेदो रवत एव । 


 मिर्णयात्‌ सर्वेषा मनुष्यणमिष कस्मादपिकारः ¡ । मक्षषेटया- 
देवानामपि ङतो न भदति [-पत्यशहणाह । न्विति । 
मि 


8. ©, £. ४. 6. ० 8. १०० वि्िशटाऽनिणंवे हु ण 

0. ४५५ दिशेवपरके ह. ए, 7. £. 90 0. १८५८ वदन्‌ (० वैद 
१4७9 ` विद्यनोगस्य ० अज्भस्व, ४. 2. ०५०५४ बायाल्‌ (० 

१२४ तंर .११ कध) ^. -बतेसूहिपिसङ्गष्‌, ११५५०६४ ५।॥ ०५८१ 


=^ 


४६ पराश्चरसंहिवा .. [|आ० का०\ 
सनी पेक्य व्यासमेव पृच्छतामृषीणां -वैदिकधमं -बेदव्या- 


सः* प्रवीण हइत्याद्रायः । 

तेवं विकीपितस्य प्रनयस्य मुनिभश्रेन साक्लात्‌ सम्बन्धः 
पिषृश्छिषोत्यादनदरिणाध्ययगेन सम्बन्ध हति सम्बन्धद्यम- 
स्मिन्‌ शोके प्रतिपादितम्‌ । अधिकार्यादित्रयं तु दवितीयश्चीके 


प्रतिपाद्यते | 
नन- ब्राह्मणो बरहुस्पतिसवेन। यजेत । राजा राजसूयेन 
यज्ञत | त्ैदयो प्रेरयस्तोमेन यजेत' इत्यधिकारिषिदोषोः 


* व्यासो विस्तारः । पुरा कृतयुगे एकमेव सन्तं वेदं चतुर्धा गि 
जत्‌ भगवान्‌ पारायै: । भारतव्यपदेशेन आघ्रायाधै च . 
स्तस्य प्रावीण्यम्‌ । 

† बहस्पतिसयो नाम एकारो यत्ः। सच ` भाषिप्‌ 

रहमवर्चसकामो ग बृहस्पतिसवेन यजेत ' (श्रौ. सू. ९.५.३) 
श्लायनेनोक्तः । ब्रह्मणो पचः तेजः ब्रह्मवचेक्मिगयुच्यते । अथवा 

देन ब्राह्मण्यं वेदो ग तयेर्वदर्चः तेजः तद्र्मवचैसं तत्कराम 
सक्रामः । एकमेव आपिपयमपि सजातिभरेष्ठवम्‌ । न राजादिक्डीः 
याधिपत्यम्‌ । अस्य॒ च भरुया ब्राह्मणमपिक्येगेक्तवात्‌ नान्येषां वं 
नामपिकारः। 


छाराज्यकामो राजसूयेन यजेत" इृययुक्तः। * राजा तन्न सूयते ¶ 
स्माद्राजसुयः रति ब यत्तो एजमूयः' इति शबरस्रामी। अस्य च 
कर्तव्यतादिकं आश्वलायनेन अथ राजसूयः श्रौ. मू. ९.३ .१। 
इत्यारम्योक्तम्‌ । राजानमपिकृयेगोक्तवात्‌ कषत्रियस्यैवान्राधिकरारो १ 
न्यस्य | 
, { यदुक्तं ' अधिकरार्यादित्रयं दितीयश्लेकि  प्रतिपा्ते' इति 
अधिकारिनिदेशामायात्‌ क्रयं निर्णयः स्यादिति शते । ननिनि। 













9 ॥ धवाच र्कृतव्याध्यास [4 ¢ : 
अ०९| माधपवाचायकृतव्याश्यासाहता । 


यथा श्रूयते न तथा पराशरोक्तधर्माः दैदृरोरनुडेया इति 
किन्बिदवचनमस्ति। तत्‌ कथं निर्णयः?--इस्यत आह। 'मानुषा- 
णाम्‌ इति । अ्ाचीनानां पश्वादीनामसामभ्यीत्‌ । उत्तमानां 
हेवादीनां धमौनुष्टाने प्रयोजनाभावाश्च मनुष्या एव परिरि- 
यन्ते | विरेषानिणंयात्‌' सर्वेषां मनुष्याणामधिकारो स्तु । 

ननु -1 नक्षवरष्टयादौ देवानामधिकारः श्रूयते । (अम्निव 
अकामयत। अत्रादो देवाना\ स्यामिति । स एतमग्रये कृति- 
काभ्यः पुरोडरमष्टाकपालं निरपवत्‌' (ते. बा. ३. ९ ४) 
इति । तरैव॑म्‌ । मनुष्यस्थैव कस्यवित्‌ यजमानस्य भाविनीं 
ज्ञामाभ्रित्य प्रथमान्तेनाप्निदाब्देन व्यवहारात्‌ । अन्यया 
[गपदप्निद्यसंसृंटिप्रसङ्गात्‌ । 

ननु-यत्र दगुण्यदोषो नास्ति तत्रास्तु देवताअधिकारः। 
याहि भूयते। 'बृहस्पतिरकामयत श्रन्मे देवादभीरन्‌ गच्छेयं 
रोधामिति । स एतं चतुरविंदातिरात्रमपरयत्‌ । तमाहरत्‌ 
मेनायजत । ततो श्रि तस्मे देवाः श्रदधन्‌ अगच्छत्‌ 


~~ 
~~ ~~~ 4 ज 


1 


 ' विक्ेषानिर्णयात्‌' बराह्मण-्षन्नियादिवणौनां ब्रह्मचायौयाश्रमाणां 
च नि्णयाभावात्‌ मनुष्यमात्रस्याधिकारः। ददं तु साधारणधर्म एव 1 
शिष्ट ठ कणाम्रमादिप्रयक्तो अधिकारिभेदो वर्तत एव । 


विशेषनिेयात्‌ णयात्‌ स्वेषां मनुष्याणामेव कस्मादधिकारः ¡ । नश्म्े्टया- 
विवि दवानामपि कृतो न भवति [-त्याशाङ्णाह । नन्विति । 
स 


९. ३.९. ९, ह 6, 
111९ 0, 188 
, 








970 प. 1६9 विधिष्टाऽति्णंबे तु 0" विरोषामिर्णबात्‌ ; 
विशेषपथाये बु. २, 0). ६. १११ 6. एर्म्त्‌ मैवम्‌ णि ज्ैषव्‌ 
न्यथा ९ 1  वि्नोगस्थ ण अजमानस्थं, ४. 7. ५0 बागात्‌ ० 
` ५. करर 169 6) 4, - बतेसृटिप्रसङ्खव्‌, 1110५६9 9] ०पोाल 


५ 


४८ पराशरसंहिता ` [आग्का००्१ 


परोधामः ( श, स. ७. ९ ९) इति) भत विश्वा 
सम्‌ । भे" मयि। पुरोधाम्‌ । वेरेहिष्यम्‌ । “चतुविदातिश- 
वरम्‌ एतन्नाम सत्रयागमिस्य्थः । मेवम्‌ । अश्रापि भावि- 


क 


संज्ञाया एवादरणीयलात्‌ । अन्यया बृहस्पतेः कश्चित्‌ कालं 
विश्वषनीयल-पौरोहिष्ययोरभावप्रसङ्कत्‌ । तच श्रुस््न्तर- 
विरुद्धम्‌ । श्रहस्पतितर देवानां पुरोहित आसीत्‌ ( ते. सं.६. 
४. ११ ) इति श्रुत्या पोरोहिस्यपुरःसर एव वृ्टस्पतिसद्रावः 
प्रकारयते । | 
अथवा । स्वोपयोगाभवि ऽपि मनुष्यान्‌ प्रवकयितुं देवाः 
कमोण्यनुतिषटन्तु । < 
‹ यद्यदाचरति श्रष्ठस्तनदेतरैतो जनः । ' 
(भ. गी. ६. ९९) 
इति न्यायात्‌ । अस्तु वा स्वोपयेोगो अपि । जगन्निवार 
अधिकृतानां देवानां तद्धेतोः तंपसशरभीयत्वात्‌ । शसने 
ब्रह्मणो परिमादधीत । ग्रीष्मे राजन्य आदधीत । . हि 
्ैरय आदधीतः | ( ते. ता, १. ९ २) 4 
विहिवस्याधानस्य देवेधैवप्यतर्वाणकेषविवासम्भवः -47त 
चेत्‌ ।. न । रभरक़ारवदुपपत्तेः । अय्‌ मन्यसे-भंति 
रथकारस्य .. समन्सकाधानविधायकं वचनम्‌, 
१९. ^) एप 4. ०फा८ (€ जण मे, २. +ल पक्वागनिच्वर्धः ॥ 
ला ्ा8 १९०॥606 18 पपत 17 4. गोपतो 7 98 गणड कृष्ने क्लेश्रदगा१ 


कमोनुषठाने कपं परयोअमानावः इति। भ)०४७ गृण श।१ स 00 ७04 9⁄8 901 


धरण 1८९. ३. 0. 8० 9. 1680 कमाण्यन्वतिहठम्‌ 9 कमीण्डसुिषत 
क)16 £. 0, 80 1, ॥४०६ कमोण्वनुठितवम्तः 107 ६९ 9४70९, $, 7, 071 
देवानां. न116 1. 1590 हेवादीना. ९. 2. 0. ११ प, णः तपतः. ६. 9.८ 
४०५ ?. 71684 स्वयमाथरणीयस्वातं 00 चरणीवत्वात्‌,  #. 8 {9६ ण 
1९00108 एण 4, 41] ० 1@त्‌ हिवेणदेवभिकेषदनकः, प 1९441 
१९७ ४८ एववा वाध गु णा क 1 १0५. 1४... ^. ६10 
"९08 -विधायकव्रचमं ण -विधायकरं वश॑, +. | 


५१] मापवायारयकरतव्याप्या सहिता । ४९ 


तवा देवानां व्रतपत व्रतेनादधामीति रथकारस्य (तै. जा. ३९. 
६. १५) इवि श्रुतेः । न स्वेत देवानां व्रिधिरस्ति -हति । एवं तार 
मिषादस्थपतिन्यायो ऽस्तु । यथा निषादस्य पभेराधानवि- 
पयश्वर भि यामोऽयुपगतः वथा देवानामभ्युपेयताम्‌ । 

' एतया निषादस्थपतिं याअयेन्‌-' इत्यस्ति निषादषिपयं 
वचनं-इति चेत्‌ । क्षिं स्वया विस्मनानि देवेविषयाणि 
पर्वोदाहतव वनानि! । तेषामर्थवरादस्वे पपि भानान्नरातरिरीभान्‌ 
अननुवादाशं स्वार्थे ऽपि तास्प्थ किं न स्यात्‌ ?। 

अप्रो्येत-स्मृतीनां भमंराखत्वान्‌ सामु भरमेमीनांसा अ- 
 नुसनैस्या। तस्यां थे न कस्याप्य्वादस्य ब्रा्यो्य प्रामाण्यम- 
गुपणतं-इति । तेदेतदइथयनं स्मृतिनिगोहकं मन्थस्य मीमां- 
ेमन्यस्थ चानर्थायेव्र स्यात्‌ | “मुषकमर्यात्‌ स्वगृहं दग्धम्‌" 
ति न्याग्ावतासत्‌ । इस्यचिदर्थवादस्य स्वायै पामाण्यं 
पिष्यति-हनि भयेन अयेवदिकमसिडामां स्मर्तृणां भन्बादी- 
नां मीमांषासूत्र्तो" अैमिनेश्च सद्भावस्यैवं परिस्यक्म्यस्वात्‌ 
मरोषेतिशासोपमसङ्गे । तस्ोत्‌ प्रमाणमेव भूतार्थवादः। 
५ ष सति नं पृपाऽऽ्पल०। तं स्व्टाऽधस०। तं मनुराषण०। 
† भताभ्भत०' तै.सं. १, ९.१.९२) इष्ययेवादवशाराधा- 
------ ~~ ५५. दत्व करकवाभाः 
७५ पीस ^. १९७0१ -दिषववचनं, २, 8. ¢. ४. ?. ५०५4 0. +. 


विशशावि 94 देष; धौ तपे विरति देरे तेवविथवका- 


ण्‌, + ।॥ ५ ह 
प १ ५४८ ग ३.५0 ०४७० क 


क्व | & ^॥ ४५५ ^“ वे जंसम्डस्व, ६४५ 1. 
नि निषाहगस्दस, } १४ धथ) ५ तेन्वदन ,  ,१,, ६, 
८.4] 4. १६४० "निक्तं 4)... .. 3 | यी भाच) 
^° ^॥ £ ध ह तरि 1 

। १९०४ &, | | । क) अन्वेतु, वनन्वति < क्क ५, ५ + ४ कै 


भा प€ ५५०. १५. ४ 9. क. 9. 8. ५०५ 1, ००५५६ अ. ३९. घ. 
|, \॥ 


५० , प्रराशरसहिता . [आ० २०९ 


नमपि शवानां किम स्यात्‌ 1} ब्रह्मण्यायभवि तु केम वेप 
न्तादिकालविरोषनियमो माभूत्‌ । क्िमायानेमातानस्य ¦ | 
किन्दं अन्तरेणापि आधानं लोकिकेऽगरी यामः कविदुषलभ्यते। 
‹ अवकीधिपयुश्च .तद्रदाधानस्याप्रोषकास्वान्‌ ' (भूः मी 
६. ८, ९२) इति जैमिनिभूतरात्‌ । "यो व्रह्मचारी लिय 
यातत सो कीर्णा | स गदेभं परमालभेत' (बी. स्मृ. ५.५१ 
३०-इ३१) इत्यर्कः । यथा उपरनयनहौभो लोकि 
कातरौ तथां ऽतौ पत्राः हति सूत्रार्थः । एतावता प्रयासेन 
देवानां कमीधिकरि साधिते क्रि तव फलिष्यति १। तथा 
मीमांसायां कि छिद्यते! | अभिनिवेशः केवलं शिष्यने। 
फर, त॒ जगत्निर्वाहः -हति पूवैमेगोक्तम्‌ । अदोधाश्च पुराणाः 
एवै सति अनुगृहीता भेव्रन्ति । मनुष्यक्हैवानां स्वगा कः 
माणि माभून्रन्‌ जगनिर्वाहाय तं भविष्यान्ति । तपतेव क्य 
हः-इति चेत्‌।न । स्नान-दान-याग-होम-मौन- ध्याना 

रिक्तस्य तपसो श्नुपलम्भात्‌। अत एव सत्यसङ्कल्पो ऽपि पीपा 
बाम-हृष्णाश्यवतरिषु .लोकिक-वेदिकक्मनटनेनैव जगककित- 








नि 





॥ + ५ १, 


अकी विक्षि .हिपितं ग. व्रतमनेन श्यवकरीणी ॥ ति 


कृञ्‌ हिंसायां वा । भवि क्तः ‡ष्टादिम्यश् (पा.५, २, ९८) इतिः 
लण्डिततरत वचय । तस्यं पुः गदभः तदै नाम्याधानम्‌ । अपि १ 
लौकिकाग्मकिव स कर्तव्यः 





उम 








१.,.॥.;, १५. ॥, 1९ क्राद्मणाथमावे ० न्रद्मण्ाद्यभवि प, 1६10 
ग 

ठ 41५ "णाऽ ता क्रिन्खन्बरेन- 01 किस्चान्रेण-, , &. 0 186 फ 

किष्यंते 07 फोरिष्यति ४, ^. 16405 निष्यते {9 छित, ; ९, 7. 086“ 


ष 261 एवं, ६, ^. गाः तु. 9 ^. १०१ 1. गक्ष ज्जि 


भ. १] -“ ¡; माधवायाग्हृतन्याल्कासहिता । ५१ 


हत्‌" देकौभपि तथां कटन्तु-इति वेत्‌ । एवमपि नटनीय- 
के्माभिकक्ति भावः ऽयुपमम्यताम्‌ । एवे तर्हि ' मानुषाणा' 
इति कथमुकं 1-इत्तिःचेत्‌। पीदपेयप्न्धयेकषया-इति बदामः। 
न. खलु स्र्थपत्रातभिखितवेदानां देवानां - पर्मञ्ञानाय पी 
ह्पयग्रन्थपिक्षी धित 1 , मनष्याणां तु ` अतयाविभलात्‌ अ. 
स्यपेक्षा | ^, ' `: 
मरु---वशूलामेपिः धमे ऽकरिकारः श्रूयते । "गावो त्रा एतत्‌ 
समास्ताश्क्गाः सतीः. शृङ्गानि. नो जायन्कषा इति कामन 
तासां ददर माका, निम्नण्णा -अमिन्रथ वर क्राण्यजायन्त | ता 
उदतिष्ठ्रस्सेष्यय यासां बाजायन्त ताः सवस्छरमाप्वोदाति 
रत्रात्सोति"( तै. स॑.७.९.५ हृति शस्या तिरभां गवां सत्रा- 
त्लामिभानात्‌ । (रीत १ हति कार्भितार्थतिरि 
द्यथै वाय॑ शेषः| अथीं द्वा य एवं विहास्स 
संवत्पामुपयन्ति ' (तै. सं. ७. ९.९.५५) जति वरहेश्वामस्य 
सवरत : विर ; यमतः= "गोपत; -संवत्सर (वै 
एतदेव भीता ` ` ` + (र 
'मेतरःफोयौ पति ऋग्पेः निषु लेजिप्ुकिज्डभ 
नानकमराशशय र्तं एत्र च; कणि ॥ 1;: 


५ हती म ६1 कणन; । ५ ` 
स (१ ब ५९१२) 









५२ पराक्वरसहिताः । ` [भार क० 


सं. ७. ५..९. ९-१) इसि परगांसा' रना 1 तै. सम्भावनं 
(गात्रो का~ इस्यादि पठितम्‌ । न सेनस्याथेवीद॑स्य- ये 
किव मनुरवदरद्रेषजम्‌' -इस्यादिवत्‌ स्वि पि तातव्यं वण 
यित शक्यम्‌ | प्स्यक्षेण श्त्यन्तरेण च ्रिरुदसवात्‌ । निरं 
हि मन्त्रण कर्मानुष्ठाने च सामर््याभावः प्रप्यक्षसिदः 
्रत्यन्तरं च-“अथेतेेषां पञुनां अशनायापिपसति व्रा अभिज्ञा 
वदन्ति | नविज्ञानं परर्यान्ति । न विदुःस्मनम्‌'--इति पगरुन। 
विविक्षाभावं दरयति । अस्तु वा अंस्यार्भेवादस्य स्वां ना 
स्पय॑म्‌। मोद्देन गवराभिमानिदवनानां विव्र्षितघ्वात्‌ । भ 
एव॒ ‹ अभिमानिव्यपदरास्तु ' ( शा. सू. ९. ^ ९) 
सत्र भगवान्‌ बादरायणः सर्वषां मृदादिवस्तूनां श्रूतिमुललवना 
भिमानिदेत्रताः प्रतिपयामास । तस्मात्‌ सर्वया मनुध्यमा 
त्राधिकारकं स्मृतिगराखम्‌। | 

“हितम्‌ ` इत्यनेन राब्दिरन प्रयाजनं निर्दिहयतेः ।१अबि 
मनफलसाधनत्वं हि धर्मस्य निनवम्‌ । तच फल देष | 
हिकमामुप्मिकं च इति । अष्टकादिसाध्यं पुषटयादिकर्मेि 
म्‌ । आमुष्मिक देषा । अभ्युदयं! निःभ्रेयसं च | ततराभ्यु्य 
स्व साक्षान्‌ साधनत्वम्‌ । निःप्रेयसस्य तु तचकञानेत्पए 
दारेण । तया च सयते- | 


= 
१ § ~, 


--------__--------------*"---*~----~-^-- 

९, 4. 7९908 श्रुस्यन्तरे श्व [01 भत्यन्सरं थ. २. 4, १08 सस्व. 91 10॥ 
अस्तु वा उयवदस्य. ३. ^ (तस्मात्‌. र. ^1 2५८ 4, 274 1.9 
शदेन, ५. 1. 1205 धर्मस्य तख ण: धर्मस्य हितसै, ६. प्श€ ०५१ 1५ 
द्णालावकत कती पीता त 4. शातं 1; गट णाल श -साभ्य ९ 
साध्यं पुषटवातिक-, 9 6 (वोपट०ण तषट णण 4.प्च्छदिमी] गलः 
सक्षास्सुपनं धमः 9 सिति साधनसवम्‌. 11९ (०४७४. 1 & ०५५८ ४ ॥1 


नृ] । पः 
11८ फण्‌ प्म दया 10 द्योण 1५ १. + 


भ. `  माधवाचग्रकृतव्यस्यपरिता। ५३ 


 “ “पमीक्‌ सुखं च जानं ड जानान्मोस्तो अथिभम्पते ' । 

, इतिः । भन्ाकेचिवाषुः-नित्यङर्नीनां फलमेव नास्नि। अ- 
काणे स्यत्रा र्तिः कवलमडुष्ीयन्ते । तत्र कु तोऽभयुदय- 
रुवं व्रिःथेयटेतुखं च-इति । अप पृनरर्न्ययादुः- 
'अभावाद्रावोत्पनेरदू्ीनान्‌ अकरणे प्रत्यवायो न युकिसहः।* 
नापि तवर ममाणमस्ति'-इति। ननु-उपनयनाध्ययनादिवि- 
हितानामकरणे प्रष्यत्रायः स्मर्यते- 

अत 1 उर्ध्व त्रयो स्येते यथाकालमसेरहसाः। 
सावित्रीपनिता व्रौस्यां भवन्स्यर्यविग्िताः' || 
' (मस्म. २.१९ स्मृ. २७. २७) 
` ननु--भषटिः अनुपलम्भस्य अभावप्रमितिरेवुनमिप्यतते | - > 
पथ प्रतिबन्धकाभागस्प तरंगभविस्व चं तत्तकायंम्बवस्या | न 
म्यत । तवापि अकरणस्म भव्यकयल््रणुचमभिमतम्‌ | तन्कयं भावस्तव. 
१ एस्यनम्‌ { अभावस्यापि कुतो न स्यात्‌ | उकं च-- `. 

भगे पय। तया ऽभावः कारणं कार्वन्भतम्‌ 1 
त पत्‌। न ‡ भलाभिस्ताद्दमायस्यः सरूपेलेषं कारणं मेष्टम्‌ । 
मनु तच्छान्‌श्य प्व॑शयगमकन्वमिष्ठम्‌ । तेम श सेषः, न प्रतय. 


पननम । नित्याकरणे स \ । भषना- 
च केषांभित्‌ भित्‌ ्रानस्य मतया 
{-पप्रतिेतुते ऽभाष्पमायाः ताकिद्धाणामवि 


४ व | पतलनापातः . एकमेद 
विनन्पक्भावह्य न्यानयाश्रपवपरसङकात्‌ । 
भय ररिरसते भोन्ा्पतयसङ्कात्‌ न पाम निकनमिति 


† उपरम्यते तायां विरक्त अन ०; 
याम शप वेतदवनं भनुतप्तायं भूसन जनयप -च । 
२.2 बक | 












५१५ पत्यानुकमििकञो ऽ्युपनयने ५ काल उकः सोरदयव्हिः । 
-, व्यता अकति | | 

१. 0, निवि ष्म ८ त । -- | 

†िः (9 भः त धवि) १ ¶नन्बैवे, ए, ह, ?.6. ०४१ ]. †च्छ 


पिन पि ५०७०५. ६ अ. ४, भन 
मगरो १ भीक, भां कमि ककर अन्विो. १ 0, 1 
ितिनागदरमणाभनः ९५ नव्य. 2, 


५६ ; -परश्षरपहिता ~: (आ० क०१ 


रे अनधीत्य" जे जदमन्यक्ः कुरुकेःश्रमम्‌ । 


त -जीबतेव गह्वर गच्छंति सान्वयः" ॥ 
| (मसू. १.९६. स्मृ. ३.२) 
अर्वन्‌" विहितं छम निन्दिते चं समाचरन्‌ | 


९, ४ { (नव 


अनिधरहिच्छियाणां नरं पतनमृच्छति" ॥ 


कक 
~~ 


+अन्यत्र अ्थशाखरादो । स जीवन्नेष सान्वयः :पुभ-पीनादि सरितः एय 

गच्छति । उञ्लनफ्न व- ५ 4 ५ 

यो ऽन्यत्र कुरते यत्रमनपीम श्रुति, विजः । 
,. सते मूढो न सम्भाध्यो वेदबरद्मदिजातिमिः ॥ 
त (उ. सम्‌. ३. ८१) 
इति अतमभाष्यवमुक्वा-- ॥ 

५ थो ऽपीत्य विधिवद वेदान्तं न विचार्यत्‌ । 

सं सान्वयः श्रकत्पः स पाल्य न प्रपदयुते ॥ 

( उ, स्मृ. ३. ८२ 
वृति वेदरानधीत्यापि वेदान्तविचाराक्ररणे मदर कत्पनबभुक्तम्‌ । बेदमनी 
स्यापि वेदाङ्गसृसाद्यध्यवने न देषः 1 एतदेवाभिप्रे शहु-किंलिनगं 
हतुः वेदमनपीत्यान्यां विद्ामपीयीत, अन्यते पेद ज्र -सतिम्यःएत। 

स्य पुवरधं यतिर्कतक्वसृतौ- भी 
^ पिरितयाननुष्टानाभिग्दितस्य च सेषनति | 
| अ, ३ इक, २५९ । 








) 


{ति.। उतरा वृस तौ- 
~ ` प्रसंक्तशेद्धियोरथषु प्रायश्चित्तीयते नरः| 
(अ. रला, ४४) 
„वि त्र टदे । तस्यात्‌ पवष मान .उत्तरा या्बनीपमिव प 
†तिःतयापि - भानन्दमिरिस्वमिभिः पतिसीयौपाषिषद्म्यस्य गा 
कस्य च ठीकरथां तमग्रवनव सद्ुरोतै वते । तत तु शरसे 
पतु" इतिं पाठः| ` ` क ~ 


भ.९] । माधवाचायृतन्याख्यातरिता। ९९ 


इति + मैवम्‌ `। एतानि हि वं नानि नित्यकमांननुष्ठाथिन 
आहस्यनिभिचं वूषंसंग्बिव दुरितं चत्‌ तंस्सद्भवं ईष॑यन्ति 1 
एतच. तैततिरीधोपमिषयाश्थाने भोष्यफोर-वाततिककौराभ्यां 
प्रतिपादितम्‌ । यदि भकरंणं पत्यवायस्यी्योदफी धदि वा सृच॑- 
क़ उभया अपिः विप्यफमामुशेनेन परर्थंवोयस्य भोगेभौवपर- 
तिपालबं 'पध्वंस्भार्वोत्पादनं च सम्पद्यते । दुरितिपध्वंसिस्वं 
च त्रिसन्ध्यमनुश्ीयमतिषु--' सूयः (म, ना, उ, १४, ४.) 
अपः एनन्तु" (म, ना. उ, ९४..2,) अश्रिः. भा-:उ, 
१४. ३.) इति मन्तेषु . विस्यष्टमवभासते । त्रं ख सति-उपभो- 
ग्धफलरहितानां नित्प्रकमणां अभ्युद्यहे त्वं दैस्रपम्‌-इति । 


ननु-पया निपिदे्यंआदावगतप्रत्यवायपरिशरार्यतयैव पुरुषात 
था 'विहितेकयर्धवादावगताफरणमव्यवीव्यिपरिहारा्वता ` कस्मान्न 
पत्‌ -उति चत्‌ । केतम्‌ । नहि स्वभ अजिरोभदिषुतव्षिधीं अगदाः 
पति। न इ ^ विरिव्रस्मानवृष्टामाश्ररः . परतनमुच्छति' सती स्मृतिरेव 
गपरश्यानीपरति वद्रप्रः । जरि ' ब्ानतरपरमीति - कोय गोका, 
एवित, सम्भवति! भरतु वां कयन्वित्‌.एकेनीक्यतेया अर्थवादः । 
यापि नः -मभावर्पिषिताकरणं-कोानतरे भवितु कते ।:- ` 
1 भाष्यं करोतीति माप्यक्छरः श्री मारती्ीयीः { भाष्क्षणे कथा ~~. 
पृष. पतमोदार सन्त, सभन ररिभिर 1. +; ; ` ` : 
स्पदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विष 
१। बतिकं करोकीतिःगार्विक्नारं सुरे्णन्रामिस किकिलक्सं पेण 
1 का-प्ृक्तत्युषिकार्यध्यतिकारैतुजर्विकन्‌ पी; , , 
॥ पिमोलि्वापयत भरति वेनि नप्वयान ति 






पष्‌ + 8.00. 1. ४४१९ दयेत्‌ 1 


५६ पसश्ञरमहिता [ आ० क], \ 


अगरोच्यते । अस्तु वा परस्यवायविरोधिष्वम्‌ । नेतावता फला. 
भावः| मन््लिद्गेन भरुति-स्मतिवाक्याभ्यां च त्फषात्रगमान।| 
‹ मयि वर्चो बलमोजो निधत्त "इति मन्बलिङ्गम्‌ । छान्दग्य- 
वायं च आश्रमत्रयस्य रोकहेगुतां वतुयश्रिमस्य मोक्ष 
हेतुतां दशंयति। (त्रयो "धर्मस्कन्धाः यज्ञो ययनं वान- 
मिति | प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचायोवा्यकुलवासी तती. 
यो त्यन्तमात्मानमाचार्यकुले चसादयन्‌। स्व॑ एने पृण्यरोका 
भवन्ति ब्रहमसस्थो ऽमृतत्वमेति ` (का. उ. २.२३.१) इति| एतस्य 
चं ्राक्यस्य आश्रमपरत्वे-परामदौ जैमिनिः" (शा.सू. ३.५.१८) 
।इत्यादिभिरव्याससूतरः प्रतिपादितम्‌ । स्मृतिवाक्यं चेतत्‌ । न. 





ˆ ओङ्रस्य उपासनविष्यर्थ ! त्रयो पर्मकन्धा” इतयारब्पम्‌ । ध 
सन्धाः धरमप्रविभागा इयथः । यज्ञः अपिहोवादिः, अध्ययनं निम 
वकं वेदाभ्यासः, दानं मिक्षमणिभ्यो यथाशाक्ते द्रव्यविभागः, दयः 
परथमो धमेरन्धः। एतेन गृहस्थाश्रमो ऽभिधीयते । ह रायणः 
दितपकतां तापसः बनप्रस्यो ब॒दितीयो पर्मकन्धः । ब्रहम्खी प्‌ 
भाचर्वकुलवासी भवयन्तं गुरुगृहे आमानं क्षपयन्‌ भरकः नती 
धमेस्कन्धः | व्रयो स्पते आश्रमिणः पुण्यो लोको येषां ते पण्यल कः 
भवन्ति । भवशिष्टसतु प्रद्‌ बरह्मणि सम्यङ्‌ स्थित, अत्रतत्वं म्र 
मति इति शरत्यर्थः। 

+ ' श्रयो धरमरन्धाः इत्यादयो ये शब्दा उर्ेतताध्रमाणां फा 
शयोदाहताः न ते तद्मातिपादनाय प्रमन्ति । यत; एषु गे 
माध्रमन्तराणां परामर्च नेमिनिरचा्यो मन्यते | न विपिम्‌। न ह 
1 १ 


१" 2. भ18 {€ णृ (6 गिण षिः 

फलामावः। मन्म ष्ठ भस्त शा प्रस्यवरावतिराप 

५ | ५ ध गेन शति-स्ृतिवाक्याभ्बां च तत्क लावगगाः 

0 * 07८8 च, ३. 1;0 (, 810 , 1९84 न लाषता {ग तावता. ४. |, 
१०१८७ तत्तत्‌, ९. 4. छ य्‌. १" ^. ४१० सूच 0 भूद 


री 1 


०९] ^ . मापकाचा्॑कृतव्याश्य।संरित। । ५७ 


यया आकरे कारये .निमिसे इवयामग्ध हस्यकृशेते- । श्वं धर्म 
वर्यमणमर्था अभ थन्ते' -हेकि। इदं चं काल्यं नित्थकर्मविषे- 
येन वारि ' विन्धरषायार्यं उर्दाजहार- 

भत्रे कलार्थ' ह्यादि ह्यापस्तम्बस्मनेर्वयः | 

फलवच्ं समाचष्ट नित्यानामपि कर्मणाम्‌" || 

| (बृ. उ. भा. वा. 1 १. ९७ ) . 
उति | तथा च मनुः- | 
 ' वेदोदितं स्वकं कर्म मिष्यं ्र्यादसन्दितः. | 
तङि कुर्वन्‌ यथादाक्ति भमोनि परभां गनिम 


| ? अदीनामन्यतमश्वोदनाशब्दो अग्नि । यतो. पर्मछन्धतिन बरीनाम- 

मनुदाहत्य ' सवं एते ' ह्यनेन प्राम्पूकं भध्रमाणामनान्यनिङ. 

॥8 1१८ भत्यन्तिकफलतया ह्मतंस्वस स्भृयते शमि भूताः । 

। ॑ न केवलं वेदोदितमेव वेदोक्त. आपि ठु स्मृतीनौ देदनृलम्मात्‌ स्मा 

५५५ वेदोक्तमेव | सक साश्मोक्तम्‌ । परमाः शति मोसनक्षणां 
ते । 


तै निवकर्ावृष्ठानात्‌ पावे सि मिष्पापान्तःकरणेन 
राकाएमोकाव । 





1 
 _ तनमुद्ते 
पि भाते मोहम । ० 


। । 

१, ग ५६ १७५९ + । "` ~ 

निस्ड ~ ॥, ^ 1. |. ।, 1 व 

सवकम. ए, !/ निस्वकेरिदवतयेषः क वि ०द४अ७ ४४२ 1१ 


५.८ पराशरसंहिता | अ[०का०१ 


इति । कूम॑पुराणे ऽपि- 

' यथाराक्ति चरत्कमे निन्दितानि विवञयेत्‌ | 
विधय मोहकलिरं रग्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ | 
गृहस्थो मुच्यते बन्धात्‌ नात्र कार्या विचारणा | 

( कू. प. ९. २. ९९. ५८-५९) 
इति । ननु-अस्वेवम्‌ । अभ्युदयहेतुतं तु न सम्भवरति। 
प्रमाणाभावात्‌ ! प्रव्युन श्रुति-स्मृतिभ्यां तन्निपिद्धयते- 
(न कर्मणा न प्रजया धनेन'- 
(म. ना. उ. १०. ९4; कै. उ. २) 
दति श्रुतिः । 
(ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌' | 
इति स्मृतिः | मेवम्‌ । परमासपरकरणे निःप्रयसरतुषः 
दनेच््रासाधनस्वेन यज्ञादीनां विधानात्‌ । (तमेतं वेदानुवचनं 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति | यज्ञेन दानेन" -इति श्रुतैः | निषु 
साक्षातिःभ्रयससाधनत्वं गोचरयिष्यति । तस्मात्‌ न एए 
क्तानां अग्न्याधानादिकमपिक्षा ऽस्ति । षेदनोलत्तो सापि 
यते | एत उभयं- अत एव चाम्रीन्धनाद्यनपक्षा"(शा. १: 





* पपुहषार्थो ऽतःशञब्दात्‌ ( शा. मू. ३।४। ९) इ्येतसूत्र 
हितमपि अत्र परामृशयते । “ अत एव च' विद्यायाः पृुषाधंुब 
अम्ीन्धनादीनि ओश्रपमरकर्माणि विद्या सार्थतिदौ नोपित 
इति पूत्रार्थः। 


णम „~> ~" ----~~ 


१ ^॥ १५। \, 1९ सष्कौ 07 प्रकाम, 





भण०१.] मापवाचार्थकृतव्यास्यासहिता । ५९ 


४, ५)* ^सवंपिक्षा व यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌" (शा. मुः 
३. ४, ९६) हस्याभ्यामधिकरणान्यां निर्णीतम्‌ । तथा च 
वर्मणां परम्परया मेोक्षहेतुस्वं वायवीयसंहितायामभिहितम्‌- 
कर्मतिदायमासाद्य पोः णंरापरिक्षयः । 
एवं परक्षीणपापस्य बहूभिजंन्मभिः क्रमात्‌ ॥ (६९) 
भवेद्िषियवैराग्यं वेराग्याद्वावदोधनम्‌ । 
भावत्‌ बुपपन्नस्य शिवक्ञानसमन्वयः || (७०) 
्ञंन-ध्यानाभियुक्तस्य पुंसी योगः प्रवते | 
योगेन तु परा भक्तिः प्रसादस्तदनन्तरम्‌ ॥ (७९) 
परसादान्मुच्यते जन्तु्ुक्तः शिवसमो भवेत्‌" । (७६) 
( शि. पु. ५. १. >. ६९-७६ ) 


---- ~ ~ ~ ~ ~~ 








` +उक्तपूत्रेण अश्रमक्मणामत्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायामृच्यते । स- 

ग॑पतेति | विदा सर्वाण्याश्रमकर्माणि अपेक्षते । न अययन्तमनपेक्षा । 
ए उपना सति फलसिद प्रति ने क्रिञ्चिदन्यदपेक्षते तथापि स्मोमत्ति 
ौ तु आश्रमकर्मादिकमपेकष्येव । एतदेवाह श्रतिः- 


तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
येन दानेन तपसा ऽनाश्षकेन" ॥ 


॥ (ब्र. उ. ४, ४.२२.) 
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६० पराशरतरहिता [| आ० का०१ 


इति । ननु-प्रस्यवायपरिहाराय पण्यलोकमापये बरहम 
तेदनाय च प्रतिदिनं निष्यकमेणस्तिःप्रयोगः परः| तत्र | 
खादिरवत्‌ सकृ्पयुक्तस्थेव वचन संय गभेदेम फला ऽभदोपपते 

‹ खादिरो युपो भवति" (ते. ब्रा. २. ४. ९४. ) उति 
क्रत्वे वचनम्‌ । ‹ खदिरं वीयेकामस्य यूपं कुर्वीति" -इति 
वचने पुरुषार्थम्‌ । तदेतत्‌ वचनद्रयं एकस्येव खादिरख 
प्रयोजनरैविभ्ये हेतुः । "एकस्य तूभयचे संयोगपृथक्वम्‌ 
(षू. मी. ४. ४. ६१) इति जेमिनिसुत्रात्‌ । एवमत्रापि ए 
दाहतवचनत्रयबलान्‌ परयो जनवरविष्ये पि सकृदेव प्रयोगः| 
तच्च ‹ विदितत्वाचाश्रमकर्मापि' (शा. सु. ३. ४. ३५) -एय- 
सिमिन्नधिकरणे निर्णतिम्‌ । न च नित्यस्यापि फखवत्वे निच 
कराम्ययोभेदाभावः-इति शङनीयम्‌ । करणे फलसाप 
ऽपि अकरणे परत्यवाय-तदभवाभ्यां तद्वेदात्‌ । न द 
आयुष्काम-वषटिकामेश्याद्यकरणे कथित्‌ प्रत्यवायः भरुफा। 
एष्र एवं निर्व्यन्यायो नैमित्तिके ्यवगन्तव्यः । ` छ 


~~ 





आयुष्कमिष्टिः आश्वलायनम्रीतसुतरे ' आयुष्कमिष्टवां (\ “ । 
यत्र द्रष्टव्या वृषटिकमिष्टरपि तत्रैव धृष्िकामेषटिः करीरी ' (*, "" 
यमद्य । कात वृष्टिकामो यमेतः हयादिना चास्य कर 





९. ए. ॥ -लिधा प्रयोगः णि -लिः प्रवोगः, २. 19 तन्न | 
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किं; गोत) + 0९ लका. ण्ठ 1. ६, 6. 605 निस्य काम्या 
निष्वम्यावी. 


भ० ९. मधवाचार्वकृतम्याख्यातहिता । ६९ 


होति । भिन्ने जुहोति" इ्यादि भनियतवेदंवाक्याधिकारिवि- 
षणेपितं नैमित्तिक म्‌* । नित्थवत्‌ काम्यस्यापि विहितत्वेन 
दिसतात मोक्षसाधनत्वं इति चेत्‌ । न । राग।पराधा- 
यात्‌ | शुद्धस्तु उपसजेनत्वेन रागविषयं भोगं सम्पाद्योपक्षी 
ते| अत शव गीतायां भगवता मुमुक्षोर जनस्य फलास- 
त्तनिषिद्धा- 
‹योगस्यः कुरु कमणि सङ्गं त्यक्वा धनज्ञय | 
सिद्रयशिद्चीः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(भ. गी. ९. ४८) 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्दाखन । 
मा कमैफलहेतुभूः ˆ - - - - ` ` ` ॥ 
(भ. गी. २. ४७) 


"~~ ~~~ 








ता ण = = ~ --- 


केचितु -(निमित्तं प्षैण्यादिकमनरुष्य प्रवत्तं नेमितिक्रं ` इत्याहुः । 
भनयतवेदवाक्याधिकारिविशेषणोपेतवे हि चैत्यवन्दनादिकस्यापि ने 
मत्तिकवं भवेदिति तेषामाशयः । 

। "एग ' शब्देनात्र मिषयतेवनाभिलाष एव ग्राह्यः । नेच्छा- 
म्‌ । "सुखानुशयी रागः! ( २.७) इति योगसूत्रात्‌ ' सुखादरागः ` 


९,५.५० ) इति पैशेषिकमूत्रा् विषयगोचराभिलाषसेव रागवामि- 
गनात्‌ 
१ 


\ क 
| 0 वेश्वाक्याधिक्षारि- 4, ४10 1. १९११ -मेदनादिकास-; ?. ^", 
१0 7. 1९ 


0गाषष ~+ २ ^. 300 1. प्श तगद्िषद मोगं 10 

॥ 1 1 7५ सम्पाध्योपक्षीषते £, ३०१ 0. 1८५0 सम्पाश्योपजाजते 
५५ &. [वै कथस्चुत ण कशाम्‌ 

| 


६२ पराक्षरसंहिता [आ० का०\ 


इत्यादिना । निस्यकमंणि तु वदि शुद्धिः पधानम्‌। फलमुप- 
सर्जनम्‌ । अत एव भुञ्यमानेनापि फलेन तदनित्यत्व-सोाति. 
रायत्वदोषदरनरूपो विवेको न पमतिबध्यते । तदुक्त बाः 
कारेण- 
'नित्येषु* शदेः भाधान्यात्‌ भोगो सप्यप्रतिबन्धनः । 
भोगं भङ्कुरमीक्षन्ते बृद्धि गुड चनुरीधतः' ॥ 
(बर. उ. भा. वा. \. १ ६०८) 
इति । नित्यं च कर्म द्वििधम्‌। संस्कारकं विविदिपाजन- 
कन्च । विहितष्वमात्रुद्धय। क्रियमाणं संस्कारकम । तथाप 
समर्थतते | "यस्यैते ऽशवचत्वाश्दित्‌ संस्काराः स ब्रह्मणः साः 
युज्यं सलोकतां गच्छंति इति | इम्धगापणवुदया त्रयम 
विविदिषाजनकम्‌ | तच्च भगवतां दर्दितम्‌- 
‹यत्‌ करोषि यदभ्रासि यञ्ज्होपि ददासि यत्‌ । 


यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
(भ. गी. ९. ९५५। 


----- 
~~ ~ 





* निवयेषु कर्मसु चित्तशुदेः प्रधानफलवात्‌ उपसमैनवेन भवि 
ऽपि भोगस्य तदनुष्ठातृणां नपिक्षति भावः। यतस्ते टि वृद्वद्धं 
पेन भोगं भद्रं क्षणविनाशिनं अवलोकयन्ति । कः सए शाका 
सुखपरापिसाथनं कलं विहाय क्षणमद्भुएमिष्छेत्‌ ! ग गोभी | 


^ 


न र ज 





~ | 
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9० 1. 7९04 मगवतेरितम्‌ 9 भगवता दर्पितम्‌, 


अ०९. | माधवचा्यकृतव्यस्यामंहिता । ६३ 


हति गीतायामपि । तत्र संस्कारेण चित्तस्य ष्रेदनयो - 
ग्यतामात्रं सम्पद्यते । विविदिषा तु प्रवृततिमुत्याथ अवयं 
वेनं सम्पादयति । तस्मात्‌ मुमुषोरीग्रार्पणं प्रास्तम्‌। तदेव 
हितदा्देन धर्मस्याभिमतसाधेनवाभिधानान्‌-अभीषटसिदिः 
प्रयोजनं -इस्युक्तं भवति | 

धर्मराब्देन विषयो निर्द्रियते | अभ्युदय-निःभ्रेयसे 
साधेनलेन धारयति-इति धर्मः । स च लक्षण-प्रमाणाभ्यां* 
वोदनासुत्र। व्यवस्थापितः । ननु-चोदनाऽवगम्यस्य न 
सृतिवरिषयत्वम्‌ । सवेत्रानन्यरभ्यस्यैव विषयत्वावगमात्‌ | 
मष मन्यसे चोदनागम्यो शि अ्यवादपरिहारेण दाखा- 
तरगतविीषोयसंहारेण च अनुष्ानक्रमसौकर्याय सङग्यते 
ति | तन्न | कल्पसूत्रेषु तथा सङ्गृह।तत्वात्‌ | अतो न धर्म्य 
परयवम्‌ -इत्याास्क्याह । “दोचाचारम्‌ › इति । अयं 
पः । द्विविधो धर्मः | श्रौतः स्मार्तश्च । तत्र अग्न्याधाना- 


^ ~ 





7 110 ~~ ~ + ~~, ~~. 
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„ सयते येन तलकषणं यथा धूमोऽेः। वो यः पुरषं नियतेन 
नाते स पमेः निः्रेयःसभ्पादकवं धममस्य लक्षणम्‌ । प्रमाणं तु 
दना | वायाः प्रवेक वचनं चोदनेयुच्यते । भावार्थचोदितः 
ध १ ॥९ द्यते । विस्तरस्तु शवर प्य रष्टवयः। 

पदिनालक्षणो ऽथो धमः" ( पु. मी. १९।१९।२) प्यादीनि 


क 


ग ्----- व (116 क्॥०ू€ {जि (0. ६१. 1. १८) (० सम्पद्यते 
। १९, ४ । * 
र न न ३. ^. २९५05 साधकः. -साधन-, ४. ॥. 


| । ५५ सू्ेष्यंवत्थापिश :, ९, 707 चौहनागस्यो 
7 भपनि- ४. कते क, १९१ भोरेभागम्ये ऽपि. ६. ^. 20१ |, 


६४ परश्रितं [आर का०१ 


दिपो भ्ीतप्यक्ष्रदभूलो दो-पृणमासादिः प्रीतः | अनु- 
मितपरोक्षराखामलः रोवाचमनादिः स्मातैः | तत्र आधा- 
नदिः कल्यसुतरेषु सङरे पि शोचादेरसङहात्‌ विषयं 
-इति । 

ननु- स्पृत्यन्तरेष्वपि शोवादिरुक्तः- इत्यत अआ | 
'वर्चमनि कटौ युग ' इति । कल युगे वर्तमनि मरी 
याजनाध्यापनादीनां जीवनाय असम्पर्तेः मानुप्राणां जीव. 
नाय अभ्युदयाय निश्रेयसाय च हितः सुकोयो भा 
ब्ाह्मणकर्तकः* शृष्यादिः सो र प्राधान्येन प्रतिपाद्यते -र 
अनन्यलभ्यत्वात्‌ विषथतरमित्यथः । 

‹ ययातरत्‌ ' इतिपदेन कोर्स्यमभि दधानः सङ्ञोचं निषा 
शयति | न तन्ययाकयनं निवायैते । सर्वृणामप्रान्य 
प्रलम्भाग्यां तदप्रसक्तेः। अत एव सत्यवतीसुत इति सममः 
धनम्‌ | यदा योषिदपि संती सत्यवती माता सत्यवादिनी 


~+ 
[काव्याद क 





~+ 


+ इदमम्रे मूल एव विस्तरेण स्पष्टीभविष्यति । 
† यथोक्तं महाभारते- 
। रूप-सससमायुक्ता सैः समुदिता गुणैः| 
सा द सत्यवती नाम सत्यवादितवसंभरयात्‌ ॥ | 
इति । अत्र चतुर्थचरणे ' मस्यघात्यमिसंश्रयात्‌ ' ह्यपि (|| 
मुवि तपुस्तके दुयते । 


= 

१, 0, 7९008 -मूलक्तौचा- ° "मूलः शोचा.- २. †ण7 कार्यमिदं 
40०1 1, 1५44 कास्स््यानिधायिना, ३. ?01 सनामाना 0 
तदननकेः ^. 971 1. 7580 समवृणां भन्ति विप्रलम्भाथ प्रसक्तेः ८... 


सती ; त11९ १ ०1168 दण्लु)। [, णा सर्ववती 111 1९110 त. 


भरण १] माधवाचायंकृतव्याख्यास हिता । ६५. 


तदा क्रि वक्तव्यं ब्रेदाचार्यस्तदुत्रः सत्यवोदी-इति । 
चकरिण सुग्रहत्वं समुशिनोति । 

अत्र-परक्तानामिक्रारि-परयो जन-विषयाणां परस्परसम्बन्भो 
विष्टः | तत्र प्रयोजनाधिकारिणेोरर्ध्यमानार्षित्वम्‌ । अधि- 
कपी हि परयोजनम्यते । भयोजन-विषययोगश्च जन्यजनक- 
भवः। ज्ञति धम तदनुष्टानेनाभ्युदय-निःश्रेयससिदः । अधि- 
पटिःविप्रययोश्वोपकार्योपकारकभावः । विषयः प्रये) जनमुत्पा- 
यधिकरारिणं प्रत्युपकरोति । विषय-ग्रन्ययोश्व प्रतिपाद्य -प्रति- 
कभावः । तदेवमनुन्भवतुषटयस्य सुलभव्वात्समाहिन- 
मनस्क प्रोनूभिरस्मिन्‌ प्रन्थे भ्व्तीनीयं इनि शछलोकट्रयस्य 
चयाथः ॥ ९-२ | 

११-परारारस्मृत्यवतारे व्यासं प्रति पश्र व्यधिकरण- 
व्यशिङ्कय शोकदयेन परिहरति- 


चछा ऋषिवाक्यं तु सशिष्यो न्यकसन्निभः । 
वाच पहतिजाः भूति-समतिविशारदः ॥ २. ॥ 
चाहं संवैतत्तज्ञः कथं ध वदाम्यहम्‌ । 

सवितेव पष्य दति उयासः सुतोऽत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 


पदियादिना । सुमन्तुःवैराम्पायन-जेभिनि-वेशः चतुर्वेदप्रव- 
_ कणमवतक पूतसहितैः शिष्यैः सह वतेते इति स. 


1 0.४. (^ ----------------~-- ~ 

५ (१0 ५५१५५ सत्यतरादीति प्रकोरेण सुपरहत्वम्‌, 8110 11118 [010५ 

येते ¢), र 016. २. 4. शातं 1, लवे : प्रयोजन. 

076 सनः युनिकाय परथोजममथेयते ; क))1€ }. गा) हि. ३. ^. 

। न ह्न ४, € 

सक्तः, पर्य 9 कविवाकयं. ४.४. 6.1 †. १९ भर्मतस्सञः 
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शिष्यः । यथा अगनिञ्वालमिष्पेतः यथ। च सूर्यो ररिमभिः 
एवमसौ स्वसमानविदैः रिष्येरुपेतः । अत एव महत. 
जस्त्वम्‌ । तेजःदाब्देनात्र ब्रह्मवच॑सं विवदितम्‌ । इतण 
तेजसा प्रयोजनाभावात्‌ । तामेव विवक्षां शश्रुतिविरारदः 
इत्यनेन स्पष्टयति । श्ुति-स्मृत्योः क्रमेणाग्यकंदृ्टान्तौ योज. 
नीयौ । अग्निः सतनिश्ृष्टमेव दहत्रपि अहनि रात्रो चापिरेपेण 
दहति । एवमधीयमानप्यक्षभुतिषु कतिपया एव धर्मा जाय 
माना युक्तावस्थायामयुक्तावस्थायां चाविशेषेण ज्ञायमे | 
अर्को दिवैव भासयन्नपि सन्निकृष्टं विप्रकृष्टं च अखिलं भाप. 
यति । एवं युक्तावस्थायामेव स्मर्यमाणा अपि विप्रकीणी 
कराखानिष्ठधर्माः सर्वे ऽपि स्मय॑न्ते | अथ वा तपसा अव्य 
परिशुद्ध भ्यं इत्यसमन्नथं अमिदृष्टन्तः । ८ अग्निः शुचिर 
तमः' (क, सं. ६. ३. ४०. ९; तै.सं. ५.३. ५. १५ 
इति श्तेः । बहुविषयाभिष्यक्तेक्षमतवे कदृष्टान्तः | \। 

ननु--एवं सति-"न चाह सवंतचवज्ञः' -इति वचनं थः 
हतम्‌ । यं । तस्य पितृप्ररां सारूपाथवादवात्‌ । “ अक 
वा अन्ये गो-अग्धेभ्यः ' (ते. सं. 4. २.९, ४) इति ववा 
यथा गवाश्वपरदासापरम्‌ । न त्वजादीनां परुलं निषेषी। 
भत्यक्षविरोधात्‌, आंप्रीपोमीयादिपशुविधिविरो पाच | पवी 
व्यासवचनं न व्यासस्य सर्वज्ञत्वं निभेधति | किन्ति 


१. 4९ ज्ञायमाना ^. 44 [. ९4५ भेत्रन्ति ; 1 11 ल्लो8 [0 111 
णृ ४७८ 11 {118 [1१०८ 2. ©, #4 ए. ग! ज्ावमाना. २ १.1 
84 7?. ०71८ अयुक्तावस्था्या, १, 2, ©, ए, भप ¢. प्प अगि 
ण अन्निवृष्ान्तः ४. ए. ¢. ए. आप ?. 1९ अक्रौ वृष्टान्त ण 
१. ६२०४८ ५, १० 1. 9] भलाह ण म, ६, 7, 1९0 अनिष्टा 


भाप्रीषोगीवारि-, 


अ०९.] माधगयार्यकृतव्यास्यासदिता | ६५७ 


प्रासति । यद्वा । मुरुविषये विनयः कन्ैव्य-हत्याद्याचार- 
रिक्षयेमिदमुक्तम्‌ । अथवा न चाहम्‌"-इति वदतो ष्यास- 
स्यायमारयः- सम्पति ककिधमौः पृच्छन्ते । तत्रे न तावदहं 
स्वतः कठिधमंतच्वं जानामि । अस्मत्ितुरेव तत्र प्रावी- 
ण्यात्‌ । अत एव “कलो पारादाराः स्मृताः (ष. स्मृ. 
१. २४ ) इति वक्ष्यते । यदि पितृप्रसादात्‌ मम तदभिन्ञानं 
ताहि स एव पिता प्रष्टव्यः | न हि मृलवक्तरि लभ्यमाने प्रणा. 
रिक। युज्यते-इतिः | 

पालनात्‌ पिता | पालकत्वं च अत्र कलिधर्मोपदेरेन-इति 
स्तावानुसारिण दष्टव्यम्‌। अनथेव विवक्षया जनक-तातादि- 
7ब्दानुपकष्य पितृराब्दं प्रयुह्भु । एवकारेण अन्ये स्मत्तारा 
यावत्यन्ते । यद्यपि मन्वादयः कलिधर्माभिन्ञाः तथापि 
र रारस्यास्मिन्विषये तपोविरीषबलादसाधारणः कथिदति- 
ये द्रष्टव्यः| यथा काण्व-माध्यन्दिन-काठक-कौयुम-तेन्ि- 
यादिशाखासु कण्वादीनामक्षाधारणव्वं तद्वदत्र बगन्तव्यम्‌ | 

भ्यसः सुतः इस्युक्तरयमादायः-करिधर्मसम्बदायो- 
तस्यापि पराारसुतस्य यदा तद्धर्मरहस्याभिधाने सङ्ञोचः 

` नम्दपण्डितस्तु -पराश्षरस्थैव प्रतिकल्पं कलिधर्मप्रवचनाधिकारि- 
रप॒वं शरुति-स्मृतिभ्यामवगत्य सखस्यानुचितं कजिधमौनुशासनं म- 
बन व्यासः सृतो ऽहं र्म कथं ददामि अस्मविततेव परष्टग्य इत्यवदत्‌ ' 
ह । धरणीधरे अपि-'पराशरस्ेव प्रतिकल्पं कलिपर्मपवचनाधि- 


कि 


वमिति गूहोशभपराय ' इलुक्तयन्‌ । 

० ण |, ०५८ त्र, २. फ० २८ प्रणालिका (1010) 1९ #\5. 

“^ पणाडिका , (1€1£ एलाह 7० वरीदिदछलर एत॑प्रह्ला डं 81) छं 1) §क्षाऽत1. 
` ०१५5 भवर, ४, ^] एप्५ प, तत्‌ घसो ष्वासः 07 ध्यासः घत. 
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तदा किमु वक्तव्यमन्येषाम्‌-इति । तदेवं व्यासमुखेन परा. 
रारे मीरवातिरायवुदधिमुत्पादयितुं पशररस्मृत्यवतारे भप ष्यं 
प्रति प्रश्नो न व्यधिकरणः इव्यवगन्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

यथाविधि गुरूपसच्या विदयापरापिः इत्यभिप्रस्य उपस 
दरायति- 

तैतस्त ऋषयः सँ धमेतत्ताथकाड्िणः । 

ऋषिं व्यासं पुरस्कृ गतां बदरिकार्मम्‌ ॥५॥ 

इति । स्त्र वस्तुनि सामान्येन ज्ञते विरोषणाज्ञति ज्ञाना- 
काद भवति । धर्मराब्दा ऽत्र सामान्यमभिधत्ते | तचा 
दराब्दो विरोषम्‌ । तत्र सामान्यं अंधीतवदेन श्रुनव्याकरणन 
लक्षण-प्रमाण्कशालेन पुरुषेण ज्ञायते । वेदो हि धरमसामान्य 
निरूपयति । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा" (म.ना 
उ. १. २२ )-इति । राखान्तराध्यायिनस्तु व्याकरणव्ररात्‌ 
तदभिक्ञानम्‌ । अभ्युदय-निःश्रेयसे धारयनि -इति व्यधः 
तर्ददयितत्वात्‌ । ओणादिकपक्रियायां कु शालश्वेत्‌ लक्षणा 
नातु । अर्थ्वे तु-चोदनागम्यो धर्मः-इति लक्षणम्‌ | ता 
अर्मशब्देन रयेनाेभिचाराणां अनयानां निवृत्तिः । (रनः 


-~------->* ~ 


१९. 7. ए. 0.9१. "८ उपपर्ति 10" उपसति. २. ६. भाप | 1९ 
सत्तु णि ततस्त. ३. ^. 84 1. एष्व्‌ ग्वा (ए गता, ४. 1). # | 
6 ८४ बहरिकाश्रमान 0" बदरिकाश्रमम्‌. ९. #. ©. शप 1, 1 अरम 
वदे 0" भधीतव्रेवेन. ६. 7. 811 ©. 1 €्द्‌ अश्रुनव्याक्रशु्णन ण शरुत्या 
७. ॥. 85 -प्रमाणकरुशलन 0 -प्रमाणक्कुशलन, ८. ^. ०1011 हि. ९ ^ ॥ 
£. १० 1. 1९ -प्रक्रियायामकुशल- णः प्रक्रियायां कुशल. ९० ५" 9१ | 
1५441 जानाति 07" आनातु. ११९. ^. 1९1८५ सति ॥# त्‌. ९२ .\, ॥0॥1 
16१05 दयेनानिथरणादीनां 9" इयनाथमिवा्यागां, 


----~~~------ 
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मामिचरन्‌ यजेत" इति शरुतयुक्तस्य रथेननामकयागफलस्य 
रातरुवधस्य (न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि '-इति निषेधविष- 
यत्रेन अन्सखात्‌ तद्धेतोः इयेनस्याप्यनथ॑खम्‌ । रथेनस्य 
स्वरूपतो निषेधाविषयत्वात्‌ विधेयत्वमप्यविरदम्‌ । न च- 
निप्रेपविषयवेन आप्रीषोमीयवधस्यापि अर्थरन्देन व्याव- 
त्यलादव्याँधिः-इति राङ्कनीयम्‌ । तत्र विरोषविधिना सा- 
मान्यनिषेधस्य अपोरहितत्वात्‌ । चोदनारान्देन प्रव्यक्षादे- 
्यीवत्तिः । "षटं कुर्‌" इति रीकिकविधावेतिव्यापिः- 
इति चेत्‌ । न । चोदनाशन्दस्य वैदविषये प्रसिद्धघात्‌ | पड्क- 
जादाविव अवयवाथस्य प्रवृत्तिनिमित्तमात्रखात्‌ | उक्तलक्ष- 
णाभिधनिनेव (धमे चोदनापरमाणम्‌ '-इत्यर्थादमिहितं भवति । 
एवं लक्षणादिभिः सामान्येन ज्ञाति ऽपि ऋषीणां तद्धिशेषन्ताने 
भवत्येवाक्ा। 

तत्र विदोषप्रश्रङ्करालप्वात्‌ व्यासस्य पुरस्कारः । कलि- 


"अर्यं च सयेनयागः आश्रलायनप्रौतसूत्रे (अ. ९. ७) उक्तः। 
तस्य च इतिकतैव्यतादिरक तत्रैष द्रष्टव्यम्‌ । ममि चारिकिमिदं कमं भख 
ग्यवेनेव वेदे उक्तम्‌ । 

, 1 नन्दपण्डित-परणीधयै द-धेतचा्काद्धिणः इति- कलि- 
सलिनुष्ठेयस्य धर्मस्य तस अबाधितं रूपं स एवाथः तं कडु न्ति' इति 
दयातवन्ती । 
स; 
९ 4. 1७5 श्रुतेः उक्तस्य णि शुत्युक्तस्य ; ण॥11€ 8] 00768 ९८्६ु)॥ [. मण 
तै १10. २. 2. ©. भात ए. 1९9प अप्रात्तिः 9 अभ्यापिः. ३. \\९ 
४ ॥ एषी 4. कपाट भा ग्धालह पत्‌ विपिष्वतिभ्यापिः 01" -विधावतिभ्यामि 
| स क प्रषु स्यानिमिसस्वात्‌  प्रवृत्तिनिमिलमाअस्वात्‌, ५. ६५९ 
६ 11 ॥, 8 | 1; ; ८ न्ये ~ 
मान्येन जाते कर ॥ #)01]९ &]] ०४68 २९९ सामान्ये ताते ऽपि ण 
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कल्मभविभोचनहेतुस्वात्‌ अक्ष्यफलहेतुस्वाचच बदरिकाश्रम- 
निवासः । तदुक्तं कुमपुराणे- 
‹ बद्यांश्रममासाद्य मुच्यते ककिकल्मषात्‌ । 
तत्र नारायणो देवो नरेणास्ते सनातनः ॥ 
क्ष्ये तत्र दत्तं स्याञ्जप्यं वा अपि तथाविधम्‌ | 
महादेवपरियं तीं पावनं तद्विरोषतः। 
तारयेच्च पितन्‌ सवान्‌ द्वा श्राद्धं विेषतः' ॥ 
(कू. पु. १. २. ३६. ४८-४९) 


हति ॥ ९ | 
परारारस्य तपोमहिमानं प्रल्यापयितुमाभ्रमं वििनषि- 


नानापुष्लताऽऽकीर्ण फर्ठवृकषैरलङ्तम्‌ । 
नदीप्रखवणोपेतं पुण्यतीर्थोपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मृग-पक्षिनिनादाल्यं देपताऽऽयतनावृतम्‌ । 
यक्ष-गन्धवै-सिदश्च नृय-गीतैरलङकतम्‌ ॥ ५॥ 


अत्र कुतचि^नृत्य शब्दः कुत्रापि नृत्त'शब्दश्य वर्तते । यी 
नूप्य-नृत्तशन्दयोः व्याख्याङृदधिनं विशेषः प्रतीतः तथापि तत्रासि फ 
श्विद्विशेषः। यथोक्तं चद्धिकायां -नृत्यं पदा्थाभिनयो नृत्तं ताललय. 
भ्नितम' इति । 

९. ^1] 0५ ५. 168 -विमौक्र- 9" -षिमोश्रन-. २, 411 १४ ५.1) 11 
©. 1624 अक्षय- ण भक्षय्य-. ३. ^. 81 1. 1९१ मुच्येत ण मुच्यते; ॥ 
068 16१ मुमुचे 9 (€ 80९. ४, [71 8. एणा ९ 074 स्तिः 
ल्विषात्‌. ९. ६०९] ५. 7), 8 [, ‰| कोलाऽ शत्‌ धाह चल ण सिषा 
878 1९2 भक्षय. ण" अक्षय्यं ६, 1). 198 कम 01 दत्तं ; 874 णाग 
ए0५०8 हाने, 9, 2. 0, 810 ‡, 1९04 -ज्प्ते 7" -क्ञष्यै. ८, १८९] 4 
1, ४4 1. 9] गफलाह 184 कल-पष्पै;, णि फलशकषैः, 1116 076९1910 
एल 16 ०0५ फलवृकषे ९. 7001 -निनाषाहषं © 7९848 निना 
116 1, 1८४१ -निनाशिडच- ; १०१ 7), 168५8 -निरादइषे च 0 निनाद 
१०, ८, 84 {, 1९80 कृस-0 नश्य 


अ० ९ पपवाचार्यकृतव्याखूयाप्तहिता । ५१ 


इति । असयुस्कटेन* तपसा फलमिव विर्भवति । तथा 
सति यादं फलमुक्टमुपलभ्यते तादृरास्य तपस उत्कषौ 
निश्रेतव्यः। इह चं तेषु तेषु ऋतुषु सम्भाव्यमानानां नाना- 
विधानां पुष्पाणां निरन्तरं सङ्धीणत्वभुपरभ्यते । ततो देवाचै- 
लक्षणं तपः पकं इति गम्यते । एवं फलवृक्षोत्कर्षात्‌ 
आहारनियतेः परिपाके निश्चीयते । घमंकालेऽपि अविच्छिन्नेन 
नदीपरवाहेण स्नाननिर्यतिपाकावगमः।। पुण्यतीथं विष्णुग- 
रादि । पृण्यतीर्थशञोभया च॑ आश्रमस्येतस्य तयोतिशय- 
जनंकते हेतुरुषन्यस्तः ॥ ६ ॥ 

मृगादीनाभन्थोन्यतरत्यागेन निभैयाणां षिजलन्भो यो नि- 
नादः तेन अिंसाऽनुष्ठानसिदिदरता । तथा च योगराखे 
पतञ्जलिः यम-नियमादीनां क्रमेण सिद्धिलिङ्गानि सूत्रयन्‌ 


+ अयुक्तटैः पुण्य-पविरिरैव फलमसूमुते' इति वतिषठोक्तिएपि अत्रा 
नुषम्धया । 

† शनियति' शब्दो त्र नियमवाची । भगवता पतञ्जाशिना व्रितक- 
हिंसादयः (पा० २, ३४ ) -द्यादिना प्रतिपक्षभावनामुक्वा-प्रतिपक्ष- 
भावनद्वेतोैया बिता यदाऽस्य स्पुएपरसवधर्माणः तदा तकृतमेशववै 
योगिनः सिदिमूचकरविन भवतीति दहोधितुं वर्याग-क्रियाफलाभ्रपचाययः 
पिदरयो अभिहिता: । तास्तु योगसूत्रमाप्ये द्रष्टव्याः । 





4. गाप च. २, ^] ए 4. 9 ]. गप ऋतुषु, ४110) 18 
160९४8४ १४1९ 1616, ३. प, 810 [, 1९8 फलबृन्दोष्कषीत्‌ णि फलवृक्षो- 
कर्पात- ४. 20" -ियति- ए. ¢. 900 ए, 1६५१ -नियम-; ग्1९ 7), ‰. 9 

प. -मयत-. ९. एणः पुण्यती्धं विष्णुगंगारि । प्ण्यतीयंशोगया. 10. 1९४08 उष्ण- 

तीयविष्णुगंगाहिपुण्यतीर्थतोभया ; भ111€ ॥. ८६४१8 पुण्यतीर्थविष्णुगंगारिपुण्य-. 

+ एवद्‌ +. 8] गल ण! च, ७, 0. 16505 सपोऽतिराय अनस्वेतु-; 9५ 
तपो ऽतियभनकखजेहहेशु- {97 तपोऽतिरायभन क्वे हेतु. 


७२ पराशरसंहिता [ भा० का०१ 


अहिसासिद्धि सूत्रयामास । "नस्सन्निधो वैरत्यामः' (पा. ये 
सु. २. ३९. ) इति । 

पै महर्षयो ऽर तपश्वरन्तः एकेकं देवालयं स्वस्रकाले 
निर्मिमिरे । तेः सर्वैरावृतत्वमस्याश्रमस्य तापोऽतिकायहै- 
त॒तायां स्व॑सम्भतिपततरलिङ्गम्‌ । अथवा चन्द्र-सूयादयो देवाः 
पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि मनुष्याः सन्तो श्रैव नानाविपरष्वायतनु 
तपस्त्वा देवत्वं रेभिरे-हाति विवक्षया देवनामाद्ितेरा- 
यतनैरावृतव्वमुक्तम्‌ । यक्षादयः* पवंजन्मानुष्टिततपःफल- 
देवयोनित्वमनुभवन्तो। ऽप्यत्रागव्य एतदीयतपोभतिगयं दृष 
हध्यन्तो नुव्यन्ति गायन्ति च । अनेन देवैरपि अशधनीयचः 
माश्रमस्य प्रद्रतम्‌ 1 युक्तं चेतत्‌ । देवजन्मनो स्यु 
मस्य फलस्यात्र सम्पादयितु शकय्रत्रात्‌ । अथवा यक्षादथो 
मुमुक्षवः सन्तो तत्रागत्य मेद्लसाधनस्वेन नृत्त-गीताभ्या + 
भजन्ते | अत एव याज्ञवल्क्येनेदमुक्तम्‌- 


~ ~------~~--------~-~न----- -- 





* शक्त पूजायाम्‌! । यक्ष्यते पूर्यते इति यक्षः । अकतेरि (२.२ 
१९ ) चेति कर्मणि घञ्‌ । यक्षाददीनां देवतांशवात्‌ देवयीनितम्‌ । रधा 
दामरत्िदः- 

व्रिदयाधरो-ऽप्तरो-यक्ष-रक्षो-गन्धव-किननरः । 

पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतो ऽमी देवयोनयः' ॥ 
इति । सांप्रतं श्यसोा' इत्यादिनामभिः मह(रष्टषु प्रसिद्वा: यक्ष््द 
व[च्या एवेति प्रतिभाति । 

† देवा योनिरेषां ते देवयोनयः देवांशक्रा इवर्थः । न तु, देवानाग्षि 
योनिष्धपततिक्रारणं अविभाग्यमेषां ते -इति व्यपिकरणवहुत्रीहिः। 

न न 
९. मक्षु. 15 गण ४१ 4. . 








भ०१.|` ` माधवाचार्वकृतव्याल्ष।सरित। । ५३ 


^ बीणावोदनतच्वज्ञः श्वसि-जातिविशारदः । ` 
ताल्श्वाभ्रयासेन मोक्षम निगच्छति^ || 
( या. स्मृ. ३. ९१९.) 
इति ॥ ७ ॥ | 
गुरूपसत्तावनुष्ठेयं प्रकारविरोषं दर्शायति- 
तस्मिनृषिसमामध्ये शाक्तिपुतर परारारम्‌ । 
पुखासीनं महिना मुनिुख्यगणावृतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
कृताज्ञल्ुटो भूता ग्यासस्तु ऋषिभिः सह । 
मद्षिणामिवदिश्च सुतिभिः समपूजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति । (तस्मिन्‌ इति आश्रमोक्तिः | वक्ष्यमाणधर्माणाम- 
रेषमुभिसम्मतव्वं दर्रायितुं  ऋषिसभा ' इत्युक्तम्‌ । ऋषि- 
प्वपि विरोषेण स्मृतिकराणां गोत्रपवत्तैकानां च अत्रि- 
यज्ञवल्क्यादीनां सम्पत्तिं विवक्षित्वा आह । ‹ मुनिमुख्य ' 
इति । न केवलं तपोबलेन पराशरस्य महिमा किन्तु वि- 
ू „ गननकद्तयः ततत भपरन्तकमुलेप्यं ' इत्यादीनि सप्तं गीतानि महागीतानि चोक्वा 
| गपमेतततद्भ्यासकरणान्मोक्षसंनितं' इति गीताम्यासस्य ठेकाम्यता- 
१दकतेन आनैकताप्तिकारणतं परदश्य, तत्सापकानां वीणावादना- 
दीनामपि मुक्तिपथप्रापकवमाह । वीणेति । श्रुतिः द्वाविशतिप्रकारा । 
¶१दजादयाः सप्त तामु विशारदः । तालः गीतकालपरिमाणम्‌ 
पर्पजञो अपि, तत्र भानससकाम्यात्‌ लमेत मोक्षमार्ग गच्छति । 
सु+ भगवीत्यर्थमेवायुष्ठितं चेत्‌ मोक्षसाथकं, अन्यया तु वन्ध- 


+ द. दद्ज-- ~ प. 7७908 -म 9; भाती | 
४० 1, 1680 तृषि 6४ र मार्गै २, ध. 1९808 महास्मामं णि महातेजा है. £. 


10 सयुतिनिः, ४, 4. 26408 स्टृतिकारिणां 1 श्पृतिकाराणां. 


५४ पराश्चरसंशिता [आ० कं०\ 


रिषटजन्मनापि इस्याह । ' राकिपुत्रम्‌ ' इति । अयं च महि 
मा परारारदाग्डनिवंचनपयालोचनया विस्यषटमगम्यते | तत 
निवचनं महद्िष्दाहतम्‌- 
‹ पराकृताः रारा यस्मात्‌ राक्षसानां षधाधिनाम्‌ । 
अतः परादारी नाम ऋषिरक्तो मनीषिभिः ॥ 
परस्य कामदेवस्य रराः सम्मोहनादयः | 
नं विद्यन्ते यतस्तेन कऋषिरुक्तः परादारः ॥ 
परेषु पापवित्तेषु नादत्ते कोपलक्षणम्‌ | 
दारं यस्मात्‌ ततः प्रोक्तः ऋषिरेव परारारः ॥ 
परं मातुर्मिजाया यदुदरं तदयं गतः। 
ऋचसु्ायै निर्भिद्य निरगान्‌ घ परादाः '* ॥ 
इति । 'सुख' बब्देनेकाप्यं च विवक्षितम्‌ | चिततपयाः 
रोषविक्षेपपरिहरिणेकास्यं यथा भवति तथोपविष्टमित्यः | 
! ठेकान्य-आसोन- महातेजः पदानि पुवं व्याख्यातानि ॥८। 
अञ्जलि” पदेन भक्तयतिदायो श्योत्यते । पयां भक्तय 
गुरूपदे्तत्वमाविरभवाति । तथाच श्वेताश्वतर 
श्रुयते-- 
। यस्य देवे परा भक्तेर्यथा देवे तथा गुरी । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः परकारान्ते महामनः ॥ 
________ (ःउ६१, १६। 
 * अत्र (प्राशञर' नाप्रश्वतुधा निकः । सा च परणं गि 
उत्ताना च । वोक्यानीमानि कुत्रयानीति न यते । 


४ ५ अ पि, ति इति. ए, चा धत्तुं 4; 90 1. र व 
तथा 0 पवां मक्तयोः 8 18 ४ 1९४ शानौ पणय ० 06९ णा +! 
५८ ४७6. ह 8. ५0 ए. 759 ग॒रसम्िषर्थश्वं 07 गुरूपहिरप 


भ०१.]..  याभवरावार्वकृपव्याद्यासाहेता | ५९ 


इति { अन्तरेण गुरुभक्तिमुपदिष्टो प्यर्थो निष्फलो भवति । 
एतदपि .कचित्‌ श्रूयते,- 
| + अध्यापिता ये गुरून्‌ नाद्रियन्ते 
विप्राः वाचा मनसा कर्मणा वा। 
यथेव ते न गुरेभिर्भोजनीयाः 
तथेव तान्‌ न भुनक्ति शरुतं तत्‌ | 
- (व. स्मृ. २. १९१) 
दति । यथा गुरमनद्वियमाणाः रिष्याः न गुरूणा पालनीयाः 
तथा तत्‌ श्ुतमोपि तान्‌ दिष्यान्‌ स्वफलदानेन न पाल. 
यति इत्ययेः। देववरो: पूजनीयत्वात्‌ तस्मिन्‌ प्रदक्षिणाद्यो 
युञ्यन्ते । तर्हि आबवाहनासन-स्वागतादयो %्युपचाराः प्रा 
यन्ते-इति चेत्‌ । प्राप्यन्तां नाम । मक्षिणादीनामुपलक्षण- 
वात्‌। अथवा दृरादागत्य गुरुदानं कुषैतामुचिताः परदक्षिणा- 
पय एवं इति तावन्तो तवर निर्दिरयन्ते ॥ ९ ॥ 
` उक्तोपस्तेयथाविधित्वं थोवयितुं गुरोः परितोषं 
पाविरोषमादंरौयति- 
ततः सन्युष्टहदयः परारारमहामुनिः । 
भह सुखागतं ब्रूहीत्यासीनो - 3 शृलागत बरहीत्यासीनो सुनिपुङ्वः॥ ९०॥ 


0 भत्र विप" शब्दो न केवल बरह्मणवाची । अपि तु गरूपसति- 


ध (९ ॐ £ 

क कृष्न 1?) । भन्यथा कत्रियादौनां गृरवनाद- 
ह षधि प र पवपि, यृ. 41 १०८ 4. ५, प. ०१ 
० द. सत .0, गुरुभिः; म४।९।्. ० हं १०० 24 


शि ¢ रुप भर्तार 9) १6908. 9 , ९. ण मे 
भीता: 106 ५.4 ० तमपि दमाह्तयति ध भि ती 
1, ५१९४ ५५. पः दयति -णि ` 9, ६५९६! 
+) ४ 4९४१ अष (ण केतः. 


| ८ 
पि ) 
॥, 


७६ - प्रा्ञरसं्हिता : [आर क०\ 


इति । गुरुसन्तोषस्य भ्रेयोहितुस्वमन्वय-ब्यतिरेकान्यां ए 
राणसारे ऽभिहितम- 
¢ गुरावरु्टे ऽतुष्टाः स्युः सवं देवा द्विजोत्तमाः । 
तु तुष्टा यतस्तस्मात्‌ सयैदेवमयो गुरः ॥ 
भ्रेयोऽ्थी यादि गुवांजञां मनसाऽपि न लङ्कयेत्‌। 
गरवाज्ञापालफो यस्मात्‌ ज्ञानसम्पत्तिमश्रुते ' ॥ 
इति । आदरपष्ैकेण स्वागतप्रभरन शृपाविगोषो दर्तः | 
आदरायौ सुदान्दस्य दिरक्तिः । अथवा सुदरब्देनैकेन आगमने 
टीकिर्व सीख्यमुक्तम्‌ । दवितीयेन ययाविष्युपसत्तिलक्षणं रास 
यं सौष्टवमुच्यते । ऋषिष्वागतेषु परादारेणाभयुस्यातव्यम्‌-इति 
दाङ वारयति । ‹ आसीनः ' इति । तत्र हेतुत्वेन परा 
महौमुनि-मुनिपु्गवदराब्ददरयेन विरोष्यते । महामुनि सुनिपु 
दवराब्दो क्रमेण वयसा विद्यया च अ्यष्ठतमाहतुः । उभयः 
विधन्यैषटयात्‌ न अनेनाभ्युत्यातभ्यम्‌ ॥\०।। 
आसनेन यथा स्वागतं पृष्टम्‌ एवमागतेनाप्यवस्थितस् 


---~-~ 





------ र 





* महामुनिः भन्‌ जञाने" इत्यस्मात्‌ भनेरुत्‌ च" (उ, ४.१९१। 
इत्यनेन इन्‌ । मननीको मुनिः। अमरसिहस्तु वा्चयम। {" 
इत्याह । 
ना, 
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अ०१.] ` माधवाचार्कृतव्याश्यासहिता । ७७ 
कुशलं परषट्यम्‌ । अत : प्रथमं तत्‌ पृष्टा गुरुणा स्वकीयकुरा - 
ले ऽभिहिते सति पश्चात्‌ बुभुत्तिता्थं पृच्छति-हव्याह- ` 
कूरं सम्यगिलयुकषला व्यासः पृच्छयरनन्तरम्‌ । 

हात उका । “गुरुमुखात्‌ कु रु श्रुवा च ' इत्यध्याहुम्य 
योजनीयम्‌ ॥ 

बुभुत्सितार्थे परश्रप्रकारं दररायति- 
यदि जानासि भक्ति मे सेहाद्रा भक्तवप्सर ॥ १९. ॥ 
ध्म कथय मे तात अनुग्राह्यो हहं तव । 

इति । प्रियः रिष्यः पुत्रो वा रहस्योपदेदामह॑ति । नेतरः। 
सोऽ्यमथैः हन्दोगेमधुविद्ायामाम्नायते । दं वाव तञ्ज्येष्टा- 
य पुत्राय पिता ब्रह्य भत्रूयात्‌ प्रणाय्याय वा ऽन्तेवासिने ॥९॥ 
नान्यस्मै कसम चन*” (छं. उ. २. ११. ९-६) इति| अती 
ज्र व्यासस्य पुत्रत्वं शिष्यत्वं चास्ति इत्यभिप्रेत्य पक्षदयो- 





^ इद ' त्रानं । तत्‌” यथोक्तम्‌ । जयेष्ठधिव वक्तव्यमिति पूर्ेषामयं 
नियमः । नेदानीन्तनानाम्‌ । ग्येष्ठाय पूजाय सर्वप्रिया्हीय कनिष्ठाया- 
पिर | अथवा प्रणाय्याय" योग्याय भन्तेवातिने शिष्याय ब्रहम प्रन 
पात्‌ इति तासर्॑म्‌ । 
का 
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५८ पराशरसंहिता . (आ० कां०\ 
पन्यासः । यदि लिद्कैमदीयो मानसो भक्तेषिरोषो अनुमीयत 
तदा तव भक्तवत्सलस्वात्‌ शिष्यजुडचा मामनुगृहाण | अन- 
नुमाने ऽपि पुत्रहञेहात्‌ अनुग्राह्यो ऽम्‌ । सवंया अ्युपदष्टव्य 
एव धर्मः ॥ १९॥ 

नतु-संनिति बहवो धमौः मन्वादिभिः भोक्ताः। तत्र को धर्मो 
भवता बुभुत्सितः ? इत्याराक्य इभु्सितं परिरोषयितु बुद्‌ 
ध्मानुपन्यस्यति | 
शरुता मे मानवा धमा वसिष्ठाः कारयपास्तथा ॥१२॥ 
गर््या गौतमीयाश्च तथा चोशनसा स्मृताः । 
अतरविष्णोश्च संवत्तात्‌ दक्षोदञ्खिरसस्तथा ॥ १२॥ 
` शातातपाञ्च हारीतात्‌ याज्ञवस्क्यात्तथेव च । 
अपिसतम्बकृतां धमौः शङ्स्य छिखितस्य च ॥९५॥ 
कौत्यायनकृताश्वैव तथे प्राचेतेसान्मुनेः ` । 


कन 








ता । 
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भण ९. माधवाचार्यैकृतव्याख्यासहिता । ५९ 


इतिं । भे श्रुताः मया श्रुता इव्यथः | संबन्धसामान्य- 
वाथिन्याः षष्ठयाः फतकृतिलक्षणे विरेषे पर्यवसानात्‌ । अरः 
इत्यादीनां पञ्चम्यन्तानां श्रुताः-हस्यनेनानुषक्तेन सम्बन्धः| 
आपस्तम्बेन इताः पोक्ताः इति याव्ैत्‌ । राडुस्यं लिखितस्य 
च॑ सम्बन्धिनो धमाः । ताभ्यां प्रोक्ततवं॑तस्सम्बन्धितवम्‌ | 
प्रचेता एव प्रांचेतसः। वायस-राक्षसादाविव। स्वार्थ तद्धितः 
अस्तु बा प्रचेतसः पुत्रः कथित्‌ धर्मशाखकारः ॥ ९९, 
१३, १४ ॥ 

ननु-मानवादयः स्मात्ती धर्माः श्रुताश्वेत्‌ तदि मा नाम 
ते ुभुर्यन्तां श्रोतास्वप्निहोत्रादयो बुभुष्िष्यन्ते इत्या- 
रम्याह- | 
भुता ह्येते भवलोक्ताः शरुसयथौ मे न विस्मृताः ॥ १.५ ॥ 
सिन्‌ मनन्तरे धमौः कृ्त-त्ेतादिके युगे । 
हति । ये प्रत्यक्षश्रुतीनामभथाः अग्निहोत्रादयो धमाः एते 
या भरताः । तदेतत्‌ तवापि प्रसिदै इति यओोतना्थो हि- 


† व्यः एवे.गयसः । रक्ष एव राक्षसः ह्यत्र यथा साथे तदितः तथां 
चतस शयत्र तद्वित इति भावः । प्राचेतस इति वात्मीकिरपि नामा- 
ति. समायणादिभ्यो अवगम्यते । 








6. 0.00 ¢, ४680 कदलम्भने ण करदकतिलक्षभे ; 91119 ए. 6 
3. प २. ४८५९१ 4. ग भ्फलऽ 0फ( यावत्‌ ३, एण 







प्व ४. 6.97 भुज १ छ.ग क, ९.५. ४१ 
क प (तो भनी ६, ५ 06 4. 02 नान्‌, ७.4. 1०908 
वप शः श सति... 8 6..0. प्त, 20. २८७ श्रताया 

षा (५ ५ कशः ४ ४.०५ व्वा, ९. ए५ ते ध. शाभणर€ 


८० पराज्चरसंहिता [आ० क० १ 


दाब्दः । तत्र हेतुः भवस्मोक्ताः-इति । व्यासः परशदारादषी- 
तवान्‌-इति पौराणिकाः । भरुतानामपि विस्मृतिशेत्‌ पुनरपि 
स्मारणमपेक्षेत-इत्याराक्य न विस्मृताः -इस्युक्तम्‌ । प्रोयेणा- 
होत्रादीनां कलौ दुलभत्वममिमेष्य ' ¶ृतत्रतादिके'-इ्ु- 
क्तम्‌। आदिराष्देन दपर गृह्यते । “ अस्मिन्‌ "मन्वन्तरे" इति 
निर्देशः प्रदरौनाथैः । नतु मन्वन्तराण्यतीतान्यनागतागि 
वा व्यवच्छिनत्ति | तद्रयवच्छेदे प्रयोजनाभावात्‌ | न 
नानाविधेषु मन्वन्तरेषु धभ भिद्यमानं कविदुपलभाम॑ःे | 
अस्मिन्मन्वन्तरे शतेदिषु त्रिषु युगेषु प्रायेण सम्भूवितानुष- 
नाः प्रत्य्ञ्रत्यथः ये धमाः तेऽपि मानवादिस्माततधमैपत्‌ 
भंतत्वात्न बुभत्सिताः ॥ १५॥। 

इदानीं परिशिष्ट बुभुत्सितं पृच्छति- 
सवै धमाः कृते जताः सै नष्टाः कली युगे ॥१६। 
चतुवेण्यसमाचार किञ्ित्‌ साधारणं इद । 

इति । सवंराब्दो देश-कालावस्थादिभेदेन धर्माणां इ 
विधस्वभावषटे । एतच्च महाभारते आनुशासनिके" पी 
उमामहेग्धरसंवादे पपश्ितम्‌- 

असमिन्नियनेन प्रकृतं वैवस्तमन्वन्तरमेव गृह्यते । किन्विदपि 

दिव्यानां युगानामिकसप्ततिः मन्वन्तमिति तु प्रसिदमेव । 
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पर्वभि 


भ० ९, माधव्राचायकृतव्याख्या तरिता । ८१९ 


"ध्मा बहुविधा रकि भुतिभेदमुखोद्रवाः ^ 
दिशंधमौश्च दृश्यन्ते कुलधर्मास्तथैव च ॥ 
जातिधर्मां वयोधा गुणधर्माश्च रोभने । 
रारीर-कालधर्माश्च आपद्ध्ांस्तथेव च ॥ 
एतद्धर्मस्य नानां क्रियते छोकवाक्तिभिः' | 
उति । ते च सर्व धमाः प्राणिभिः कृतयुगे ययाव्रदनुष्ठि- 
7 भवन्ति युगसामेथ्यैनं परमस्य चतुष्पदो ऽपि अपरिक्षयात्‌ | 
मैतादिषु क्रमेण क्षीयमाणा धमः कलियुगावसनि सर्वा 
मना विनष्टा भवन्ति । तदेतत्‌ सर्वं पुरांणसारे विस्तरेण 
दरितम्‌- 
` श्रुतीनां यो भेदः अनेकवं तन्मुखेन उद्रषो येषाम्‌ । धर्मस्य चोदन।- 
क्षणवात्‌ तासां चानेक तात्‌ ध्मांणामनेकतमिति भावः| 
† धर्मस्य अनेकविधवि अन्यान्यपि कारणानि द दीयति । देशेति । 
श.कुलादीन्यपि धमैस्य मेदे कारणानि । अत्र धरम॑स्य बहुवदोतनयिव 
धमैःकुलधर्मादीनां प्रणम्‌ । अन्यथा तेषामैदिकवात्‌ अननुष्ठनि 
यवयाभावराच विवाहादिष्वेव प्रहणं न सम्भवेत्‌ । 


व 
---- ---*~-~- ~, 
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<र पराशरसंहिता [आ० कं०९ 


“कृते चतुष्पात्‌ सकलो व्यजोपाधिविर्वाजतः। 
वृषः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्येष्वभ॑वत्‌ पुरा ॥ 
` धर्मः पादविहीनस्त्‌ व्रिभिरपीः प्रतिष्टितः। 
तरेतायां, द्रापरेऽर्भन व्यामिश्रो धमं इष्यते ॥ 
त्रिपादहीनस्तिष्ये तु सत्तामात्रेण तिष्ठते ' | 
इति । तिष्यः कलिः । तथाच बृहतिरपि- 
"कृतेऽभूत्‌ सकलो धमंस्तरेतायां त्रिपदः स्थितः | 
` पादः प्रविष्टो ऽधरम॑स्य मत्सरदरेषसंभवः ॥ 
धर्माधर्मौ समौ भूत्वा द्विपादौ दवापरे स्थितो । 
तिष्ये ऽधर्मरसिभिः पदध॑मः पादेन संस्थितः" ॥ 
इति । तथा लेङ्गपुरागे कलो धर्मनारां प्रस्तुत्य तद्धेतु 
त्षेन पुरुषदोष उपन्यस्तः- 


~~ --- ~~~ ~ -- -- ~ 


# वृषरूपस्य धर्मस्य-"तपः ज्ञो चं दया दानमिति पादाः प्रकीरतिता। 
एवमधर्मस्यापि- स्मय-सङ्ग-मदा अनृतं ' चेति चारः पादाः । तरतादिः 
प्वनुक्रमेण अध्मेपदिः धमेपादानां नाशो भवतीति भावः| 

















१. &1। ७५। 4. ए. (नंदपण्डित ) 7५ निर््याजोपाधिवजितः 01 व्याज 
पिविव्रजितः. २. ‰\८९])४ ^. श्राप [. 9] ०काला8 1९80 अत्रसत 0 अमक्‌ 
३. ए01 हापरेऽधन व्यामिश्रो धमे इष्यते ए. ¢. ४. ११४. 1९ द्रप 
स्वमाननितो धर्मरक्षणे ; ण]11]० 7. 84 6. हापरेऽं त गमिते मामिथौ धारके 
४११ प्र. ९९8 हूपिरेऽ्ष॑न्तं नशे वै षृषो धमोँऽवतिष्ठति, 7111९56 ० 1९20114 
07 ४0€ जा'०ग€ 11०९. ४. ^. 16808 तथा बृहस्पातिनापि 1 तथाच वृहति 
1. गणः च. ९. पादप्रतिष्ठो ऽधमः स्यात्‌ 15 पल पथवाण्ड ण 0. ण 
प्रविष्णो अथर्स्य, ६. ^. 1९903 ऽयर्मस्थितिः परिः ' ४८, 9 ऽधरमलिमिः १ 


भ० ९] माधवाचा्यकृतव्याखूयासहिता । ८२ 


'*अब्येक्तेतु यो धर्मः स त्रेतायां प्रवत्तते। 
दपरे व्यौकुलीभूृतः प्रणयति कलो युगे ॥ 

(छि. पु. ९. ३९. ७०. कू. पु. ९. १.२८. ५५) 
तिष्ये मायामसूयात्च वपन्चैव तपस्िनाम्‌ । 
साधयन्ति नरास्तत्र तमसा ्याकुलेन्द्रियाः' ॥ 

(कि, पु. १. ४०.५; कू. पु. ९. ५.९९. ९.) 

इति । विष्णुपुराणे भि - 
‹† वगौश्रमाचारवती प्रवृत्तिर्न कलो नृणाम्‌ । 
न साम-यजु-ऋग्व्गविनिष्पादनदैतुंकी ' | 


(वि.पु. ६. ९. ५० ) 
इति । आदित्यपुराणे पि- 


* अधये चतुषु युगेषु आदिभूते । नतु सृष्टिपरवत्तिकालीने । 
† वरणा ब्राह्मणादयः आध्रमा ब्रह्मच्यीदयः तेषां ये आचाराः “शमा 
दमः इयादिना वक्ष्षमाणाः तदिशिष्टा लोकानां प्रवृत्तिः यतो न भवनि 


~ । क € (9 
१९८। भतः ऋकू -तामादिवेदाध्ययन-तदुक्तकमानुष्ठानादिकमपि न भव. 
तीति तावरम्‌ | 
स 


। ५ 10 [षट्‌ एणा दावे [टता एषा कल पत्‌ धमों अस्ति णयो प्म. 

1९808 ऽन्या लीभूहः. {१ [४ एणा ष्याकुलीभष्वा 810 11) 1९७0१ 

षाम. ॥ नयाङ्तीभरूय रय, णि ष्यक्ुलीभूतः „ ३. प. ०0118 अपि, ४. 0 

त क 2. 0, १०१ ?, 1९५4 नख सामग्येशुवेगे-; १५ प, 1९8१8 न 
| १ ` 

हेतुक ; ड्ग, पल्ष हवाई धग्यजु्वैद-. ५. \, 874 [. रलम 


` पीर ए, श 7, 159 -ुकी 0 हेतुकी. 


८४ | पराशरसहिता [अ० कं० १ 
'भ्यस्तु कार्चयुंगो धर्मौ न कर्तव्यः कली युगे । 
पापप्रसक्तास्तु यतः कलौ नायो नरास्तथा ' ॥ 
इति । अतः कलो भाणिनां प्रयाससाध्ये धर्मे पवृय- 
सम्भवात्‌ सुकरो धर्मो ऽत्र बुभुत्सितः । स च द्विविधः | चतुर्ण 
वर्णानां साधारणो ऽसाधारणश्च | तत्र साधारणो बृहस्पतिना 
निरूपितः- 
८दया क्षमा भनसुया च रोचानायासमङ्गलम्‌ | 
अकारपण्यास्पदेखे च स्व॑साधाररणा इमे ' | 
इति । तथा विष्ण॒न। पि 
“क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्दरियसंयमः | 
अहिंसा गुरुशश्रुषा तीर्थानुसरणं दया ॥ 
अत्मिवमलोभर्वं देवतानां च पूजनम्‌ | 
अनभ्यसमृया च तथा धमः. सामान्य उच्यत्‌ ' | 
(वि. स्म्‌. २. ५६- १ 











* युगान्तर्यमः कलियुगे नानुष्ठातम्य इति दर्शयति यस्वियादिन 
कातयुणः तयुगे भवः | तत्र हेतुमाह । पापप्रसक्ता इति। 








१, ^. 8. 0. प, भत्‌ [. (कवे क्रातेयुगे. 0 कतियुगो २.। 
210 (©. 1९80 नाहतष्यः 0 न कतष्य ३. ^1¡ ४५४ ^. 1604 अकरा 
हव्यश्च ण अक्रर्षण्यास्पृहसवे च. ४. 7. (, धात्‌ ?. 1९त सर्वसधरि 
ख 0" सवेसाधारणा हमे; ए (1८ 5भा'€ 7), सवैसाधारणानि तु, 94 । 
४० प. स्वैसाधारणो विधिः. ५. 7. 18 तीथानुशरणं (७ तीयात्‌! 
६. ¢, ¢. ४4 प्र, 1€प भत्मत्रतमलोभष्म्‌ 01 भास्मवस्वमरोमेस्णम्‌ | 
1९४८ 9 छशा अता ९ 00 (९ णोन 17८ 99 णाणणःऽ ~> 
लनिश्रुन्यस्व देव ब्राह्मणपूजनम्‌ 


भण० ९. मापवगचार्यृत््यास्यास हिता | ८५ 


^ असांधरणो ऽपि ब्रहस्पतिना स्मयते- 

स्वाध्यायो श्यापनं चौपि यजनं याजनं तयां । 
दानं प्रतिग्रहश्वापि षट्‌कमीण्यग्रजन्मनः ॥ 
ह्या ऽ्ययन-दनि च प्रजानां परिपालनम्‌ । 
दाख्राख्धारणं सेवा कर्माणि क्षत्रियस्य तु || 
स्वाध्यायो यजनं दानं पशुनां पालनं तया । 
कुसीद-कृषि-वाणिज्यं वैरयकर्माणि सप्र वै ॥ 
रोच बाह्मणशुश्रुषा सव्यमक्रोध एव च । 
गरदरकमं तथा मन्ो नमस्कारो !ऽस्थं नोदितः" | 

इति । गीतास्वपि भगवानाह- 





* नर्देन तु साधारणधमेः- श्रिशलक्षणवान्‌ राजन्‌ सकीसा पेन 
तुष्यति ' इति त्रिशलक्षणवानुक्तः । सतु श्रीमद्रागवते सप्तमस्कन्पे युधि- 
्िएनारदसतवदि द्रष्टव्यः| 
1 अदस्य वैदिकमन्लानधिकारिवात्‌ तेन “नमः” इत्याकारकमन्त्ेणेव 

णि कर्माणि कर्तव्यानीति तासर्यम्‌ । 





९. 4. ६०१ 7. 168 असाधारणाः 0" असाधारणो 81108110 स्मयन्ते 
' स्मयते, २. 0. 810 0. ऽपएऽप का णि चा-. ३. ॥. (^ £. 1. ५ 
। १ च तव्‌ ; 80 0. ६०१ ©. ख यत्‌, 07 तथा. ४. ^] एए्( 6. 7६ 
नि चण -इनि च. ९, 7. 16003 धममांणि 0" कर्माणि ; 15 णण) धर्माणि 
(0717101 10 {116 \९॥;८ 1806०8६6 एप 70 7 ८६ णवा ०1९. 
र सस्यं प दनं. 9. पर. 1193 ख ; &7त [. 1618 न॒ णिवै. ८. (॥. 

ब्राह्मणाना द्युश्चषा ण शौश्वं न्राह्मणशुश्रूषा- ९. 0. 1८५45 सस्य- 


पपर ॥ 
५ वचः णि सस्यमक्रापण्व च, १०, ^. (९६५३ .‹प्यष्छादित ; ४४१ ॥।, 
य चादितः ण स्य नोदितः, प । 


८४ पराशरतहिता |आ० कं० ६ 


८भ्यस्तु कर्चयुगो धर्मो न कर्तव्यः कलो युगे | 
पापप्रसक्तास्तु यतः कलौ नार्यो नरास्तथा ' ॥ 
इति । अतः फली भाणिनां प्रयाससाध्ये धे प्रवृदय- 
सम्भवात्‌ सुकरो घमो ऽत | बुभुत्सितः । स च द्विविधः | चतुर्ण 
वर्णानां साधारणो ऽसाधारणश्च | तत्र साधारणो बृहस्पतिना 
निरूपितः- 
“दया क्षमा ऽनसुया च रोचानायासमङ्गलम्‌ | 
अकार्षण्यास्पहेते च सर्वसाधारणा इमे ' ॥ 
इति । तथा विष्णुना भि- 

' षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः । 
अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ 
आत्मवखमलोभवतवं देवतानां च पूजनम्‌ | 
अनभ्यसया च तथा धर्मैः. सामान्य उच्यत ' ॥ 

(वि. स्मृ. २. ५६५५, 
* युगान्तरधर्मः कल्ुे नानुष्ठातव्य इति दश्ेयति यस्वियादिना 
कातैयुगः कृतयुगे भवः । तत्र हेतुमाह । पापप्रतक्ता इति । 


„~ -----------~---~~-----~~---~----- “` 


९. ^, ?. 6. 1, भ्त 1. एष कातंयुगे. 01 कतयुगो. २. ).॥. 
१११ ©. 1९8 नाहतंव्यः 0" न कतव्य, ३. ^| ४४५ 4. 1984 अक्रा फा 
हत्वस् ण अक्रार्पण्यास्पहस्वे च. ४. 8. ¢. शव ?. 160 सर्वेसाधाएणी 
च 91 सश्रसाधारणा इमे; प्ण" 11८ 591९ 1), सवैसाधारणानि तु, 814 ‰, ¢ 
१०१ प्त. सवंसाधारणो विधिः. ५. 7). 1९९48 तीथोरुशषरणं 01 तीधीरुसण 
६. #, ©, 914 प्रि, 1680 असत्नरतमलोभेसषछम्‌ 01 भात्मवस्थमलोभसवम्‌ 1 ८ 
स ग एषा आता फट 8० पह भानल 116 8 णण आग 


लोभभ्रुल्यव्वं हेव-त्राह्मणपूजनम्‌ । 





--~----------“~--~-~ 


१ पाधवाचार्यकृतव्याख्यास हिता | ८५ 


^ असांधरणो ऽपि ब्रहस्यतिना स्मयैते- 
स्वाध्यायो अध्यापनं चौपि यजनं याजनं तथां 
दानं प्रतिश्रहश्वापि षट्‌कमाण्यम्रजन्मनः ॥ 
इज्या ऽ्ययन-दनि च प्रजानां परेपालनम्‌ । 
राख्ाखधारणं सेवा कं्माणि स्षत्रियस्य तु ॥ 
स्वाध्यायो यजनं दानं पशुनां पालनं तथा । 
कु ्ीद-कृषि- वाणिज्यं वैरयकमौणि सप्र व" ॥ 
रोच ब्राह्मणशुभ्रुषा सत्यमक्रोध एव च । 
रुद्रकर तथा मन्त्नो नमस्कारो !ऽस्थं नोदितः ' ॥ 
ठति 1 गीतास्वपि भगवानाह- 





* नारदेन तु सधिारणधमेः- श्रिशलक्ञणवान्‌ राजन्‌ स्वसा येन 
ति ' इति त्रिंशलक्षणवानुक्तः । स तु श्रीमद्रागवते सप्तमस्कन्पे युधि- 
प्नारदसंवदि द्रष्टव्यः| 


1 शस्य वैदिकमन््रानपिकारिवात्‌ तेन नमः इप्याकारकमन्तेगेव 
आणि कर्माणि कर्तव्यानीति ताम्‌ । 


7 ~-----.-~- 








॥ ५ ५५ 1. 1९8 असाधारणाः 0 असाधारणो 81108४८0 स्मयैन्ते 
। स्यते, २. 0. १4 (0. ३५४७।८१।९८ बवा- ण चा. ३. 8. (. 1. ४. ९7१ 
न तत्‌; भ 0. १० 0. च यत्‌, 0" तथा. ४. 4] एष 4. एर 
त ९. | 0. "68व्‌ धर्माणि ग कर्माणि ; ४116 एणा धमीनि 
). 14 स । € १९५९ 1४086 एप¢ 10८ 11 ५1६ गपाएद्षाफ ०16, 
गो य ध वनिं. ऽ. प्र, ५७५ ख; धात्‌. वलष्पेऽनु {ण तै, ८. ध. 
बापरं ५ ध्ठषा 10 शोथं अ्रह्यणदयुश्रुषा. ९. 0. 1६५5 सष्य- 
चचह ' सस्यमक्रोध एव च. १०. 4. 1६५५ ऽप्य्ोदित ; १५५ (, 
५ ऽस्य नोहि. * 


८६ पशशरसंहिता [आ० कां०\ 


'ब्राह्मण-क्त्रिय-विदां गुद्राणां च परन्तप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणेः ॥ 
दामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवभेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ब्राह्यं क्म स्वभावजम्‌ ॥ 
कृषि-गोरक्ष-वाणिज्यं वरैरयकमं स्वभावजम्‌ | 
रोय तेजो पतिदायं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीग्धरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ | 
परिच्यामकं कमं गुदरस्यापि स्वभावजम." ॥ 


(भ, गी. ९८. ४१-४१) 


इति । एवं दरैविध्ये सति साधारणो ऽस्मिन्‌ शक एच्छयो। 
‹ किन्चित्‌ -इति क्रियाविशेषणम्‌ । तथा सति र्मः सङ्गो 
चवाचित्वात्‌ संसेपेगेत्यर्थः सम्पद्यते । युक्त्नेतत्‌ | अपाः 
धारणधर्मप्रश्े विस्तरात्‌ ॥ ५६॥ 

अथ असाधारणं धर्मं पृच्छति- 


१. 7. 814 2819९११४४0-214\ सत्‌ ब्रह्मकमे 9 ब्राह्मं कम. [५८ {11९ 1011५ 
18 (€ प्राण शाल] €पटडडणा, २. ए. 9१ ©. 1९4 धरति रक्षां ४ 1 
धरतीरक्षा 9 धूृतिदाक्ष्य, ३. 4. 16005 क्रलौ 7 श्ोकरे, 0 1). 7. 0. ॥ 
प्र, ध्‌ लोके णि ४16 8व111९. ४. ?. 1९913 कथनसंक्रो चेन बदति संप 
८. 90 ए. ९९ कथनसंकरोचनेन बादिवत्‌ संक्षेपेण ; 8" 2. ४. 0. "५ ॥ 
कथनसंक्रोयवारिलात्‌ सक्षेपेण, " किमः संकोचवाधिलात्‌ संक्षेपेण. ५.१८ 
12. 900 ?, 1९80 सम्पद्येत 0" सम्पद्यते. ६. ^€ विस्तरात्‌ 4. 1५008 
वकेयमाणखाहिति ; 2. ¢. 9१ ए. विस्सराहिनियमापातात्‌, 1. ¢ 1 
विश्सराहिति नियमापातात्‌ ४4 7), ्रिस्तराहिति च नियमापातात्‌. 9, 0.01 
भथ. €. 411 ४८५ 4. 1९४ अक्तधारणधमं 97 असाधारण धमं 
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चतुणौमपि वणोनां कत्तैम्यं ध्ेकोविदैः ॥ १.७॥ 
3 & ® (4 
रहि धमेखरूपनज्ञ सूम स्थूरं च विस्तरात्‌ ॥ 
इति । धमेस्वरूपे वादिविप्रतिपत्तेः तदीयविवेकस्य 
टुशाकत्वात्‌ चं तत्र प्रावीण्यं विवक्षित्वा धर्मस्वरूपन्ञ इति 
सम्बोध्यते । ताकफषिकास्तावत्‌ आत्मगुणो धर्माधरे -इत्याहुः- 
' विहितक्रियया' साध्यो धर्मैः पुंसो गुणो मतः| 
प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः पुशुणो ऽधर्मं उच्यते ' ॥ 
उति । मीमां सकास्तु ' चोदनालक्षणो भ्यो र्मः (धू. मी, 
१. ९. २.) इत्यसृत्रयन्‌ । तत्र भाट मन्यन्ते- 
'दरव्य-क्रिया-गुणादीनां धमत स्थापयिष्यते | 
तेषामैन्धियकते। ऽपि न ता्दूप्येण धर्मता ॥ 
श्रेयःसाधनता देषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते | 
ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मात्नेन्दियगोचरः ' ॥ 
(तं. वा, १. १. ९. १३६१४.) 


` विहिता वेदेन विहिता या क्रिया तया साध्यः अर्थात्‌ वेदोक्त 
र्पेणा प्राप्य; । 
† द्रव्यादीनां लक्षणानि न्यायकैशेषिकभाष्यादो द्रष्टव्यानि । चो- 
प्रवृत्तानां कर्मणां श्रेयःतापनतं ‹ अक्षय्य ह वै चातुर्मास्यया- 
ग पुखं भवति ' इ्यादिवेदवाक्येभ्यः प्रतीयते | 
0 
“ 0. 1008 कर्मकोविरैः 101 धमेकोविैः, २. 7. 1९४08 धमस्वरूपस् 
(4; णिः धर्मस्वरूपन् सुक्ष्म स्थुलख्च. ३. 0. 0118 चव. ४. 114. ध्मः 
 , पालो ४88 पला १1६८68. ९, ए, €. 814 ?. 1680 सगुणो {0 
१ १" 9. 0४08 भहा ण माहा, ७. 7, 4५. ०1५ 1485, ग 411, 1 
५ 1९४ धमै; स्थापक हष्यति {णि धषेष्वं स्थापयिष्यते ८. ए, (^, 7), 


| 
?. 1©॥ तद्रुपेण 101 ताद््येण, 


८८ पराशरसंहिता [आ० कं! 
इति । प्राभाकशस्तु का्यनियोगापूवरोब्देरुच्यमानं धा 
त्वर्थसाध्यं स्वगादिफलसाधनमातमगुणं धर्ममाहुः । 
दुिवेच्यखं च महाभारते धृषटदुम्नेनोक्तम्‌- 
अधर्मो परम इति च व्यवसायो न राक्यने | 
कुंमस्मद्विेतरह्न्‌ अतो न व्यवसाम्यहम्‌ ' | 
(म. भा. आ. १९६. ११. 4२) 
इति । देदृरास्यापि धम॑स्य स्वरूपमव्याङुलो जानारनान्ति 
ततर प्रावीण्यम्‌ । धर्मस्वरूपं च वि्वानित्र आह- 
(यमा्याः क्रियमाणं तु रांसन्त्यागमपेदिनः | 
स धर्मो यं विगन्ते तमधर्मं प्रचक्षते ॥ 
ददु शस्य हि धमेस्य स्वरूपं व्याकुलो न तु | 
जानातीव्यस्ति तत्रापि प्रावीण्यं धर्मरारिनाम'। 
इति । मनुरपि- 


~~~ ----------------------- न 


¢ आपौः पून्या सः यं धर्ममिति शंसम्ति सधर्मः । यंति 
स अधर्मः एतेन वेदप्रक्तऽपि आयीऽनादुती धर्मो न भवतीति ध 
भवति। 
~ 1 
१. 3. (^. ४1 ए. (व्‌ -शष्ठेन 7 -शम्ैः, २. 41 य ५. 101 [ ५ 
दविषेचकयं ण दुविवेच्यसम्‌, ३. 4. ए. 6. 7. ए. ए, ४ 1. २५५ 
ततो 0" अतो. [0० (06 कोणता पट कल वात ४९१५५ कर ॥ 


ष; 910 1) (11९ ३९९०0प [+£ ततोऽयं न व्यवस्यते. ४, 101 परिगरन ॥ 
1९80४ गहंय॑ते. 
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‹ विद्रधिः सेवितः सद्विर्नित्यमद्रेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं" निबोधत" ॥ 
(म. स्मृ. २. १.) 
दाति । नन्वेवं धमंस्वररूपमनिरूपरितमेव स्यात्‌ । तथाहि 
विधामित्र मनुवाक्याभ्यां तावत्‌ सामान्याकारः प्रतीयते | नतु 
्व्य-गुर्णादिरूपो विदेषाकारः । वादिनस्तत्र विपरतिपन्नाः- 
दति भवतेवोक्तम्‌। एतदेवाभिगरेत्य महाभारते राजधर्मे स्मर्यते 
न कल्माषो न कपिलो न कृष्णो न चँ लोहितः | 
अणीयान्‌ क्षुरधारायाः को धर्म वक्तुमर्हति" 
दति । नेर्षं दौषः । उक्तवाक्ययोरधर्मव्यावृत्तस्याकारवि- 
षस्य स्फुटं मतीयमानस्वात्‌ । वादिविपतिपत्ेश्च समाधातु 
शक्यवात्‌ । स्वर्गादिसाधनस्य शाजैकसमधिभम्यस्यानि- 
रयस्य धमेत्वेन सवेसम्पतिपत्तेः । स चातिरायो द्विविधः | 
प्न्यादिनिष्ठः आत्मनिष्ठश्च । तत्रास्मनिष्ठस्यातिरायस्य साक्षात्‌ 
` रागदेषरहितैः विदद्विः वेदविद्धिः। सदिः धाकः । हृदयेन 
 भमिमृख्येन प्रेयःसापनवेन अभ्यनुज्ञातः एवंविधो यो धर्मः तं नि- 
पत इति योजना । एतेन 'वेदप्रमाणकः प्रेयःसाधनं धर्मः 
शि धरमलक्षण मनुराहेस्यवगन्तम्यम्‌ । हारीतो प्ेकमेवार-" श्रुति 
(गणक धर्मः इति । एवं सति मीमांसकाभिमतस्य मन्वादिस्मृतिक।- 


एमिमतस्य च धमलक्षणस्य न काश्वद्रेद इति स्प्म्‌ । 


1 ४ हेषु मैस्वङ्पं | निरूपितमेव 07 न्द (द 
। ¢ ध क निरूपिसभेव ०" नन्वेवं धमस्वरूपमानिरूपितमेव, 
1 8 ध 


, ४.) ,,: ब~ ण धमेस्वरूपमानिरपित-. ३. 4, 0111115 
गनध 1 ध ˆ, ९. 7. 7९९0 सहेव- णि एवदेव -. ३. ¶]€ ऽका 
वोषः क 9 4.1 जु णिच्‌. €. 7, (0. 8०१ ¢. 1९ तेवो. 
1क्यसवात्‌. य ९ 411 2488. 0००९0 २0 1६१10 ह्यते 91 
(यनि पसम". किषयस्य धमेस्वेन 0" -समधि- 

) ५. ह ४ 
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फलसाधनवात्‌ फलनिष्पत्तिपर्यन्तं चिरकारमुपस्थानाचच 
तद्विवक्षया आस्मगुणो पयुवराब्दवाच्यो धर्मः -इति तार्वि- 
कर -प्रंभाकरावाहतुः। उक्तस्यापूर्वस्य फ लोवत्तिदशामभिपरे्य 
नस्साधनभुतो द्रव्यायतिरयो धर्मः-इत्याहुभहाः । बह्म 
वादिनामप्येतदविरुद्धम्‌ | '्यवहारे भटनयः' इत्यभ्युपगमात्‌ 
एव्र धर्मस्वस्पमे निरूपिते सति अव्याकुरषवेन तदभिन्ञषें 
सम्भवति | 

चतुर्ण वर्णानां मध्ये धर्मकोविदेरसाधारणधमौभिन्ञेः कथय 
विस्तरात्‌ ब्रूहि । स च कर्तव्यो धर्मो दिविधः | स्थुः 
सृक्ष्मश्च । मन्दमतिभिरपि सुखेन बुध्यमानः रशौचाचमनः 
सन्ध्यावन्दनादिः स्मरो धर्मः । रालपैरद्तेः पण्डिौपे 
बदु योग्यः इतेरेषामधर्मलवश्रान्तित्रिपयो द्रोपदी 
हादिः सूक्ष्मो धमः | तथा च महौभारते-द्रपदः एकस्या 





* वेदान्तिनस्त॒ ' सव खलिद ब्रह्म" इत्यादिवराक्येभ्यः अमसन्गान 
मेव परमं धमं वदन्ति । तथापि व्यवहारदशायां तस्यानुपयोगात्‌ भ 
मज्ञानसमकालमेव व्यवहारस्य लोपाभावचच ' व्यवहरि भदट्रनयः् 
मीमांसकाक्तन्याय एव आदर्तव्य इत्याहः । 


~“ 











१. 1. ¢. ४14 7. €१्प्‌ -मवस्थानात्‌ 0८ -मपम्थानात्‌. २, 17. 1९१05 प्रनक्रा 
01 प्रानाकप-. ३. ॥. ¢. 8114 {. ]ली\ भाहाप्त 10 उक्तस्य 4110 ण{1॥ 
माहा ४४ धट 6 0९ इ९।।८१९. १, 1. दपः -दृदयस्य- 9" -द्षारय 
९. >त्टु) ^. ४04 1. णा गालः प८त द्रष्यतिहयो ण द्रव्याद्यति्य 
६. 411 १४८ ^, ६ तस्य 1151९01 ०{ सति. ७. ^. ८005 भवति 0" समेव 
८. 8. ६१8 साधारणधमातिरिक् ; +]1\16 ४] ण्ाल$ ९४८९) ^+ ४1५ 
रसाधारणधर्मातिरिक्तं 9 -रसाधारणधर्मानिन्तैः ९. ए५०९्‌८ 7. ८. 2/4 
91] ०४ 168 स्थुलयमः ण स्थूली धर्मैः, १०. ८. 1९48 जास्नधर्मपष्डु | 
दास्त्रपरारङ्खः तैः, ९९. 41) १४ प. 0 महा 
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५४ 


कन्यायाः बहुपतित्वरं लोकवेदविरुद्धं मन्वानः अधिंचिक्षेप | 
तत्र लोकविरोधः स्फुट एंव | तिर्यक्ष्वपि एकस्यां गात वृषभः 
दययुद्धदर्रीनात्‌ । वेदे स्येव श्रुयते । "एकस्य बह्यो जाया 
भवन्ति नेक॑स्थै बहवः सह पतयः' (तै. सं, ६.५. ४ ) इति । 
'यदेकास्मिन्‌ युपे दे रराने परिव्ययति तस्मादेको दे जाये 
विन्दते | यत्रैका रदानां दयोर्युपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्री 
परती विन्दते" इति चं | 

तत्र-- 

नैः ( ~> ४ द्र ४ न ^१ऽ + ) 
लोक-वेदविरुद्धा भ्यं धमां धमभृतां वर्‌" | 
(म.भा. आ. १९५. २८. ) 

# लोकविरूद्रः रोक्राचारविसद्रः। वेदविरूद्रः “एकस्य बहयो 
रयादिवेदवाक्यविरुद्रः । ^नेकस्यै बहवः सह पतयः ' ह्यस्यां श्रुतौ 
` सह" इत्यनेन युगपद्रहुपतिवनिषपो त्रिहितः न तु समयभेदेन । 
भतो नेकसिन्‌ समये पञ्च पतयो भवितुमर्हन्ति इति भावः । अत्र 
 कतुमहति कौन्तेय कस्मात्ते बुदविरीद् शी ' इयुत्तरादमनुसन्धेयम्‌ । 


रभ 





१. ^, 01 [, योषितः 1 कन्यायाः. २. ^\. 1८403 आचचक्षे; 84 8]] {11€ 
पापा #188. कव्व त्र, धात्‌ 1. 7९ आचक्षे ण अधिचिक्षंप. ३. 1 
\\ ^. ११ इति ४0 एष, ४. ^\1] ९०९] ५. पद्व यथैकस्यां 7 ति्थंक्वपि 
कस्या. ५. प. 1९03 वेदे चेवं {07 वेदे ऽप्येवं. ६. ^^. 7, ¢. 7. 814 1, -€शव्‌ 
कस्या णि नैकस्मै, ७. 8. 0, 7, ए. प, ५1. णो सह; ॥1]९ 4, 9 
1९१4 स्युः 01. ८. प, 1६03 उपव्ययतिं 0" परिष्ययति. ९, 4. 01118 

" ९०. 4. 1६08 धर्मवतां णि धममेभरतां ; 1 81] ४88. ३१त [7701६ ८०1९8 
म 11686 ]11168 878 881 10 6 {16 5817 ण य॒पि्ठिर, ८11 116 
1 कार्दणोदप्ण ७ व्‌ पै कट ष्ठ 102 18 ६71९886 (0 युधिष्ठिर 
षद; ९१ 1९१0३ 9 णिागऽः--लोक-पेइविरुदधं लं नाधर्मं धर्मविच्तुषिः। 
न सि कोन्तेय, &९. 116 8९6० [776 15 ११५।९६३९त॥ ६० दुष ण युधिष्टिर 
१०५१४ ९९ ्रिप्नो वयं गतिम्‌. 118 078110८ १९३78 लणवलातु ए 8१९. 


९२ पराशरसंहिता | आ० कण! 


इति वदतः दरपदस्य भान्तिनिवृत्तये युधिषिर भह- 
सुक्ष्म" धर्मो महाराज नास्य विनी गति वयम्‌ | 
(म.भा. आ, १९५.५९.) 
इति । धर्में च बहुपातिखस्य तत्रैव बहुधा प्रप॑चितम्‌। 
एवं धर्मव्याधोपास्यने-विद्याऽयासात्‌ गरीयसी माताप्‌ 
दाभरुषा । विनाऽ्यभ्यासं तच्छुभरषथेव तस्य ज्ञानोयततः- 
इति प्रतिपादय सृष्षमलं धर्मस्य निगमितम्‌ - 
“बहुधा दरयते धर्म सूक्ष्म एव दविजत्तम ' ॥ 
(म, भा. व. ५०६. ४९) 
हति । इत्थं स्थुल- सूक्ष्मयोः सद्रवात्‌ युक्तस्तदः 
क्रिषयः प्रश्रः | १४७॥ 
उक्तंमश्चस्य व्यमाणोत्तरस्य चं असाङ्यायेतिमाः 
तारयति- 
व्यासवाक्यावसनि तु मुनिमुख्यः पराशरः ॥ ६८। 
धर्मस्य निर्णयं प्राह मूष स्थूलं च विस्तरात्‌ । 
इति । मुनिमुख्य इति विदोषणेन सु्ष्मगिणंयक्र् 


दातम्‌ । ननु-कस्यायं शोकः { । न तावत्‌ व्यासू । 
_ _.-----~-------------------------------------- ` ` - -------- 7 + 
+ अत्र प परवषामनुपू्येण यातं बसौनुयामर ' (ध 
यम्‌ | पूषा प्रचेतरमृतीनाम्‌ । तथा च प्रचेतसो नाम दश र 
एकलिनेव समये बीं नामका कतयामुपयेषिरे इति ४" 
चतु्खन्धे दृर्यते । ॐ = 
(1 
1 
९. प्र. प. (नंद्पण्डिति ) 7९008 व्िश्मो ण विप्र. २ 7. सफ क | 
प्रस्य वक्ष्यमाणो-; ४14 9, 9}80 98 प्€ 91६ प्र; 01१ 0113 
३. 7. ऽपो व्रा णच, ४. ^, णा षि. 


भर०९.] माधवाचायक्रेतव्याख्यासदिता । ९३ 


्श्रहपत्वाभावात्‌ । नापि परारारस्य । उत्तररूपतायाः अभा- 
बरत्‌ | ननु-अत्यल्पमिदमुच्यते । आद्यश्चोके ऽपि च समा- 
नमिदं चोद्यम्‌ । एवं तहि इंदृरोषु सर्वेषु परिहारो ज्वेषटव्यः। 
उच्यते । परारार एव भाविरिप्यवुद्धिसमाधानाय स्वकी- 
यवृततान्तज्ञापकान. दैदृशश्ोकान्‌ निर्ममे-इति द्रष्टव्यम्‌ । 
भारतादो व्यासवृत्तान्तशोकानां व्यासेनैव नि्िर्तते स्व. 
मम्प्रतिपत्तेः ॥ ९८ ॥| 

वक्ष्यमाणधर्मरहस्यप्रहणाय अप्रमत्तं विधक्ते-- 

शृणु पत्र प्रवक्ष्यामि जुण्वनतु मुनयस्तथा ॥ १९. ॥ 
इति । तत्र मुनिसम्बोधनेनेव पुत्रस्य सम्बोधने सिद्धे 
भ सम्पदायप्रवत्तकतवेन विरोपतस्तन्सम्बोधनम्‌ || १९ ॥ 

धम श्रद्धानिशयाय धर्मस्य प्रवाहरूपेण अनादितां वक्तं 
सनिशाखंस्य स्मरणां च सुष्टि-संहारी सं्षिप्याह- 


के के क्षयोर्यत्या ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः । 
शुति-स्मृति-सदाचारनिणैतारश्च सवदा ॥ २०॥ 


इति । कल्प्यते जगदस्मिन्‌ कलि इति सृष्ट चादिमारभ्य 
प्योक्रमपर्यन्ती जगदवच्छन्नः कारः कल्पः | सच 
१ 


(४ ` ५07. 16 प्रहनरूपरवस्याभावात्‌ ; 80 72. 1, ९०१ 0, प्रभरहपस्या 
0 त ” प्रभकरूपत्वानावात्‌. २. ^1 ए ^. 16व उन्तरूपस्वा ऽभावात्‌ 
धियः भनवात्‌, ३. ^. 1). 8110 1. गाप. ४. 7). 1८६5 
ह पित -शिष्यबुद्धिसमाधानाय. ९. 4. 16403 निर्मितेन 
0 ९ * 907. 1८ शाखस्मरैनां 0: श्रालस्य स्मतृणां 
1 गोला ध 7९४08 कतृणां 07 स्मरणा, <. ‰१९९]४ ^, 4. प ६. 
ष्य (1 तौ शयोष्पत्तौ {97 -क्षयोखस्या; ४०५ 0. 108 7) 18 / 1.1, 1 
“ ९ 4. 7648 -समाचार 9" -सदानार.. 


९४ पराशरसरहिता | अ{° कां० ^ 


द्विविधः । महाकल्पो ऽवान्तरकल्पश्च । मूलेप्रषतेयैः सर्गः 
तमारभ्य चतुर्मुखायुःपरिमिततो महाक्रल्पः ¦ चतुमुखस्य दिन- 
मात्रमवान्तरकल्पः । तदुक्तं कूर्मपुराणे- 
'ब्राह्ममेकमहः कल्पस्तावती रात्रिरुच्यते । 
चतुर्युगसहलं वत्‌ कल्यमाहु्मनीषिणः' | 
इति | सो ऽयेमवान्तरः कल्यः | महाकल्पस्तु बाह्यैण मानेन 
तातसंवत्सरपरिमितः इति पुराणादिषु प्रसिद्धम्‌ । कल्ये कलेः 
-इति वीप्सया द्विविधान(मपि कल्पानामसतट्यतं वरिवाक्षिनम्‌ | 
तथा च लिङ्गपुरणं- | 
“एवं कल्पास््वसंव्याता ब्रह्मनो अव्यक्त जन्मनः | 
कोटिकोटिसदसाणि कल्पानां मुनिसत्तमाः" ॥ 
(किं. पु. १. ४. ४९.) 
इति । तत्र दयोदयोः कल्पयेोर्मध्य क्षयो भवति । सच प 
यश्वतुर्विधः। नित्यो नेमित्तिकः प्राकृतिक अप्यन्तिकभः 
ति । तदुक्तं कृ्मपुरागे- 
' नित्यो नेमित्तिकशचैव प्रातान्यन्तिको तभा । 
चतुधौ ऽयं पुरणिपु प्रोच्यते प्रतिसन्वरः' ॥ 
* प्रतिसज्बरः परयः । ब्रह्मणो दिवसानुरूपं निमिनमनुरुध्य प्र 
नैमितिकः। महदादीनां प्रकृुदरूतवात्‌ तेषां यत्न लयो भवति प 
कृतो लय इत्यभिधीयते । आमतखक्ञानेन जगन्मिथ्यायनिश्वये ए 


------~~--~---~--- ˆ 





९. 7, 8108 अत्र १८५१८ मूल- ४१4 0. 1९५05 आमूल 1151९१4 01 मूल २.) 
16808 घतमेखश्गपर्सिमितो 0 चतमुखायः परिमितो. ३. ^+. 0101113 अय 
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प्रसिद्धम्‌. ६. 0. 1८18 व्रीन्सा्या णिः वीन्स्या. 9. दिष्ट) 1. 
0110618 1९8 टिगपुराणम्‌ [| लिगपुराणे. ८, 71 [7 ५ १८ | 
कल्पास्तु संख्याता, ९. 7. ©. ?. १५१ प. ०८ कल्पयीः; १11८ ८“ क 
गा १80 (16 ३९८०1 बूयोः, ९०, 1 पाग ४ एता ५८ 014 पराणि 


{०२.] माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । ९५ 


यो ऽयं सन्दृरयते नित्यं लोके भूतक्षयस्त्विह । 
नित्यः संकीर्येते नाम्ना मुनिभिः प्रतिसञ्चरः ॥ 
ब्रह्मो नैमित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति । 
महदैदिविरोषान्तं यदा संयाति संक्षयम्‌ ॥ 
प्राकृतः प्रतिसर्गोऽयं परोच्यते कालचिन्तकरेः | 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि ' ॥ 
(कृ. पु. १. 9. ४३. ५-९) 
इति । तत्र प्राकृतः प्रलयः स्कन्दपुराणे मूतसंहिताया- 
मेवं निरूपितः- 
'व्रिरातैः षष्टिभिः कल्येत्रह्मणो वर्षमीरतिम्‌ । 
वर्षाणां यत्‌ रातं तस्य तवराध॑मिहोतच्ये ॥ 
ब्रह्मणो ऽन्ते मुनिश्रेष्ठाः मायायां खीयते जगत्‌ । 
तथा विष्णुश्च रुद्रश्च प्रकृती विलयं गतौ ॥ 
ब्रह्मणश्च तथा विष्णोस्तथा रद्रस्य सुत्रताः | 
मृत्तयो विविधास्तेषु कारणेषु लयं यथुः ॥ 
माया च प्रख्ये काले परस्मिन्‌ परमेश्रे । 
सत्य-बोध-सुखां-ऽनन्त- बह्य-रुद्रादि सिते ॥ 
स्यापि जगतः शुक्तिखरूपज्ञान समकालमेव यथा तत्रारोपितस्य रनतस्य 


नशः तदत्‌ नाशो मवति स एव आत्यन्तिकः प्रलयः। अधिष्ठान न्नानोन्तरं 
पस्यायन्तकनाशात्‌ अस्यायान्तिकर प्रयसा । 
न 





ह ^ 10 प< (ल्व ण ए, ए. ९ 104 श्लोक्यस्यास्य कथितः प्रतिसर्गो मनी - 
ल {78 ][16, २. [1 पा एपा्ोद ५6 17 महदद्य, ३. ५, 
त ; "0 प. "९5१5 तन्महायुरिहोच्यते- 0" तसराधं 
£ श 11 ५6 {९ ३६६५ 88119 ९ 714 दि- 01 1€ 8६11९. 
व ) ८९१08 मुनिश्रेष्ठ 07 मनिशरष्ठाः, ९, ५. &0 1, 1९४१ 
सि हठ 0 सुलानन्त रह्म, ६. 1, 0, ५4 1, १७ -संहिते 9 


पराशररंहिता [आ० क"! 
ति । तथा चे कोम ब्रह्मविश््वादिलयानन्तर्‌ पचभून- 
दिख्यः पठयते- 

¦ *संस्थितेष्वे देवेषु ब्रह्म विष्णुःपिनाक्रिषु | 
गुणेररोषैः पृथिवी विलयं याति वारिषु ॥ 
तद्वारि सगुणं ग्रषते हव्यवाहनः । 
तेजस्तं गुणसंयुक्तं वायो संयाति संक्षयम्‌ ॥ 
आके सगणो वायुः प्रलयं याति विश्वभृत्‌ । 
भूतादौ च तथा ऽका लीयते गुणषयुनः ॥ 
उन्दियाणि तु सत्राणि नेजमे यान्ति संक्षयम्‌ । 
धरेकारिकरे देवगणाः प्ररयं यान्ति सन्तमा: । 
्रेकारिकसेजसश्च भूतादिश्वति ससमाः ॥ 
त्रिविभो भ्यमदङ्र' महति प्रलयं व्रजेन्‌ । 
महान्तमभिः सदनं प्ष़निम्रंसंने द्विजाः ॥ ' 
(कृ, पु. ५. २ ४४. ५४-1९) 
इनि । एवं विष्णुपुगणाटिषु प्रान््रलयो द्रष्टव्यः| एवः 
मेव प्रलयममिमेत्य भगवान बादरायणः सूत्रयामास 


९६. 


# संस्थितयु सस्वकागणे लीनपु 1 त्रद्म-विष्यु.शिगःरन-मय-नमः 
पाथयः। ते स्सगुण एव यन्त । पदा भगवान्‌ सिपक्षुमेवति न 
एजोगुणमाविहय ब्रह्मरपण जगःगृजति । एव स्थि प्रलय। न 
स्चतमसी आविद्य विष्णु -शिवरूपण जगत्‌ प्रालयति नाशयति च। 
एवमेव प्रलये निर्गृणस्वरूपणावनि्ठन्‌ गणान्‌ विषमेति तदा 7९0 
धयः ब्रह्मादयः वियन्त ति पौराणिकानाभाश्यः। 

९. ५. (८, {, (1. पात. णाप चु; 70. पदवेह क्भु्मेवुराणे 1 काम. ५1 
छ य, २.१.८1... ८, , पवते चेव 0 पवयः भा 1) 
07 {11९ $पि)९. ३. 1). 145 करारिणि ण वारिषु. ४. +| ९१८९] १. #11 |, 1141 
सं व्रातं, 0 तद्ाग्तिरवं; ॥141 1 ददता पाद कत 11 स प्राणितः 
५ 17 पापा पारा ७९ ४ स्वगुणसबुक्, ६, 11 द्ता॥ [\ 
11918 कण 13 116९१1८ 88 14116 दण्णवला, 5, + €त्ल]( +. 11] |, # 
- अयते ण रसने, ८. ,८५]1 ॥, भण्‌ 1, ब] जल 1९8 छव ।= रा 


= = ५ 


अ०१.] माधवाचार्यकृतष्याल्यासहिना । ९.७ 


प्य्ेण तु क्रमो ऽत उपपद्यते च' (गा. मुः ०. द ५४) 
नि । अतो स्मात्‌ मृ्टिक्रमन्‌ विपर्ययेण प्रलयक्रमं। 
ऽयरपगन्तव्यः । सृष्टिक्रमस्य तत्रव्येषु पुतसृत्ेषु वि चारिनन्वान 
अतः राश्धेन परामरौः | उपपद्यते श्यं विपरीतक्रमः। 
उपदानक्नरणभूनायां मृश्चवस्थिनायां कार्यस्य घटस्य विली- 
गरमानव्वात्‌। यदि सृष्िक्रम एव प्रलये भप्याद्रियेन नच्यवस्थिने 
2 मदिनराः परतुयान्‌ | न स्वरेवं कचिन्‌ दृष्टम्‌ । तस्मादुपपन्नो 
प्रीनक्रमः | नथा सति-सृष्टो परमन्मायतरेदान्नस्य क्रमस्य 
ध्यमागन्वात्‌ प्रलये तदिपर्ययन अस्महेदादिपरमान्मान्न 
मो युक्तः । प्राहृतप्रलये पररव्यन्तः क्रमौ वक्तव्यः-उनि 
त्‌ | बाढम्‌ | उच्यत एवासौ । परमामनः प्रकनिल्ान । 
थाच ब्रहुचोपनिषदि परमारमनो जगन्पकूतित्वं श्रूयने- 
म्मा वा इदमेक एव्राग्र आसीन्नान्यत्‌ किज्बन भिषन्‌ | 
रक्षन लेकान्ुन्सृजा इति । स इमान्‌ लेक्रानसुजनत' (ण. 
“ १५, १.) इति । 


०५५०४५७५ 






नथ जणो जो ज्‌ (न, कि न = म 


आपाते: अन्तैः अतेः बा आत्मा परः स्वेतः स्शकिः सर्वममार 
भवाननः नित्य-शुद-वुद-मुक्तस्भावः अजः अमरः अमरः अमन 
मिः अदयो वा । ¶दंः नाम-रूप-कर्परभदामिनं जगत्‌ । भयर 
५्‌। एक एब मासीत्‌" । नान्यक्किभ्बनः किग्विदपि ‹ मिव 
[नभषत्‌ व्यापारबत्‌ इतरा । मायायाः सऽपि तदानीं तस्या 


व व्यापारवतो न्यस्य निषेषः | "स श्त" इत्यादि मग- 
त्‌ | 


१. ५०९६ 4, 904 [. । !|| ०८४ (| ज चेषं {भि , 1 श्वेषं ३. 3, { . 


4 (, 
1 » #त &, प. कपे 1. वदनातदिरस्महे - 


7न्तस्य. ३. 
५4 ना पले} कोपर गणोपपण्डु कत्‌-. ४. 1. ^ 
+ ` ` अर्मरेहाहिपरनात्ना 
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ननु-शरेताश्चतरोपनिषदि मायायाः ग्रकृतिते परमास- 
नस्तन्नियन्तृतवं श्रूयते- 
' मायान्तु प्रकतं विद्यान्मायिनन्तु महैश्वरम्‌' | 
(श्ये. उ. ४. ५. ) 
इति । नायं दोपः । मायायाः परमामराक्तिखेन राक्ति. 
मतो भ्यात्मनः प्रकृतित्वावरयम्भावात्‌ । दहनराक्तिगुक 
ऽग्नी दाहकचव्यवदारदर्शानात्‌। आत्मराक्तितवं च मायायाः 
स्तस्यामेतोपनिघदि श्रुनम्‌ - 
‹ ते ध्यानयोगानुगता अपरयन्‌ 
देवासराक्ति स्वगुणेर्भिगृढाम्‌ । 
(श्वे. उ. ९.३,) 
इति | बादरायणश्च प्रथमध्यायोपान्त्यापिकरण मायः 
विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतिं निमित्तवं च-उव्युभयत्ि 
कारणचमुपपादयामास"| कुलालवत्‌ चेतनत्वात्‌ निमित्तवम्‌। 
घटे मृद इव स्वकार्य तस्यानुगमात्‌ प्रतिम्‌ भनुगम्यौ 
हि जगति मायाविरिष्टं ब्रह्म | तत्र॒ सचिदानन्दल्वं ब्रह 
लक्षणम्‌ । वरिक्रारिखन्तु मायायाः । तदुभयमपि हि जगच 
वेक्षामहे। धटोऽस्ति'-इति सदरुपत्वम्‌। वदो भाति'-उि 





^ द्र्टन्यमिदं ' प्रकृतिश्च प्रति्ञादृष्टातानूपसेात्‌' (४ १। 


इत्यादिषु मूत्रपु शारीरभाष्ये । 
१. 7). 1८५0५ बाहकरस्मेन "1 बाहिकख -; १11८ 7. (. १५ 1, 1 
1 


णि (0९ कषा, २. ६९९]१६ ५. ए, (६, भात [. 9] णी 1624 चन्म | 
चेतनशवात. ३. .\. ०१५ [. (लप्‌ कार्ये 0 सकरा. ४, ५ ५५1 १। 
0111८ हि. ९. 11. "वपः नास्ति 0" माकि. 
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पर्म्‌। वटः भ्रियः' -इत्यानेन्दरूपस्वम्‌ । ‹ घट उत्पद्यते 
विनयति च'-इति विकारित्वम्‌ । अयमेवार्थः उत्तरताप- 
नीथे श्रूयंते-'तशचिदानन्दरुपमिदं सर्वं॑सद्धीदं सर्वं सत्‌ 
तदिति । चिद्धीदं स्थं कराते कादाते च इत्यादि" । ( नृरसि. 
ठ. ता. ७. ) तेदेवमोपनिषदे मते ब्रह्मणो मुलम्रकृतिषात्‌ 
समतिःुराणयोश् श्ुत्यनुसारिलात्‌ ब्रह्मवदोपो जगद्रिलयो 
त्र विवक्षित इति अवगन्तव्यम्‌ । वैरोपिकादिमतरसिदस्तु 
यो ऽस्मभिनीवतर प्रपञ्च्यते | तस्य पुरुषषुद्धिरूपतकमुलसेन 
बद्भिमद्विः स्वयमेवोहितुं शक्यत्वात्‌ । 

सम्मति श्चुत्यनुसारेणोतयत्तिरभिधीयते' । सन्ति दि सृष्ट 
प्रतिपादिकाः बह्यः श्रुतयः । तत्र (आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ '† (ए. उ, १.१) इत्यादि वहुचोपनिषद्राक्यं पूत 
मुदाहतम्‌ । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (तै. उ. २. १. ३) 
इत्युपक्रम्य ‹ तस्माद्रा एतस्मादात्मन अकारः सम्भूतः: 

# "जगत ' इति शेषो तत्रानुसन्धेयः। 

† व्याख्येयं श्रुतिः पूर्वम्‌ । . 

† तस्मत्‌ इत्यनेन मूलवाक्यसूतरितं ब्रह्म परामृश्यते । “ एतस्मात्‌! 
यनेन अनन्तरं सत्यं ज्ञानम्‌! इति यथा लक्षितं ब्रह्म ग्राह्यम्‌ । तस्ादे- 
सात्‌ ब्रह्मणः आमशब्दवाच्यात्‌ आकाशः सम्भूतः समुपनः। अक्रा- 
1 नाम शब्दगुणो ऽकाशकरो मूतंद्रव्याणाम्‌ । 


९. च, 16908 इरया द्यानस्दरूपस्वम 07 इस्यानन्दरूपत्वुम्‌. २. ^. ५५ 1. 
711 सद्धं स 914 त्‌ सत्‌ सदिति चितीस्थं सर्वँ सत्‌ सदिति चिदं सर्व, 
1 ॥ ् . 81 ©, 1४९९ ०0] ००< काशते ; 8०१ ^. ५141. प्रकाशते 
५ ॐ स्मृस्यनुसारिस्वाद्‌ ण श्वुस्यनुसारिस्वाह्‌. ९. ^. 1594; ब्रह्मायगो- 
५५ (४ मह्मावरोषो जगद्विलयो. ६. ^11 ७४६ ^. ६१ 0. 1११ प्रसि 
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(त. उ. ९. ९. ७) इत्यादिकं तेत्तिरीयवाक्यम्‌ । ' सदे 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ' (छं. उ. ६. 2. १) इत्युपक्रम्य (तक्षन 
बहु स्यां प्रजायेथेति तक्तेजो ऽसृजत ' (छां. उ, ६. २. ६। 
इति छन्दोगवाक्यम्‌ । 
' यथा सुदीपात्यावकािस्फुलिद्ाः 
सटसलराः प्रभवन्ते सहपाः | 
तथाञ््षरा्िविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति' ॥ 
(मु. उ. ९.१. ५) 
हत्यथवेवाकयम्‌ । ' तद्द तह्यव्याकतमासीन्‌ | तन्नाम 
रूपाम्यामेव व्याक्रियत" (त्र. उ. १. ४.४७) इति वापः 
नेयवाक्यम्‌ | 
ननु-नेतेषु वक्यषु सृषिव्य॑वस्थापयितुं ाक्यते । व्री 
पततेवेहुलत्वात्‌ । आल-बह्म-सद्‌-क्षरा-ऽ््या$तदान्दवोच्याी 
वस्तूनि कारणतया श्रूयन्ते | न च एकस्य जगते विलक्षणा 
वहुन्युपादानानि युक्तानि । नैष दोषः । आसमादिरददेरकया 


~ 








+ व्याकृतस्य जगतः व्याकरणात्‌ प्राक्‌ या बीजव््यातां नि 
दिक्ुः श्रुति-स्मृति-पुरणिषु वृक्षरूपवेन प्रतिपादितो ऽयं संसायृकषः ईय 
तदेतदिति । "तत्‌" र्बानावस्यं जगत्‌ प्रगु्त्तेः । भूनकर 1 
स्वन्धिवादव्यङ्रतमभावितो जगतः पुखम्रहणाधै रेतिहयप्योगो '६ 
शब्दः । तदेव ददं इदमेव च तत्‌ अव्याकृतं आसीत्‌ । 


व ८ ॥ # र 1 
१. ^. 8014 1, 16 तैत्तिरीयक्र- ण तैत्तिरीय-. २. ण विधा री 
भावाः ^.1९406 प्रवतन्ते हि नावाः. ३. 1). ग॥5 {९ [१६१६८ 10 वा 
प] 1० मास्मादिहष्वे-, ४. +, गां५ युनि. 
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वस्तुनो ऽभिधीयमानव्वात्‌ । आतम-बह्मदराब्दयेस्तावदेकार््वे 
ससष्टम्‌ । ब्रह्मवाक्यरोषे (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाराः 
सम्भूतः ' इव्युक्तवात्‌ । सदात्मराब्दयोश्चैकार्त्वं युक्तम्‌ ¦ 
आस्मराब्दस्य स्व-परवाचित्वात्‌ । सत्तायाश्चोपनिषदैः* सथ- 
स्वूप्वाभ्युषगमात्‌ । अनुभूयते च सत्तायाः सर्बस्वरूप- 
तम्‌ | नरविषाणादीनामपि ज्ञानजनकेत्वस्वीकारेण सन्स्वरूप- 
त्वात्‌। अक्षरराब्दश्च “अश्ुतः' इति वान क्षरति" -इति वा 
परमात्मानमाचष्टे । अव्याकृतशाब्दो पि तस्मिन्‌ योजयितुं 
राक्यते । वि-स्पष्टं आ-समन्तात्‌ कृतम्‌- उति व्यु्च्या 
जगतः प्रतीतियोग्यस्थूलत्वदशा व्याकृतम्‌ । न र््याकृतम्‌'- 
दति अव्याकृतचाब्दः सुक्षमतदव्रामाह । एकस्यैवं वस्तुन, 
स्थृल-मूह्मदशे जगद्रह्मशन्दाभ्यामुच्येते । विवनैवादिभिः। 
भखण्डेकरसस्य ब्रह्मणो जगद्रूपेण पतिभासग्युपगमात्‌ | 
तस्मात्‌ अर्व्यीकृतब्रह्मादीनां पन्चानां राब्दानां एक एवाः | 
 * उपनिष्ममाणक भौपनिषदाः वेदान्तिन इव, । ` 

विवर्तो नाम अन्यस्यान्यरूपेण प्रतिमासनम्‌ । अस्मिन्‌ विवर्तवाद 
सिष्ठानस्य विवत॑रूपेण प्रतिभासनं नतु तदरपवप्रातिः । यथा शुक्तः 
1 प्रतिभासनं न तु रजतरूपता। एवं रह्म जगदाकरिण प्रति- 
भातत नतु तदन्यथाभावः। परा्णामवादे तु जगद्रूपेण ब्रह्मणः परिणम- 


म्‌ । ततत नेष्टम्‌ । आरग्भवादस्तु पशेषिकायनुमतः मूलप्रमाणाभावा- 
दुपेक्षितः। । 





अ ~ __ 
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ननु-कैवित्‌ अपंतो जगत्कारणत्वं भ्रूयते । ' असद्रा इदः 
मग्र आसीत्‌ ततो वरै सदजायत ' ( ते, उ. २. ७. ९. ९) 
इति | मेवम्‌ । तत्र सत्‌-असत्‌ रीष्दाभ्यां व्याफूताव्यक्रत- 
योरभिधानात्‌ | भरव्यन्तरे-कथमसतः सञ्जायेत ' (षा. उ, 
६. २. २) इति शुन्यस्य कारणताप्रतिषेधात्‌। 
ननु -परतीयमानजगदाकाररहितं शुन्योदपि विलक्षणं चेत्‌ 
ब्रह्म ताई तत्‌ कीद्द बुद्धावरिपयितव्यम्‌ ?-उति चेन्‌ 
सवथेदानीं प्रष्टं यादृरामेनृदितं तादृशमेव तदिति बुद्भि समाः 
पत्स । दृष्टान्तं चत्‌ पृच्छेति न वयं वक्तु शाङ्मः | तम्पमन्य 
वस्त्वन्तरस्याभावात्‌ । तथा च श्ुतिः- 
“न तस्य क्राथं करणं च विद्यने 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृयते ' | 
(श्वे. उ. ६. ८) 
इति । यदि रिष्यव्युषादनाय दृष्टान्ताभौसो भक्षित 
ताह अद्रैताकारे सुधुपि्निदर्शनम्‌ | पुरुषार्थस्वरूपसे चं विधयः 
नन्दो निदरोनीयः । ' आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" (त. 8 
३. ९. ९) । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' (वर. उ. ३. ९. २८) 


1 
र ~+“ 
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इत्यादिश्रुतेः । अरोषशाङ्निवृच्ययक्षा चेत्‌ ब्रह्ममीमांसा पठ 
व्यलमतिविस्तंरेण । 

यावन्तं कालमभिव्यक्तजगदाकारीपेतं ब्रह्म पृवेमासीत्‌ 
तावन्तमेव कालमनभिन्यक्तिदरायामवस्थाय पश्चादभिष्य॑क्ती 
मयतते। ननु-महामख्ये कालो वा तदिय्ता वा कथं घटते ! | 
उच्यते | कं प्रत्येतचोद्यम्‌ ! | न तावत्‌ ब्रह्मवादिनं प्रति | 
तन्मते त्रियदाद्यनन्तभेदभिन्नेजगत्पतीतिं कल्पयन्त्या माया- 
धाः कथ्िन्महाप्रख्यः एतावस्कार्परिमित आसीत्‌ ~ इव्येवं 
विधपरतीतिमात्रकल्पने को भारः? । परमाणुवदि स्प्यस््येव 
नित्यः कालः | प्रधानवदि पत्चविदातितखेभ्यो बहिर्भूतस्य 
करतच्स्याभावात्‌ प्रधानमेव कालराब्देन व्यवहियताम्‌ | 
भतः प्रलयक्रालवसनि परमेश्वरः सृष्टं कामयते | तथा च 
श्ुतयः--' कामस्तदग्रे समवत्तेताधि (नृ. पू. ९.५) 
।सो ऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेय ' (तै. उ. २. ६. १) 
दति। (तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति ' । (छां. उ. ६.२. ३) 
"स दक्षां चक्रे ' (भ. उ. ६. ३) ईत्यादयाः। 


ननु--कामो नाम मनोवृत्तिविरोषः, । कामः सङ्कल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधतिः हीधार्भिरिष्येतत्‌ सर्व 
मन एव ' (श्वे. उ. ९. ९. ३; भे. उ. ६. ३०) इति श्रतेः। 
मनश्चं भोतिकम्‌ । “अन्नमयं हि सौम्य मनः" (छा, उ. ६.- 
५ इति तेः । लमा सति मुतो गकम 


र ^. 10808 भभिष्यक्तयै {01 भभिष्यक्तो. २. 1. 1605 तवायत्ता 01 
ताः द. 4. 8०], ५१००] -निन्न-. ४. ?. &. ११ प. 186 ताश्रत्‌- 1005(९०प्‌ 


01 एतावत्‌. ५. & 
४ ५६५० 6 ध धिप 1, \ | ॥ | 
०५ च 0 सति, ९९५ इत्याहि °" इत्याद्याः. ६. 411 एप४ 4. शप्‌ 





१०४ पाराज्ञरसंरिता | आण कां०! 


मनसि कुतः कामः! | उच्यते । न तावत्‌ संसमथे चो 
मिदमुदेति । तन्मनसो भोतिक्वाभावात्‌ ] नित्यायाः 
रेच्छायाः मनेऽनपेक्षवाच । सिपृक्षतं तु सगोपरितलाक- 
रेण नियेच्छयामपप्यते । ओपनिषदे मते तु जीवचछरायाः 
भौतिकमनः कार्यये भि दम्पेच्छायाः मायापरिणामरूप्ीन्‌ 
न मनसो भरक्षा स्ति । अन्तरेणापि देहेन्द्रियाणि अोपव्यव. 
र ।रदाक्तिरचिन्व्या परमश्रस्य श्रुतिष्ववगम्यन- 
¢ न तस्य क्राथं करणं च कियते 
न तत्समश्वाभ्ययिक्रश्च दृयते | 
पराऽस्य दाक्तिवितिभैव श्रुयने 
स्वाभाविकी ज्ञन-त्रलक्रिया चः | 
(श्र. उ, ६. ८) 
इति | 
ˆ अप्रणिपरदो जवनो प्रीता 
परयव्यचक्षुः स श्यृणोव्यकर्णैः ' | 
(म्व. उ. ३. ५९) 


` तसये्रस्य करार्थं शरीरम्‌ । करणम्‌ चक्षुरादिसाधनम्‌ | तसयमः 
भवितिद्धा ज्ञानक्रिया बलक्रिया च शक्तिः भरयते । तवेविषयक्ञानप्ष 
सानक्रिया । सतनिपिमतरेण स्र वशीकृत्य नियमनं बलक्रिया |, 


१ 





१. पवव्टु। \, ५4 [, शा नाल प] 911046९ तक्र 107 सग. २ | 
€; 0९1 4. राप्‌ [. का तु. ३. ४. ({. ५१ [, गाः अपि, णप ॥). 100 
-कायैसत्रन णि कायल ऽपि; +]11८ 1]. 1५004 कार्यं 01 (16 अणा९. ४. / 
414 7, -हपएच्ेन, 814 ¢, -कूपत्वे (01 -हपलात्‌. ९. ^. 7. ॥॥4 |, र 
मनोऽक्षा 0 मनसाक्षा. ६. (, 1), 1. ए, (4. ४4 1], ल पत्त्र 
91 परास्य शक्तिः, | 


भर०९.] मापवाचायकृतव्याख्यास्तहिता । १०५ 


इति च । एवं च सति-असद्धस्य कथमुत्पादकत्वम्‌ ‹ उस्प- 
स्यमानानि वा वियद(दीनि योग्यसामग्रीमन्तंरेण कथमुत्पये - 
म !-इत्यादीनि चोद्यान्यनव॑ंकारानि । अचित्यराक्त्यैव 
पोषचोदयानां द तोत्तरत्वात्‌ । तस्मात्‌ यथाश्रुति निः गर्धः 
ृ्टयुपेतव्या । श्चुतिश्रैवमाह- " तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
मकाराः सम्भूतः । आकााद्राय्ुः । वायोरग्निः । अगेरापः । 
परह्यः पथिकी । प्रथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्‌ 
रयः" (त. उ. २.१.७१४) इति । तत्र पुरुषशब्देन रिरः- 
्यादा़तियुक्तो देहो अभिधीयते । स च देर ब्रह्मादिः स्त- 
पानतो बहुप्रक।रः | तत्र ब्ह्मदेहैस्य निरतिरायपुण्यपुच्रफल- 
पवात्‌ इतरसकलदेृक।रणतेन अनादिम्‌ । तया चं- 
'दिरण्यगभः समवततेताभ्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ' | 
(ऋ.सं. ८.७.३.१; ते.सं.४.९.८) 
इनि शतिः | 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव । 
विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोपा ` । 


(मु, उ. १. १) 


१, |), 

व #. 1९५0 -मृस्वद्यन्ते, ¢. -मुत्पाद्यन्ते 07 -मुस्पद्येरन्‌; 2. (^. ३१५ 
व 101 {1९ 8१९. ५6 कथमृष्प यन्ते (४१८ १९४पा१६४् ० प्र.) ॥1९ 
„ 7 ¢ १6 ऽता(6ा९6 हज । 810 धोषल) 7०८९९48 क!) इस्याहीनि. 
-याकनार ; भनवकराशानि. ३, ^. ७८४७८५८१९ अनन्त- {ण अचिन्त्व-. 
0 1 {116 १९९11 9 ५, 186४१ ज -आकृूति- ण भ णाल. 


पिः; ४१ न कशणस्वेम. 9 -कारणस्वेम, ६. ^06 तथा च ^. १0३ 
14 ` ` (* [. भाद्‌ 1. श्व शुति-स्सती. 9. ‰. णा।(3 श्रतिः. 


१०६ पर[शरसंहित। [ आ० करं 


इति च| 
"स वै रारीरी प्रथमः स परै पुरुष उच्यते | 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मा ऽपरे समवर्तत ' || 
(कू. पु. १. ९. ३८; वा, पु १. ४. ६८-६९.) 
दाति स्मृतिः| 
एतेन व्िष्णु-मंेग्रेहैयोरप्यारितवं व्याल्यातम्‌। एके; 
चेतनेन गुणत्रथव्यवस्प देहत्रथस्य खीशततात्‌। तथा 
मेत्रराखायें शरूयते- 
(तस्य प्रोक्ता भम्यस्तनवो ब्रह्मा द्रो विष्णुरिति । 
अथेयो ह खलु वा वाश्य राजसो को श्वौ स 
यो भ्यं्ह्मा | अंयह खलु वा वाश्स्य तामसो भरो 
श्पोसयोभ्यं खः | य योह खलु वा वाभ्य 
साचिकश्यश्लोसयो व्यं विष्णः | सवा णप 
एकस्तिधा भुतः | ' (मै. उ. ९. २ 
नायं श्लोकः उपलव्धस्मृतिपुसतक्षु क ्ापयुपलमभ्यते | केप नि 
निवन्धेषु मनुनान्ना यं सहतः प्र पम्मयुपलन्धपुष्तकरेु नोपलभ्यो | 
अदेतत्रह्मसिदरौ चतुरे मुदरपरहरि ऽप्ययं श्लोक उदाहतः । न क 
मनोर्नाम । प्रथमः शरीयं निगणपसेश्वरस्य प्रथमं सगणं रूपपिपधैः। 


"~~~ ~ 
न = ~ "न~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~ "कध 


६, ^. 1९905 011१ विष्णु -महेश्वर्यो- 00111111 -देहयो-; ८, 8114 [, ६15111८ 
-देवयोः 0 -देहयोः. २. ॥. ८, ४ 1९0 श्वेतन्येन {01 चेतनेन, २. +. ५। 
11. 10 115 (णाह्लाणा ०) {6 पादह स मैत्रेय णि तत्र. ए, [॥ ५,॥ 
५0148 विष्णु 210 हृत्र 1101९1९180९ 1/५, 1८९8, ९९, , 8710 [. 1 ह ॥ 
{०५९ यो 8१4 [086 8 81द1(0ाप] वै ९८ यो. ६.--9, 4, 8 [. वध्य 
1116 ९86॥ अथं 1) {11८ 0९६।१7६ ग एण (1९ [1068 यथा. ८. (ष 
५, [), (1. ५/५ [, 8|] 0८ $ 1644 मुत्र; णि भूतः. 





भ० ६. माधवाचयकरृतव्याख्यात्तश्ता । १०५ 


इति । तेयोत्तरतापिनीये मायां प्रकव्य भूयते- 
“सैषा चित्रा सुदृढा बहरा स्वयं 
गुणभिन्ना कुरेष्वपि गणभिन्ना सवेत्र 
ब्रह्म-विष्णु-रिवरूपिणी चेतन्यदीपा । 
तस्मादाव्मन एव त्रैविध्यं सर्वत्र ' 
(नू. उ. ९) 
इति । स्कन्दपुराणे भपि-- 
८ एक्र एव शिवः" साक्षात्‌ सृष्टि-स्ित्यन्तसिद्ये | 
ब्रह्म-विष्णु-रित्राल्याभिः कलनाभिवि ज॒म्भितः' ॥ 
इति । तदेवं ब्रह्म -विष्णु-पहेश्वराः तस्मिन्‌ महाक्रल्यावसाने 
क्षीयन्ते । पुनस्तत्तन्महाकल्पादावुत्पयन्ते इति सिद्धम्‌ | 
अक्षरास्तु-क्षयसहिता उव्यत्तिः क्षयोत्पत्निः तयोपल- 
क्षिता भवन्ति-इति । एवं तत्तदवान्तरकल्यानामवसनिं 
मररम्मे च शरुव्यादीनां नि्ेनारः क्षयोवत्तिभयामुषलक्ष्यन्ते | 
तत्र श्ुतिनिणैतारः-वेदवि्भागकारी व्यासः, तन्द्रेदराखा- 
सम्पदायप्रवत्तंकाः कर-कौथुमादयः, कल्पसृत्रकाराः बौधौय- 
ˆ शिवः परमासा । ' शिवं शान्त ' मिति श्रुतेः। स एक एव सन 
बृष्टयादितिद्धये मायागुणानाश्निःय ब्रह्मादिरूपैः प्रकाशते । 


~~ --- #---- 








„ १. 1. 6. 0. पत्‌ 7. यथोत्तर- ण तथोत्तर-, २. 7. 0 6. लत 
१ १. ^. 16.03 -वरिजुम्भते णि -रिजम्मितः. ४. ^. 1९१5 स्वस्मिन 
। तस्मिन्‌, ९. 7. ४4 1, लाफणप० कल्प. ६. एण. -तन्तन्महाकल्पादो .५. 
६ 01९ -तस्कल्पादौ ; 814 1. ©. 7, ?. पपे प, पलत तत्र महा- 
क 4. णा1}{8 कयोस्पत्तिः „ ८. ५. पलापऽ वेहविनागक्ररो 10" वे९- 
3 ९, ^. 8110 1. ०}! णा९ तत्‌, ९०, 1). शत्‌ ?. लवत्‌ क्राठ- 1७ 

` ९९. प्रतलृ+ 7. पात्‌ 6, घा गलऽ तत्‌ बोधायना ।ण बौधायन . 


१०८ पराशरसंहिता [आ० का०९ 


नाश्वलायनायस्तम्बादयः, मीमांसासूत्रकतो जेमिन्यादयश्च | 
स्मतिनिरभेतारो मन्वादयः प्रसिद्धाः । तत्र पैठीनसिः- 
(तें मन्वद्धिगष्यास-गौतमाग्युरानो-यमाः | 
वसिष्ट-दक्ष-संवर्त-गातातप-परराराः ॥ 
विष्ण्वाधस्सम्ब-हारीताः गाङः कास्यायनो भृपुः | 
प्रेता नारक्षे योगी बोधोयन-पित्तमही | 
सुमन्तुः कर्यो वध्रः पैठीन व्य॑सति एव च। 
सत्यव्रतो भरद्राजो गाग्यः कप्णार्जनिस्तया ॥ 
जावालिजमदपरिथ लोगंप्षिर््द्यसम्भवः | 
इति धर्मपरणेतारः" पटत्रिरादृषयस्तथा ' ॥ 
ननु-क्रिमियं परिसंख्या ? । मेवम्‌ । तथा सति वत्त-मः 
रीवि-देवल-प(रस्कर-पटस्त्य-पुलह-करतुं-कष्यगृङ्ग-लिखित- 
छागलेया-ऽत्रेयादौनां धमराखप्रणतृत्वं न स्यात्‌ | आश्रमे 
धिके पवंण्यैपि तच्न्सुनिप्रोक्तधमीनुक्रमणात्‌ धर्मरासरकर्ती) 
ईवगम्यन्ते | श्रुता मे मानवा धर्माः'-इसयुपक्रम्य एवं पठयते- 








* ‹ धमप्रणेतारः" धमेशसरकर्तार इति यावत्‌ । धम॑प्रणेनुंखा 
^~ 0 म. 


विभिनासु स्मरतिषु पुराणादिषु च विभिनेव दुरयते | कचदश्टादश् ¶ 
चित्‌ विंशतिरेवं कचिदधिका कचिग्युना च द्यते सा च पमुप 
विस्तरेण प्रदर्शितत्यत्र पक्षेपः । 

१. ^. 2. ८. ?. 6. ४१५ 1. 1९ बोधायन - 97 बोधायन. २. @. 80६।॥५८५ 
पङ्िनो 9" वेदनो. ३. ० व्यास ५. 84 [. दत्‌ व्यप्र. ४. 1. 1५4: 
-का्णांयनि- 1781९ ०। काष्णाजिनि-. ५. ^. 914 1. 129९ लोक्राक्षि-.! ५ 
[18९६ ग लौगाक्षि-; 106 ण्णः 18 70 दाप ण ६, ^. 015 -क्रत्‌- 
७. 4.46 आश्वमेधिक्रे पवण्यंपि 1. १408 -एते. ८, 4. ४५ [. वाण) अ. 
९. 4. 10808 हृत्यनुक्रम्य 7 इव्युपक्रम्य, 


अ० १] माधवाचार्थकृतन्याख्यासरिता । १०९ 


ोमांमहे्धरश्ैव नन्दिधमाश्च पावनाः | 

ब्रह्मणा कथिताश्रैव कौमाराश्च श्रुता मयां || (१७) 
धृम्रायेनकृता धमाः काण्वा वैेन्धानरा। अपि | 

भार्गवा याज्ञवल्क्याश्च मकिण्डेयाश्च कोरिकाः||(१८) 
भरद्राजकता ये च बृहस्पतिकृताश्च ये | 

कुणेश्च कुणित्राहोश्च .विश्ामित्रकृतश्च ये| ( ९९ 
समन्त-जेमिनिकताः राकुनेयास्तयैव च । 
पलस्व्य-पलहोदीताः पर्वकीयाप्तयव च ॥ ( २० 
अगस्त्यगीताः सीधन्याः शाण्डिल्याः सौलंभायनाः | 
वाख्खिल्यकता ये च ये च सप्तषिभिः कताः | (२९) 


१. 106 १५ १०६६३ 15 पणा 45एकााल्तुपदक दा१६, एप, तमहा 
५८ 8९87९16 (11८€ वर्िदिला( लवाप्रगाऽ ग पाक पएठ, क }10४6 10६ {01 
11, (15 भात्‌ ५१6 §प्र०त्तृ्दाा वृप्णक्ामाऽ फीालौ। पाट वप्रताम 588 {0 1४१९ 
॥९९ा। 4००१९ {0 ८ इ४।त मारत एलुगाद् ८ एतद (कदो उक्त, 
{1९ १0०४८ प€ा1{101९व्‌ इफ दभाताा1३ 8 (०१३80 ]€। ट्टो १०१11. 
1117 ०१ [शपा (दाणि जट (वा| ॥116 इषत्‌ इं (6 पल ० (11८९८ 
10101811018. 36016 {18 एला§6 {16 {९१ 10868 11८ गिम क८८ 111९5: 

शता मे मानवा धमा वासिष्ठाः कराइयपास्तथा ॥ (११) 

गार्गैया ग।तमीयाश्र तथा नपालतस्य च । 

पराशरफूताः पवंमात्रेयस्य च धतः ॥ (१६) 
4॥| ९६९९] ^. 8" 1. ऽ५१३॥{प८ उमा- 0 ओमा-. २. 0. 1048 मम ए मया. 
३. 8. ^. ४. {. 87 ©. तध्व धृम्रायवकरताः "7 धृम्रायनकृताः. ४. ^. ९, 
कण्वा, 3. @. 211 ?. क्था ६०५ 1. 6, कराड; ५1:1९ ॥. 145 कान्या 
४ 91 क्राण्वा ९. 0, ६०५ 0. 30) प॑6ब्रह्लानसा ण वैश्वानरा ६. (111८ 
1९४ 16१45 माण्डव्या कोशिक्रास्तथा ७. 1. ¢. ४.7. (©. भत्‌ प्र. लप 
र्गताहश्च 01 क्रणिबादोश्च; १॥1८ {). 195 कर गिनदहिश्च, ८. {1८ ९६६ 1८443 
पारावीर्याः, 4. 16968 पावनी्याः 0" पावक्रीयाः, ४८४ ४८ ० 70६ प्रा {141 
1८ 6ला ७88 {16 79६ त 81‡ चष ०1 दृवता, ९. ^. 1. ४1 {16 ६९१६ ऽप्र3{1- 
1१६ माहल्याः 97 सोधन्याः, १०. 1, ¢. ० 7, 704 ज्ञर्यमाजनाः, 7). 
ात्वनाज्ञनाः, 8. "९५5 शोलभाञ्जनाः, ५, रोलमञ्जनाः ९०५ 1. शौलभञ्जना 
५॥ 0; सँलिभायना १९. (1९ 16४1 108€{8 प्ल गिाग्काण 11068; - 

भापस्तम्बकृता धमाः शङ स्य लिखितस्य च | 

भराजापरस्यास्तथा याम्या माहेन्द्रश्च श्रुता मया | (२२). 











१९० पराशरपंहिता | भा० कां०९ 


वयाघ्रा व्यासगीताश्च विभांण्डककृताश्च श्ये | 

तथा विदुरवाक्यानि भृगेरद्धिरसस्तयां | 

वैदाम्पायनगीताश्च ये चान्ये एवमादयः" (२६) 
इति । "सदाचारः" होलिक।दूवृषभयज्ञाहिनैवुकादिः | 





१. ^. भाष्‌ [. 7९ विनण्डक्र- ण व्रिर्माण्डक-; फा 8] गलः 1 
वितण्डक- णि {16 ऽ, २. टा पा [५ पल८ पला {1८ 1011०४५. 
111 [6६ 17 {1९ (९८-- 

नारदीयक्रता धमाः कापोता श्रुता मया ॥ (२३) 

३. 41८67 (1118 ॥1८ {11८ {९४६ 1136९113--- 

करोत -मातद्धःगाताश्च वत्स-हारीतकास्तथा ॥ (२४) 

पिङ्कःवमंकूनाः काडदयाःये चवा सुपालिताः । 

उहल ककृता धर्मास्तथा ओशनसाः पनः॥ (२५) 
ह. 716 ा0फण जम क्ट कष्त्‌ वा एग चाना ०9 1, 1, 
(1). 146, भागय 36-42 ४० [लप्ड।५५. [ल १50 १८ 0 + 
(०प१लाऽ81011 = 06ष्ल्८य र पताञोपााह भाप 1111118. 11९ 9] 6 


85 {0110५5:-- ॥ 
शरुता मे मानवा धमां वासिष्ठा वा महाफला । 


पराशरकृताश्चैव तथाऽऽत्रेयस्य धीमत. ॥ 

ऋष्यश्च ङस्य गाग्यंस्य लिखितस्य यमस्य च। 

जावालेश्च महाबाहो मनर्देपायनस्य च ॥ 

आओमामहे्वरधैत्र जातिधमाँश्च पावनाः | 

कुणश्च कगिजहोश्च क्रादयपयास्तरथैव च ॥ 

बहायनक्रृताश्रैव शाक्कनेयाप्तयैव च ॥ 

अगस्त्यगौता मौदल्या; शाण्डिल्यः सौरभास्तथा ॥ 

भृगोरद्धिःरसश्ेव कयपेहालकोदिताः | 

सौमन्ता जेमिनीयाश्च पुलस्त्यस्य महास्मनः ॥ 

वेशम्पायनगीताश्च पिप्पलाद्कृताश्च ये | 

एन्द्राश्च वासुणाश्चव कोबेरा वास्स्य-सौनक्राः ॥ 

आपस्तम्बकरत। धममास्तथा गोपालकस्य ख। । 

मृग्बज्धिःरःकृताशचेव सौरा हासीतक्रास्तथा ॥. ति 
९. ^. 1९013 समाचारः 191 सवानारः. ६. 4. 1९.483 (९ गणा :-- कि 
इषभयजादिनेशतादिः तस्य 10 (९ 11५९८ ० होलिकोदृषनयजाद्रिैवकारः 
1111९ ६11९ 8९1161८८ ‰% ६10 0770 क 2. @, कत्‌ 7,} 00 ॥ 
{16 पाक्ष 9. सद चाराठेय [7९0९0९3 तस्य, 4६ ६८ एवाप 01 
1५11017 8९६९०८९, ‰, प्र, ५५], 164 हौलाक्रा- ण होलिका ५५ ८, 
द्यलकरो- 01 (1९ 8१1५६. 


भ० ९] माधवराचायैकृतव्याख्यासहिता । ९९९ 


तस्य निर्णेतारस्तनत्कुलवृद्धाः । चकारः उक्तानुक्तसमुच- 
यार्थः | उक्ताः मन्वादयो ब्रह्मादयश्च स्मृतिराखकत्तीरः | 
अनुक्तस्तु धर्मः । तस्यापि पूर्वकल्पान्ते क्षीणस्योत्तरकल्पादौ 
मृषटर्भवति । तथा च वाजरसनेयि-बाह्यणे सृष्टिपरकरणे प्रजो- 
पति-मन्वोरमनुष्यादि-पिपीलिकान्तभाणिनां च तुवेर्णाभिमानिदे- 
वतानाश्च सृष्टिमाम्नाय अद्युम्रमपि क्षत्रियादिक नियन्त 
समस्य धममस्य सृष्टिराम्नायते- 

“स नैव व्यभवत्‌ । 

तत्‌ श्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मम्‌ | 

तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः | 

तस्मात्‌ पात्‌ परं नास्ति" | 

(र. उ. ९. ४. १४.) 
इति । अस्यायमयेः | स प्रजापति-मन्वादिरूपधारी जग. 

सश परमेश्वरः प्रजाः सृष्ट अपे तज्नियामकाभावात्‌ कृत- 
ह्यतारूपं विभवं नेव पातान्‌ । ततो विचायं नियामकलेन 
भं धममातिदायेनामृजत्‌ इति । अहो महदिदं धर्मस्य 
पामभ्म्‌ । यत्‌ कषत्रियादिरुप्ो मारणे समर्थो अपि भमौ वीतः 
सनायनुपयोगिनं याचकं विभादिकं न॒ मारथति । पसयत 
` -षनं ददाति । भटाश्ातिशूराः धनुः-खङ्गादिधारिणो 


०) तजर ण से्वं-. २. ^. प्न, 8०१ 1, एच्‌ वाजसनेय- ण 
ध ३, ^. 910 {, 7६9 प्रजापतिमनुष्या-. ४. प्र. ५1०8 -भपि. 


| 
९५०९७१५. &१ 1. एठते समस्तस्य 91 समयस्य. ६. ^. 814 1, 0111 


धमात्‌, 9. [ । 
९ 8 1 ष 8 प्र. ॥ 1. जगत्‌, <. 70). 1६848 प्राप्नवात्‌ {07 प्राएवान. 
पाडयति (91 ध मतिवन्नेना- ण -मतिश्ेना-. १०, ^, 5॥३६१५९७ 


१९१४ पराशरसंहिता | आ० करा०। 


धिकरणे तदेव व्यावहारिक्रं नित्यत्वं सूत्रितम्‌ । अतेः 
कालिदातादिप्रन्मेध्विव वेदेष्वर्थावबोधपूर्विकायाः पद्विरेषा- 
(8 ५ ऋका 
वापोद्पाभ्यां प्रवृत्तायाः वाक्यरचनायाः.अभवादपारुषयषे 
युक्तम्‌। ब्रह्मविवत्तेवं वियद! वेदस्याप्यस्ति-इति मचा 
दाखयोनित्वाधिकरणे बेदक नलं ब्रह्मणो दर्ीतम्‌ । अत एव 
भट्रपादाः संत्यपि पुरुषसम्बन्धे स्वालन्व्यं निवरारयामासुः-- 
‹ यत्नतः प्रतिपेध्या नः परुषाणां स्वलन्लना ' | 
इति । तस्मान्‌ 'स्वतन्लः क्तौ ' (पा. सू. ५. ४. ९१५। 
इत्यनेन लक्षणेन लक्षितः कत्ता न को भि बरेदस्यासिति। 
चकारः तु -राब्द्य वतमानो वेलक्षण्यमाद । सन्ति 
बहवश्चतूर्मुख-मनुप्रभृतयः स्मृतिकत्तीरः । व्रेदकर्ता तु न रौ 
ऽपीति तरैलक्षण्यम्‌ । (प्रेद स्मृत्वा" इत्यत्र वाक्ये अनुपद्गन्यये 
दितीयाप्रगतं पदत्रयमन्वेतव्यम्‌ । अनुषङ्गन्यायश्चं द्वी 
याध्थाये प्रधमपदिं वरितः | तथा हि| अयोतिष्टोमपरकनियायं 
उपसंद्धोमेषु त्रया मन्त्राः श्रूयन्ते । ‹ "याते ये भ्याराया, रनः 
* उपलभ्यते चायं मन्व: वाजसनयिसंहिनायाम्‌। तत्र पु-- 
यति अत्रे ऽयया तनुर्िष्ठा गहरष्ठा 
उग्रं वचो अपावधीत्‌ वेषं वचो अपावात्छाहा। 
` ९. ५1} ९त्ल]1 11. क तु. २ ॥ (} ती 761 बरक्यातुषङुम्यके 
10816६५ “1 श्राय अनेषङ्गःन्यायेन, :\116" व्रक्रय- :\. १११३ -पुरनानां ९10 
भनुषङ्गन्यायेन. ६. ^ 0715 -य. ४. 7" द्वितीयाध्ययि प्रथमपाद + 01 
1९48 हती याध्यायप्रथमपदि. ५. ^. 50१।1(५९५ हस्तिः 01 गणित. £“ 
47008 {6 6६८ प्र ५1 १<"्‌ऽ क्रियाया. ७. ^. १ [, 1८ उप 
मुपष्टेमेषु ण उपसद्धामेषु ; |€ 1). ८८8 धा); उपहोमेषु ण 1]1€ भा 
<, 1 ]1€ 100} 88 तृप४८त्‌ प्रााड कािाह 0ता1(ाषट 1]1€ (को)11101 # 
त 68887 §्। व५०।८३ (१, ९. ४८) +$ 01.5५: याते सप्ते ऽयाशवया ¢ 
बिठा गहरा उभरं वचो भपावधीत््येषं षयो भपावधीसस्वाहा, यति अप १, 
शषा, याते भन्न हराहया. 1471915 1९१08 हरीहार्या- 4116९ 1८00111 ॥ 


11481119 ० ४१110 धद 0 अयाक्षया, रजाशया ००५ हराया १८ (11 ४ 
7९80108 &९ 116011९6}, 


1 


अण] “= माधगाचार्यहृतन्या्यसहिता। ११५ 


दाया, हर्या तैनूव्षि्ठ गण्डा उरं वचो. अपावधीत्‌ 
वेषं वचो अपावधीः स्वाहा ' (वा. सं. 4. ८. ८ )-इति | 
तत्र "अयीराया, रजारया, हराराया" -हाति पदमेदान्मन्- 
मेदः । तत्र प्रथममन्लस्य तनुरिव्यार वाक्यकोषापेक्षा ऽस्ति। 
रममन्लः (यति आ '-हव्यमुं वाक्यादिमपेक्षते । "मध्यं 
मन्लश्वा्न्तावपेक्षते । तत्रैवं संशाथः-करिमपेक्ितार्थपरिपू- 
गाय लौकिकः कियानपि प्दसन्दर्भो ऽ्याहरणीयः? किव 
[यमाणं पद जतमनुषस्ननीयम्‌ { इति । वाक्यादेः प्रथमम- 
नेणेव सम्बन्धात्‌ वाक्यदोषस्य चं चरममन्जजेतरं सम्बन्धरात 
ोकिकध्याहारः-दपिं पुकः पकः | वैेदिक्राक्ाडायाः सनि 
म्भे वेदिक राब्यैरेव पूरणीयस्वास्‌ः अन्यमन्बसंम्बद्धानामपि 
दामां बुदिस्यैस्देनाध्याहार्येभवः पदेभ्यः प्रत्यासन्नत्वाचं 
नुषङ्ग . एव करव्यो नाध्याहारः-इतिं सिद्धान्तः | एवं च 


ति प्ते ऽपि (कल्यन्तेरे धर्मान्‌ स्मरते ' इति पदत्रयं 


याते अम्रे रनःशया तनगरर्षष्ठा० | 
यतिः अग्रे हरिशिया तनृकर्षिष्ठा° । 
(वा. स, ५.८ ८) 
एव वतते । अत्रतु स एव संक्षेपेण मलतः | कचित .4य श्थाः०। 


भशियाः० । हरिशयाः० ।' इति पाठो ऽपि दूर्यत। सतु प्रामादिक.वान्‌ 
त्यः | 


भयमनुषङ्न्यायः शब्रभाष्ये अनुषङ्गाधिकरणे । पृ. मा. २. 
१८} द्र्ट्पः | 


(* त. 1९४48 इव्यनुवावयादिगत्तम- 10" हत्यम्‌ वाक्याहिम-: ॥॥1 १॥ ०1168 

^. ॥९९] त्यमु 514 "९4 व्राक्यारिगतम- 01 वाक्याशिमि २. १ 

। १।0]}) {€ 8९००1 मृ. कात्‌ (लात मभ्यमन्वस्त्षा- £. ५150 1) ,\. 

" 81108{11{6 कण्व ३. ^. प्र. ४१ 1. गा) ४, ]), गा)8 तषे 
४ 9. 8110 ], 1९ ‰ 

ना. {ण 40 `सुम्बन्धाना ° -सम्बर्ानां. ६. .+ 16845 बुति 


प्र ना ७, 23. ८. भात्‌ (२. ना। च, ८. 7), 16408 पृषं 
तः ९. 8.0. 80५ ?, 16] €॥{ अस्त्रे 


९१९६. ` प्राश्षरसंरिता [आ० काण \ 


र्वे ऽनुषन्ञनीयम्‌ । चतुर्ुखस्तंस्मिन्‌ महाकल्पे परमेश्व 
दत्तं वेदं स्मृत्वा तत्र विप्रकीर्णोन्‌ वणीश्रमादिधर्मान्‌ सड 
रय्य स्मूनिग्रन्थरूपेण उपनिबध्राति । तथा व प्रितामहष- 
चनानि तत्र तत्र निबन्धकारैरुदाहियन्ते । चनुमंखस्य स्मूनि- 
शराखकर्नसं मनुना स््युक्तम्‌- 
“इदं शाखं तु एत्वा ऽतौ मामेव स्वयमौदितः। 
विधिवद्गाह यामास मरीच्यादीनहं मुनीन्‌ ' ॥ 
(म. स्मृ. १, ९८ 
इति । यथा चतुर्मुखः तेवं स्वायम्भुवो मनुः तरसि 
वान्तरकल्पे वेदोक्तधममान्‌ प्रभ्राति | मनुग्रहणेन अपि 
विष्णु-याज्ञवल्क्यादयः उपलक्ष्यन्ते | तदेवं प्रतिमाः 
तेन तेन चनुरभुखेन प्रस्यवान्तरकल्पं च तैस्तर्भन्वादिि 
स्मृतिप्रणयनात्‌ धमादेः प्रवाहनित्यत्वं सिद्धम्‌ । एतदव 
भिपरेस्य आश्वमेधिके पवेणि पठचते- 
' युगेष्वावत्तमानेषु धमे स्प्यो वत्तेते पुनः । 
धर्मेष्वोवन्तमनेषु रोको सप्यावत्तेते पुनः" ॥ 
इति । युगमेदेन पर्मव्रलक्षण्यमभिमेत्य (धमान -श 
बहुवचननिदराः ॥ २१ ॥ 
९, ©. क्ष्‌ ए, प्रवय फण्‌; पुवतुषह्ञनीयम्‌ णि पूवां ऽनपक्व 


र. ^11 7९९५४ तम्मिन्‌, 10६ ५९ 40 101, 8९८ (116 पट्टा ०11. ३" ५. ४ ¦ 
विप्रकीर्ण 07 विप्रकीणान. ४. 1). ५१५4 (1. पल्‌ संक्रल्व्य 0" संक्रलथ्य ^ 
1. ए. (1, 11. 8।¶ 1. नित्रन्धनरका८ः 10581९१0 ण निबन्धकारेः. ६. ॥.८. # 
तात्‌ 0. मामिवास्रयमावित 1७7 ममिव स्वयमादितः, 9. 4५. १५५ 1. ५५ १ 
व च. ८, [६१८९ 1, ८, ११ 1, कृट्णा तस्मिन. ९. ५५ 
भनूग्रहणनत्र, ०5 अकि; १ नोर 1८ 11५८८ 01 | 
-धातेवल्क्य-, ९०. |, 1५५05 धर्मो बथाततंते 01 धमो <प्यात्रतेते. १९ 
श्या वतमानं 1 107 धर्मष्वावत्तमानेषु. १२. ४४८९ {६}९ 001 (44111 ॥५५ 
५1;[९ ध्‌] ७11८5 ॥११*८ -मश्युवे्यं 01 -ममिपरेष्य, 


~ , ॥ 
-विध्णु 


०.१.] . ` मापवाचायंकृतन्याख्यासहिता । ९१५ 


तदेवं बेलक्षण्यं परतिजानीते-- . . . - 
'उन्ये कृतयुगे धमोस्तेतायां द्वापरे युगि । 
` अन्ये कंछियुगे नृणां य॒गरूपानुसारतः ॥ २२ ॥ 
इतिं । अत्र॒ अन्यराब्दो न धर्मस्य स्वरूपान्यत्वमाचष्टे | 
केन्त॒॒भरकारान्यत्वम्‌ । अन्यया धर्मप्रमाणवोर्दनानामपि 
गभेदेन भेदापत्तेः । नहिं हयं चोदना कृते श्येतव्या 
यं तु प्रेतायाम्‌ -इत्यादिम्यवस्थापकं किन्चिदस्ति । पकीराः 
यथाव त्वस्ति दृष्टान्तः । एकस्याप्यच्चिहोत्रस्य सायं प्रातः 
कालभेदेन अनुष्टानभरकारभेदश्रवणात्‌ । 
ऋतं स्वा सत्येन परिषिन्वामि इति सायं 
परिषित्चति । सत्यं स्वत्तंन परिषिन्चामीति भातः ' । 
(तै. त्रा. २. ९९) 


* दुद्यते चायं शलोको मनुस्मृतौ (अ. ९. श्लो. ८९ ) महाभा 
(शा, मो, २३९. २७; २६० अध्ययि च ८) च । तत्र तु “युगे” 
द्यत्र ' ऽपरे ' इति ‹ युगरूपानु सारतः ' इयत्र ' युगहासानु सारतः ' इति 
च पाठभेदो दृक्यते। अत्र मेधातिधिः। “युक्तो ऽस्य कालभेदेन पदाथ 
खभावभेदेस्योपसंहारः। ध्मंशब्दो न यागादिवचन एव। जि तरि 
पदायगुणमत्रे वतैते । अन्ये पदाथानां धर्माः प्रतियुगं भवन्ति । यथा 
प्राक्‌दशितम्‌ | यथा वसन्ते अन्यः पदाथीनां खमभावः अन्यो प्रीष्मे अन्य 
एव वषौमु । एवं युगेष्वपि । अन्यवं चात्र न कारणानां दृष्टकाय्यागेन 
कार्यन्तरजन कतमपि । परिपूर्णस्य कार्थ्योत्त्तेः शक्तेरपचयात्‌ । 
तदाहुः । युगङ्कासानुरूपतः इति । हासो न्यूनता । 


~~ 


९, 7, 1९१08 सेवं ण सहेव. २, ?1. 9०१ पर, 1९९4 परे ण बुगे. ३. ^. 
१९१8 कको ङ्गे 1०868 ० कलियुगे. ४. 0. 1९805 नोदना- ण चोदना. 
१४, 7 104 व्णश्व० 195 तहि इयं 107 नहि हयं; 7. 143 नहि इश्थं णि {1८ 
"भप ई, 4, 8. ©, 7, ०५ 1. 1९9 प्रकारान्यरवे 0 प्रकारान्यथालव. 


१२० पराशरटिता [ आ०का०९ 


इति .¡ तपः शच्छर-वान्द्रायणादिरूपेण आहोरवर्जनम्‌ । 
“ तपोनानदानात्‌ परम्‌" (म. ना. उ. ९१. भ) 
--इति श्रुतेः । यद्यपि दानस्यापि तपस्त्वं श्रुयते | (एतत्‌ 
खलु वाव तप इत्याहः यत्स्वं ददाति ' (ते, सं. ६. १. ६.३) 
इति । तथापि नात्र तद्विवक्षितम्‌। दानस्य पृथगुक्तत्वात्‌ | 
ननु-भ्यासेन तपो ऽन्यथा स्मथेते-- 
' तपः स्वधर्मवर्भिवं रों सङ्गनिषेरहणम्‌ । 
इति । नायं दोषः । शच्छदेरपि स्वधमविरोषल्वात्‌ | 
८ तप्‌ सन्तपि' इत्यस्माद्धातोरुयन्नस्य तपःशब्दस्य देह 
दोषणे वृत्तिर्मुट्या । अत एव स्कान्दे भभिहितम्‌- 
“वेदोक्तेन प्रकरेण शच्छू- चान्द्रायणादिभिः | 
दारीरदोषणं यत्तत्‌ तप दरव्युच्यते बुधैः' ॥ 
हाति | यत्त तत्रैवोक्तम्‌ - 
४ को ऽहं मोक्षः कथं केनं संसारं प्रतिपन्नवान्‌ | 
इव्यालोचनमथज्ञास्तपः रांसन्ति पण्डिताः" ॥ 
इति । सो ऽन्य एव तपःशब्दः । ' तप्‌ आलोचने ' -श्य- 
स्मादातीस्तदुत्यततेः । तत्‌ तपो अत्र ज्ञानदाब्देन सङ्हीतम्‌। 
यत्तददरेहयमग्राह्यं ( मुं उ, ९. ९. ५-६ )-ह्यादिना ' तत्रापरा मेदौ 
्जुकेदः ' ( मुं. उ. ९. ९.५ )--इत्यदिना चायषणे प्रतिद्र ' श 


व्याचस्यी । । 


१, 4. 9०१1. १८१ अशन- ण आहार. २. ^. 7. ९. #, 1, ५" 
1. 1७9 यः सं दहाति ; 7. यत्स्वयं हदाति 7 यत्स्वं दहाति. ३, ^. 7.1 
1. १५९0 शौचं सङ्गुरव जनम्‌ ण क्षौं सङ्कनिषहंणम्‌, ४, (८ (४) ९ 0४1 1५14 
70 4. 97 1. ; ४0प्ह। व] ०पालह 1९४५ तथा 91 क्ृष्छ-ः 7. गा 
भसय, , ९, 4. ४4 1. 1604 कोऽसौ 97 कोऽ. ६.४. ५, ० ^ 
७४१8।८४८ तैन ण केन्‌. 9, ^, 18 तशर [81994 ० ब्‌, 





अ०९,.) ` मापवावचार्वङृतव्याख्यापरिता। १२९ 


(पर ' ष्ट माधान्येनानुषटेयतामाह । ताह त्रेतादिषु तपो ना- 
्िथेत । कृते चे ज्ञान-यज्ञ-दानानि नादिथेरन्‌-इति चेत्‌ । न। 
इतरव्यावृत्तिरूपायाः परिंख्यायाः अत्रे अविवक्षितत्वात्‌ न 
ग्वत तदानीं कश्चिदनुष्टानविधिः वक्तुमुप॑क्रान्तः येन विधि- 
धिः;पः परिसंल्या राङ्धेत' । भविष्यति रतु पद्कमीमिरत ' 
(. स्मृ. ५. ३८) इत्यादिना तदुपक्रमः | युगसामर््यं केवल. 
मत्र निरूप्यते । यथा वसन्ते पृष्पप्राचुर्य ग्रीष्मे सन्तापवबाहु - 
सयं इत्यारि ऋतुसामथ्यं तया कृतादिसामरथ्यैन तपञदिपराचुर्य 
वक्षितम्‌। अत एव थुगे युगे तु सामर्थ्यम्‌" (ष. स्मृ. ९. ६४) 
दति वक्ष्यति । सामथ्येज्ञानप्रयोजनं चाभिधास्यते-- 
तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते दविजाः ' ॥ 
( प. स्म्‌. ९.३३ ) 
डति। एतत्सामर्य बृहस्पतिरपि दशयति- ` 
(तपो धर्मः कृतद्युगे ज्ञानं त्ेनाथुमे स्थितम्‌ | 
दापैरे चाध्वरः परोक्तसितष्ये दानं दया दमः' ॥ 
इति ॥ ९३ ॥ 








1 म 


य 

` यत्र विधित्वस्पैवाभावः तत्र तद्विशे षरूपायाः परितख्यायाः शङ्कव 
स्तीति भावः । अज्ञातज्नापतरं प्रवृत्यङ्गप्रमितिजनकं अभिधानामक- 
दाथान्तरबोधकपदघाटेतं वा वाक्यं विधिः| त्रिविधोऽपि सोञर न 
म्वतीति तायर्यम्‌ । 


न्क्व ४५८९४४६ 4. 0, इत्‌ 1. ध्‌] णष्टाड णण च. \२. (\. "०३१३ -मुपाक्रान्तः 
् शृपक्रान्तः * ३. 0. 814 [. 1624 विपित्दोषः शाङ्घेत 91 विधिषिशेषः 
1 । । प 4. 01४ सु. ९. प्र. 16805 तदुपक्रमे यगसामध्यं 
[सि तवुपक्रभः 1 युगसामध्यै. ह. 2, गा विषाक्षितम्‌. ७. 701 

तम्‌ पु एतत्सामध्यै ५0९ भ]}10]८ 888१6 188 66 01711664 ]९ 


| थ ^. १९९५७ स्थितम्‌ {01 स्टेतम्‌, ९. 0. 5११४६११०।८७ बा 91 च. 


१२२ पराशरसंहिता | अण कां०१ 


धर्मान्‌ विभञ्यं तत्पमाणानि विभंजते- ` 
कृते तु मानवा धरमास्त्तायां गोतमाः स्मृताः । 
द्रापे शं ङ-लिविताः कलो पराशराः स्मृता २४ 
हति । मानवादिग्रस्थौक्तधमांणां प्रचुरमवृ्या म्रन्य- 
प्रामाण्यप्राचुय॑नधंसिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 
धमेवदधर्मस्यापि वक्तमिष्टवात्‌* अपर्मप्रापकं स्यान 
दषं हेयतया विभजते- 
रयजञदेशं कृतयुगे तरेतायां ग्राममुसमृेत्‌ । 
रपरे कुलमेकं तु कत्तारं तु के युगे ॥ २५। 
इति । पतितः पमान्‌ प्रधान्येन यामिन्‌ पिन राज्ञा 
रिपाछिते प्रामसमूदात्मनि देदो निवसेत्‌ स देशः स्वो आ 
सामर्थ्यात्‌ अधमांपादक्ः । एवं ्रमि भि योज्यम्‌ | कलये 
नाम पतितस्य कुले वरिवार-भौजनादयप्रवृत्तिः कतया 
सम्भाषणादिवजनम्‌ || २९ | 


# क्रचन अधमां न वक्तव्य इत्याचक्षते | तेषां मते धर्मघरूप ॐ 
तदतिरिक्ताऽधमं इति पारिशेष्येणेव तदभिधानं भवतीति । 


-+-- ~~~ -----^--~-----~-~~---~-~ ---~ -- - -----~~ 


१. 0 दु (किपृल+ जी ५, पात्‌, भा], ©, 1. #, (५ 
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1. |, वं ९. पणत्‌ [,, कलपते 5 1) षा [| [४1८५ द्रण] ५50 । 
णर, ९ ५५, ॥॥॥ [. 1५4 त्रिभश्यते 01 विभजते. ६. .10९]1 ॥ (न 
1. ५] क्का 0 पुमान्‌, 9. ५६, 90 ]), गण प्राधान्येन. ८. ^ ५1}; 
येन केन पि एक्रैन. ९. £. 1. णतं [. एदं वतिपाल्यमनि ॥\५।५10 0 
लिते; 1. परिपारितपाभ-, १०. 7). 1९04 -समाहारास्मनि 11५।८॥॥ 01 6 


^ 


अ०९. | माधवाचायंङृतव्याख्या सहिता । १२९३ 


त्याञ्यदेरावन्‌ निमित्तान्यपि त्याज्यानि विभजते- 
कृते सम्भाषणादेव त्रेतायां खश्चनेन च । 
द्रापरे ल्नमादाय कठी पतंति कर्मणा ॥ २६ ॥ 
इति । एतादिष्विव को पनितसम्भाषणादिना न स्वयं 
पतति । किन्तु वधादिना कर्मणा परनितो भवति ॥ २६ || 
महापुरपतिरस्कारादौ तदीयशापपशिपाकद्ैतं काल विभजने- 
कृते ताकालिकः शापः त्रेतायां दरमिर्दितैः । 
परे चेकमासेन कों संवरस्सरेण तु ॥ २७ ॥ 
इति | २७ ॥ 
धर्मस्य तारतम्यापादकानि निमित्तानि विभजन 
अभिगम्य कृते दानं त्रेताखाहूय. दीयते । 
दपरे थाचमानाय सेवया दीयते कटो ॥ २८॥ 
उति । यत्र प्रतिग्रहीता वैते तत्र दाता स्वयं गत्वा गुर्- 
मिव तमभिगम्य छते दानं करोति | त्रेतायां तु प्रतिग्रहीतार 
` दय तस्मै दीयते । घ्ेतामु इति बहुवचने इृत-दरापरा- 


~. 








-~-~--*----------- ~=, 
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१२४ पराशरसंहिता [आ० कां! 


दिषु जातविकवचनमिति प्रदरराना्थम्‌ । दवापरे स्वयमागय 
याचमानाय प्रतिग्रहीत्रे दीयते । कणी न या्ाम्रेण 
दीयते | किन्तु सेवया । बृहस्पतिरपि अमुं विभागमाह 
^ छते प्रदीयते गत्वा त्रैतस्वानीयते गृहे | 
द्रापे च प्राथेयतः कलावनुगमाचिते ' ॥ 
इति | ५८ ॥ 
निमित्तकृतं तारतम्यं दरयति 
अमिगम्योत्तमं दानमाहूयैव तु मध्यमम्‌ । 
अधमं याचमानाय सेवादानं तं निष्फलम्‌॥ २९॥ 
इति । उत्तमच्वाद्यवान्तरवि्रौषः पुराणमारे फलद्रणेपः 
पादितः | 
“ गत्वा यत्‌ दौयने दानं तदनन्तफलं स्मृतम्‌ | 
सहलगुणमाहय याचितं तु तदरईकम्‌ | 
अभिगम्यतु यदहानं यद्रा दानमयाचितम्‌ | 
विद्यते सागरस्यान्तः तस्यान्तो नैव विद्यते ' | 
इति ॥ २९ ॥ 
कचिधरमाणामस्मिन्‌ प्रन्थे प्राधान्येन वक्ष्यमाणवाः 
कलिसमरध्यं विदोषतः परपन्चयति- 
जितो धमं यधमण सदं चैवानृतेन च । 
निताश्ेरेशर राजानः स्यीमिश् परपाः कटौ ।३५ 
` ९८८. र्‌ प. कक जादून मध्यमम "४ 
ठु मध्यमम्‌. ३. (1. याच्यमानं स्यात्‌ 1081९04 9 याचमानाय. ४.1. ° “ 
५. 1. 1९+0; धर्मौ जितो ह्यधर्॑ण 1781४4 जितौ धर्मो द्धरमेग, । ॥ 
जिता धर्मस्धरमेन 7 {116 571९, ६. 1, जितः सत्यौ अनृतेन च ॥ ध | 
बा ऽनृतिनं च. 9. ‰#. 5108(1 ५16४ मृष्यैः 01 चोरैः. ८. ^. ०।।५।।१५ 
श. ९, +. 1९1०8 कलौ ४९ जिताः. 


अ० ९] माधवाचधकृतव्याख्यासरिता । १२५ 


सीदन्ति चाग्निहोत्राणि गरूपूजा प्रणरयति । 
कुमायैशच प्रसूयन्ते अस्मिन्‌ कलियुगे सदा॥ ३९॥ 
इति । अधम॑स्य जयो नाम पादव्रयोपेतत्वम्‌ । एकेन 
पदेन वर्तमानत्वं धर्मस्य पराजयः । तदाह ब्रहस्पतिः - 
तिष्ये ऽधमंल्तिभिः पदिर्ध्मः पादेन संस्थितः" । 
इति । सत्यानृतयोर्माधर्मरूपत्वे ऽपि पृथगुपादानं धर्मा- 
धर्मावुदाहव्य प्रदर्शनार्थम्‌ । यावत यावत्‌ करिर्विवर्दते 
तावत्तावदधर्मो विवधेत इति विवक्षया चोरादुदाहरणवा- 
हुल्यम्‌। तदुक्तं विष्णुपुराणे- 
^ यदा यदा सतां हानिर्वेदमागानुसारिणाम्‌ । 
तदा तदा कचेवृंद्धिरनुमेया विचक्षणः ॥ 
न प्रीतिर्वेदवदेषु पाषण्डेषु दर्यारसः । 
तदा तदा कलेवेद्धिरनुमेया दिजेोत्तमैः ॥ 
( वि.पु, ६. ९. ४९-४६) 
इति ॥ ३०-३१ ॥ 


यदुक्तं ˆ तपः परं कृतयुगे" इत्यादि तत्र हेतुमाह- 


= 
“~~~ 
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0 संशा रति, {णः यारसः. ९. 7०° द्विजोत्तमैः 7. 16408 विचक्षणैः. 


९२६ पराशरसंहिता [आ० काण 


कते वस्थिगताः प्राणास्त्ेतायां मांसमनम्िताः। 
रपरे रुधिर चैव करो नारिषु स्थिताः ॥३२॥ 


इति । प्राणदाब्दो वाधुविरषं वृत्तिप्चकोपेतं हदय्राि- 
स्थाननिवासिनमाचष्टे । प्राणस्वरूपं च मेत्रयेराखायां विख 
भूयते 

प्रजापतिर्वा एको शरे ऽतिष्ठ॑त्‌ स नारमतैकः स आतान, 
मभिभ्यायन्‌ बहीः परजा असृजत । ता अदमेवाऽ्बद्धा अप्राणः 
स्थाणुरिव सन्तिष्ठमानाः सो भरयत्‌ । स नारमत मौ भमन्यां 
एतासां प्रतितरौधनायाभ्यन्तरं व्रिशानि उति। स वायुमिवामां 
कृत्वा भ्यन्तरं प्राविरात्‌ स एको नादात्मकं पश्चधा ऽऽमानं प 
विभज्योच्यते | यः प्राणो पानः समान उदानौ व्यान उति|अय 
योयमतिर्यगुष्वंमुक्रामयति एष वाव स प्राणः | अथय भ 
वाश्वं संक्रामति एष वाव सो पानो भ्य यो भ्यं स्यविषठमत्ातुः 
मपाने स्थापयते अणिष्टे चाङ्गे समं नयति एष वाव समान भ 
यो ऽयं पीतारितमूद्विरति निगिरति एष वाव स॒ उदानो ५ 
येनेताः शिरा अनुव्यापा एष वाव स प्यानः' | 

(मे. उ. ५, ६। 
इति । अरमेव पाषाणवरदिव्यर्यः | वाक्‌ -चकषुरादीनीन्रः 
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भ०९.] माधवाचायैकृतव्याख्यासदिता । ९२७ 


ण्यपि प्राणाधीनग्यापारवोत्‌ प्राणदराब्देन व्यवहियन्ते | अत 
एव हन्दौगा आमनन्ति-- 


८नवैवाचोन चक्षुषि न श्रोत्राणि न 
मनांसीत्याचक्षते प्राण इत्येवाचक्षते" | 


(छां. उ. ५. ९. ९९५) 

इति । 

तस्मात्‌ इन्द्रिय-वायुसमुदायरूपं लिङ्गरारीरं रोकान्त- 
रगमनागमनक्षमं प्राणराब्देन विवक्षितम्‌ । तच अस्थि- 
मांसादिमये स्पूलररीरे कर्मरञ्ज्ुभिर्भि््यते । त्च बन्धनं 
तततद्युगसाम्यादस्थ्यादिषु व्यवतिष्ठते । तथा च शच्छू-चा- 
द्रायणा्र्थे आहारपरित्यागात्‌ मां सादयरपक्षये ऽप्यस्थ्नां सह - 
साऽनुपक्षयात्‌ प्राणानामव्याद्ुलतेति कृतयुगे तपः सुकरम्‌। 
बरैतादिषु मांसाद्यपक्षयेण प्राणानां ग्याकुलस्वात्‌ तपो दुष्करम्‌ । 
यद्यपि प्राणानां मांसाद्याश्रयेण ज्ञानौदिषूपयोगविरोपो देभणः। 
तथापि तपसो ऽतम्भवं वक्तं तद्र्णनम्‌ । अत एव कूर्मपुराणे 
युगान्तराभिप्रायेण तपोऽन्तरं वर्णितम्‌- 
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१३८ पराशरसंहिता [आ० कं० १; 


८ अहिंसा सत्यवचनमानृरास्य॑ दमो धृणा) ` 
एतत्तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ' 
- (म. भा. गा. रा. ७९, १८) 
इति ॥ ३९ ॥ 
इदानीं युगसामर्ध्यवणनस्य प्रयोजनमाह-- 
युगे युगे च ये धर्मासत्र तत्र चं ये द्विजाः 


तेषां निन्दा न कनतभ्या युगरूपा हि ते पिजाः॥२२॥ 
दाति । युगरूपाः गरगानुरूपाः कारपरतन्नञा उति यावत्‌| 
तेदुक्तमारण्यपर्वणि- 
“भूमिर्नद्यो नगाः रीलीः सिद्धा देवर्षयस्तथा | 
कालं तमनुवत्ेनने यथा भावा युगे गे ॥ 
कालिं कालं समासाद्य नराणां नरपुङगपर । 
बल -व्मप्रभावादि प्रभवन्त्युदरवनिति च ' ॥ 
इति ॥ ३२३ ॥ | 
ननु-एवं कटी पापिनामनिन्ययान्‌ शरलपर्मायं 
व्यवस्थापेषे राख विवे । तथा हि- 
(जितो धर्मो ह्यभर्मेण' (प. स्मृ. \ २०। 
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८ #0 7. 91! हि । 


अर. माधवाचावकृतव्याल्यासहिता । १२९ 


हापि यदुक्तं तत्र “धम चेरे ' (तै. उ. ९९. ९.) हति 
भरयमाणो विधिः पीडयेत। 
' “नास्ति सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ | 
स्थितिर्हि सत्थे धमंस्य तस्मात्‌ सत्यं न लोपयेत्‌ ' ॥ 
इति राजधर्मेषुक्तम्‌। तच्च अनृतस्यानिन्दयत्वे बोध्येत । 
अदण्डधान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डयांशचैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदामोति नरकं चैवं गच्छति ' || 
( म. स्मृ. ८. ५२८ ) 
इनि वचनं चोरस्यानिन्द्यत्तरे बाध्येत । 
सखीभिर्भतैववः कार्यमेष धर्मः परः लियः ` | 
(या. स्म्‌, ९. ७७.) 
उति याज्ञवल्क्योक्तिः- 
(भ्तीरं ल्कयेद्‌ या तु खी ज्ञातिगुणदार्षिता | 
नां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ' ॥ 
( म. स्मृ. ८. २७१. ) 
इति मनृक्तिः - 
परित्याज्या त्वया भार्या भर्तवयनलङ्किनी । 
तत्र दोषो न चास्तीति त्वं हि वेत्यं यथातथम्‌ | 
^ वनाम 4. 370 1, 1690 श्रेत्‌ 07 यर्‌. २. [). 168१5 आ] शति 
00111 ६16 गिम्ह :-राजधर्वषुतम. ३. 1). बाध्यते (17 व्यित 
0. ग प्रति 77 6 1००6 ज॑ चैक. ` ९. 7. १९8 राअधर्मूरं ५६९८ 
दा 06107 वचर्नं, ४20 42910 बाध्यते 07 वाष्येत. ६. 0. बाजत वस्क्योष्ः 
६" छ, 8. 0. #त ए, ०44 भवि +६९ ममू: ; 1). २९७९४ 


8. "७0७ कदा; 7). खदा {ण स्ववा, ९. 9०६१८ ^. 0. ००4 


तै; + श 
॥ 4.11 7690 
1} वेत्सि 7 कष्य 
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सर्वलक्षणयुक्तापि या तु भरुरव्यतिक्रमम्‌ | 
करति सा परिष्याज्येत्येष धर्मः सनातनः ॥ 
होति ब्रह्मपुराणे महर्षीणामुक्तेः | तदिदमुक्तिव्रयं छी. 
जितस्य अमिन्दायां बाधितं स्यात्‌। अच्छि्रकाण्डे अग्निरत्र 
परयथितं बहुधा श्रुतम । आग्धमेधिकं पणि वेवाप्यक्तम्‌ | 
'होतथ्यं विभिवद्राजन्‌ उर्वामिच्छनि यो गनिम्‌ | 
आजंन्मसत्रमेतत्‌ स्यादग्निरीतरं युभिष्ि ॥ (८८) 
म स्याज्यं क्षणमप्येतद्‌ गृहीनव्यं द्विजातिभिः | (८९। 
येतंन्यं पृनिध्यां हि करिन्निदस्ति चराचमम्‌ | 
तत्‌ स्वमपिरीत्रस्य शने सृष्टं स्वयम्भुवा ॥ (५६। 
नाववुध्यन्ति ये सवं नरास्तु नमसा ऽ्वृनाः। 
ते यानित नरकं बोगं गवं नाम विश्रुतम्‌ | (५५। 
(वृ. गौ. स्मृ. 44) 
इति । तदन श्रुति -स्मूतिद्रयमधरिदरोव्रावमादस्यानिनायं 
बाध्येत । 
' गुरोरनिष्टाचरणं गुगोरिषटविवजनम्‌ | 
गुरीश्च सवाऽकरणं ज्ञानाबुष्वसिकरणम्‌ ॥ 


-.------ 


१. 7). १९५48 प्रित्याञवी शेष 17 परित्वाञ्तेशनेष. २ 1). 1९505 01/ 
इनुष्तौ 01116118 ब्रं. ३. ५४८ 7९१0 कः!॥ [[.} १] मलाः 1९ सविर 
7 क्नीजितस्य, ४. +. 9. भत ४. १९९व आश्वमेभिकपरंनि ५५५४ 
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ए.भालमं स्र. 9. 10 बदैतन्ब्‌ 0. ८, 874 ?. बजेतम्यं, ॥. ४४ 
0. . सेतम्द, ८. १, ¢. ०२.॥, चैमं प चवं; ^, ॥. 
शल 101, १४८ &476 ; 81५ चैतं. ९ (व णा हदत्‌. \" 1, ¢ 
1९४५ ज)1+ श्वोतिद्ब । 
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आचायनिन्दाश्रवणं तद्ाधस्य' च दरंनम | 
विवादश्च तथा तेन ज्ञानानुत्पत्तिकरणम्‌' || . 
इति स्केन्दपुराणवचनम्‌ । एतच गुरुपूजाप्रणादरास्य अनि- 
न्दायां बध्येत । 
श्रमे तु दादौ वर्षं यः कन्यां न परयच्छति | 
माति मासि रजस्तस्याः पिता पिबति रोणितवम्‌' ॥ 
(य. स्मृ. २९) 
हति यमवचनम्‌ । | 
-“ पितुर्गृहे तु या कन्या रजः परयत्यसंस्ृता । 
भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता" ॥ 
(वि, स्मृ. ५४. ४१.) 
इति वचनम्‌ । एतदुभयं कमारीपरसवस्यानिन्दायां बाध्येत । 
ततः कथमनिन्दा { इत्यत आह-- 
युगे युगे तु सामर्थ्यं शोषं मुनिविभापितम्‌ । 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २४ ॥ 
इति । रोषं अवशिष्टं तत्तद्युगसामर्यं मनिभिरन्येक्िग - 
7 भाषितम्‌ । तथा चारण्यपर्वणि पठचते- 
कतं नाम्‌ युगं भरेष्ठं यत्र ध्मः सनातनः । 
8 
बधः प्रिमवः काचित्‌ 'तद्वधस्य' इत्यपि पाठः । 


, ^, वि 

= त्कन्विषुराणः णि स्करन्दपुराण-. २. ५, ५1 1). 8०४०४।८५९ 
पपि सु हरतत पजा, । ५11 ९४६०७] ^. 81 [, (९६ प्राते हदि शमे 1०8१८११ 
७६0 तदुभयं ५ ॥ न 270 प. च५५ स्वं 107 तस्याः. द. + द्स्त्त 
धर्मः सनातनी ४ 1 तरीव ६. प. १९४०३ धमौः सनीतनाः 108९१त्‌ 
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न तश्र धर्माः सीदन्ति न क्षीयन्ते च वै प्रजाः | 
ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्‌ ॥ (१२) 
कृते युगे चतुष्पादः श्वेतवणेः स धाध्युतः | 

एतेत्‌ कृतयुगं नाम त्रगुण्यपशििर्जितम्‌ ॥ (२९) 
पादेन हसते ऽमे रक्ततां याति चाच्युतः । (१६। 
सत्यपरवृ्ताश्च नराः क्रियाधर्मपरायणाः । 

ततो यज्ञाः प्रवत्तन्ते धरम्याश्च त्रिविधाः ज्रियाः॥ (२ 
स्वधर्मस्थाः क्रियावन्तो जनालेतायुगे ऽभवन्‌ | (४ 
विष्णुः पीतत्वमायाति चतुद्धां वेद एव च | (५५) 
सत्यस्य इह विभ्रराः सत्ये कथिदवस्थितः | 
सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां व्याधयो बहवो ऽभवन्‌ |(६१ 
कामोश्वोपद्रव श्चैव तथा देवतकारिताः । (३९) 
कामकामा ह्यथंकामा यज्ञांस्तन्वन्ति चापरे 

एवं द्वापरमासाद्य प्रजाः प्षीयन्त्यधमतः ॥ (६) 
पदिवैकेन कोन्नेय धमै: क्रियगे स्थितः । (३३) 
वेदाचाराः प्रदाम्यन्ति धर्म-यज्ञक्रियास्तया | 

इतंयो ध्यापयस्तन्द्री दोषाः क्रोधादयस्तथा ' ॥(३५ 


(म. भा. व. १४९. ९५३५ 


„~~ 


0 1 1 4 ~ ~ ० ^~ ~~ ~~ 


१, ^. 910 [. 51811611 ओीर्यन्ते 1 प्रीयन्ते. २, 7. ८, 1.4 ¢ 
8०0 1. 1९8 चतुैण्यश्च दाण्विनः ; ४1086 (तष्टा णि पला ।0॥ 


'वातुषेण्यै च दाच्वतम्‌, {0 ॥९ एणा 1१ 4, 1, पद्या ४८ व्य्‌ 11 []९ 16 


# च । १ [1 ष ¢ | 1 |. 
0४४ 0०९ 1९, क (10९ ९ पा 1511064 17 कमु प्त सकण त 


८९६४, ह. 4, णा(5 {८ ५११८ [९ ४, 4. 1९08 सत्ये नाऽगण्येव (+ 
220 8. 0, प. सस्यस्य [वह विंशो ; ण सस्यस्य दृह विर ९. 
प, १५५0 कानश्ोपवाशष 11५1९04 ० कामाषोपद्वाश्ैव, ६ 8.८. 
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०. ४10 {1. धमां यत्त- ण षौ-बज्ञ.. 9 ^. 1०006 भाधयो ण पतव" 


| 


अ. ` माधवाचीयकृतव्थाद्य[सहिता १३३ 


हति । तत्रैव-- 

' ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैरैयाः सङ्ीयंन्तः परस्परम्‌ ॥ (९७) 
गुद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यवि्वाजिताः । (१८) 
स्वभावात्‌ क्रूरकमाणश्ान्योन्यमभिराड्िनिः ॥ (५६) 
भवितारो नराः सवं सम्पा युगसदये ' | (५७) 

(म. भा. व. १९०. ९७--५७) 
हस्यादि । ब्रह्मपुरोणे भपि- 

' दीर्काले ब्रह्मचर्यं धारणं च कमण्डलोः" । 
गोत्रान्मातुः सपिण्ड विवाहो गोवधस्तथा ॥ 
नरा-ऽ्मेधी मद्यं च कलौ व्यं द्विजातिभिः' | 

हति । क्रतुरपि- 

' देवराच। सुतोत्यत्तिद॑त्ता कन्या न दीयते । 

न यज्ञे गोवधः कार्यः कलौ न च कमण्डलः' ॥ 





” एतदचनमारभ्य ‹ निरवतितानि कर्माणि ' (पृ. १३७प्‌. १०) 
प्न्तानि वाक्यानि बहुभि्निबन्धकरिः कलिवर्ज्यप्रकरणतेन तत्र 
त तङ्हौतानि दुदयन्ते । मुतरचित्‌ पथ्येव कर्माणि वरज्यनयुक्तानि 
ठ्ापि बहूनीति भदः । तानि च सुखावबोधा्ं सङ्कुपेण व्याख्यास्या- 

। कमण्डलोौर्णगक्तं व्यातेन स्नातकत्रतेषु- 

„ “यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकं च कमण्डलुम्‌ ' | 

‹त। एतादृशः मृण्मयो बा कमण्डलुः 

¡ देवरात्‌ मुतोविस्तु- 

~~ 


तो 18 ५१६६ 0 प्र, णि -मभिषशङ्धिम ‡ ; ४८७€ 117८6 111८8 
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य्‌ न ४. 8, ©. "£, ए. 2१५ प्त, दश$€ धौत नवल ० 
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इति । वायुपुराणे शे- 
‹उहायाः पनरदराहं' ज्येष्टं गोवधं तथा | 


कलो पन्च न कुर्वन भ्रातृजाया कमण्डलुम्‌ ' | 
हति | तथा अन्ये थि धर्मत्तसमयप्रमाणक्राः सन्ति | यथा- 
' विधवायां प्रजोघत्तो देवस्य नियोजनम्‌ । 
।बाटिका-ऽक्षतयोन्योश्च वरेणान्येन संसृतिः ॥ 
कन्यानामसव्णानां विवाहश्च द्विजातिभिः | 
आततायिदिजाग्रयाणां धर्मयुद्धे न हिंसनम्‌॥ 


“अपुत्रां गुषनज्ञातो दवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो वा सगेत्रो वा घूनभ्यिक्त ऋतावियात्‌ ॥ 
इत्यादिवचौनैरुक्ता व्यासादिभिराचरिता चेति ज्ञेयम्‌ । 





* उदाया अपि कन्यायाः पत्यौ मृते सति पुनरद्राह उक्तः। यथा- 
“ पुरा पृरुषतयोगात्‌ मृते देयेति केचन ` । 

इति । 

† हेमा ‹ बलायाः केतयोन्यस्तु ' इति पठने } अर 
पाठो युक्त इति प्रतीमः। " बालिका-ऽक्षतयोन्यो : ' इति द्विवचन" 
चात्‌ दवन कृते बालिकाशब्दस्य नको पय्विशेषः समं 
अनेन क्षतयोन्या अपि पूर्वस्मिन्‌ युगे विवाहो विहित भसि! 
गम्यते । अन्यथा निषधस्य वैष्पध्यीपातात्‌ । 


--- ------~- 





६. क्ल. 7), भ] णाल पलल) पुरागेऽपि णि बायुपुरागेऽपि, ९ ध 
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१] . मधवाचार्यकृतव्याख्पस्तहिता। १३५ 


द्िजस्यान्धी तु नीयानुः रोधितस्यापि' सङ्कहः । 
सत्रदीक्षा च सर्वेषां कमण्डलुविभारणम्‌ ॥ 
महाप्रस्थानगमनं! गोसंज्तपिश्च गोसवे | 
सोव्राभण्यामपिः सुराग्रहणस्य चं संग्रहः । 
अगिरोत्रहवण्याश्च लेहो कीढापरिग्रहः । 
वानपरस्याश्रमस्यापि प्रवेरो विभिचोदितः ॥ 
वृत्त-स्वाध्यायसापिक्षमघसङ्ञोचनं तया¶ । 
पायश्चित्ततरिधानं च विप्राणां मरणान्तिकम्‌ ॥ 
संसगदौषः स्तेनादेमेहापातकनिष्छतिः | 
वरातियि-पित्रभ्यश्च पुपाकरणंक्रिया ॥ 


-------~>^, 








॥ ष 


* शोधिनस्य कृतपायन्वित्तस्य । 
' एनच मनुनोक्तम्‌ | यथा-- | 
भपगाजिनां वास्थाय व्रनेदिशमनिह्मगः । आनिपाताच्छरीरस्य 


नेप 


यक्त वायनिलाश्ञनः' | 


' भत्र प्रहस्यैव निषेधात्‌ “पयोगरहां वा स्युः हन्यापस्तग्बोक्ते; 


पपरहस्य पैकत्पिकःबात्‌ पयोमरैः मीत्रामण्यनृष्ठाने न दोष इति 
एषीमिरुदयम्‌ | 


। भग्रिरोनहवनी यलपात्रविशेषः । त्र स्थितस्य हविषो छे उक्तः । 
॥ वत्तं यायावर-गृहस्थाद्याचारः | स्वाप्यायो वेदः तदध्ययनं श । 


५ 





४ (1 1. 7९44 निर्बाण 9१9 8. (). । 0 ; 
थः ५.0. सः 0६.१०७ 
६ १ सोद, ० ब, महैक्स्याः णः -इषण्डाः. ९. 8.1. | ॥ 


१३६ पराशरसंहिता [ आ० क।० \, 


दततेरंसेतरेषां तु पुत्रेन परिग्रहः | 
सवर्णान्याद्गनादृषटो संसगः रोधितेरपि ॥ 
अ॑यौनो सङहे वृत्ते परिव्यागो गुरुकियाः। 
ˆ मस्थिस्रयनादुदरमद्गस्पद्ीनमेव च ॥ 
दापितं वेव त्रिभ्ाणां सोमविक्रयणं तथा | 
पड्भंक्तानदानेनात्रहरणं हीनकर्मणः ॥ 
गदेषु दास-गोपाल-कुलमिव्रा -दसीरिणाम्‌ | 
भोऽयान्नता गृहस्थस्य तीयेतेवाशतिदूरतः ॥ 
शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवदृत्तिरीरिना । 
आप्ति्िजाप्याणामश्चस्तनिकत। तया ॥ 
प्रजार्यं तु दिजाभ्याणां प्रजाणिषीग्रहः | 
ब्राह्मणानां प्रवाित्वं मखाप्रिधमनक्रिया ॥ 


..-.~----~----~--~--------------* - ------ (० 5 न 


* अत्रेदमधिकं देमप्रौ-- 
परदेशान्यसन्याग उदिष्टस्यापि वज॑नम्‌ | 
प्रतिमाभ्यचेनाथीय सङ्कल्पश्च सधर्मकः' ॥ इति । 
† ज्ञभिता जञीयप्ुहिसकः तस्य कमं शमित्रम्‌ । 
‡ षडूदिनपर्वतमलम्पाहरिण सप्तमे दिने हीनकर्मणा प्रह 
यथा-- | 
(तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनरनता । 
अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः । ह । 


१, ^, 8. ¢, 0. ?, 80 7, 1९४१ सवर्णानां तथा [५ 01 ४१ 
नहु. २.४. 0. 7. ४० ए, 160 योनौ 0 भवोनो. ‰ 1700 
6... ५१ 1, 81 ्ेल+ 16 वद्दुकता (0 पद्नक्ता. ॥ 
परह्नम्‌ ण हरणम्‌. 


। 
॥ 





५०९] माधवाचार्कृतन्फख्यासरिता । १२० 


बलात्कारादिदुष्टख्ीसङ्हो विधिचोदितः । 
यतेस्तु सवैबर्णेषुं भिक्षाचया विधानतः ॥ 
न्रोदके दशाहं च दक्षिणा गुरुचोदिता । 
बरह्मणादिशधरं शद्रस्य पचनादिक्रियापि च ॥ 
भृग्वधिपेतनेशवैव बृद्धादिमरणं तथा । 
गोतृिमत्रि पयसि रिषटैराचमनक्रिया ॥ 
पिता-पुत्रविरोधेषु। साक्षिणां दण्डकल्पनम्‌ 
य॑त्र सायंगृहस्वं च सुरिभिस्तच॑तत्परैः ॥ 
एतानि लोक गुप्यथे कलेरादौ महामभिः । 
निवासितानि। कर्माणि व्यवस्थापूरवकं बुधैः ॥ 
समयश्चापि साभरूनां प्रमाणं वेदवद्रवेत्‌ "| 





कम 


^ ( दशहिनैव शुद्रयेत भूमिष्ठं च नवोदकं" इय्यक्तो दश्चो ्नानु- 
सन्धेयः | 

† पितादपुत्रविवदि तु साक्षिणां जिषणो दमः' इत्यादिनोक्तः । 

¡ एतानि कमाण निवर्तितानि । तथापि देवलेन 'याव्दणेषिभागेो- 

 पव्दिदः प्रतते । संन्यासं चाम्रहोत्रं च तावकुर्या्रलौ युगे' ॥ 

दिना व्यवस्थोक्ता । 

 इमानयुपरितिनानि वचनानि कुत्रयानीति सम्यङ्‌ न ज्ञायते । हेमारौ 

दयपुराणान्तगतानीति मदनपारिजाते सारसद्हस्थानीति करचित्‌ 

प्वचनानीति चोक्तम्‌ । मूलं तुन करुत्ापि दृश्यते । 

॥ | 

क 

१ 8001८0९8 एतेषु 01 यतेत्तु. २. ^. १८१1. १८त्‌उ -वणैभ्यः {7 

र | 4.8" 1, 1९8५ -पतनादयश्च, 0. -तपनैशचैव 107 -पततश्ैव. ४. .\॥ 

1.1), १७१्‌ गोतुमिधिष्टे, ६१ ॥). गोतृत्तिसृष्ट ; 10" गोत॒तिमान्ने- ९. ^\. 


8 यतेः ` । 
सायगृहस्यंस्वं, १०१ 8]] 0६71613 ९२०९[१ प्रि. प्प 0. यत्र साय 


भरसे 1 ध ]) 
§ ॥ ० यत्र कययूहत च, भ< 76६4 धा 1. प्व ©, ६, 1), 3800511. 
| | ` 91 तच्तसपेरः, 


१३८ पराशरसंहिता | आ० कां०१, 


इति । तदुक्तमापस्तम्ब्रेनापि-- ' धर्मत्तसमयः प्रमाणं 
वेदाश्व' (आ. ध. सु. १.२) हति । एवमन्यदय्युदाहायैम्‌ | यथा 
मुनिभिस्तचद्यणसामध्यं विधि-निष्रेधाभ्यां विरोषेण भापितम्‌। 
तया व्रिहितातिक्रम-निषिद्धाचरणयोः प्रायशित्तमपि चिरन्तनेन 
पराशरेणोक्तम्‌ । पठचन्ते हि व्द्धपरारारस्य वचनानि- 


“जराय जाऽण्ड जं शैव जीवाः संस्रेदजाश्च ये । 
अवध्याः सवं वेते बभर समनुवर्णितम्‌ ॥ 
निश्वयापे विबुद्धानां प्रायभित्तं विधीयते| 
अनर्ध्थिंरातमेकं तु यदि प्राणे्रियो जयेत्‌ | 
उपोष्येकरादमादध्यान्‌ प्राणायामास्तु षोड | 
्रिःस्नानमुदकरे कत्वा तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते | 
अंस्थिमद्रभे तु द्विगुणं प्रायश्चित्तं विध्रीयते | 
अनेन विधिना वाऽपि स्यावेषु न संरायः ॥ 
कायेन पद्यां हस्ताभ्यामपराधादविरमुच्यते । 
चतुगुणं कर्मे द्विगुणं वाकंयदूरिते ॥ 
शृत्वा तु मानसं पापं तथेतैकगुणं स्मृतम्‌" | 
इति । चकारो यान्ञवल्क्य-मन्वादिसमुचयाथः | ्ि 
द्‌ हि तदीयग्रन्थेषु प्रायधित्तध्यायाः | परारारग्रहणं 


न वि 

९. 7. 1९५48 चिरन्तरेण 7 चिरन्तनन. २. 1.0, 7. ‰॥ ८ 
जराय॒जोऽण्डजश्चैव ) भाव ¢, जरायु जोऽण्डजाश्चेवं णि अरायुजाः ध 
१. 7. ००११५०९ जीषो यः स्पेवज्श्च यः 1115161 ग जीवाः संस्यैर जभ 
‰. ए, ©. 2. ¢. भां (1, ल्व स्रथषैते 07 सर्व एषते. ५. ^\. 1९008 1 
मल्पमेकं तु 0 अनत्यिशतमेकं घु. ६. ए४०९्‌८ 4. ऋ], १] ०6४४ 
दाहहा 1181९1५0 ग षोडश्च, ७, 1, २९१45 असिथिमदुषेषु, 8 ¢. (1 
(01 भस्थिमद्धे स॒. ८. 4५11 ९१९९] 4, धात 1, 1९8त न्‌ मुच्यत ॥ तुर 
णि विमृच्यते. ९ ¢, 0. {, णात्‌ [. २६९५ बक्प्रवृपिते ण वृ यदृषिते 





भ०९] मापवाचायंकृतव्याख्यासहिता । ९३९ 


काञियुगामि प्रायम्‌ । सर्वेष्वपि कल्पेषु परारारस्मृतेः कलि- 
युगधर्मपक्षपतिव्वात्‌ । भायञचितेष्वपि कलिविषधेषु परारारः 
प्राधन्येनदिरणीयः । अतः पराशर-मन्वादिपोक्तं प्रायधित्तं 
तत्तत्यापपरिहाराय विद्रत्परिषद। विधीयते । एतदुक्तं भवति । 
नानामुनिभिस्तन्तद्युगसामथ्येस्य प्रायधित्तस्य चं प्रपन्चितत्वात्‌ 
तदुभयं पर्यालोच्य निन्दाऽनिन्दयोः व्यवस्था कल्पनीया । 
यः पुरूषो युगसाभर्यमनुसृत्य विदितानुषठानं पतिषिद्धवजने 
प्मादफ़तपाप्य प्रायश्चित्तं च कर्तु रक्तो ऽपि न कुर्यात्‌ 
तद्विषयाणि- 
“भणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषरी स्मृता ! | 
(वि. स्मृ २४. ४९) 

इत्यादि निन्दाव चनानि । अशराक्तविषयं (तेषां निन्दा न 

कव्या" इत्यादि वचनम्‌| अतत एव दौवागभे पठयते- 
।अत्यन्तरोगयुक्ताऽ्-राज-चेरभयादिषु | 
गुवभनि-देवकृत्येषु नित्यहानो न पापभाक्‌" ॥ 

इति । तस्मात्‌ न कोऽपि धर्भंराखरस्य विषएवः इति| ३४ 

ननु--उक्तप्रकरिण युगसामथ्यस्याशेषस्यानिक प्रन्थपरि- 
वयमन्तरेण दुबोधत्वात्‌ कथं मन्दपज्ञानामल्यायुषां युगसाम- 
“्यानुसारिणश्वातुवण्यंसमाचारस्य निर्णयः ? हत्यत आह- 
ध 





| ९. 96९८1 कल्ति- 91 विषयेषु, ^. 8110 ]. 18 -य॒ग -.२. 1. 8।5।१।४१९७ 
५५ 0" -नहिरमीय;. ३. ४५८९] ६ ए. €. ६१ {, 91} ०पालऽ णाप। च. 
इ प्रि. एधत निन्द्यानिन्धयोः ०" निन्ह्मनिन्ह्योः. ९. 1). 16१03 
श्च यो 131. 817०1878. ६. ^ ९९९४ 4.११ 1 .-कृतषापप्रा- 
दकता" व प्रोगश्विखं, 8. 4, 8०५१ 1, २८६५ -युक्तऽ्डः › 1). 

1 ब, -युक्ताङ्े; {ण -इक्ताङ्ुः-. €. ^^1 €\०९])५ प, पलप धमौधमे- 


गलस्य 15168 जं 90113 ध्मा सखस्,. 


९४० पराशरतंहिता [ आ० क०१ 


अहमगैव तत्‌ सकेमनुस्मृर्य ब्रवीमि वः । 

चातर्वण्यैसमाचारं शृण्वन्तु ऋषिपुदधवांः ।॥ २५॥ 

इति । अर्नुस्मृतस्य सर्वस्य सङ्कलय्याभिधानात्‌ मन्दाना 
मप्येतत्‌ खग्रहम्‌ । “अधैव'-इति काटविरम्बनिपधात्‌ 
अल्पायुषामप्यतर म्रन्थे निर्णयः सुलभः । चत्वारो वणाातु 
ण्यम्‌ । तस्य समाचारो धमः} आचारराब्दः रीलपरप्यायं 
रकि वृत्तमाचर्े । समीचीनः शिष्टाभिमत आचारो यस 
धर्मस्य कारणसेन वर्तते सोभ्यं यजन-याजनादिकर्मः 
लक्षणो धर्मः समाचारः । अत एव आचार-धमयोहि तु-हेत 
परेण भेदं वक्ष्यति । “आचारो धमंपालकः' (ध स्मृ. ^ 
३७) इति । श्रुतिश्च धरमाचारौ भेदेन व्यपदिराति-- 

‹ यथाकारी ययाऽऽ्वारी तभा भवाति " 

(ब्‌. उ. ४.४.९५) 
इति । श्रुत्यन्तरे च कम वृत्तयोर्भद आप्रायते- 
अथ यदि ते कर्मविचिक्रित्सा वा वृत्तविचिकित्सावा स्य 

(तै. उ. ५९६.२) 
-इति । यद्यपि- 
दाणु पुत्र प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनिपुद्वा 
इत्यप्रमन्तत्वं पूवभेव उदितं तथापि य॒गसामध्यप्रपै 
व्यवहितत्वात्‌ तदेव पुनः स्मयते | अथवा पूर्वान 


~~~ + --*~ ~-~-=~ --- 





१. }1 601050111९8 तद्म 07 सत्‌ सवै. २.7) 8{11081111165 च 101 4 
३ ४५०५्‌४ 2. ४. 6. प, ष्व ५, 9 गाः मुनिपुद्धवा (णि अपिष्ष 
४, ^. 80५ 1, य अनुस्मृत्य णि भनुस्छतस्य, ९ ‰, प 
णा} सीलपर्यायः 07 दालापरपयीयं. ६, ^. 72. ५१५ ॥ 0 
उदितं. 9, ^. 1९0५8 स्मर्यते 97 स्मायते, 


अ०९.] मधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । १५४९ 


सामर््यश्रवणव्रिषयम्‌ । इदं तु धमेश्रवणाषेषयम्‌ । इत्यपु- 
नरक्तिः ॥३९॥ 

वक्षयमाणधर्मज्ञानेस्य परमपुरुषायैहेतुतां के मुतिकन्यायेन 
अमिभातं प्रन्थपाठ-तदर्थज्ञाने परशंसति- 

पराश्चरमतं पुण्यं पठितं पापनाशनम्‌ । 

चिन्तितं ब्राह्मणाथीय धरममसंस्थापनाय च ॥३६॥। 

इति । परारारेण प्रोक्तं ग्रन्थजातं ' परारारमतं ' । तच 
{ठमत्रिण पुण्यप्रदम्‌ । पण्यं च दिविधम्‌ | इष्टप्रापकमनिष्ट- 
वर्च च | तदुभयं वित्र-पापनादान' राब्दाभ्यां विवध्ष्य- 
¡ | तदेवं ग्रन्थजातं “चिन्तितं अयतो विचारितं सत्‌ 
वत्‌ पुण्यप्रदं भवाति । अथ॑विचारस्य प्रयोजनं देषा | 
वनुष्ठानं परेपदेगाश्च । तदुभयं ' ह्मणः इत्यादिपदद्र- 
नोच्यते । बाह्य्णस्यार्थो आह्यण्यनिमित्तं स्वधमानुष्टानमिति 
पवत्‌। 'धमेसंस्थाथनं' परेषां धममोपदेरोनानुष्ठापिनम्‌ । यंदा 
मन्थपाठ-तदयेज्ञानयोरषीदृरो महिमा तदा किमु वक्तव्यम- 
[नं पुरुषाथहेतुः-इति । युक्तं चेतत्‌ । पराशरस्य 


+ 
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१४२ पराशरसंहिता [आ० करं०! 


पुटस्त्य-वसिष्टप्रसादरब्धवेरेण सर्वेशाखहृदयाभिज्ञखम्‌ | तथा 
च विष्णुपुराणम्‌-- 
रेरे महति मद्रक्यात्‌ गुरीरप्यांभ्िता क्षमा । 
त्वया तस्मात्‌ समस्तानि भवान्‌ राखाणि वेत्स्यति || 
सन्ततेनं ममोच्छैदः करदधेनापे यतः कृतः | 
तया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यमह्‌ वरम्‌ ॥ 
पुराणसंहिताकर्ता भवान्‌ वत्स भविष्यति | 
देवतापारमार्थ्य च यथावदरैतस्यते भवान्‌ | 
प्रवृत्ते च निवृत्ते च कमम्ण्यसत्वमला मतिः 
मतप्रसादादसंदिग्धा तव वत्स भविप्यति ॥ 
ततश्च प्राह भगवान्‌ वेपिष्ठो ऽस्मायितामः | 
पुलस्त्येन यदुक्तं ते सवेभेतद्रविष्याति ' ॥ 
(वि, पु. ५. ५. १८-६५) 
इति ॥ ६६ ॥ 
दत्याचारकाण्डे प्रथमाध्याये अचारावतारः समाः। 


॥ ग्रन्थानुक्रमणिका च समप्रा ॥ 
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1९९९4119 

। 
1161९ 11081९५ 
९ ]1॥॥ 


परण ९. माघवाचार्यकृतव्याख्यासदिता । १४३ 


अथाचारो निरूप्यते । यत्‌ पृष्टम्‌ - 
“चातुरवण्यसमाचारं किन्चित्‌ साधारणं वद" | 
( प. स्मृ. १.५७) 
दति तवरोत्तरमाह- 
चतुणौमपि वणोनामाचारो धमेपाटकः। 
आवारभ्रष्दहानां मत्रेदमेः पराङ्खः॥ २७ ॥ 
हति । आचारस्यान्वय-व्यतिरेकाभ्यामेदिकामुष्मिक- 
परदेतुखम्‌ । आचारलक्षणं च आनुशासनिके पवण्यभि- 
रतम्‌ - 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारा्भते धियम्‌ । 
आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुषः परेत्य चेह च ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्षिन्दते महत्‌ । 
वरसेन्ति चास्य भूतानि तथा परिभवन्ति च || 
तस्मात्‌ कुयादिहाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः । 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
आचारलक्षणो ध्मः सन्तश्च चरलक्षणाः । 
साभूनां च यथावृत्तमेतदाचाररक्षणम्‌ ' ॥ 
(म. भा. आ. ९०४. ६-९) 


"1 च य 

। ग ८्९्‌)१ 4, ©, १0 8. ९॥ 0{168 168 - हेतृत्तरम्‌ ण -देतुस्वम्‌. २. 4. 

" ^ ते 0. भपप च णि हि. ३. 7, 9 त. भहनन्ति, 7. श्रस्यन्ति; 

त कात प {06 एद ग, गप्रण्रा यस्मात्‌ ब्रसन्ति. ४ 0. 
स्य 0" ह्ट्य. ९. 11 (€ ४९८६ ० कभोणणारतत -खीरेब-. 
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१४४ पराशरसंहिता भा० कां० 


इति । हारीतो ऽपि सरति-- 
‹ साधवः क्षीणदोषाः स्युः सच्छन्दः साधुवाचकः | 
तेषामाचरणं यत्तु सं सदाचार उच्यते ' | 
इति । मनुरप्याह-- 

‹ यस्मिन्‌ देर य आचारः पारम्पर्थक्रमागतः। 

वणानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ` ॥ 
(म. स्म्‌. ५. ५८) 
इति । सन्तः रिष्टः | तेषां स्वरूपमाह भगवान्‌ वीधायनः- 
शिष्टः खल विगनमन्सशा निरटङ्राः कुम्भीभरान्यः 
अलोटुपाः दम्भ-दप-लेभ मोह -करोधविवाताः- 
(बो. स्मृ. ५ ५.६५) 
इति । आरण्यपवंणि-- 

। अ्रुभ्यन्मो ऽनमूयन्ते। निट ङार-मस्सरा । 
ऋजवः द्रामसम्पन्नाः रिषटटाचारा भवसि ते॥ 
वेत्रि्क्रदः शुचयो वृत्तवन्तो यशसििनः । 
गुरुशुश्रूषवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्ति ते ' | 

(म. भा. व. २०७. ७८-५९। 


-.-------~ 
. .. .---------~~-----~----- ~ 
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भण] माधव।चायैकृतव्याख्यासहिता । ९४५ 


इति । अत्र से्व॑त्र-रिष्टानामभिमतो दया-दाक्षिण्य-विन- 
याद्यनितो वृत्तविरोभ आचारः-इव्युक्तं भवति। स संदाचारः 
नोनं स्मोतं च धर्म पालयति । सति सदाचरि धरमविधातिनां 
नैधण्य-क्रोधादीनामभावात्‌ | असति ताचारे विरोधिसद्ा- 
वात्‌ धर्म एव न प्रवर्तेत । कयन्ित्‌ प्रवृत्तो भि परौवर्तेत | सो 
यं धर्मपालक आचारश्चतुगौ वर्णानां साधारणः | ननु- 
‹ज्रित्वित्‌ साधारणं वद्‌ -इति धर्मः पृष्टः प्रत्युत्तरं चाचार- 
विषयं इति न सङ्गच्छते-उति चेत्‌ | न | निमित्नैमि- 
निकयोराचार-धमयोरमेदस्य विवक्षितत्वात्‌ | ३७ ॥ 


इदानीं ब्रह्मगस्यासाधारणं धर्म दकीयत्ति-- 
पटूकमामिरतो नियं देवता-ऽतिधिपू जकः । 
हुतशेषं तु भृल्नानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥२८॥ 


उति । यजन-याजना-ऽ्ययना-श््यापन-दान -प्रतिग्रहाः 
षृट्करमांणि । तदह मनु -- 


"अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा | 
१ _ 


५.५. ०पा\३ सवत्र; णाह ए, पणते त्र, तत्‌ सर्वशिष्टानां ण ऽग), शिष्टानां. 
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१४६ पशरसंहिता [आ० का०१ 


द।न प्रतिग्रहश्चापि षट्कर्माण्यग्रजन्मनः: | 
(म. स्म १०, ७९) 
इति । तत्र अध्यापनं कर्मपुराणे प्रपन्चितम्‌ - 

' एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तमदाम्भिकम्‌ | 
वेदमध्यपियेद्‌ धं पुराणाङ्गानि नित्यदाः | 
संवत्सरोषिते रिष्ये गुरक्तानमनिर्दिरान्‌ | 
हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरः ॥ 
आचार्यपुत्रः दुभरषुः कनि धार्मिकः गुचः | 
आपः शक्तोऽ्थदः साधुर॑भ्याप्या दशा परमतः || 
करतजञश्च तया श्ोही मेधावी शुभकत्तरः | 
आप्तः परियो ऽय तरिभिवत्‌ षदध्याप्या द्विजोत्तम | 

(कू, प. ९. ५. १४. ३७-४०) 
इति । विष्णुरप्याद्‌- 
‹ नापरीक्षितं याजयेत्‌ नाध्यापयेत्‌ नोपनयेत्‌ ' | 
(वि. स्मृ. १९. ४-६) 
इति । वसिष्ठश्च - 


१. ^. 8110 1. 1084} धर्मपुराणा- {07 -धुमँ पररणा-. २. ५. ५५।९॥1॥॥६. 
0 हरते. ३. 4. प्ते आ (€ (लप्र ताक [णापि तानवा (1 किण 
४. .\] प्य) ^. 1९ शक्तोऽर्थशे ऽपी स्वः साधु- 10 आसःशक्तोऽथह १ 
2704 1) प्ट ददै सात [वातापे सृत्ताथदो ऽरसः , ५, #.16415 लोम्‌ 
शच 1781९४५ ग फलत? अध्यानप्या वृ. ६. 8. ८. ४१५ ;. २८४॥ त ( 
योनत्रोहि; ६. 6. ४०१. कृस्यो यतो यौ अद्रोहि, 0" कृततत्र व 
७, 11 ९१०९] 0. 1९त्‌ -कूञगरः 9 -कूत्िरः, 4 ।॥ {॥९ ।५५८ ॥ 9 
एणपणः सुपकरृल्रः ण इहभक्रत्तरः. ८. 17 ॥)९ 16४ लीप [पापा 
{णः हिओत्तमैःः ९. 1. (८, 9 ए. 1 नापरिक्ायाध्यापयेत; ॥ (1 
ए. नापरिज्ञातमध्यापयेत्‌ 1 नापरीक्षितम्‌. १०, #11॥ 11८ (0 | 
0, ४०१6. 9] गलः गप याजयेत्‌ ; 0. 1160111८65 1९] 
याजयेत १ अध्यापयेत्‌. ९९. ^, 810 1. गणष, 
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० १.] भाधवाचायेकृत्तम्यास्पासहिता । १४५ 


° विश्या ह वै बराह्मणमाजगाम 
गोपाय मा रेवधिष्े श्मासि । 
असूयकाया अनृजवे भ्यतायं 
न मों ब्रूया स्वीयैवती तथा स्याम्‌ ` ॥ 
(व. स्म. २. ८; वि. स्म्‌. १९. ९ ; मु. उ. ९५. ५९) 
इति । अध्यापने नियममाह यमः- 
सततं प्रातरुत्थाय दन्तधावनपृवैकम्‌ । 
स्नात्वा हुत्वा च शिष्येभ्यः कुर्पादभ्यापनं नरः | 
इति । मनूरपि- 
“अध्येष्यर्माणं तु रारर्मित्यकारमतन्दितः | 
भधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामो भस्त्विति चारमेत्‌" ॥ 
(म. स्म्‌. २. ७३) 
दति । अध्येष्यमाणः रिष्यः | तं ति वेदमुच्ारयिष्यन्‌ 
तिदिनमध्यापनपरारम्भे अतन्द्रितः “अधीष्व भोः ' -इति 
वत्रारभेत । समापो ' विरामो सस्तु ' इति हुवुपरमेत श्धर- 
तिथे । एतत्‌ सर्वमभिप्रेत्य श्रुतिराह - 


~ -~~---~-----~-- ~ स भभकम 





"०००० 


रौ क # ण ४१२११ 111६ ज्ेवरधिस्ते {7 हेव्रधिष्रे. २. .\. १५५] 
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(सृता ण ८५, व्रते 1, भ ००४ दंन्वगप्री तये -. 


१४८ पराशरसंहिता ` [आण्करं०\ 


' अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत | तमध्यापथीत ' -इनि । 
अत्र प्रभाकर मन्यते-' उपनयीत ' -इति नयतेरामे 
पदस्य आचार्थकरणे पाणिनिना सूत्रितसवान्‌ (पा.सू १,३२.२६) 
उपनयनध्यापनयोश्वाङ्ग द्ीरूपलेनेककतुकत्वात्‌ आच 
त्कामो यापने पथकारी । अत एव मनुना स्मयते- 
' उपनीय तु यः करिष्यं वेदमध्यापयेहिजः | 
सकल्पं सरदृस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ' ॥ 
(भ. स्‌. ९. १५५ 
इति । एवं चाभ्यापनव्रिधो सुस्थिते स्यप्यभ्यथनस 
पृथरिविभिनं कल्यनीयो भविष्यति । विदितस्याध्यपनम्याघः 
यनमन्तरेणानुपपततेरभ्ययनस्या-सिदधन्वात्‌ । ननु -नध्ययनः 
विभौ कल्यनादोषो पसन । कुमस्येवर विधः सचान्‌ | ` छ 
ध्यायोश्येनव्यः" (ने. आ. ५.९५) इति भ्रुः म्‌ 
अधिकायंभ्रवणेनारस्यं वरिधेरनुष्ठापकरल्वायोगान्‌ । अभी 
वरिश्वजिन्यायेन रात्रिसत्रन्यायेनं वा प्थिक्रारी पर ल्प्यता्‌ 
' वरिश्वजिना यजेत" इत्यत्र एतत्कामः इति नियो 
पेणस्याभ्रवणात्‌ अनुष्ठानापरापरी स्वगेस्य सृ्रिप्यमाणलात्‌ + 


१. 1. ८, £. 9. ४ (आ. पलम्‌ प्रामक्ररो (ण प्रभाकर. २. {णत | 
८. 0. कव्‌ {, प्रप्र गुहः, ३, 1). तातः प्रकल्पत 11 रभा 
४. 1६२४८९८ [1. व] मकोल क जपि. ५. (, 115 नभियिपन- 11 प्राया 
णप्‌ 0. चाध्ययनं [0 ५1८ 8११16, ६. ^. 1५८ अशत ॥\ छ 
814 01118 {1९ गणका -ङ्कपध्येव त्रिधेः सात. 9. ।॥॥ 1 ॥ 
श्रवणे 17816त्‌ 0 -श्र्रणैन, द, ^| (रत्तो (ञ, तप्‌ 1, रपपपि तम 
भस्य. ९. 70. भोच्यते, ९०. ^. 11; पिश्वजजित्नयन (१ विरजा 
११. ¢, 07104 राजिसनरन्यायेन. ९२. 11. ।५॥५ कल्पताम । ^, ॥ 
१६. +. तत 0 एतत १४. ^. विष्ेषस्य "1 {८1} 0 िशषगष्य 1 
ल्पत 4. ताद्‌ भननुप्रानप्रापतौ ए भनुप्रानाप्रा् 


० ९.] माधवाचायकृतव्यख्यासदिता । ९४९ 


वर तद्विरोषणल्वेन पारकिल्पतः | एवमत्र स्वग॑कामि माणवको 
योज्यो स्तु । रात्रिसत्रे प्रतितिष्ठन्ति ह वा एते य एना रात्री 
परयन्ति" इत्यर्थवरदि श्रुतायाः प्रतिष्ठायाः अत्यन्तमश्रु- 
त्‌ स्वगेतः प्रस्यासन्नतया प्रतिष्ठाकमोऽधिकारी कल्पितः । 
वरमत्र पयःकरुल्यादिकामो अधिकारी स्यात्‌ | ' यदृचो ऽी- 
मे पयसः कुल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति । यद्यजुपि 
यतस्य कल्याः । यत्सामानि सोम एभ्यः पवते' (तै. आ 
११) इत्य्भवादात्‌-ढति । भेवम । पयःकुल्यदत्रह्मयज्ञ- 
व्रिधिरोपत्वात्‌ माणवकस्याप्रबुदत्वेन स्वगकमिन्वाभ्सम्भ- 
वाच । कथन्वित्‌ सम्भवे ऽप्यन्योन्याभ्र्यत्वं दुर्वारम्‌ । अधीते 
स्वाध्याये पश्वादध्ययनविष्यवगमः । तदवगमे चाध्ययनम्‌- 
इति । तस्मात्‌ अध्ययनस्याध्यापनप्रयुक्तत्वाद्यापनमेव वि- 
धीयते न्ययनम्‌ ' इति। 


तदेनहुरुमतमन्ये वादिनो न क्षमन्ते | आनित्यनाध्यापनेन 
नत्यस्याध्ययनस्य प्रयोक्तमदाक्यत्वात्‌ । अनित्यं चाध्यापनम्‌ । 
जवनकामस्य तत्राधिकारात्‌ । तदाह मनुः- 


'षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका | 
याजनाश््यापने चैव विगरद्धाच्च प्रतिग्रहः" | 


। (म. स्मृ. १०. ७६.) 


~= -~---- ~~, 
~ + ~ ~~~ 0 
~ ~~~ ~~~ - [भा ~~ ~~~ 


त पा भतव्यन्तम्‌. २. 1 €\व्लोौ 4. कात्‌ ©, वलत्‌ क्रम्य: णि 
हति | 7. ९. 8 7. 1९"व इतो अस्त्विति, इत्यापि अस्ति, ॥, 6. इत 
पि अयस, ५.१ इत्यादिस्तुतिरेति, ण शं) इति. ४, 1). ४१ 1. तप्‌ -शरयं 


1५ तदाह १५१ 8. 1०80 अवृपमने 9" अवगमे. ६. ५. 16943 तयाहं 


९५० पराशरसंरिता [आ० क०१ 
इति । अध्ययनं तु ॒नित्यम्‌। अकरणे परत्ववायस्य मनुना 
स्मृतत्वात्‌- 

‹ योऽनभ्रव्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव राहत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 

(म. स्म. ५. १६८; व स्मृ. ३. २.) 

डाति। अतः स्वविपिपयुक्तमेवाध्ययनम्‌ । न चास्त्यन्यान्या- 
श्रयः | अध्ययनात्‌ प्रागेव सन्ध्यावन्दनदाविव पित्रादिमृखन 
विध्ययथावगमात्‌ । पित्रोदिनियमितन्वदिवे माणवकस्य न अ 
जुद्रत्वदोषो भसति । यद्यपि तैत्तिमीयशखायाम्‌ -' स्वाध्या 
यो अ्येतव्यः' इति वाक्यस्य प्रज्महायज्ञप्रकरणे पटितनाः 
ट्‌ ब्रह्मयज्ञविधिरूधता तयाप्येषस्मूनिषूषनयनपवकस्य 
ध्ययनस्थ अपन््यमानन्वान्मृलभूना श्रुनिरनुमानम्या | कि 
रणकारस्तु--अध्यापयीन' इत्यत्रापि गि जस्य जीवना 
तेन रागतः प्राषत्वात्‌ प्रकस्यथस्याध्ययनस्य विभ्रयतामः 
(भिपेत्य “अष्टवर्षा ब्राह्मण उपगच्छेत्‌ । सो ऽधीयीत' री 
वाक्यं विपरिणमध्य उपपाद यामास । सर्वांश निय 
स्वराध्यायाध्ययनविधिः ' स्वध्यायौ ऽध्येनव्य ' इल्येवमानकः 
श्रोतः । तथा स्मनिरपि- 


= [त त द =-= 


३, ^. ६, 6. ४१५ 11, गा भसति ; ^. ११ (५. ॥1|:1111116 श्रा (णच, 
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विपरिणमय्य. ९. ^. 1५04 सर्वथाप्यस्ति, 1. (. ४. 1. ॥' तर्पया 
०0 }, सर्वथा खस्थः; +॥ 9 स्वयाऽन्ति, ९०. ,\॥ ५1: ८५८७1" 
8१५ 7, 7९६पे एलु निहय्‌ वाणु ५1९ ०।५५1/८ ॥{1९॥1 11. 


अ० ९. माधवाचार्थकरतव्याख्यासरित। । १५.९ 


‹ तपोषिरोषोर्विविभेत्रतेश्वं षिधिचोदितैः । 
प्रेदः शत्लो अधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मनाः । 
(म, स्मृ. ९. १६५) 
इति । अधिगतिर्थविचारप्थन्तमध्ययनम्‌ । तथा च 
कर्मपुराणे अध्ययन-तदथविचवारयोरभावि प्रत्यवायः स्मयते 
“यो ज्यत्र कुरुते यत्नमनधीस्य श्रुतिं दिजः । 
स श्रै मृढो न सम्भाष्यो वेदबाह्य दिजातिभिः।। 
न वेदपाठमात्रेणं संन्तुषटो वै भवेदद्विजः। 
पाठमांत्रावसायी तु पङ्क गौरिव सीदति ॥ 
यो ऽधीत्य विधिवदरेदं वेदार्थं न विचारयेत्‌ । 
स सान्वयः शद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ' ॥ 
( कू. पु. ९. २. १४. ८६-८८ ) 
दति । अष्ययनस्येतिकर्तर्व्यतामाह याज्ञवल्क्यः- 
' गुर वेवाप्युपासीत स्वाध्यायाथं समाहितः 
आहुतश्वाप्यधीयीत लन्धं चास्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
हितं चास्याचरेनित्यं मना-वाकाय-कर्मभिः ' | 


( या. स्म्‌.९. २६-०७ ) 
इति । विष्णुपुराणे [पष- 





९. ५४. 1९08 श्रतेः, वणते ‰). शुषः ण त्रवैः. २. 7. 1६5१5 भपिगम्ब- 
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(4 सवै ड न संमूढो ९. 17 १€ (८६१ ण पा 2५०१ सन्तुष्येतेष 
ह वेव. ६. 12 (€ (९६ ०८ [पाह एणापण्ड एवषमाचारहिमस्स 
उनाक्रावसायी तु. 9, ^ प€ व ग (६ [१६ ए, ©. शाव १, को9१८ द 


२५ 
| इति, ८. 28. 0. ४. ००१ ?. 1९११ करतष्यमाह 0 करेष्यतामार. 
` “५8 सस्य ण चास्व. ६०. ^, ०0:४७ भवि, 


९५२ पराशरसंहिता [आ० क०! 


‹उभे सन्ध्ये रविं भूप तथेवापिं समाहितः। 
उपतिष्ठेत्‌ तथा कुयाहुरोरप्यभिवादनम्‌ ॥ 
स्थिते तिषद्‌ ब्रजेत्‌ याति नीवेरासीत चैसिते । 
शिष्यो गुरोरनरशरष्ठ प्रतिकूलं न सन्वत्‌ ॥ 
तेनेषोक्तः पठेदरेदं नान्यचित्तः पुरःस्थितः | 
अनुज्ञातश्च भिक्षान्नमश्नीयात्‌ गुरुणा ततः ॥ 
व्रतानि चरता ग्राह्यो वेदश्च कृ्तुद्धिना ' । 
म (वि. पु. ३. ९. २-६) 
इति । कोमेऽपि- 
‹ आदनो श्ययनं कुयीद्रक्षमाणो गुरीमुखम्‌ । 
निव्यमुद्रंतपाणिः स्यात्‌ साध्वाचारः मुसंयनः' ॥ 
( कु, षु. १. २, १४. १-२। 
इति । स्वकुर्परम्पराऽभगतायाः राखायाः पाठो अध्ययनम्‌, 
तदाह वसिष्ठः- 
' पारम्पर्यागतो येषां वेदः स परिवंहणः | 
तच्छाखं कर्म कुर्वीति तच्छाखाश्ययनं तथा ' | 
(व, स्मृ. ६. ४१। 
इति । स्वद्ाखापरित्यागं स एव निषेधति - 
"यः स्वराखां परित्यञ्य पारक्यामाधिगच्छरि । 
, स शुरवद्रहिः कार्यः सवैकममु साधुभिः ॥ , _ 





१. ^. 183 {78(९"4 ण याति ण याति. २. ^. ?. ¢. १११ [7 1५५1 बि 
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0. 8० ¢, ८ वारश्यमापिगण्छदि. 


०१] माधवाचार्यकृतव्याख्यासदिता । ९५२ 


स्वीया शाखोभ्द्िता येन ब्रह्म तेनोञ्द्ितं परम्‌ । 
ब्रह्मैव स विनेयः सदिर्भत्यं विगांईतः' ॥ 
इति । स्वदाखाश्ययनपषकं खन्यदराखा श्ययेनं ते- 
वाद्गीशृतम्‌- 
अधीत्य राखामात्मीयां परराखां ततः पटेत्‌ ` । 
इति । वेदवद्रमैशाखमर््यपीयीत । तदाह बृहस्पतिः- 
‹एवं दण्डादिकैयुक्तं संस्कृत्य तनयं पिता । 
वेदमध्यपयेत्‌ पश्चात्‌ राख मन्वादिकं तथा ॥ 
ब्राह्मणो वेदमूलः स्याच्छरति-स्मृत्योः समः स्मृतः । 
सदाचारस्य च तथा ज्ञेयमेतान्निक सदा ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपांङ्ग-पद- क्रमान्‌ । 
स्मृतिहीना न रोभन्ते चन्दरहमीनेव रार्वरी ' ॥ 
हति । अव्र अध्ययनेन पधा वेदाभ्यासर उपल- 
क्षतः | तदाह दक्षः 
“वेदस्वीकरणं पृवं विचारो ऽभयसनं जर्षः | 
तदहानं चेव रिष्ये*यो वेदाभ्यासो हि पन्वधा ' ॥ 
इति । हारीतो अपि- 
` मन्लायेज्ञो जपन्‌ जुहन्‌ तथैवा ऽ्यापयन्‌ द्विजः । 
स्वगलोकमवाभोति नरकं तु विपर्यये ' ॥ 


1 ( ५1८ 01091; स्वीय शाखापलापे ठ णग स्वीया शाखोभ्द्िता 
ए २. 0 ऽस्वाय- णि स्वीया- लदा हि १ पोट 1६७६४ अल्लो (0 
त न ^ ०11८ सु, ३. १६९ -शाखाभ्ययनम्‌ 0. ११५७ पूर्वत्‌. 
{1६ वगणा 4 ९. 1. 1६08 साङ्ग पाङ्गान्‌ पद्क्रमान्‌ 11151९१५ 
पे. ०५, ६, ^| ९५०९] 4, ०११६८ (€ €पृण्९इऽम। सहाह 
सनं {णि {१०५१ तथा च, ७9. ^, ऽपर\०।९७ ऽध्ववनं 7 ऽभ्यसनं ; 7. 
१. 8१ प्रि. ल €, 7. 80 0. 160 पनः 15८८80 ०9 अपः, 
2) ˆ` "९५ स्वगे लोकम्‌ 0 स्वगंलोकम. 





१५४ पराशरसंहिता | आ० क! 


इति । गुरुभुखादेवाध्येतव्यं नतु लिखितपाठः कर्त. 
व्यः । तदाह नारदः- 
'पुस्तकपत्ययाधीतं नाधीतं गुरुसत्निधो । 
भ्राजते न सभामध्ये जारगभं इव स्ियाः' ॥ 
(ना. शि. २. १६३) 
इति 1 अध्ययने वजंनीयानाह मनुः- 
‹ नाविस्पष्टमधीयीत न गृद्रजनसन्निधौ । 
न निद्रान्ते प्रतिश्रा्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌" || 
(म. स्म. ४. ९९ 
इति । नारदो अपि- 
‹ हस्तहीनस्तु यो ऽधरते स्वर-वणविर्वाजनतः | 
ऋग्यजुः -सामभिंदग्धो वियोनिमाभेगच्छति ' ॥ 
(ना. शि. ९. २७; पा शि. १०. ६) 
इति । व्यासो ऽपि- 
‹अनध्यायेष्वधीतं यत्‌ यच द्रस्य सन्निधो । 
परति ग्रहनिमित्तं च नरकाय तदुच्यते ' ॥ 
॥ दूत्यध्ययना-ऽप्यापनयोः प्रकरणम्‌॥ 
अथानध्यायाः। ते च द्विविधाः । नित्या नैमि्तिकाथ् । 7 
नित्यांनाह हारीतः- 
प्रातिपसु चतुर्दरयामष्टम्यां वै्व॑योद॑योः । 
ग्धोऽनभ्याये श्य राव्य नाधीयीत कदाचन ' ॥ 


~~~ 





९, 7, ४1 प्र. 1९4 परिश्रान्तो ण प्रतिश्रान्तो. २. ^ ९१९९]! 4. ५८ 
1, गप८ नारदो ऽपि, ३. 1. ¢. 0. &7५ ?. २९४१ -सामनिर्षैग्धो 0 "सामि 
ग्ध, ४, 411 ५८ ९०168 (ण्याप 16 पणो: 17816९84 0 पयोः 
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इति । नैमितिकानाह याज्ञवल्क्यः- 

‹ श्व-क्रोष्ट-गदैभोङक-साम-बाणात्तै-निःस्वने | 
अमेध्य-दाव-गृद्रान्त्य-रमरान-पतितान्तिके 
देशे ऽशुचावात्मानि च विद्युत्‌-स्तनानित -संपवे । 
मुक्त्वा ऽश्रैपाणिरम्भोन्तरर्दरात्रे ऽतिमारुने ॥ 
पांसुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्या-नीहार -भीतिषु | 
धावतः पूतिगन्धे च रिष्टे च गृहमागते ॥ 
खरोष-यान-हस्त्यग्ध-नी-वृक्षरिण-रीणे । 
सपत्रिदादनध्यायानेतास्तात्कालिकान्‌ विदुः" ॥ 

(या, स्मृ. १. ९४८-९९१) 


इति । अन्ये ऽ्यनध्यायास्तत्र तत्र॒ स्मर्यन्ते । तंदाह्‌ 
रदः- 
अयने विषुवे चेव दायने बोधने हरेः । 
अनष्यायस्तु कत्तव्यो मन्वादिषु युगादिषु ' ॥ 


इति । मन्वादयो मत्स्यपुराणे अभहिताः- 


आग्वयुर्‌शुक्ृनवमी कातिके दादरी तया । 
तृतीया चैत्रमासस्य तया भाद्रपदस्य च ॥ ` 
म 


, 0 
॥ । ९0 9. 169 शिष्ये {० बेक्े. २. 41 ९६८९})१ ‰. १९४त्‌ नक्ता ण 
, ५.१ | र ०५८ ©. १९४१ पांसुपरव् दिग्डहे " पांव रिदं शे. 
५ ` १९०५ जु 07 भि, ९. 4. १०१ 1, 1९4 व्या च, जाह णाल 
०९) 0, 1९8 तथाह णि तेहाह 
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फाल्गुनस्य स्वमावास्या पीषेस्थेकादरी सथा | 
आषाढस्यांय दरामी माघमासस्य सम्रमी । 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णा आप्राहस्यापि पूर्णिमा | 
कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पन्वदरी सिना | 
मन्वन्तराद यश्चैते' द्तस्याक्षय्यक्रारकाः 
(म. पु. ९७. ६-८) 
इति । युगादयो विष्णुपुराणे ाणितांः- 
'त्ैराखमासस्य च या तृनीया 
नवम्यसो कराधरकग्कृपक्षे 
नभस्य मासस्य च कृष्णपक्षे 
'त्रय[दरी प्वदद्री च मध ' | 


(वि. पु ३. ५४. १३। 
ईति । कर्मपुराणे- 

‹ उपाकर्मणि चोल्सगें व्रिरावक्षपणं स्मृतम्‌ | 
अष्टकासु त्वहोरात्रमन्वन्तामु च रात्रिषु ॥ 
मार्गाय नया पौषे मवमसि तथैव च| 
तिलोऽश्टकाः समघ्यानाः इृष्णपक्ष तु सूरिभिः ॥ 

( कु. पु. १. २. १४. ५५-५८। 
इति । मोतमो भपि--“ कार्तिकी फाल्गुन्यापादी पौ 
मासी तिलोऽटकाः त्रिरात्रम्‌ ' (गौ. स्मृ. ९६. ७) -इति । 


१, ^. 0. {. 0. 97५ ध. वसत वुष्यस्व (0 पोषस्य २. 1. 04 ५ 
{€ ९८४०) 9 8) गणड 1१५८ अव्रादेस्यापि 101 आषादस्याध. ३ ॥ 
7९408 भषाडस्य तु 0 भाषादस्यापि. ४. ४. €. 7). ९।५ [. 1ल। न । 
एते. ९. 4॥ ०८८ 4. भ्व [. णः! ब्भिताः. ६. त 
कण इति. #. ^. 0.0. पि. अत |. तलप जिगात क्षपणं 1011 


८. 0. 1९408 पौणंमासीः तिबी्टकाः. ९. ^॥ ९४०९८ ^. 0010 इतिः 
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पीणमासीरारभ्य त्रिरात्रम्‌ । तथा तिसोऽषटकाः सम्म्यादयः। 
तास्वपि व्रिरात्रमनध्ययनमित्यर्थः । वैटीनसिः- 
“कृष्णे भवाः तिसोऽ्टकाः। मागरीष॑मरभृतय इत्येके ' । 
इति । आपस्तम्बस्तु उपाकममाऽभभ्य मासं प्रदोषेऽनभ्यायमाह- 
“श्रावण्यां पोर्णमास्यामभ्यायमुपाः 
रत्य मासं प्रदोषे नाधीयीत ' | 
(आ. ध. सु. ९. १) 
उति । प्रदोषाब्देनात्र पूर्वैरात्रिः विवक्षिता | त्रयोद- 
रयादिप्रदोषेष्वपि नाधीयीत । तथा च ओदित्यप्राणम्‌ - 
' मेधाकामस््रयोदरयां सप्म्यां च विरोषतः | 
चतुर्थ्या च प्रदोषेषु न स्मरेन्न च कीर्तयेत्‌ ' ॥ 
इति । चतुध्यादितिधिदविष्ये प्रजापतिः- 
"षष्ठी च द्रादकी चेव अद्धरातवोर्मनाडिका । 
प्रदोषे न स्वधीयीत तृतीया नवनाडिका ' | 
इति । याज्ञवल्क्यो अपि- 
| व्यु प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यस्विग्‌- गुरु-बन्धुषु | 
उपाकमंणि चोत्सगे स्वदाखाभरोतरिये भृते ॥ 
सन्ध्या-गजित-निषांत-भुकम्पोल्कानिपातने । 
` समाप्य वेदं य-निदामारण्यकमधीस्य च | 


, 0). मस्स्यपुराणे 
१, 2. 1९4१8 भस्स्यपुराणं ०7 भादविस्वपुराणम्‌, 5] ०१1\675 ९९८९६ 4. 1८४ 


- २, 0. ऽण्छभीत्प(छ म, ०१ ©. त; णषु, 
इति, ४. ^. 16६03 , ९.7. 1५44 त 
० ह १6 पव को 4.) बा णाल तकत सया ॥ दृते. 9. 7 

ह्य-निश्चम्‌ णि यु-तिश्म्‌,. "= 


९५८ पराशरसंहिता [० कां० १९ 


पत्चददयां बतुर्दरयामष्म्यां राहुसूतके । 
कलुसन्धिषु भुक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ 
परु-मण्डूक-नकुल-शवाहि-माजोर मूषकः । 
कृतेऽन्तरे व्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ' ॥ 

(या. स्म्‌. १. \४४-४५ 


इति । मनुरपि- 
' चोरैशुषपएे ग्रामे सम्म वा रिका | 
आकालिकमनध्यायं विग्यात्सवादुनेप्वेपि ' ॥ 
(म. स्मृ. ४. ११८ 


रति । कु्मपुराणे- 
'सेष्मातकस्य छायायां राल्मलेमभुकस्य च | 
कदाचिदपि नाध्येयं कोविदार्‌-कपित्थयोः' | 
(कू. पु. ९. २. ५४.५६ 
हति । उक्तीनामप्यनध्यायानामपवादमाह मनुः- 
“पेदोपकरणे वेव स्वाध्याये चेव भेलके । 
नानुरोधो ऽ्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि' ॥ 
इति । वेदोपकरणानि अद्रानि । निष्यसवाध्यायो बह्म । 
शौनकोऽपि- . 
(निष्ये जपे च काम्ये च क्रतौ पारायणे च। 
नाऽध्यायो ऽस्ति वेदानां प्रहणे प्राह्ण तयौ | 


ह 
#, ९.7 ५ | 
(५ 





१. | 411 ०य८्९ु)£ 0, दत स्विति ण - हृषि. २, 
1९0 निके 0 तैरयके, ३. 4॥ ०६०९८ 1. १५७५।।५।८ कतः 
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इति । करर्मपुराणेऽपि- 
अनध्यायस्तु नद्गेषु नेतिहास-पुराणयोः । 
न धर्मदाष्वन्येषु परव॑ण्येतानि वर्जयेत्‌ ' ॥ 
| (कू. पु. ९. २. ५४. ८४) 
इति । 
॥ द त्यनध्यायग्रकरणम्‌ ॥ 


पूरवैमध्ययना-श्ध्यापने सेतिकर्तव्यते निरूपिते । अय 
यजन-याजने निरूपयामः । 
तत्र यजनस्य सूट पयोजनं चाह भगवान्‌ - 
' सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजधितिः | 
अनेने प्रसविष्यध्वमेष वो भस्त्विटकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयताभ्नेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ || 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
यो यो भुङध स्तेन एव सः' | 


(भ. गी. ३. १०-९२) 


इति । तस्य च यजेनस्य सासिक-राजस-तामसभेदेन 
विष्यं स एवाह- 


"अफलाकां्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 


१0 यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः || 
९.९.८४ ए. भत ©. गा 


९१९६ (एदटुलौल पध € गिण्नं 
' ^. 16005 पूवे 


भपि ; न] [. गा); 1९ ऋ)०]९ 
18 १९8 त १६ 8०0३6 प्टा६ हति. 
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अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ | 
हञ्यते भरतश्रेष्ठ तं यजँ विदि राजसम्‌ ॥ 
विधिरहीनमसृष्टात्नं मन्बहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते" | 
(भ. गी. ५७. ^1-\६ 
इति । आग्धमेभिके पर्वेणि द्िजातिमभूनिमृथ्ञर्व 
प्रतिपादनेन प्रस्तूयने- 
‹ य जनारथं दविजाः सृष्टास्तारक्रा दिवि देवताः | 
गावो यज्ञथमृतत्ना दक्षिणार्थं तयैव च॥ 
खवर्णं रजतं चेव पररी-कुम्भा्थमेव च | 
हध्मा्ममय युपाय बरह्मा चक्रे वनस्यतीनं | 
ग्रम्याऽगण्याश्च परावो जायन्ते यज्ञकारणात्‌ | 
(वर. गौ. स्मृ. ५९.६६-५५ 
इति । हारीतो भि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां यज्महिषा 


दर्ायंति- 
' यज्ञेन लोका विभा विभानिति 
यज्ञेन देवा अमृतत्वमायन्‌ | 


१, ^. 1९६८3 यः 17131९41 ग ये. २. &, (६, १।५ [, 1९॥ (॥ 
91 हिभातिपयेतिसृषटेः; ५111९ १1 0111९78 प९।९॥} ताण -परभृति-, ३.५. ४ 
१९१५ प्रशस्यते 10" प्रस्तुयते. १८ (111\ (1१८ 11९ 81101 8]])0*11 1॥॥1 । 
ध्णाष्टा88॥10 एलाह 0एलाक्ल्टा पपत 810 (11511, 1 (क 
085८ {160 फ, ६॥५ ८ कली(कार्व्‌ 16 08 का [771 001 । 
1८0 एतवत उका उण 15 तिणि 479) कष्‌ क वाणा 
एल८्नल्छा १॥0018711॥॥ प्‌ [र1818. ४. ^. 161५5 पां म्भा ॥ 4 
पाीङम्मार्थमेव शु. ९. ^| ९६८९]६ 70. 1९४4 वंनक्षतिम्‌ 0 यृनस्पतीनः £. 
०0108 अपि, 9. 7. 70046 व्रहृक्तेयति 1151004 0 51]! हृरीयति. 





भ०९. माधवाचार्यकूतमग्यास्यासरिता । १६११ 


यज्ञेन पापेवहुमिर्विमुक्तः 
प्रामोति लोकानजरंस्य विष्णोः ॥ 
नास्त्ययज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते गुभम्‌। 
अनिष्टयज्ञो भ्तात्मा भररयति शिन्नपणवत्‌ ' ॥ 
इति । यच्चविदोषास्त्वपरिहोत्रादयः । तया च भ्रुयते- 
 प्रजापतिर्यज्ञानसृजताग्निहोत्रं चाग्निष्टोमं च वीर्णमासीं 
चोक्थ्यं चामावास्यां चातिरात्रं च '-इति । अग्रिरात्रादीनां 
संसृकेरमििभेः साध्यत्वात्‌ तन्संस्कारकं माभरानमादावर्नेयम्‌ । 
तवर प्रजापतिः- 
' सवैसेस्थाधिकारः स्यादादिताधनेभने साति। 
आदध्याज्निधंनोप्प्यग्नि नित्यं पापर्भयान्‌ द्विजः" ॥ 
इति । अकरणे प्रस्यव्रायः कर्मपुराम ददतः 
' नास्तिक्यादयवा ऽऽलस्यायो भ्प्री्नाऽ्धानुमिच्छति । 
यजेत वान यज्ञेन स याति नरकान्‌ बदरन ॥ 
तस्मात्सवंपरयत्नेन ब्राह्मणो हिं विदधतः । 
आधायाप्रीन्‌ विशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ' ॥ 
(क्‌. पु. १. २. २.४. ७,५०)} 


व १९०५ -नमरस्य ण" -नज्ञरस्य. २. ५॥ शपव्शा¢ &. श्प 
` तस्संस्कारसाध व. 8१५ ६. १९० तस्संस्कारकमधानाका, 
। ण तस्करा" 810 ॥. तरसस्कारकसाधनस्वेन धानमा श~; 
प्र९१९६॥ प 6 ४. ^. ऽ०७३१।१५१९३ -बनुमेवम्‌ 07 -वनष्ठेवम्‌,. 
को स्याशमाहित गि ४६ 81] छधृलाऽ (हप (€ ०1०७ 'द६:--सवैयज्ञा - 
पापभबात्‌. ७. ]) ने सति ।, ६. ^॥ ०५०९५ 4. १९५0 पापवान्‌ १०४९१ 
+, ८, ५" " १५०४१५८९8 भमिहितः 0" दातः; भ॥।९ प, ०5 
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इति । श्रुतिश्च कालादैविरिष्टमाधानं वरिधत्ते- 


‹ वसन्ते बरह्मणो भ्रीनादधीत | वसन्तो परै रहम 
णस्यर्तुः | स्वं एतरैनमृतावराधाय ब्रह्मवर्चस्वी भ 
वति | ग्रीष्मे राजन्य आदधीत | ग्रीष्मो वै राजन्य 
स्यतः स्व एवैनमृतावाधाय इद्ियावी वीर्यवान्‌ 
भवति । शरदि वरैरय आदधीत । रै प्रेरय. 
स्यतु: । स्व एवैनमृतावाधाय पुमान्‌ भवी ' | 

इति । आग्धमेधिकेऽपि- 

“ वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादापेयो शप्रिनेराधिप | 
वसन्तो ब्राह्मणः प्रक्तो वेदयोनिः स उच्यते | 
अम्थाधानं तु येनाय वसन्ते क्रियते नृप | 
तस्य श्रीत्रह्यवृदधिश्च आह्मणस्य विवरदते | 
्षत्रियस्याग्निराभेयो ग्रीष्मे प्रेष्ठः स वै नृप | 
येनाधानं तु वै ग्रीष्मे क्रियते तस्य वदते | 
श्रीः प्रजाः पदावश्चैव वित्तं वेव अलं यदाः। 
रारत्काले तु वेरयस्याप्यापभानीयो हुतादानः 


-- का म 





कयन ~~~ ~~~ -- ~ 


१, 4. 7९४05 इप्निमादधीत 07 ऽप्रीनादधीत, २. ८ ५. 1.१४ 
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भ ९. मापवचार्यकृतव्याख्यासरिता । ९१६३, 


वारदरात्रैः स्वयं वैरयो वैरययोनिः स उच्यते । 
कारयाधानमेवं वे क्रि थते येनं पाण्डव ॥ 
तस्य पै श्रीः प्रजा ऽ्युश्च परावो भ्यश्च वर्दते ' | 
(वृ. गो. स्मृ. ९५. ४७-५२ ) 
इति। आधानपूर्वकार्् यज्ञाः दशादयः | तथा चं वसिष्ठः- 
'अवरयं ब्राह्मणो अप्रीनादर्पात । दरौ-पृणंमासा- 
ऽप्रयग्टि-चातुमास्य-पगु-सोमेश्वं यज्ञेत ' । 
इति । हारीतो भपे- 
'पाकयज्ञान्‌ यजेत्निव्यं हवियं नास्तु नित्यराः | 
सोम्यांस्तु विधिपूैण य इच्छेत्‌ बरह्म चाव्ययम्‌ ' | 
इति । ते च गौतमेन दर्दीताः- 
(अष्टका पार्षणश्रोद्धं श्रावण्याषादी बरष्टपदी 
चैत्याश्वयुजीति सप्र पाकयज्ञसंस्थाः। अभ्यधि- 
यमग्निहोत्रं ददो-पुणमेतो चातुमौस्यान्याग्रयणे- 





„ ^. 1९813 शरणानि 1१४६४९१५ ० शरव्रा्रः, २. +11 ९१८९] +. 1684 
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९. इति 18 गाध्र्य ए़ शा, ९०, 2, ©, ४०१ £. ००४ -श्राद्ख, 
९५4 पावें भावण्याप्रयणी जा्वयु जीति सप्तपाक -&०. ; 0. 1९05 अष्ट 
भाद्धभावण्यापरयणीचे्ाश्व- &८.; प. ९५१8 अष्टका -पार्वनभ्रा्धे 
षु ५0 ५. 1९905 अष्टक्रा-पा्ैणश्राद्धे श्रावण्यापरहायणी चैग्याश्वयु ताति 
॥ ॥ भाग्न्यापेयमन्निष्ो्ं 707 अग्न्यापेयमसिशेे. ९२. 7. 
न 
ाप्यान्यागरणय" ००५0 इपूर्णमासावामबणं चादुमांस्वम्‌ 0" दरधपूणमासो 


१६४ | पराशरसंहिता | आ० का०९ 


रिधिरूढपगुबन्धः सोत्राभणीति समर हविर 
संस्थाः । अग्रिषटेमोन्त्यग्निष्टोम उक्‌ध्यः षोडरी 
वाजपेयो ऽतिरात्रोऽभ्योयामः हति सप सोमंसस्याः!| 

(गो. समृ. ८.६) 
इति । अपरास्तु महायज्ञक्रतन्‌ देवलो दरिनवान्‌- 
‹ अन्पमेध-राजमुय-पोण्डरीकः 

गोसवादयो मद्‌यंज्ञक्रतवः' | । 
इति । एते सवै यज्ञाः यथायोगं नित्य-नेमिनिक-गापय 


भेदेन त्रिविधाः- 
‹ नित्यं नैमित्तिके काम्यं त्रिविधे कर्म पौरुषम्‌ ' | 
(मा पु. २४ ५। 
हति मदालसोक्तेः । तेत्र॒ यज्ञानां निव्यवं कृधु. 
खायां श्रूयते- 


" मन्लेषु कर्माणि कवये यान्यपरयंस्तानि 
तायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचैरथ नियतम | 
(मु.उ. १. २.५ 
इति । वाजसनेयिराखायामपि- 

। कुवेननवेह कर्माणि जिजीवीपेच्छतं समाः ' । 

( ई. १.१। 
इति । 

९. 7. 10845 -याग- ८४८ सोम- १०१ -संस्याः, २, ^. 16१ महाय 
क्रतवः 0 महायत्क्रतवः. ३, पात ५6 दन्लृपण ०५, च य 


ण" तन्न. ४. 4. 1८० अयर्वेणक्चाखायां "7 कृय॒मक्षायायां ९. ^“ “ 
तात्याहरय ० तान्याश्रथ. 





अण ९] मधवाचायकृतष्याख्यासहिता । १९५ 


‹ एतद जराम्यमग्रिरोत्रं जरसा 
वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृव्युना च' । 
(म. ना. उ. ५९. ९) 
इति च । विधिवाक्येषु च जीवनाद्युपवन्धरस्तु निव्यत्व- 
क्षकः । वेद्यथा- 
¦ यावञ्जीवमग्रिरोत्रं जुहुयात्‌ ' । 
' यावज्जीवं ददी-पी्णमासाभ्यां यजेन ' | 
' वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ' । 
इति | अकरणे प्रत्यवायश्च नित्यत्वगम कः | तथा चार्थवैण 
[यते- 
' यस्यान्रिहोत्रमदगरीपोणैमासमचातुमौस्यम- 
नाग्रयण-मतिपिर्वाजितं वोऽहुतमम्धदेवमवि- 
धिना हुतमासपमास्तस्य रोकान्‌ हिनस्ति- 
(मु. उ. ९.२. ३) 
इति। तथो चे श्रु्यन्तरम- 
' यस्य पिता पितामहो वा 
सोमं न पिंचेत्‌ स ब्रात्यः ' | 


+ 


~~ "न 9 ~ ~ -~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ = 


। ५ 9, 1003 एतद्रा जमयमतनिहो्ं 7 एते सरामबेमभिहो्ं. २. ६२८९्‌। 
+ 8॥ ०पोाशऽ 1९ अर्या ०" अरसा. ३. 8. ¢. ब्व ए. 
एना वेति च 7 मृष्यना च्‌ 
९. 4. 16प8 शाक त 
मासाभ्यां. णि बृं पभ 
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इति । ओवन-कामनाव्यतिरिक्तं गृह-दाहाद्यनियत- 
निमित्तमुपजीग्य प्रवृत्तं नैमित्तिकम्‌ । तथा च श्रतिः- 
‹ यस्य गृहान्‌ दहत्यपनिरप्रये क्षाम- 
वते पुरोडारामष्टाकपालं निर्वपेत्‌ ' | 
इति । कामनया प्रवृत्तं काम्यम्‌ । तदयथा- 
‹ वायय्यं श्वेतमारभेत भृतिकाः' | 
(ते. सं. ५.३. \)}. 
इस्यायाः काम्यपरावः। 
"नर प्रमेकाददाकपालं निर्वपेत्‌ प्रजाकामः | 
(तै. सं. २,९.६ 
हत्यायाः काम्येष्टयः | तवर काम्यानां कामिता 
फलम्‌ । नित्य-नेमित्तिक्षयोस्तु ययात्रिष्यनुषितियोरिचले- 
कप्रापकत्वमायवैणे भ्रुयते- 
काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता यां च सुधृश्रवणं | 
स्फुरेद्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप जिहः॥ 





१, ^. ९४06 -ष्यतिरिकि प्रह 18141 01 ष्विति गृह न 
२. ^, 1९408 गृहं इह्यप्नये ण गृहन्दहस्यप्निरये 7. 0011; 1} #0 
भिः, ह. ?. 16908 विनिर्वपेह्‌ ण मिर््पेत्‌ ; ॥. 8006 ष ति 
है. 416 भूतिकामः 4. ९0110१6१ 70 (£ 10रलष् तमपा वयु । 
दैवता, ९ ^. 76808 चापि णि बाच. ६, ^ 1९408 किती यमाना 91 11|| 
9. 16906 लोलायमाना ण (९ 8११६, 1 


अ०९.] माधवाचार्यकृतव्याख्यातहित। । १६७ 


एतेषु यश्चरते भा जमानेषु 
भयाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
भ॑ नयन्त्येताः सूयंस्य रदमयो 
यत्र देवानां पतिरेको ऽधिवासः ॥ 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवचेसः 
र्यस्य ररिमभियंजमानं वहन्ति । 
परियां वाचमभिवदन्त्योऽच॑यन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो < ॥ 









इति । आनुशासनिके भपे- 

(मुरोदर्यजमामैश्च ऋविग्भिश्च त 
दधव्योपकरणेयैषटव्यमिति निश्चयः ॥ 
तयाकृतेषु यज्ञेषु देवानां तोषणं भवेत्‌ । 
तटेषु दैवसद्केषु यज्वा यज्ञफलं लभेत्‌ ॥ 
देवाः सन्तोषिता यज्नैलौकान्‌ संवदयन्त्युत । 
उभयोर्खौकयोदैवि भूति्जे पदृदयते । 
तस्मा्न्ञाहिवं यांति अमरैः सष मोदते । 
नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः। 

_ सवैभरमसमुदेरो देवि यज्ञे समाहितः | 


1 
९. 0, णऽ ५८ जोगे [९8७9९ {0 श्वेतमालमेत भूतिकामः &९,, ४] 
यथा ए पपलेप्शर९. २.९. 1९06९६४७ कं धका ३, 0. 0, ` भ 
1 सष : ण पद्यैः. ४. ]). 1९१० तभाकतैः 9 सथाविपैः. ९. ^. 
| यती ण यञ्वा; 0. २८५०५ बज्ञास्‌ 107 {€ 8४6. ६. ५.९. ४. 
५ 1 9 पृदवते ; 8. 16908 भिवे प्रददयते स. 7७०३ 
१, 0, 16१8 हेष अते {ण ह ^ च 


१६८ पशरशत भा०कार 


इाति । येदि कथन्िन्निष्यकमांणि रहप्यरन्‌ तदा तत्स. 
माधानमाह प्रजापतिः- 

° ददौ च पूर्णमासं च छत्वा ऽयोभयमेव वां | 
एकस्मिन्‌ हच्छूपदेन इयोर्ेन शोधनम्‌ ॥ 
हवियंजेष्वदाक्तस्य लपमप्यकमादिनः | 
प्राजापत्येन शुध्येत पकसं्यासु चेव हि ॥ 
सन्भ्योपासनद्रानो तु निच्यस्नानं विलोप्य च | 
होमं च नैल्यं वराध्यद गायत्यषटसरसम़त्‌ | 
समाश्ते सोमयज्ञानां दानी चान्द्रायणं चन्‌ | 
अशृत्वाऽन्यनमं यज्ञं यज्ञानामधिकरनः ॥ 
उपवासेन गुभ्येन पकसंस्थासु भेव नि ' | 

इति । क्राल्यायना भपि- 

° पिनृयज्ञास्यये चैव वैः्ंदवान्यपरेषपि च | 
अर्थिष्टरा नवयजञेन नवान्नप्र शने तथा ॥ 
भोजने पतिनान्नस्य घम्वैश्ानरो भवेत्‌ ' । 

(का, स्मृ. १. ५८. १९-१०। 


हति । विहिितिदक्षिणपर्यामद्रव्याभेवेधपि निन्य न ठप 
येत्‌ । तदाह बीधयनः- 


१, 0.1९९48 बेडा क्रथस्तिन ण बति कथयस्तित. २... (+. 
डता चेमिव- 91 कुता ऽयोगय-. ३. 2, (, 0. रात्‌ ¢. पदोषण्प्ट री 1८ 
४. ए. ८, ६. £. ५4 (. परत त्ुलोन्यशच (ण त्रिलाप्य श्र; ^` | 1001 
चु {07 {€ ४५1९. ९, ५. 80५ 0, 1८७ होमं ्रेमि्तिक्रं 1 हीम च ५ 
0. २८५०५ होमं च प्ैजिङ्गे 07 (|€ 871९. ६. -\॥ ८१८९] ४ 
ष्वालामेऽपि भ 0 वष्डमिेऽपिन, 9, ^. 1, ^. 84 £, एब 


णि 


ल ---- 


111 [. 10 


| र 


त माधवाचाधकरतव्याख्यांसदिता । १६९ 


। धस्य नित्यानि लुपरानि तथेवाऽधगन्तुकानि ख। 
विपंद्यपि नस स्वः गच्छेत्तु पर्तितो हिसः॥ 
तस्मान्‌ कन्दः फलिरमुलिम धुना "अयरसन वा। 
नित्यं नित्यानि कुर्वेतन च नित्यानि लपयेन्‌ ^ 
रति । ननु-सम्पुणद्व्यसम्पत्तावेव सोमयागः कार्यः । 
तदहि मनुः 
‹ यस्य त्रैवा्धिक्रं वित्तं पयपिं भल्यवृ नये । 
अधिकं वाभि विद्येत स सेमं पानतुमरे।न' ॥ 
उति | याज्ञव्रल्स्यो १पि- (म. स्मृ. १५५. ७) 
्रेवाधिक्राधिकान्नो यः क्ष दि सोमं पित्रेद्रनः 
(ग. स्म. ९. ५५४) 
उति | त्रैवार्विक्रान्नारमि सेमयागादवाचाना दर्ादय एव 
कर्याः | एतदपि स एवाह- 
“प्राक्‌ सोमिंकौःक्रियाः कयन्यस्याऽन्नं वापिक्रं भवन'। 
(या. स्म्‌, ^. ९२४) 
इति । अन्पधनस्य यज्ञा। मनना निपिध्यते- 
"पुण्यान्यन्यानि कुर्वति श्रहधानो भिनेन्द्रियः। 
न न्वल्यदक्षिणियेज्ेयजेताऽ¶ं कथन्वन || 
इन्करियागि यराः स्वगमागुः कीतिं प्रजाः परन्‌ । 
 हन््यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाऽ्पधनो यजेन्‌ ' ॥ 
वा (म. स्मृ. ९१. २९-२४० ) 


१. ‰. 1९908 शि 


1 उपथस्थोऽपि म (ण विपथपि ग स; (0. ४१५ ॥. विपरिस्थो ऽपि न, 
व विपद सौऽवि ध णि {1€ 887,€. 2. 4. ४7१९}. तल्पे मधुनाथ 
मि 1 ३. ^. 1९405 -लप्रये ण -षसवे. ४. 1). 1९४१8 
भिक. ७४ "णण 0९ राभ्णषट; १. पतप सोमिकीं क्रियां १०।॥ ण 
कम (भवीम ९. 1, 16408 अजता ऽपि 07 अञजलाऽपः 50 0. अजेताप्यय 

ध ५ कयस्देन. ६, 411 ७०५ \. १८५१ धज 6 प्रजाः. 





२७० पराशरसंहिता | अ{० क} \ 


हति । मर्स्यपुराणे भि~ 
। अन्नहीनो दहेतां मन्लहीनस्तथोखिजः । 
आत्मानं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 
(म, स्मृ. १. ५१) 
इति । श्वश्च सस्येतानि वचनानि "कन्देभृलैः ' इत्यादि 
वचनेन विरुङ्धयेर न्‌-इति चेत्‌। मेवम्‌ । एतेषां वचनानां काम्य 
यागवियलवात्‌ । ‹ सम्पण नुष्टानदाक्तौ सस्यामेव काम्य 
कर्वव्यम्‌'-इति षष्ठाध्याये मीमांसितम्‌ । तथा दि - न्रा 
मेकादद्ाकपारं निर्व॑पेत्‌ प्रजाकामः इत्यत्र त्रिं यथा- 
काक्तिपरयोगेणाप्यधिकरारः? उन सवाँ गोपसंदारेण !-उति संदाय 
निस्थेषु यथादाक्तिपरयोगस्य पूवाभिकरणे निर्णीतवान्‌ काः 
म्येष्वपि तया -इति पमि व्रूमः । निष्यानामसमर्थेनाप्यपरितयः 
ऽयत्वान्‌ तत्र ययादरक्तिभरयोगः। अपरिष्यास्यानि हि नित्यानि | 
जीवनादिनिभित्तवरोन तस्पवृत्तैः । नेमित्तिकं प्रत्यव 
तंकत्वे निमित्तत्वमेव हीयेत । कामना तु न निनितषे 
नादङ्यमिंषट परवर्तयेत्‌। अतो न काम्यस्या्यरित्याज्यवम्‌। 
तथा सति फलसिद्धवयेमेव काम्यस्यानुेयत्वात्‌ (फ 
च कृतकाद्धोपरतप्रधानमन्तरेणानिष्यततेः। यदा ह्लाद 
दराक्तिस्वरैव काम्यमनु्ेयम्‌ -इति सिडान्तः ॥ 


॥ देति यजनप्रकरणम्‌ ॥ 


रू 8. ५, ०५ £. २९७८ लयम (०८ वर्स्विज २. 0. ---- म न स व्यधि 
ण -व्वयिकरारः. ३, 0. ४14 0. ००१ प्रप्ते, ४. 0. 16९])19665 तत्र तप 
ष्‌, 6...16405 अयाप्रसचाके- 0" वधादि ६" ्. १६4 निष्टं 0 
9. 0. 769) कामस्य - 0। काम्बिहय-+ = &. 4. 1९405 कृत्स गातुान ध्नः 


ण कृत्सलाङ्गानुहाषकि, ९. 0. ०019 इति अजनप्रकरनम 


रण] ज माधवाशार्बहृतम्यासतयासहिता। ५१ 


हव्यं यजनं निरूपितं याजने तु विधिः भ्रुयते- 
दरव्यमर्जेयन्‌ ` ब्रह्मणः प्रतिगृशयाय्याजयेदध्यापयेदा ' | न 
वायं निस्यविधिः। अकरणे प्रत्यवायादिनित्यलक्षनाभावात्‌ । 
भपि तु काम्थविधिः। व्रष्याजंनकामस्य तश्राधिकारान्‌ । 
तत्रापि नापूर्वविधिः। जीवनोपायस््ेन याजनस्य प्राप्तसवान्‌ । 
तदतुलं च मार्कण्डेयपुराणे दर्शितम्‌ - 
‹ याजनाभ्यापने शुदे तया शदः प्रतिग्रहः । 
एषा सम्यक्‌ समाश्यति। त्रिविधां तस्य जीविक! ' | 
(मा. प,२८. ४) 
इति | नापि परिशश्या । निस्यपातिरभावात्‌ । तस्मात्‌ पक्षे 
्रपतवाजनिधमविधिरयम्‌। स चायं नियमः पुरुषार्थ एव | न नु 
बरवः । द्ष्याजैनविधानस्य पुरुषार्थत्वेन किप्ासत्रे वि- 
घारितत्वात्‌ | 
तथाहि -हभ्यप्राधिः क्र्वा पुरुषाय वा?-इति संगा- 
यः। तत्र पूव पक्षः करस्वथेयम्‌। वया संति नियमस्यारथवत्त्वात्‌। 
ब्रह्मणस्य याजनादिना क्षत्रियस्य अयादिना शैरयस्य 
शप्यादिना-इति नियमः। स. च पुरुषार्थपकठो न्यक: स्यात्‌। 
स 


ट ष. २९००९ द्ष्वनाजन्‌ 9" दष्यम्जंवह. ए, ए २९५१ ज६।। १. ; ९०0 छ 
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१५२ पराशरसंहिता [अ५ का५ । 


उपायान्तरेणाजिस्यापि द्रव्यस्य ुखतिधातादिपुरुषा- 
सम्पादकत्वात्‌ । क्रतुस्तु नान्यया सिद्धयति । अतस्तत्र निय- 
मो अथेवान्‌-हति प्रमि ब्रुमः । द्रव्यं हि सम्पादितं सत्‌ पुरुप 
प्रीणयति । अतस्तस्य पुरुषार्थं प्रव्यक्षदृष्टम्‌ | क्रलव्थत 
तु नियमान्यथाऽनुपपच्या कल्प्यते । कृपं च कल्प्याद्रलीयः| 
सति चं पुरुप्राथखे क्रतोरपि भोजनादिवत्‌ परुषकराथतर 
तदथता स्प्यर्भान्‌ सम्पद्यते । नियमस्तु प्रप्र सप्य्जनकिर 
किज्विददृष्टं जनयिष्यति | करर्न्ववादिने जीवनलेपेनक्रु- 
रपि न सिध्यत | अर्तः पुरपा्ा याजनादिः-हति सिद्भम्‌। 

ऋत्विग्मितरना याजयिना न्य न कोष्प्यंस्ति-इतिचे्‌। 
मेवम्‌ । अपस्तम्ब्रसुतर षंउगानामाचजां वरणमभिपरायय 
जयितुः सतदरास्य पृथग्वरगमिधानात्‌- 

सदस्यं सप्तददां कोप्रीतकरिनः समामनन्ति | स कमणः 
सुपद्रष्टा भवति ` -उति । अन एव वसिष्टवररोलन्नस्य सायः 
हव्यनाभकरस्य महूपेः प्रश्चवियि दवभागस्य मृखयनामकन्‌ 
ब्राह्मणान्‌ प्रति याजक्रसं तेत्तिरीयकत्राह्यणे श्रूयते- 

वासिष्ठो ह सत्यहन्यो देवभागं पप्रच्छत्‌ सृञ्जयान्‌ 
याजिनो यजे'- तै. सं. ६. ६. २) _ 


ककन ~ ~ त-क न ~~ न न ~ नन 
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६१. ^ शरथ९्‌( 1, ०८ (1८ णक पमि मेवम्‌ ण] ८० दर्वामिधानाद्‌ 
पतप ¶0 पल पल 1०९, १२. 6. 16045 सम्यहन्वनामकस्य । 


साव्यहव्यनमकस्य. 


१5।९॥ ॥ 


० ९] माधवाचारयकृतव्याक्यासदिता । १५२ 


इति। तथा कौषीतकित्राह्मगे चित्रनामकरं प्रति श्रेतक्नो- 
प्जकत्वमाम्नातम्‌- 

। चित्रो द्रवो गाग्यायणियक्षमाण आरुणि वत्रे| स ह पत्र 
श्रेतकेतुं प्रजिधाय य[जयेत'- 

इति । तस्माद्‌ ऋविग््योऽन्यः सदस्यो याजायिता | ऋ- 
विजो वा याजयितारः सन्तु। स्वंथा प्यस्ति ब्राह्मणानां 
जीवनहैतु याजनम्‌ । 

तत्रेनिक्व्यतारूपेण कृष्णाजिन-वाससो रन्यनेणोपवीनि- 
घं तैत्तिरीयके विधीयते- 

(तस्माद्यज्ञोपवीस्थेवाधीयीत याजयेद्यज्ेत वा यज्ञस्य 
मत्या अजिनं वासो वा दक्षिणत उपवीय'- (तै. आ. २.१) 

राति । मन्लेषु ऋष्यादिज्ञानं च याजनाङ्गलेन हछन्दो- 
गत्राह्मणे समाम्नायते- 

'यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतन्राह्यणेन मन््ेण 
पजयति वा अध्यापयति वा स्थाणं वर्च्छति ग॑तं वा पद्यते 
शा प्रियते पापीयान्‌ भवति । यातयामान्यस्य छन्दसि 
-वान्ति।भय यो मन्ते मन्ते वेदं सर्वमायुरेति । श्रेयान्‌ भवति । 
भयातयामान्यस्य च्छन्दांसि भवन्ति| तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त 

वि्ात्‌-(्, जा. ३. ७ 9 १.4 


८ सि५१ कोपवशा णि कोपीतकिन्नाह्ने २. ^. 1905 चि्ोह 
माण 


३. १6९ 16१ फ) &.; 9} ०४65 प€त्‌ -असमाणमार्निं {ण 

०6 ९0 कासन. ४, ^. 7९४0, प्रतिूब 0; प्रजिषाव. ९. 1). भा)8 (१९ 

फ ध 0 तस्मात्‌ &८. ण} {० इति धल ६४९८ 861{€०९6, ६. ४... 
& 

५५ मन्ते 1०6४९४१ ०{ मन्बेषु ; ००५ ७. प्र. 1८० बर ऋष्याहरि 


यते {9 वा नबे ¶ पायते ण गतं बा पद्यते. «<. ^. ४. 0. ००५ 8. प्रानी. 
" ९ ^. णा†5 वेष्‌ 


१५४ परारर्सहिता [भा० क।०१ 


मनु-कचित्‌ याजनेस्य कवित्‌ प्रतिग्रहस्य च निन्दिते 
त्वात्‌ तदनुठानवतः स्वाध्याय -गाय्योर्जप आघ्रायते 

(च्यत इव वो एष वरव रिच्यते यो याजयति प्रति वा 
गृह्णाति । याजयित्वा प्रतिगृह्य वा ऽनश्नन्‌ त्रिःस्वाध्यायं वेद 
मधीयीत । त्रिरात्रं वा सावित्रीं गायन्रीमन्वातिरेचयति '- 

(ते. आ. ९. १८) 
इति । तथां ञन्यत्रापि- 

"दुहे ह वा एष बन्दासि यो याजयति स येन य 
क्रतुना याजयेत । सो अण्यं परेत्य गुचोदेरे छाध्यायम. 
नमधीयन्नासीत । तंस्यानद्ानं दीका, स्थानमुपसदः, जपनघ 
सुत्या, वाग्‌ ज्ञुः, मन उपभूत्‌› भृतिः सुवा. प्राणो हिः 
सामाश्वर्युः, सवा एष यज्ञः प्राणदस्षिणो अनन्तदक्षिण 
समृदतरः। (ते. आ. १. ६। 

इति चेत्‌ । नायं दषः । लस्य अयाज्यया जनविपयलात्‌। 
जीवितास्ययमापन्नस्य प्राणर्षणाभमयाञ्ययाजनरमपि सम्भा. 
श्यते । तथा च वाजसनेयब्राह्मगम्‌ ` 


ह्यस्य वा प्रतिगृडति ` - 
इति 1 तत्र परायधित्तं छन्दोगा आमनन्ति- 


-----------; 5१ यज ..---~ -- - ~ ~ ~~ ५ 
९, ^11 ९८९] ५ 4. 1९80 यञ्जनं ण याज्जनस्य; 1 0४ ९ {0110४11 
५ 


कित प्रतिपरहस्य च. २. 2. 6... ११, १९०३ निन्हिाद्‌ ^ 
ण निर्डितिव्वात्‌. ३, ^‰11 ९६०९] ॥ गा वा. ४. ^. 17 (1. 1641 प्व ि 
प्रैष. ५. 411 ९१०९] &, गाप धी ज11०16 {0८ लाप 01" 1. ॥ 

चमं; 80 60:08 ५" समृदधतरः 1 £ लप एणा 0१८ १९ "४ 
इति चेत्‌ ४00 9] प्ल गार इति. ई. ११०१९ ० ५1९ ८010108 16{61100 0 ( 
४9 तस्व, ०५४ #९ गीः 26 प त्भा दप९७ 10 1076. धि 
2: 97 ' प्त, 7८४0 प्राणरार्थम्‌ 01 बराणरक्षणा्यम्‌. ८. 7, गा 
९, 8: ५.1). ४. १. 8०१ ©. 1८५ कप्रतिगुश्स्यः काप प, 1९9५6 । 
800 8] गावा. 


०० ~ 


०१] . माधवाचाथेकृतव्याख्यासहिता । १५५ 


(तेदां अयाञ्ययाजने दक्षिणास्स्यक्त्वा मासं चतुर्थके 
भ्नानः तन्मन्तान्‌ गायेत्‌'-छ. ना. ९. ५. द) 
` इति । तया सुमन्तुरपि स्मरति 

गुहयाजकः वं दव्यपरिव्यागात्‌ पूतो भवति । अभिरास्त- 
पतित-पोनर्भव-भूणह-पुंधल्यशुचि-रीख्रकार-तेटिक-चाक्रिक- 
्वि-सुवरणकार-वमेकर-पदडक-वधकि-गण-गणिक-सीनि - 
क-व्याप- निषाद-रजक-बुरुड-चमेकारा अभोभ्यान्ना अप्रति- 
प्रह्या अयाञ्याश्च' । 

इति तथा च वसिष्ठः- 

'दाक्षिणाव्यागाश्च पूतो भवतीति विज्ञायते" । 
इति । तया बौधायनो ऽपि- 


"'बहपरतिग्राह्यस्य वां प्रतिगृह्य अयाज्यं वा याजयित्वा 


+ अत्रेदमुद्रमिव प्रतिभाति । बीधायनस्मृतौ तु-" बहु प्रतिमा 
ध्याअतिम्राह्यस्य वा प्रतिगृह्य अयाज्यं वा याजयिता अनाश्याम्नस्य 
[ ऽन्नमक्शिवा तरत्समन्दीयं जपेदिति ' । 


१. ^. "0113 तक्ष; अ. "९१५ तरीयाञ्ययाअने ० तदा भवगाञ्ययाज्ने, 
!, 0, 10१8 दक्षिणां 115६९84 ० विणा. ३, 2. ©. १४५ ?. 1१ 
नाने इ्येतद्धारयेदिति; 1, ९१ जान इस्येतद्धधायेविति; 0. जान 
प्यतदद्चापयेकेति; 8१ {. जानी तेस्येतज्ारथेदिति 9 णि म्मन््रान्‌ यामे. 

` ४. ^॥ ९५९९८ 4. १०१ [). 18 द्र द्रष्यपरिष्यागान्‌ णि स्द्रष्वपारेस्य- 
त्‌. ९. #ःव्शुध्रणट्ु 4. १० [. 0पोटाड 1८84 -वसखक्षार-; 0. 1९५०8 -वल्ञकारि-, 
^ गरसरकार , ६. ^. 1९405 भारिरभ्वस- (०1 -वर्मकार-; 8०१ ०11४8 -बृरुड-; ए. 
[= -वेम्मक- 9 -कर्मकार- भा१)) 1० ०6067 पलार० 6८ ; £. 7९९0४ 
वकायः !०' 0 । 1 । व १ 
५४ व &८ 1011098 {1 {1 ८९५} 0. ००५४१५०९ ०१९ स्व्णकार, 
यन १ | 116 ९४6 25 कीं होष्छ 1०१९ पटं भो 
१८ वक श = भ)010) 1८ ४४6 ६६।९४ वमेकाराः; ४० प. 7०९९९१० 
४ ` के -बम्भकि- 9] ९४९ वधणडणाण्डु णण धष म ९ 
क \ # षड णि जरो 14 198 -बड्ड-, , $, 5, 1९904 विशाय णि 
41 >. 0 0. 0. ४०9 ए, २१९ ब्रहमतिभाद्यस्य 1० वद्वतिषाश्चस्व, 


"९५ &.. भापे( ब, ~ 


१७६ पराशरसंहिता [० क” ॥ 


नायेत्‌ । तस्य चंन्नमरिष्वा तरस्सेमन्दीयं जपेत्‌ ' 
| (बो. स्म्‌. २.२. ९, ८ 
दति । अयाञ्ययाजकलक्षणं देवलेन दर्रीतम्‌- 
' यः दुद्रान्‌ पतितांश्वापि याजयेदर्थकरारणान्‌ | 
याजिनो वा पुनस्ताभ्यां ब्राह्मणो ऽयाज्ययाजकः | 
इ(त | 
॥ इति याज्नप्रकरणम्‌ ॥ 
तेवं याजनं निरू पिनम्‌ । अय दान-परतिग्रहो निशप्फो। 
तत्र दानविष्रया श्रुतिः- 
"दानमिति सर्वाणि भुतानि प्रगंसनि। 
दानान्नातिदुर्रं तस्मान्न रमन्तं '- 
(म. ना. उ. २१.१५) 
इति । त्था वाक्यान्तरमापि- 
८ दानं यज्ञानां वूं दक्षिणा लकि दातारं सवभूत 
नयुप जीवन्ति । दनिनारानीनपानुदन्त । दानेन द्विषन्त मि 


भवान्त । दाने सव प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माहानं परमं वदन्ति - 
(म. ना. उ. १२. \। 


~~~ ~ = ~> “~~ 


[क 


अयमेव पाठो युक्तः । प्रनिमराद्स्य बहु प्रगृह्य अप्रतिप्रा्ण । 
प्रतिगृष्ेति योजना । प्रतिपाद्यस्यापि बहुप्रतिग्रहो निष्िः। यमा 
पम्यकानां कतुर्मिषेहणं भवन्‌! इत्यादिना भूल स्पष्ट एव । 


१९, ५. 1९905 नाहयात्‌ ५८ माद्याव्‌. २ 4.0 हात (1 ५१०१७ । 
9 च, ३. ^. ०014 वरस्समन्वीयं अपेहितिः ४ ४, 1७५ | 
00118 ति ॥ 


अवाजकलकणं 0 भवाभ्वलाञअकलक्ण, ९, ^. 
19408. इश्व 07. कष. 9. 7, ^ > 
भूतीमि, ८. ^. 1९8५5 इृम्कराग 101 शृश्वरम्‌ 
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इति । आदित्यपुराणे पि- 

‹ न दनिदधिकरं किन्चित्‌ दृरयतें भुवनत्रये । 

- दृनिन प्राप्यते स्वर्गः श्रीदानिनैव रभ्यते।। 
दानेन शत्रून्‌ जयति व्याधि्दानेन नदयति । 
दानिन रभ्यते विद्या दानेन युवतीजनः॥ 
पर्मा-ऽर्थ-कराम-मोक्षाणां साधनं परमं" स्मृतम्‌ ' । 

हति । एवं श्रुति-स्मृनिभ्यां प्रवा सापूवेको दानविधिर्‌- 
्रीतः । याज्ञवल्क्यस्तु साक्षाहानं व्यधत्त- 

‹ दतव्यं प्रत्य पत्रे निमित्तेषु विदधतः | 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापु्रं तु शक्तितः ।। (५०६) 
गो-भू-तिक-हिरण्यादि पत्रि दातव्यर्माचते । 
नाऽपतरि विदुषा किशन्िदात्मनः श्रेय इच्छता ' || 

( या. स्मृ. ९. २०९. } 
इति । रतयोरन्यतरः स्वरूपत्रिधिः । इतरस्तु गुणविधिः | 
मनुरपि- 

' दाभधर्मं निषेषेत नित्य-नेमिनंसंज्ञकम्‌ | 
परितुष्टेन भावनं पात्रमासाद्य शक्तितः ` ॥ 

(म. स्मू. ४. २२७ ) 


[म == 


` भत्र "दानं ' इति शेषः । 
~~~ 


। ९. 1. (९५१, हानविधिराच्नाबः 18६८९६१ ० दानविधिरजीतः. २. +11 द्दृ 
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रेने णि भविति 1. 
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1. १९५4 हानं 





१५८ पराशरसंहिता [अ[० कं० १९ 


इति । वेह्िपुराणे च आदाने विनतवेयरधयोक्ति पुरःसरं दानं 
विहितम्‌- 

“यस्य वित्तं न दानाय नोपभोगाय देहिनाम । 
नापि कीर्त्यै न धर्मांय तस्य वित्तं निरथकम्‌ | 
तस्मादित्ं समासाद्य देवाद्रा पौरतादथ' | 
दद्यात्‌ सम्यग्‌ द्विजातिभ्यः कीसैनानि न कारयेत्‌ ' | 

इति । विष्णुधमोसरे दानभिवि बाधमाह- 

‹ सीदते द्विजमुख्याय यो भने न प्रयच्छति | 
सामर्थ्ये सति दुवि नरकायोपपद्यते ' ॥ 

इति । ब्रह्मपुराणे भपे- 

' सदाचाराः कुलीनाश्च रूपवन्तः प्रियेवदाः। 
बहुश्रुताश्च धर्मज्ञा याचमानाः परान्‌ गान्‌ ॥ 
दुरन्ते दुःखिताः सर्वे पराणिनः सदा मुने । 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविनः' | 

हति । व्यासो ऽपि- 

‹ अक्षरदयमभयस्तं नास्तिनास्तीति यन्‌ पुरा| 

तदिदं देहिदेहीति विपरीतमुपस्थितम्‌ ' ॥ 


भिम == = 





^ दवं पुरषकारयेदयुभावपि न प्यकयेन करकरणकषमौ। द ८ 
मादिनस्तु तयोितेरतरानपेक्षवं सटोपं प्रतिपादयति । रा 
(उमाम्यमिव पशष्याभ्पां यथा ले पक्षिणां गतिः । देवं पृरषकराप्च ग 


श कार्यये " अयमेव सिदवान्तः । उभयथापि परां तं दिः 


[वाकाया ~ 
१, ^, १५७४६११०1९8 भवि. 0 बह्धि-. २. 70. 1“. (५, 804 ॥. 0५५ र 
(३, 8, ©. £. ?. १४ प्र. 7९५ -ष्बर्धाक्ति- 01 -ैयध्यो्ति-; १।।९८ 1 
अ्वद्योगिह्न- {07 1८ 6671९, ६, 0. २९४0५ पुषाष्य 10; पोरषादय. अ 
८, 0. १४१ ?. 7590 बाधकताह 91 बधमाह. ६, 4 || ६८९] ^. 6004 
तु 0, 9, 9, 9. ©... 0, 920 ®. २6५ दुःखिनः (111, हुःखिता 


अ० ९. मापवाचार्कृतष्याख्यासदिता । १५९ 


होति । स्कान्दे ऽपि- 
'देहीव्येवं बरुवन्र्थी जनं बोधयतीव सः | 
यदिदं कष्टमर्धित्वं मागदानफलं हि तन्‌ || 
एकेन तिष्ठता ऽघस्तादन्येनोपरि तिष्ठता । 
दात-याचकयोर्भदः कराभ्यामेष सूचितः 
दीयमानं तु यो मोहात्‌ गो-विपरा-अ्रि-षरेषु च | 
निवारयति पापात्मा तिर्यग्योनिं ब्रजेन्न सः" ॥ 
हति । शातातपो पि- | 
“मो ददस्वेति यो ब्रुयात्‌ गव्यग्नौ ब्राह्मणेषु च | 
तिर्यग्योनिरातं गत्वा घाण्डदेष्पभिजायते || 
(वृ. गो, स्मृ. ९४. ४५) 
हति। दानस्यं स्वरूपं तत्रैतिकर्तव्यतां च देवलो दर्दायति- 
'अयोनामुदिते पात्रे भ्रद्धया प्रतिपादनम्‌ । 
दानमित्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानं तस्य वक्ष्यते ॥ 
द्विरेतु षडधिष्ठानं षडङ्गं षड्पाकयुक्‌ । 
चतुःपरकारं त्रिविधं त्रिणा दानमुच्यते | 
नाल्पत्वं वा बहूस्वं वा दानस्याभ्युदयावहम्‌ । 
भरदवा-भक्ती च दानानां वृदि-भ्रेयस्फैरे हि ते ॥ 


` यसमात्‌ भरदा च भक्तिभ्व दानस्य वदि रयस्करे तस्मादिमौ स 
९भवतः इति योजना । 

९ 4. ०018 इति. २, 8. ©. 9. पतं 7. ष्टप व इद , 0. एर6 
न 0 मा दृदस्वेति. ४. ^. 0. 0. ००१ प्त, भ आजते 01 
| 1 ५, 70. १९१३ दानस्वह्पं 07 शनस्व स्वप. ६, ५. ६. 
रि र त हिितुः 9 दिह. 9. 4. 7९४5 चिनाहं 91 जिषाप्षं; 
१ 1 भ ४११ | घ. विबाध; 9।। 0 ६06 39718. &. )| 
रः ५ व 


१८० पराहारसंहिता [आ० करार 


धर्ममर्थं च कामं च तव्रीडाह्ष-भयानि च| 
अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते ॥ 
पत्निभ्यो* दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌ | 
केवलं त्यागब्रुद्रया यत्‌ धमदान तदुच्यते || 
प्रयोजनमुपिक्ष्थेव प्रसङ्गात्‌ यत्‌ प्रदीयते । 
तदर्यदानमिव्याहरेहिके फलहेतुकम्‌ ॥ 
ल्ी-पान-मगया-शक्षाणां प्रसङ्गाद्‌ यत्‌ प्रदीयते | 
अन्ैष्र च रगेर्णं कामदानं तदुच्यते | 

संसदि व्रीडया तुल्येष्वर्थो अथभ्यः प्रयाचितः ॥ 
प्रदीयते च यानं त्रीडादानमिति स्मृतम्‌ | 
दृष्टा प्रियाणि श्रुत्वा वा दृषद्‌ यद्यन्‌ प्रयच्छति ॥ 
हषदानाभिति प्राहुर्दानं तदधं मंचिन्तकाः ॥ 
आक्रोरां -ऽन्थ-हि सानां प्रतीकाराय यर्दरयात्‌। 
दीयते वाऽ्कर्नृभयो भयदानं तदुच्यते ॥ 

दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देयं चं धर्मय॒क्‌ | 
ददा-कालं च दानानामद्रान्येतानि षट्दुः ॥ 


--~ 





-----~~ -~---~------------- -----~. 


# अपिष्ठानन्येव विवृणोति परतरिभ्य शइत्यादिना | 
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१ माधवाचार्वकृतव्याख्या सहिता । ९८१ 


अपापरोगी धमाँत्मा दिस्सुरव्यसनः शुचिः । 
अनिन्यजीवकमा च षडमिदाता प्रास्यते ॥ 
रङ्कः शयावृचिश्च पृणलुः सकंलेन्द्रियः । 
विसुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते, ॥ 

ति। त्रिरकु' इति त्रिभिर्माता-पित्राचार्थःरिक्षितत्वेन शुदधः। 

 जीर्चरादधिर्महापरीतिर्भिनीं ददने तया । 

सकतिश्वाऽ्नमूया च दानेश्रदेल्युदाहता ॥ 
अपफराकाधमङ्केरं स्वयत्ने नाजितं धनम्‌ । 
सछल्पं वा विपुलं वा अपि देयमिव्यभिभीयते ॥ 
यद्यत्र दुकुभं द्रव्यं यस्मिन्‌ काटे ऽपि वा पुनः। 
दाना्षं देश-काली ती स्यातां भ्रष्टो न चान्यया ॥ 
अवस्था-देगा-काकानां पत्र-दात्रोश्च सम्पदा । 
हीनं वापि भवेन्रषठ ब्रष्ठं वा प्यन्यथा भवेन्‌ ॥ 
दुष्फलं निष्फलं हीनं तुल्यं विपुलमक्षयम्‌ । 
नास्तिक-स्तेन हिलेभ्यो जराय पतिताय च ॥ 


[क निं 


+ अङ्गान्येव विभजति अपापरागीत्यादिना । 


--+-----~- ~ 
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१८१ प१पश्षरतंशिता [आ० का० 


धड्पिकयुगृदिष्टं षडेतानि विपाकतः । 
पिशुन-भणन्तृभ्यां प्रद दुष्फलं भेत्‌ ॥ 
महदप्यफलं दानं श्रदया परिवर्जितम्‌ । 
परबाधाकरं दानं स्फीतमप्युनतां व्रजेत्‌ ॥ 
यथोक्तमपि येदन्ते चित्तेन कलुषेण तु । 

तसु सङ्कल्पदोषेणे दानं तुल्यफल भरेत्‌ || 
युक्ताङ्ेः सकलैः षद्विदानं स्यष्धिपुखोदयम्‌ । 
अनुक्रोदावदाहत्तं दानमक्षयतां व्रजेत्‌ ॥ 
धुवमाजसिरकं काम्य नैमित्तिकमिति क्रमात्‌ | 
वैदिको दानमगो ऽयं चतुधा वर्ण्यते ठैः ॥ 
प्पा-ऽभाम-तदागादि सवंकामफेल धुवम्‌ | 
तदाऽऽजलिकरामित्यद्र्दीयते य्न दिने ॥ 
अपत्य-विजयेभ्धर्य-खी-बालार्थं यदिष्यते । 
दच्छासंज्ञं तु यदैनं काम्यमित्यभिभीयते ॥ 
कालापिक्षं क्रियपिक्षमयथोपक्षमिति स्मृतम्‌ | 
त्रिधा नेमित्तिकं परोक्तं सहोमं होमवर्जिंतम्‌ | 
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॥0 


०१] ~ माधवाचायेकृतव्याल्यातहिता । १८१ 


ततरीततैमानि खस्वारि मध्यमानि विधानतः ]। 
अधमानि तु रोषाणि त्रिविधत्वमिदं विदुः । 
अन्र-विद्या-मधु-खीणां गो-भू-रक्मा-ऽ्ध-हस्तिनीम्‌ ॥ 
दानान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः | 
विद्यौदाच्छादनं वासः परिभोगोषधानि च ॥ 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः। 
उपानत्‌-परेष्य- यानानि छत्र-पातव्रा-ऽसनानि च || 
दीप-काष्ट-फलादीनि रमं बहुवार्षिफम्‌ । 
बहुस्वाद्थंजातानां संख्या शषेभु नेष्यते ॥ 
अधमान्यवरिष्टानि सवंदानान्यतो विदुः। 
दष्ट" दत्तमधीतं वा प्रणरयव्यनुकीतैनात्‌ ॥ 
शघाधा-ऽनुङोनाभ्यां वा भप्रतेजो विपद्यते । 
तस्मादात्मकतं पुण्यं न वृथा परिकीलयेत्‌ ' ॥ 

इति । निस्य-नैमित्तिक-काम्य-विमलाख्याश्वष्वारी दान- 

भेदाः पुशणसारे दर्रीताः । साचिकादिभेदान्‌ भगवानाद- 

' दात्तष्यमिति यष्ानं दीयते नुपकारिणि । 
देशो काले ख पात्रे च तहानं सास्विकं स्मृतम्‌ ॥ 


-पदक्तं ्रिणाञ्चमिति तानेव जरिविधान्‌ नाश्ञानाह । द्ष्टमित्यादिना। 
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१८४ पराशरसंहिता [भा० कार) 


यच प्रध्युपकाराभं फलमुरहिदिय वा पुनः । 
दीयते च परिङिष्टं तद्राजसमुदाहनम्‌ ॥ 
अदेरा-काले यदहानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 
असकतमवक्ञात तत्तामसमुदाहनम्‌' | 
(भ. गी, ५७. ९०-२२) 
इति । तत्र फलकिगरषो विष्णुधर्मोत्तरे दरिनः- 
' तामसानां फले भुङ्के नियकवे मानवः सदा| 
वर्णसङरभाषिन वाद्धके यदि वा पुनः| 
ब्राल्ये वा दासिभत्रिन नात कार्या विचारणा। 
अतोऽन्यथा तु मानुष्यं राजमानां फलं भवेत्‌| 
साच्िकानां फलं भृडे देवत्वे नात्र संगायः' | 
इति | तत्र दानपात्रमाह याज्ञवन्क्यः- 
‹ न विद्यया केवलया नपसा व।भपि पात्रता | 
यत्र वृत्तमिम चोमे तद्धि पत्रं प्रचक्षते" ॥ 
( या. स्म्‌. ?. २००) 
इति । यमो भे-- 
' वरिद्यायुक्तो पमशीलः प्रान्तः 
क्षान्तो दान्तः सव्यव्रादी नज्ञः | 
स्वाध्यायत्रान्‌ प्रतिमान्‌ गे(गारण्यो 
दाता यञ्वा बराह्मणः पात्रमाहुः" ॥ | 


]. [विप | 
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इति । वर्सिष्ठः- ४ 
' कित्िदेदमयं पात्रं किंश्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ | 
पात्राणामपि तत्यात्रं शूद्रान्नं यस्य नीदरे' | 
( ष. स्मृ. ६. ९६ ; व्या. स्मृ. ४. ३३) 
इति । वृहस्पतिः 
' आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति" | 
( ष्या. स्मृ. ४.६२) 
इति । विष्णुधमेत्तेरे - 
‹ पतनात्‌ त्रायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ पात्रं प्रकीर्तितम्‌ | 
इति । स्कन्दपुराणे पात्रविरोषो भभिहितेः- 
“प्रथमं तु गुरोदौनं दद्यच्छरष्ठमनुक्रभात्‌ । 
ततो न्येषां च विप्राणां दद्यात्‌ पात्रानुस्तरतः | 
गुरोरभावे तस्पत्रं तद्धाया तत्सुनां तया । 
पोत्रं प्रपोत्रं दीहित्रमन्यं वा तत्कुलोद्भवम्‌ ॥ 
तद्यनातिक्रमे दानं प्त्युताऽ्रोगतिपरदम्‌' । 
इति । यमो भपै- 
' सममनाह्मणे दानं दविगुणं बरोह्मणतुवे । 
प्राधीते इहातसाहसरमनन्तं केदपारगे' ॥ 
(गया. स्मृ. ४.९१; द, स्मृ. ३. २९) 
इति । ' पराधीतः ' प्ारन्धाभ्ययन हत्यर्थः । संवर्तः - 


षि 1 1 1 
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‹उेत्ा्ने-प्रलयौ चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स भवेदेदपारगः' | 
इति । 

' शद्रे समगुणं दानं वेदय तद्षठिगुणं स्मृतम्‌ । 
्तरिये त्रिगुणं प्राहुः षटुणं बरह्मणे स्मृतम्‌' ॥ 

हेति । शृद्ादीनां पात्रत्वपरतिपादनमन्नदोनादितिषयम्‌ 
'कृतान्नमितरेभ्यः ' (गी. स्मृ. ९. ९) 
इति गौतमवचनात्‌ । व्यासः- 

' माता-पिब्रोश्च यदत्तं भातृ-स्वसृ-मुतासु च| 
जाया-ऽभ्मजेषु यदत्तं सो अनिन्द्यः स्वगेसंक्रमः | 
पितुः दातगुणं दानं सहतं मातुरुच्यने । 
अनन्तं दृटितु्ीनं सोदयं दत्तमन्तयम्‌, ॥ 

( व्या, स्मृ. ४, ३०-३१) 
दैति । भविध्योनरे- 

‹ न्‌ फेवरं ब्राह्मणानां दानं सर्वत्र शस्यते । 
भगिनी-भागिनेयानां मातुलानां पितुः स्वसुः ॥ 
दरद्रिणां च बन्धूनां दानं कोटिगुणं भवेत्‌ । 

हाते । शातातपो पि- 





श 
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० १. माधवाचायेकृतव्याख्यासहिता । १८५ 


८सन्निकृष्टमधीयानमतिक्रामति यो द्विजम्‌ । 
भोजने चेव दाने च दहव्यासममं कलम्‌ ' ॥ 
(व्या. स्मृ. ४. ६७) 
इति । महाभारते अपि - 
'हृतस्वा हृतदाराश्च ये विप्रा देदाविप्वे | 
अ्थार्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ' ॥ 
इति । अपात्रमाह मनुः- 
'न वार्यपि" प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विजे । 
न बकव्रतिके पापे नावेदविदि धमंवित्‌ ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिना ऽप्य्जितं धनम्‌ । 
दतुर्भवस्यनथांय परत्रा दातुरेव च ॥ 
यः कारणं पुररत्य व्रतचर्यां निषेवते 
पाप॑ व्रतेन संछाद्य बैडालं नाम तद्भतम्‌ ॥ 
 * (वा्यपि” यनेन अतिशयोक्त्या दरव्यान्तरदाननिपेषो भयम्‌ । 
(रिणिस्तु सबांथवादनिषेध इति बोध्यम्‌ । ' पापे इत्यत्र "विरि दति 
ले विष्णुस्मृतौ च पाठः। 
† मनुस्मृतौ तु नायं इलोक उपलभ्यते । अस्य स्थाने- 
' मेष्वजी सदा छृन्धश्छाधिको लोकदम्भकः | 
बैडालव्रतिको तेयो हिल ःसर्वाभिसन्धकः' ॥ 
इति दृर्यते । िष्णुस्मृतावप्येवमेव | मेधातिष्यादिभिस्वयमेव व्याख्यानः 
यस्य धमेष्वजो नित्यं सुरभ्वज इवोच्छितः। 
प्रच्छन्नानि च पापानि बरेडालं नाम तद्तम्‌ ' ॥ 
पति चोपरभ्यते । प्रयो स्येते ब्रेडालब्रतप्रतिपदकाः पायशः स. 
नायका एव । उपलभ्यन्ते च तश्र तज श एव । उपलभ्यन्ते च तश्र तत्र बिभिभेषु पृराणादियन्येष प्राणादि यन्येषु । 


1 २९४५४ -मतिद्धि्टं ° -मपीषाने. २, ५. 7. ००१ जण भि; 
1 0108 06 क) 015 भहानारते ऽपि. ३.1. ०४। २९०१० हानं 0 इशे. 
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अषोदृष्टितकतिकः स्वायैसन्धानतव्परः | 
दाठो मिथ्याविनीतश्च बकतव्रतेचरो द्िजः' | 
( म. स्मृ. ४. ५९२-१९६; वि. स्म्‌. 
इति । रोतातपो प- ९३. ५-९) 
“ नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं च वार्षो । 

यश्च वाणिजके दत्तंन च तत्‌ प्रेत्य नो इह" | 

हति । देवलकश्च स्कान्दे दार्तः- 

'देवार्चनरतो विप्रो वित्तार्थी वन्सरत्रयम्‌ । 

स वै देवलको नाम हव्य-र्कव्येषु गर्हितः" || 

इति । वृद्धमनुः- 

“पात्रभूतो अपे यो विभः प्रतिगृह्य प्रतिग्रम्‌ | 
असस्सु विनियुख्ीत तस्मे देयं न किन्न ॥ 
सत्च्यं कुरुते यश्च प्रतिगृह्य समन्तनः | 
धर्मार्थं नोपयुह् च न तं तस्करमर्चथेन्‌' ॥ 

इति विष्णुध्मोत्तरे- 

‹ परंस्वादेवृया दानमशेषं परिकीर्मितम्‌ । 
आरूढपतिते वेव अन्यथामरपनैश यत्‌ | 
ध्ययेमब्राह्मणे दानं पतिते तस्करे तथा | 
गुरोश्वा परीतिजनके हते प्रमयाजफे ॥ 


१८८ 


~~ --~~' ~ र 
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अ०९,] मापवाचार्वकृतव्याख्यासरिना । १८९ 


वेदविक्रयङे चैव यस्य चोपपतिर्गृहे । 
खीभिजिंतेषु यदत्तं व्याल ग्राहे तथैव च ॥ 
ब्रह्म्न्धो ख यदत्तं यदत्तं वृषलीपती । 
परिचारेषु यदत्तं वृथा दानानि षोडरा' ॥ 
इति । महाभारते- 
पडन्ध-बधिरा मूक्रा व्याधिनोपहनाश्च ये । 
भतव्यस्ति महाराज न तु देयः प्रनिग्रहः' || 
इति । पात्रोपेक्षणमपात्रदानं च मनुर्निपेधति- 
अनते यहदाति न ददाति यदहूते | 
अहानहापरिज्ञानाद्यंनादमाच हीयते" ॥ 
(म. स्मृ. ३.९९; म. भा. शां. २०. ९) 
हति । भविष्योत्तरे देयस्वरूपं निरूपितिम्‌- 
"यद्यदिष्टं विशिष्टं च न्यार्यपरा्रं च यद्रवेत्‌ | 
तत्तद्‌ गुणवते देयमेव्येतहानलक्षणम्‌' ॥ 
(म. स्मृ. ३. ९१९; वि. स्मृ. ९३.३५ ; 
सं. स्म्‌. ४६म. पु. १४५. ५१) 
इति । रोषस्य दैयत्वपामो विरोषमाह याज्ञवल्क्यः- 
स्वकुदुम्बाविरोधेन देयं दार-सुतादृने। 
नान्वये" साति सर्वत्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ '॥ 
श ( या. स्म्‌. ९. १७९ ) 
+ कुटुम्मभरणावक्षि्टं दार-सुतौ वर्जयिना देयम्‌ । पुतर-पौत्ादिरूपे 
श्वय तति तु विद्यमानं सर्प धनं न दद्यादित्यर्थः । 


छ 2. "९908 कालपघराहे ण" म्वालपराहे. २. ध. २९१११ व्वापिन- 771 
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इति । बरहस्पतिरपि- 
कुटुम्बभक्त-वसनाहेयं यदतिरिच्यते" । 
इति । रिवधरम- 
' तस्मान्निभागं "विस्य जीवनाय प्रकल्पयेत्‌ | 
भागद्वयं तु धमौ्थमनिव्यं जीवितं यतः' ॥ 
इति । कु टुम्बाविरोधेन देयमिस्युक्तं तस्यापवादमाह 
ष्यासः- 
कु दुम्ब पीडयिखा अपि ब्राह्मणाय महात्मने | 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूनिमिच्छता' ॥ 


इति । देयविरोषेण फच्विरोषमाह मनुः- 

° वारिदस्तृपिमभ्रोति सुखमक्षय्यमन्नदः | 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्वक्षुरुत्तमम्‌ || 
भूमिदो भुमिमामोति दीधेमायुर्हरण्यदः | 
गृहदो ऽप्यांणि बेदमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम ॥ 
वासोदश्वन्द्रसालोक्रयमधिसालोक्यमश्वदः | 
अनङुः रियं जुष्टां गोदो बरधरस्य विष्टपम्‌ | 


-------~- ~ 


* नारदेन तु वित्तस्य पञ्चधा विभागो दर्शितः तयथा-- 
' धर्मांय यशसे ऽथौय कामाय स्वननाय च। 
पत्चध। विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते ' ॥ 

इति । अयमेव युक्त) द्रव्यविभाग इति भति । 
† इदमपि मेकषमर्गिकरतस्य दानञ्जरस्य बा संभवति । नान । 
यतः कटुम्बनिर्वौहावशशिष्टस्यैव अंशतः दानमुनितम्‌ | 


~ क 
~~~ 


१. ^. 7९908 तस्माु 9 त्माचि-. २. ए. ¢. ए, ऽच्छनि, ।' ५।॥ 
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अ०९.] माधवाचार्यकृतव्याख्या तदित । १९१ 


यान-दाय्याप्रदो भायमेरवयैमभयप्रदः | 
धान्यदः दा(श्तं सोयं ब्रह्मदो बरह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव दानानां बह्मदानं विशिष्यते" | 
| (म, स्मृ. ४. २२९-२३द र. गौ.स्मृ. १०,२६-२८) 
इति । भविष्योत्तरे पात्रविरोषेण दे यविरोषो द्रीतः- 
' तथा द्रव्यविरोषां थ दद्यात्‌ पा्र्िरोषतः | 
आर्तानामन्नदानं च गोदानं च कुटुम्बिने ॥ 
तथा प्रतिष्ठाहीनानां क्षेत्रदानं विरिष्यते | 
सुवर्णं याज्ञकानां च विद्यां चेवोध्वरेनसाम्‌ ॥ 
कन्यां चैवानपत्यानां ददतां गतिरुत्तमा ' । 
इति । स्कान्दे पि- 
^ श्रन्तस्य यानं तृषितस्य पानम्‌ 
अन्नं स्ुधास्य नरो नरेन्तर | 
दद्यादिमानेन सुराङ्गनाभिः 
संस्तूयमानं त्रिदिवं नयन्ति" ॥ 
इति । अद्धिराः- 
देवतानां गुरूणां च माता-पिव्रोस्तयैव च | 
पण्यं देयं भयत्नेन नाभुण्यं चोदि कवित › | 
इति । विष्णुर्मे 


"~~~ 





ज का 


4 

९. 7, 6, भवे पत, लते खोम्बं 17 सौं ३. 9 शभानां 0. 7 

पे ( ^ ^. 16508 प शृतं ०८ वितिष्बते 4. 9. ©. 0, १०१ ?. पलप 

गों यरि ५ ५. १९११७ धमराभें ङदुभ्बिने, ४१ 001 (0९ अप्र ५. १45 
त्था; णि 

याजकानां ष्व कु टुभ्विमे. ६. #. १९१०४ अश्ङ्धाना 07 
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१९२ पराशरसंहिता [भा०क)]० 

' यस्योषयोगि यद्वयं देयं तस्येव तद्वेत्‌" | 

हति । दाननिमित्तान्याह रातातपः- 

‹अथयनादौ सदा देयं द्रव्यमिष्टं गृहे तु यत्‌] 
षडशीतिमुखे चेव विमोक्षे चन्द्र-सु्चयोः ॥ 
संक्रान्तौ यानि दत्तौनि हव्य-कव्यानि दातृभिः | 
तानि निव्यं रदाव्य्कः पुनजन्मानि जन्मनि '| 

इति । वृद्धवपिषठेधपि अय्ादीन्‌ दरंयति- 

' दष-कक्रटसक्राती दरे नृदग्‌-दक्षिणायने | 
विपत्र च तुला-मेषो तयोर्ये ततो भ्रः ॥ 
वृष-वृधिक-कुम्भेषु मिदर चेव यदा रविः । 
एतद्विष्णुपदं नाम व्रिषुव(दधिक्रं फलम्‌ ॥ 
कन्धायां मिशूने मीने धनुष्यपि रेगतिः। 
पढरीतिमुखाः प्रौक्ताः पडकीनिगुणाः फेः ' | 

इति । विष्णुधरमानिरे- 

'वेराली कार्मिक माधी पिमा तु महाफला 
पौणमासीषु सर्वासु मासक्षसदितासु च| 
दत्तानामिह्‌ दानानां फलं द रागुणं भवेन्‌ ॥ 

इति । मनुः- 

‹ सद्रलगुणित दानं भवेत युगादिषु । 
कर्म श्राद्धादिकं चैव तथा मन्वन्तरादिषं'॥ 
दाति । याज्ञवन्क्यः- 


[तिं 01 हतागिः 


९. ^, 1९818 गृहादि /" गृहेतु. २,)), ‰१५ (1, 7९4 हान 
३, ^ ०५68 ९९९९])८ #, (2. प्राव ए. गा भपि. ४. 1, 1९8५5 उपराग 


{07 भथनाहीन. ९. 4. 141. एरय परग द्मषः. ६. 4. 104 विषः 
पादाभक्र ण विषुवरािधिक्र ७. 1). 1९५५8 गणादिषु [1 युगादिषु. 





अ०९.] ` माधवा चायकृतव्याख्यापरित। । १९३. 


'वरातमिन्दुक्षये दानं सहसरं तु दिनक्षये । 
विधुरे रातसाहलं भ्यतीपति स्वेनन्तकम्‌' ॥ 
हति । भरद्राजः- 
' व्यतीपाते वैधृतो च दत्तमक्षयकृदषेत्‌' | 


इति । विष्णुः- 

' दिनक्षयो दिनच्छिदरं पुत्रजन्मादि चा भ्परम्‌। 
आदिव्यादिग्रहाणां च नक्षत्रैः सह सटरमेः ॥ 
वित्तेयः पुण्यकाखी अयं ञ्योति्रिद्विविचाये च। 
तत्र दानादिकं कुयादात्मनः पृण्यवृदयेः ॥ 

इति । दिनक्षयलक्षणमुक्तं वसिष्रन- 

। एकस्मिन्‌ सिने स्ह्ि तिथीनां त्रितयं यदा | 
तद दिनक्षयः प्रोक्तः रातसाहसिकरं फलम्‌" ॥ 

दिनच्छिद्रस्य तुं लक्षणं ज्योतिःराखे ऽभिदितम्‌- 

'तिथ्यध-तिधियोगरक्षच्छेदादी रौरिपतणः । 

सदृशो दिवस-च्छिद्रक्षमाख्यौ प्राह भार्गवः" ॥ 

इति | 


“केदादिकालः कथितः तिथिकत्योटिद्रयम्‌ । 
ैक्षादिसङ्मोपेतं तच्छेदत्वफरैरयुतम्‌ ॥ 


--~----^~-~----- 9 = 
--. =. ~~ 


` ^. # पर. षन्‌. 6 -घ्हनन्त-, ४1१ 0, 6. ह्यनन्त- 07 स्वनन्त-. 
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५९४ पणशरसंहिता [आ० कां०१ 


५ॐ, पोडदामि युक्तं नाडिकाष्धितयं युतौ । 
छरदादिसमयः प्रोक्तो दाने ऽनन्तफलप्रदः ' || 
इति । दानस्य निषिद्धकालमाहतुः रा-खिखिती- 
‹ आहारं भेधुनं निद्रां सन्ध्याकाल वञथेत्‌ | 
कूर्म चाध्यापनं वेव तथा दान-प्रतिग्रहौ' ॥ 
इति" । स्कन्दपुराण- 

‹ रात्री दानं न कव्यं कदाचिदपि केनचित्‌ । 
हरन्ति रक्षसा यस्मात्तम्माद्वातुभं यावम्‌ ॥ 
विगरोषनो निजञीमे तु न शुभं कमं रामणे । 
अतो विवर्जयेत्‌ प्राज्ञो दार्नादपु महानेराम्‌ | 

बति । तच प्रतिप्रसवमाह दवलः- 

“ राहददो न-सक्रान्ति- यात्री ऽ्दौ प्रसतरेषु च। 
दानं ननेमििक्त जेयं रात्रावपि तदिष्यते' ॥ 
ति | अत्र संक्रन्तिगब्दो मकर-ककेटविषयः । 
स्मृत्यन्तर संक्रान्ति रात्रिदानादिनिभधं प्रक्रम्य ` प 
नसर-करकटो' - इति पुदासात्‌ । 
मत्स्यपुराणे दानस्य प्रशस्ता देौवि्रोपा नि 
प्रयागादिषु तीर्भषु पुण्येष्वायतनेषु च । 
दवा चा शक्षय्यमामरोति नदी पण्यवनेषु च 
इति । तथा व्यासेना ऽपि- 
| ~ 


द्टः- 


~~ 

#, 10४08 फलैः णि वलैः, २, ^. 1८१8 युगे 
2९४08 निमिक्ष- 01 निषिड्‌-, [7019९॥)18 (;3 71111 ०९ 9) शाण म 
मणो इति, ९. 7). १८१0३ स्कन्दे 9 स्कन्दपुराण, ६. 7.1०00."].। 
9 -बाबादौ. ७9 0. 76808 न दुष्यति {0 बरिष्यते. ८. 7, ८, ४ (` 
श्व ४६6 संक्रान्तिष. ९. ^" ॥११४ काल- ० दै -. 


०९.] मधशचारवकूतव्याख्यासदिता । १९५ 


। गङ्गाद्वारे प्रयागे च अतिमुक्त च पुष्करे | 
मकरे चा ऽदेहसि च गङ्ग-सागरसङ्गमे ॥ 
कुर्ते गयतीर्थे तथा चा भरकण्टके । 
एवमादिषु तीर्थेषु दत्तमक्षय्यतामियात्‌ ' .' 
॥ इति दानप्रकरणम्‌ ॥ 
तदेवं सेतिकतत्यं दानप्रकरणं निरूपितम्‌ । अथ प्रतिग्रहो 
नहप्यते । तत्र श्रौतो विधिः पुवमुदाहतः । ' द्रव्यमजंयन्‌ 
मद्यमः परतिगृहीयात्‌-इति । तत्र याजने येथं चचो 
प्वमनुक्रान्ता सेयं प्रतिग्रहे भि यथासम्भवमनुसन्धातर््या । 
ननु -प्रतिग्रहौ मनुना निन्दितः- 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः स तु विप्रस्य गर्हितः' ॥ 
(म. स्मृ. ९०. १०९) 
इति । भेवम्‌ । अस्या निन्दाया असत्पतिग्रहविषयत्वान्‌ । 
 तथोपरितने वचने स्पष्टीकृतम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शुद्रादप्यन्त्य जन्मनः' । 
(म. स्म्‌. ९०. ९९०) 
इति | यः प्रतिग्रहो नीचात्‌ क्रियते स गर्हित इत्यथः। 
सतिग्रहस्तु तेनैवा ऽ्यनुज्ञातः-- 
। नँभ्यापनात्‌ याजनाद् गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां ञ्व्लना-ऽकसमा हि त" ॥ 
___ (मस्मृ. ०. ६०३; म. भा. व. २००. ८७) 
९. 7. ९७ च प्रभासे 9 यादहासे; (८ प्रभासे 18 भा॥८१ ०१ प्राग, 
` ^. णण येयं चथा. ३. ^. 16605 अयं 0" सेवे, ४. +. 1९११5 -सन्धपतिष्यः 
ण -सन्धातष्या. ९. ^. 1९१8 भसाधु- {07 भसत्‌-. ६. ^. 8१ 1. 1९५ प्रतिपरे 
गर्हितः स्यात्‌ {0 प्रतिप्रहस्सु क्रिबते, 9. ^. 8५०४।.।०८6९8 दिद्ुद्ाश प्रतिपहः 


0 116 016 १९७९ ृाभ्यापनात्‌ &०,, ००१ ०13 भगरिताहिति केह, 
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१९६ पराशरसंहिता [आ०कां०। 


इति । अगर्हितादिति छेदः । अगर्हितप्रतिग्रहादप्यपरति- 
ग्रहः भ्रेयान्‌ । तथा च याज्ञवल्क्यः- 
'प्रतिग्रहसम्यों अपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
ये लोका दानशीलानां स तेनाभोति पुष्कलान्‌" | 
( या. स्मृ, १. २५२) 
इति । ननु-यमः प्रतिग्रह प्ररांसति- 
' प्रतिग्रहा-ऽ्यापन-याजनानाम्‌ 
प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति | 
पतिग्रहोत्‌ शुष्यति जप्य-होमैर्‌ 
योाञ्यं तु पापं न पुनन्ति वेदाः" ॥ 
इति । मनुस्तु तद्विपर्थयमाद्‌ - 
‹ जप- होमिसेस्येनो याजना-श्यपनैः कृतम्‌ | 
प्रतिग्रहनिपमिततं तु च्यांगेन तपकषैव चः ॥ 
(म, स्मृ. १५. ९५१) 
इति । नायं दोषः | दविजातिभ्यः प्रतिग्रहः प्रगस्तः गात्‌ 
प्रतिग्रहो निन्दितः-इति व्यवस्थायाः सुवचसवात्‌ | 
ननु-सत्पतिग्रहे ऽपि कियानपि परत्यत्रायः प्रतीयत | 
‹ भ्रतिग्रहः शुडयति जप्य-होमेः'-इ्यक्तेः । बम्‌ । 
अस्त्येव वरेदपारगस्वादिसाम्यैरहितस्य प्रतिग्रहे परवयवाधः। 
तदेवा अभिमेस्य स्कान्दे वेदपारगस्य प्रव्यवायो निर्वा 


जः = 
~~~ न न~ = ~~~ ------~~~~---------- ~~ 


१. ¢. 1९१6 तानवाप्रीति ण स तानाप्रौति. २. 1 दद्नु1 +. 874 ]. 9 1 
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भ० ९. माधवा चयकृतव्याख्यासहित। । १९७ 


(पडडगेदविद्विमो यदि कुयात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
न स पापेन रिप्येत पद्मपत्रमिवाम्भसा' | 
इति । एष एव न्यायो याजना-्यापनयोयोजनीयः । 
पयाज्ययाजन-भृतकाध्यापन-दु मति ग्ररेष्वेनो बाहुल्यम्‌ । स्वे - 
सन्रीषेदभिकारतरैकेल्ये साति पवत्तमानस्य स्वल्यः प्रत्य वायः | 
मल्याभिकारिणो विहितयाजनादिपरवृत्ती न कित्िदप्येन- 
रति रिप्रेकः । सदसत्पमतिग्ररौ विवेचयति च्यासः- 
! द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्‌ प्ररास्तभ्यो दिजोत्तमः। 
अपि वा जतिमत्रिभ्यो नतु गुद्रात्‌ कथन्न ॥ 
इति । सतामसम्भवे सति असतो ऽपे प्रतिग्रहश्वतुिंर- 
निमते ऽ प्नुज्ञावः- 
सीदत्‌ प्रतिगृदीयाद्‌ बराह्मणे*यस्सनो नृपात्‌ | 
ततस्तु वरेदय-द्रेभ्यः राभस्य वचनं यया' || 
इति । गुद्रपरतिग्ररै विदोषमाहाङ्धिगाः- 
' यतु रारीृतं धान्यं खले क्त्र ऽयवां भवेत्‌| 
गृद्रादपि ब्रहमीतव्यभित्याङ्कि रसभापणर्म्‌ ' ॥ 
रति 1 तत्रैव विरेषान्तरमाह व्यासः- 
‹ 2 सच्छढात्‌ ९१ 
ङदुम्बायं तु सेच्ूद्रात्‌ प्रतिग्रह्यमयाचितम्‌ । 


व 
0 168 अन्यत्मिन्‌, 1). 1९१5 तस्मिन्‌ ५1 स्वस्मिन्‌. २. 1). 
५; श हषत्‌. ३. 1. 1€\08 वैकस्येन ण वैकल्ये साति. है. 701 
# व ५. ५. 8४३६११८७ सशाख 0 सीदषेत्‌. ६. ^. 

णि धान्य खले. 9. ]). ३८१ 1, 1८५१ तथा णि धश. 


0. ध 
“" १०6 188 भाषितम्‌, ९. 7. ©. १४१ ए. १९११ कदु बयं वुयः श्व्रा- 
परि, ॥५१८ त्‌ णि सत्‌-. 


पपराह तु याचितम्‌. ९०, }), ४. ©, (1 | 


| 1९१॥ 
पद्मवाचिनसपतय्ाति बाचितम्‌- १५१ (५, प्रतिगृङ्खीत बायितम्‌.; 1० 


१९८ पराशरसंहिता [ आ० का 


क्रर्थमास्मने चेव न हि याचेत कर्दिचित्‌' ॥ 
इति । मनुरपि- 
“न यज्ञाय धनं गुद्रात्‌ विप्रो भिक्षेत धर्मवित्‌ | 
यजमानो भि भिक्षित्वा चाण्डालः परत्य जाये" 
(म. स्म्‌. ९९. ५४। 
इति । असत्पमरतिग्रहोचिनो तस्यात्रिरोषः स्कन्दपुे 
दररीतः- | 
“दुर्भिक्षे दारुणे प्रम कुदुम्त्े सीदि सुभरा | 
अस्तः प्रतिगृीयात्‌ प्रतिग्रहूमनन्दिनः' ॥ 
इति । यान्ञवल्क्या भपि- 
आपद्रनः सम्भगृषन्‌ भुन््ानो भि यनस्तनः| 
न दि्यिनिनसाविपरो ज्वलना कर्ममा टि सः 
इति । मनुरषि- (या. स्मृ. ३. ४१) 
“वृद्धौ च माना-पितरौ साध्वी भाय सुतः रिष 
अषप्यकार्यवानं शृत्वा भसैव्या मनुरत्रवीन्‌ ॥ 

( म. स्म्‌. ५१. ५१। 
जीविताव्ययमापन्नो यो तन्नम्नि यतस्ततः। 
आकारामिव पटेन न स पापेन लिप्यते' ॥ 

( म. स्म्‌. १०. १५१ | 
हति । गारदपुराणे प्रतिग्रहस्य द्रव्यस्थेयतता दित 
' यावता पश्बयज्ञानां कर्तमिर्वहणं भतेत्‌ । 
तावदेव हि गृशेयात्‌ कुटुम््स्यामनस्तपा । 
(० जि नि विमो, २. चण्डालः १ ५।१५।१॥१५. 
94 त, 09 चाण्डालः. १, ^, ५११ [. 1९६१ बा णि ऽपि. 11९1८९४ । 


, ; ¢ 
गा आ १९५०१ दाग्बतस्ततः ४, ^॥। 215. 104 -तमम १ 


8910 धा 188 समो हि सः. ५, 6. ४046 पृत्‌ ६6 हरिता, ६ र 
करणं निवतं भेत्‌, 0. 94 0, कतुरभिर्ाहतां व्रजत्‌ णि क्सि 


० ९.] माधवाचायकृतव्यास्यासरिता । १९९ 


इति । व्यासो अपि- 
 परतिग्रहरचिर्न स्यात्‌ यज्ञार्थं तु समाचरेत्‌ । 
स्थिद्थादपिकं गृहन्‌ ह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ 
वृत्तिसङ्ञे थमन्विच्छिनेहेत धनावस्तरम्‌ । 
धनलाभे प्रवृत्तस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते" ॥ 
हृति | अनापदि राजपतिग्रहं निन्दति याज्ञवल्क्यः- 
‹ न राज्ञः. प्रतिगृहीयात्‌ लुत्धस्योच्छालरवार्िनः | 
प्रतिग्रहे बूनि-धक्रि-ध्वजि-वेरया- नराधिपाः । 
दष्टा दशगुणं पूवोत्‌ पूत्रीदेते यथोत्तरम्‌! ।। 
(या. स्म्‌. ^. ९४०-९४१) 
इति । संवत्तः-- 
' राजप्रतिग्रहो धोरो मध्वास्वादो विषोपमः। 
त्रमांसं वरं भोक्त न तु राजप्रतिग्रहः" ॥ 
इति । स्कान्दे- 

‹ मरुदेदो निरुदके ब्रह्मरक्षस्त्वमागतः | 
राजप्रातग्रहात्‌ पुष्टः पुनजंन्म न विन्दति | 
ाह्यण्यं यः परित्यज्य द्रव्योभेन मोरितः। 
विषयामिषलुन्धस्तु शु्याद्राजपतिग्रहम्‌ ॥ 
रौरवे नरके पोरे तस्यैव पतनं धुवम्‌ । 
वक्षा दवाप्रिना दग्धाः परीहन्ति घनागमे ॥ 
राजपतिग्रहादग्धा ने प्ररोहन्ति कर्हिचित्‌" | 

इति । विष्णुधमौतेरे- 


त 

| यात्रं , 0. स्थिस्वर्घं ण बज्ा्धं-. २. ५. )#* स्थिरो अवधिक 0 
1 र ३. 7. १००४५।५८७५ लब्वं स्वाख्छाश्न- 9 तुष्पस्योष्छास 
क ९५08 सुति-, 0, स्वानि सुनि-. ९. 115 ८८ ग बासतदस्क्यस्ाति 
।॥ यथाक्रमम्‌, ६. 0. ०५ गागणटू-पतेशन्ति बलागने ) शथप्रतिष्रहा 
` `" "पत सवापिना दण ब धरोहत्ति किनवित्‌- 





॥ 


२०० पराशरसरित। [| आ० करण 


‹ देशसूनिसमश्क्री दराचक्रिसमो ध्वजी | 
ददा्वजिसमा वेशया दश व्रैरयासमो नृपः ॥ 
द रामूनासहलाणि यो वाहयति सोनिङ्गः | 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा पोरस्तस्मात्‌ प्रतिग्रहः" | 
१ त ^^) 
इति । अधार्भिकरराजविपरये्ं निन्दा । तथाच तत्रै 
विशेषिनम्‌- 

' येषां न विषये व्रिप्राः गरजैर्यज्ञपर्ति हिम्‌ | 
यजन्ते भुभजां तपामनन मुनादितं फलम्‌ | 
यषां पापण्डमसद्णं राट न ब्ाह्मणन्कटमं | 
एने सूनामदरल्लाणां दशानां भागिनो नृषाः ॥ 
ग्रषां न यज्ञपुरपः करणं पमपात्तमः | 
नेतु पापसमाचाराः मुनापापापभोगिनः'॥ 

इति | अदृष्टात्‌ गजः प्रनिम्ररा न निन्दितः | अतएव 
हन्दागदाखायां प्राचीनदालदीन्‌ मापृनीन्‌ राजि 
प्वर्तयिनुमम्धपनिनामक्रेन गज्ञा दौपमिातर उपन्यस्नः- 
नमे स्तेनो जनपदे न कदर्या न मद्यपः | 
ना ऽनाह्धिनाप्निन अविद्वान्‌ न सैरी सेरिणी कृंनः। 
(छां. उ. ९।११।५ ) 


811 (1181 ॥$ 1. (. 1. ॥॥1 
1111} इक्र, [४ पञ प्प ॥ 





१. {118 \८।#८ 
{18 काति [1८ किपद्ुकठ ४ ॥ 
(ललाप भान (नट 93.- वृषासूर्नासमं नक्र द्हाथक्रसमा भ्वनः। वष 
जसमो देशो इदवेशसमो तृष, ।।. २. 1). 1. (. ११५1. 1७44 -मू्ना- 0 
-सुनि-. ३. {4111 111 198 तस्य णः सस्मि, ४. ^| ^] त) ॥ 


णा! इय. ९, 0, ९1/18 १८ १८५९ +.8:- येषां न विशत विप्राः प्राप 
आजति मूमुजं तेषां ६. ^. १८८०१ श्रह्मणस्पकृम्‌ 0 ब्राह्मनीस्कट^ । द 
पापा हि ते स्पृताः ०" पापौपमागिम" ८. 1). णा ५ महामुनीम. ९, 1. 15 


प्न, ४4 [जि ५८ इका८ 0. पदवव+ बः, १०. ५. 1९608 बया णि श्रुतः, 


० १ माधवाचाकृतव्याख्यासहिता । ९०१. 


हति । योज्ञवल्क्यव्ने ऽपि राजपति ग्रहनिन्दायां लुन्ध- 
योच्छास्लवर्तिनः'-इति विशेषणात्‌ अदुष्टगाजप्रतिग्रहो न नि- 
टत हति गम्यते | तथा च नारदौ भपि- 
श्रेयान्‌ परिग्रहौ राज्ञां नान्येषां ब्राह्मणादृते | (४१) 
्राह्मणश्ेव राजा च द्वावप्येतौ धृतव्रतौ | 
नेतयोरन्तरं किन्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे ॥ (४२) 
शुचीनामश्युवीनां च सन्निवेदो ` यथाम्भसाम्‌ | 
समुद्रे समतां याति तदद्रा्ञां धनागमः ॥ (४५) 
यथा ऽपरो संस्थितं वैव शुदिमायानि कात्नम्‌ | 
एवं धनागमाः सरवै शुद्धिमायान्ति राजनि" ॥ (४६) 
। (ना. स्मृ. १७. ४१-४६) 
रति । दुष्टमरतिग्रहवत्‌ सत्मतिग्रहस्यापि' आपदविपयना 
तो न कल्प्यते? -इति चेत्‌ तन्न । ब्रह्माण्डपुराणि सत्मति- 
रस्य अनापद्यपि विहितष्वात्‌ | 


` अनापद्यपि धर्मेण याज्यतः शिष्यतस्तया । 
गृह्णन्‌ प्रतिग्रहं विप्रो न धमोत्‌ परिहीयते ॥ 
गृह्णीयाद्‌ ब्राह्मणदेव निस्यमाचारवार्विनः । 
श्रदया विमु दत्तं तया धमज हीयते' | 


| ॥ 0. 01148 {|€ छ}0]6 (णा! बासवेल्स्व 10 मम्बते. २. ^. १११ 0. 

क (णि -रशेणे, ३, ^. ॥88 सन्निपातो ० सन्निक्ेदो. ४, 7. ०।:४ 

पि भ 0०6 ॥१९. ९. 411 ०२९९५ ^. 9० [, 7८ ~, ६. „^. पप्य 

7 £. ५0 1. णो त्‌. «८ 3 8५४१६११५८९४ ब्रह्मपराने. 

पण प प 18 ह 24४0६ एपदण> 4 पिभा एतेष 18 ।9|, । 

४ 4 ॥ ॥ 4 वतप {० ठव ००९ € १०१८ १००६९९०१. ९, }). 
१ ` ` ४१९ प्रूति- 9: कहि १०, ^, 1९405 ष (9 धमात्‌ 


प श) 
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इति । केषु चिद्स्तुविरोषेषु अयाचितेषु न ॒प्रतिग्रः 
दोष इत्याह भोरद्राजः- 

° अयचितोपपन्नेषु नासि दोषः प्रतिग्रहे | 
अमृतं तद्िदु्देवास्तस्मानन्नैव निर्णुदेत्‌ ' ॥ 

हति । तत्र॒ भरद्ाजाऽभिप्रेतान्‌ वस्तुविदरोषाजिर्दिरां 
याज्ञवल्क्यः- 

‹ कुशाः राक पयो मस्स्या गन्धोः पुष्पं दभि क्षिनिः 
मांसं रय्या ऽऽसनं धार्नाः प्रत्याख्येयं न वार च| 
अयाविताहनं प्राद्यमाप दुष्कृतकर्मणः | 
अन्यत्र कलटा-पण्ड-पतिनेभ्यस्तथा द्रप" ॥ 

( या. स्मृ. १. २५४-१९ ) 
हति । मनुरपि- 

'ाय्यां कुशान्‌ गृहान्‌ गन्धानपः पुष्पं मणिं दधि | 
मत्स्यान्‌ धानाः पयी मांसं शाकं चेव न नि्ुदेत्‌' | 

(म. स्म्‌. ४. ५५०) 

' एधरोद्ं मृलफलमन्नमभ्युद्यनं च यन्‌ । 

सव॑तः परनिगृ्णीयान्मधु चाऽभयदक्षिणाम्‌ ' ॥ 

(म. स्म्‌, ४. २४७) 
* नात्र क्षितिकश्षब्देन भूमिविवधषिना भि तु मृत्तिकिव। मिप 
दोषश्रवणात्‌ "क्षितिरमृतनिका ' इति विन्नानेश्वरः । 


१. .\11 ०१९११ ९४८९८ 8 . (५. 7९१॥ नदहाजः. २. ]). 1लात्‌ह नैव विनिषू 
10 तनैव नित्‌, ३. 1. (7. १५१ १. 1९ गन्धान्‌ 07 गन्धाः, ४.५. ॥ 
धाम्बं, ५ 7). ८५00 भयाचिताद्यं, ६. 7). १०५ 6. १८ विज ५ 
त वा, ८ ५. ००0 1. 1९44 भसः ९, 0, २०५८ वाऽकतयरकिणाि 
वाममदक्तिणाम्‌, ४०१ (11९ १८४८ 0 910५ भथ 9 च, 


४ कत 81, द 
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इति । प्रतिप्रहानधिकारिणं स एवाह- 
“हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्‌ धृनम्‌ | 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति काष्टवत्‌' || 
(म. स्म्‌. ४. १८८ ) 
इति । याज्ञवल्क्यो ऽपि- 
“विद्या- तपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः परिग्रहः । 
गृद्भन्‌ प्रदातारमधो नयस्यात्मानमेव च' | 


( या. स्म. १. २०५) 
इति । विदुषस्तु न कोपि प्रनिग्रहो दोषावह इनि वाजस- 
नेयित्राह्मणे गायत्रीविद्यायां भ्रूयते- 
यादे ह वा अप्येव॑वित्‌ बिव प्रनि- 
गृह्णाति न हैव तद्रायत्या एकं वनपदं 
भरति स य इम [५ खीद्धीकान्‌ पूर्णान्‌ परति- 
गृह्णीयात्‌ सोभ्स्या एतस्थमं प१दमामु- 
यादय यावतीयं तयी विद्या यस्तावत्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ सोऽस्या एतत्‌ द्वितीयं 
पदमामुयादथ यावदिदं प्राणि यस्ता- 
वत्‌ प्रतिगृह्णीयान्‌ सोऽस्या एतस्‌ 
तृतीयं षदमामुयादथास्या एतदेव 
तुरीयं दर्शतं पदं परी रजा य रष 
तपति । नेव केन नाऽप्यै कत 


९० त्न्क्लप्रः 0. १९४08 परतिगृङ्खीते १०५ 00.11 
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उ एतावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ --हति । 
( र. उ, ५. ५४. ५-६) 

॥ इति प्रतिग्रहप्रकरणम्‌ ॥ 
रेवं निरुपितानामध्यापनादीनां प्रनिग्रहान्तानां गा 
न्तराधिकरणन्यायेन (पृ. मी. ५.२. १) कर्मभदम्नः 
प्रेत्य ' घट्‌कमांभिरतः -दन्युक्तम्‌ । स च न्याय इयं 
मवेन । यजति ददानि जुटनीन्युदादूरणम्‌ | तत्र संग 
कि सर्वधाल्यानुरकैका भावना उन प्रतिधानं भित 
तत्र॒ भावनावाचकस्याल्यनस्येकल्वान्‌ भिन्नानामपि भाच 
थानामुपसर्जनचेन प्रधानभेदकन्वासम्भवाचेकरेव भाक 
पवैःपक्षः | धाच्ानुरज्रनमन्तरण केवराल्यानने मानाः 
या अप्रतीतेः उनत्तिशिष्टमात्वनेक्िनानुगक्तं आय्यरात 
धात्व्ान्तराणामननुपरवदरान्‌ प्रनिधराधं भावनभिःः-- 
इति सिद्धान्तः । एवं चाध्यनादिभिः पट्मिप्राचवयः प्रद 
भावना भिग्रने-हति भवन्त्येतानि पटक | १ 
अभिरतिः श्द्वदू्कमनुषानम्‌ । अश्रदरादुना ष्टण 

फलं स्यात | तदहि भगवान-- 


१. ५1 ०८6६ (ष््ण 4. पात्‌ [. लवे दूते, 1114 4... 
४०॥. २. 0. ०15 नि- प्प्‌ (लप्पञ हपिनानां. ३. 1). ॥५५ 11५ 11 
0१०५० 7८76: - क्रि स््रधनर्थिकरा नावना उतन प्रतिधाखयं वाचा तवी 
वायकस्याख्वातस्यकल्वामिजानामपि धान्वनं उपसर्जने प्रधानत 

कमविन चेति पूृर्रपभरवाद्धल्वियानुरिज्जनमन्तण कवल ख्यत १ 
भप्रतीतेः उदयततिशिषटधालर्धतेकनानुरकतं भास्याता ये पा्वन्तरावामः, । 
01९08 ९४९८] +. ४५।५४।१।८ नाना 197 निन्ना. ९. ॥. 01111: [| (५[0५॥* 


119, ॥ र 


। -यशानरस्ननन 
-सैत प्रथानमरकणवासंनवायेकरेय भविनत पूरः पज. भावभतठ ी 
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(अश्रदया हुतं दत्तं तपस्तमं कृतं च यत्‌ | 
असदिल्युच्यते पाथं न च तत्‌ परेव्य नो इहे" || 
(भ, गी. ५७. २८ ) 
उति । नित्यम्‌" इत्युत्तरत्र न्ति नं पृर्वंत्र | अध्यापना- 
दीनां त्रयाणामनिव्यखात्‌ । देवता च अनिधिश् दवेवना- 
तिथी तयोः प्रतिदिनं ¶जङो भवेत्‌ । देवर्तास्तररूपं च वाज- 
सनेयिव्राद्मणे शाकल्य-याज्ञवल्क्यसवादे विचार्य निर्ण 
त्‌ । तत्रं शाकल्यः प्रष्टा याज्ञवल्क्यो वक्ता देवतावि- 
सनार-संकषपो स्वरुपं च प्रष्टव्यो भ्यैः | तत्र चेषा श्रातिः- 
अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पच्छ । कनि 
देवा याज्ञवल्क्येति । स हेतथेव निविदा प्र 
तिषेदे । यावन्तो वेग्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते । 
यश्च त्री चदाता त्रयश्च तरी च सहसेति। 
ओमिति हौवाच कल्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
तरयलिरादिति । ओमिति होवाच कत्येव 
देवा याज्ञवल्प्येति । त्रय इति । ओमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । दा- 
विति। ओमि होवाच कत्येव देवा या - 
सपेल्क्येति । अध्यध इति । ओमिति हो 
शच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । एक 
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इति । ओमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री 
च राता ्रयथत्रीषचसद्रसेति ॥|९॥ स 
होवाच महिमान एवैषमिते त्रयखि५ राव 
देवा इति । कतमे ते अरयरस्लिरादिति | अषौ 
वसव एकाददा रद्रा द्रादरादिव्यास्त एक- 
तरिरादिन्द्रशरैव प्रजापतिश्च त्रयलि ५ रात्रिति 
|| २ || कनमे ते वसव उति । अग्रि 
पुथिवी च वायुश्वान्तरिक्षं चाऽष्दिव्यश्च यीश्र 
चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेने वसव एतेषु दीद": 
सर्व रसु निहिनमेने हीदं सर्वं वासय 

तस्माद्रसव इति || २ || कनमेतेस्त्रा उति । 
दश श्रे पुम्पे प्राणा आमैकादग्ासने यदा 
ऽस्माच्छरीरादुक्रामन्व्यय रोदयन्ति यस्मा- 
रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा हति ॥ ४ ॥| कतम 
आदित्या इति । द्वादशा एव मासाः संवत्स 
रस्येत अदिव्या एते हीद सवैमाददानायन्ति 
तद्यदिदं सवमाददानायन्ति तस्मादादित्या 
इति || ५ ॥ कतम्‌ इन्द्रः कतमः प्रजाप 
तिरिति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजाप- 
तिरिति । कतमस्ननयिस्नुरिव्यरानिरिति । 
कतमो यज्ञ इति | पदावर इति || ६ ॥ कतमे 
षडिति । अम्निश्च पृथिवी च वायुशनान्तरिकष 
चाऽषदिस्यश्च चौशचैने पडते हीद ५ सव॑ 
षडिति ॥ ७ ॥ कतमे ते त्रयो देवरा इति । 
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हमे एव त्रयो रोका ९ष हीमे सर्व देवा इति । 
कतमी तौ द देवाविति । अन्नं वेव प्राण- 
श्चेति | कतमो श्यं इति । योयं पवत 
इति ॥ ८ ॥ तदाहयदयंमेक इवैव पवते | 
स कथमध्यधं इति । यदस्मिन्निद सर्व- 
मध्यात्तेनाध्यधं इति । कतम एको देव 
इति | प्राण हाति स ब्रह्यव्याचक्षते हति" ॥ 


( बृ. उ. ३. ९.१-९) 

मस्याः श्रुतेरयमयः । उपासनार्हाणां देवानां सङ्चोवि- 
तीरेण कतीति पृष्टो याज्ञकरल्क्यो विजिगीपुकयायां प्रवृत्तत्वात्‌ 
रुदधव्यामोहाय निविदा प्रस्थुत्तरं प्रतिपेदे । निविच्छन्दो 
शदेवनामके दाखेविरोषे स्थितानां सं ुचावाचिनां पदानां 
मुदायमाचष्टे इति वैदिकम्रसिदिः । ततो यावन्तो देवा 
शरदेवस्य निविद्युच्यन्ते | तावन्त उपास्या इस्युक्तं भवति । 
नि च पदानि त्रयश्च ओरी चेस्यादीनि । शतत्रयं सहसत्रयं 
दकं च देवविस्तारः । कस्येवेत्येवकारेण तवर तश्च देवान्तरदाद्धा 
रस्यते । य एव देवाः पूर्व विस्तृताः त॒व सडधपेण 
पन्त ! इति तत्र तत्र प्रश्नार्थः । कतीति सङुचाप्रश्नः । 
तमे त हति स्वरूपविरोषश्ः । तत्र शतसहसखसङ्घाका 


~ 


# 1 
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ये देवा उक्तास्ते सवं प्रधानभूता न भवन्ति कि त 
परधन्धेन हविभुजां त्रयखिदादेवानां योगमहिम्ना स्वीक 
च्छिकविग्रहा एव तती न तेषां स्वरूपविरोषः पृथक्‌ निरूप- 
णीय इति । त्रयखिरंहेवेषु श्वता वस्वादयः पुराणपरसिदधेभये 
वस्वादिभ्यो न्ये । तेषु दाष्दपरवृत्तियौगिकी । प्राणा बचिः 
न्द्रियाणि | आमा ऽन्तःकरणम्‌। इन्दर प्रजापनिराब्दौ रक्षण 
स्तनयिन्ञ-यज्ञयेवे्तेते । लक्षितलक्षणया व्वदानि-पभरोः । 
अन्न-प्राणी भोग्यः सोकलभिमानिनी । अध्यधरान्दो एव 
सङ्यावाच । योगेन त॒ समृद्धं वायुं वक्ति । वायुः मूत्रा 
‹ वायुत्ै गौतम तत्सूत्रम्‌ (व.उ. २.७.) इति श्रुनेः | अन 
प्राणदान्दः परमास्मवाचकः । तदेव स्पष्टयतुं सं ब्रह्मपयुक्तम्‌। 
तत्‌ दाब्दः परोक्षवाचीं । अकृतन्रह्मविचारं पुरूपं परति ब्रह्मण 
दास्नैकसमधिगम्यत्वात्‌ पारोक्ष्य॑म्‌-इनि । तत्र भणराद्धवः 
न्यः परमासैवको मुख्यो देवः । तर्स्वरप च ेतारता 
विस्पष्टममनन्ति- 

‹एको देवः सवभूतेषु गृहः 

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः स्वैभूताधिवासः 

साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ' ॥ 
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इति । एतमेव देवं शाखकुरालास्तेस्तैः शाब्दविरोषैबैहुधा 
शयवहरन्ति । तथा चे मन्लवणः- 
“सुपर्ण^ विप्राः कवयो वचोभि- 
रेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ' | 
इति । ते च रान्दविरोषा विस्पष्टमन्यस्मिन्मन्ते श्रूयन्ते- 
“न्द्रं मित्रं वरुणमाप्रिमाहु- 
रथो दिभ्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्िभा बहुधा वदं- 
प्यम्नि यमं मातरिश्वानमाहुः" | 
इति । ननु-इन्द्र-मित्र-वरुणादयः . शाब्दा भिन्नदेववा- 
चिनो न त्वेकं देवमभिदधति । अन्यथा वारुणयागे देन््रौ` 
न्तः प्रयुज्येत्‌ । नायं दोपः । एके ऽपि देवताम्‌ । मूर्मि- 
मदेन मन्लव्यवस्थेपपत्तेः । सथा रीवागमेषु रिवस्थैकते ऽपि 
पतिमभदेन दक्षिणामूर्पि-चिन्तामणि-मृत्यश्जयादयो मन्तः 
= ^ ज्ञोभने परे पकषावस्य सुपर्णः । ्रदरथन्तरे ते पको" इति श्तेः । 
पुपणेः पलेश्वरः। विप्रातीति विप्रः । “प्रा पूत ' खक्ानेन पूरणकतसि 
दद्रसो शपराः।ते एकं सन्तमप्येनं बहुधा कल्पयन्ति उपास्यादिसिद्े। 
ुतस्वेक एव परमेश्वरः । एतन-मन्दमतीनामनुम्हार्थ॒बिविधकर्मानु- 
शनसिद्ववर्थ च कल्पितं -कषिव-विष्ण्वादेमूतिभेदमेव परमार्थसत्यं मवा 


& | 


“व्बाहुत्पादुद्ि नमानाः अनाकलितैदिकधमेरहस्याः पारक्यधर्ममुर- 
पकुवन्तो सत्पपरज्ञवादुपेक्षया इत्यलमतिप्रसङ्केन । 
स 
५. 1.0. प. णपाच्‌, 
एन्दो. ४. 2, ¢, 81 
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9० । प्रतिमाभेरै 


= „ ~~~-~~~---------~----. 
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२९१० पराशरसंहिता [ भआ० कों०\ 


मूिविरषेषु व्यवस्थिताः । यथा वां वेष्णवागंमेषु गोपाल. 
वामनादथे मन्त्ाः तथा देवे शपि किं न स्यात्‌ । 
ननु-द्रध्य-देवंते यागस्य स्वरूपम्‌ । रूपभेदा कमेभेदः 

मरतिपादितः । (ततरे पयसि दध्यानयति सा वेश्वदव्यामिक्ष 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌ इत्यत्र यथा भमिक्षा-वाजिनयोद्रव्य- 
योभेदः तथा विभरषीं देवानां वाजञग्यो देवेभ्यो भेदो भयुगगः 
तव्यः-उति । ब्राहम्‌ | अभ्युपगम्यते ह्येक स्येव बोस्तवस्य 
देवस्य कर्मानुष्ठानदशायामोपाधिक। भदः । अत एव वाजः 
सनेचिनत्राह्यणे ष्टिमकरणे कमौनुषठीतूपभसिद्धं॑देवभेदमनृचय 
तदपवादेन वास्तवं देवेकत्वमवधारितम्‌- 

(तव्यदिदमाहूरमुं यजेतामुं यजतेव्येकं देवभेतस्थेव 

सा विमृष्टिरेष उ ह्येव सवं देवा इति' । 

न चेकस्मद्रवात्‌ फलेदो दुःसम्पाद इति शङ्कनीयम्‌ । 
उपात्तिप्रकारभेदेन तदुपपत्तेः । (तं यथायथोपासते तदव 
भवति" -इति श्रुतेः । यथेको पि राजा छत्र चामरादिषे- 
वाप्रकारभेदेन फलभदे देतुस्तद्रत्‌ । 


+* उपाधिव्देनात्र सच्च-रजस्तमो गुणाः तज्जनितवेन कल्पितानि 
. रीराणि वा ग्राह्याणि । तद्यया- कर्मारम्भे विध्रनाङानायै कलित 
गजमुखा्ाक्रारविज्ञेपोपाधिविशिषटस्य गणपतेः कल्पनम्‌ । एवमेवनः 
वरुणादीनां देवानां कमीनुष्ठानकलि त्त्कार्यसिद्वययं कल्पनम्‌ | 


९. 4. 07168 वा, भव्‌ 1. 8४०६।५०।९३ च्च. २. ¢. १0 [, 76 वेदे 0 
कवे, ६. ^. ५११ 1. 12५९ स्वरूप ४, 11. 1९05 विशेषात्‌, ५ 1" ४५। 
7९4 ब्रासव्रस्य, ६. 4. 971 ]). 18४८ कमोनुष्ठान-. 9. 2, 6. शाप 1. 
तदनुवादेन 9" तदपवरोदेन. ८. 411 ०५१९8 ९४९९]?८ ^. 800 1, 1004 फलन 


| माधवाचायेकृतव्याख्यासदहिता । २९९ 


ननु-देवः फलं ददातीव्थेतन्मीमां सको न सहते । तथा 
हि नवमाध्याये विचारितम्‌ | किं यगेनाराधिताया देवतायाः 
परं १ उतापूर्वदरारकं यागस्य फलसाधनत्वं १ इति संदायः । 
त्र भङ्करस्य यागस्य कालान्तरभाविफलम्प्रति साधनत्वा- 
पोगादवरयं द्वारं किन्चित्‌ कल्पनीयम्‌ । देवताप्रसादश्च 
ृति-युक्तिभ्यां तद्वारं स्यात्‌ । 

तृष एवेनमिनद्रः प्रजया पडुभिस्तपंयति " । 
(ते, सं. २. ९..४. २) 

इति शरुतिः । युक्तिरप्युच्यते । क्रियया प्रातुमिष्टतम- 
चात्‌ कर्मं कारकं प्रधानम्‌ । तेन कर्मणा व्याप्यत्वात्‌ सम्प्रदानं 
ततोपि प्रधानम्‌ । इन्द्रादिदेवताश्च सम्परदानतेन प्राधान्यात्‌ 


एजर्महन्ति । याग पूजारूपत्वादतिधेर्मो जनमिव देवताया 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ राजादिवहेवः फलं ददातीति पुवः पक्षः | 
मव्ोच्यते । याग-देवतयोर्यो ऽयमद्गाङ्गीभाव उपन्यस्तः स तु 
ए्दाका्ानुसारेण विपर्येति । तथा हि- यजेतेव्याश्यातेन 
भवना भिधीयते । सा घ-किं? केन? कथं? इति भाव्यकरणे 
इतिकतेव्यतालक्षणमेरात्रयं करमेणाकाङ्ुति । तत्र॒ यागस्य 
पमागपदोपनीततवे स्ययोग्यत्वान्न भाग्यता । स्वर्गस्य तु 
५४ रुषा््वन योग्यत्वात्‌ भाष्यता स्यात्‌| 

मिनन. करणव्वेनान्येति । 


~~ 


१.५, व 
धत ] 1 कतै, १, 4. 8. ८, रि. 1/1. 4५14 च्व ०९0१९ कमना, ह. १ ॥ ॥ 
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२१२ पराश्चसंहिता [ा० का 


तच्च करणं साध्यङ्पत्वात्‌ स्वनिष्पादकं सिद्धं दरव्यदैवतमि- 
तिकन्तव्यत्वेन गृद्वाति-इति । ततो यागो गी देवता च 
तदङ्गम्‌ । एवं च सति नातिधिवरेवता यागेनाराध्यते | यात 
श्रतिः-तृप एवैनम्‌ -इति नासौ स्वाथ तालर्थवती। 
भत्यक्षादिविरोभात्‌* | न टि काचिद्विग्रहवती देवता हविर्भ 
कां तृषा फलं प्रयच्छतीति प्रवयक्षणोपलभ्यने । प्रयु 
तदभावः प्रत्यक्षेण ्रोग्यानुपरन्ध्या वा प्रमीयते। किं च अभ. 
मेधे “ग दंूभ्यां मण्दुक्रन्‌ दन्तैः इत्यादाषरववथवाां 
दषटदिद्रव्याणां हविषां भीक्तन्वन गोमण्दुकादयमिय 
न्तो ध्पि देवताविररोषाः ग्रूयन्ते | न च तषां फलप्रदां 
सम्भाव्यः | 
(ओषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा मुरः 
स्वाहा '- 
( तै, सं. ७. ३. १९; ५.३.२५ 
इत्यादावचेतनानामोपयि-वनस्पति-तदवयवानां देवतात 
शरूयते | तत्र कुतो हविभ।क्रवं कुतस्तरां त्पिः ऊतम 


नन्क--= ज- > ---~ ~~ 


असति प्रत्यक्षापरम्भ अथा वापिता भवाति । इनस्य प्रयक्षव 
भवात्‌ श्रतिरिय न स्वायं ताम्पर्यवती भवतीति भवः। 


१, ^. 8114 [. 7८ -सछरूपलात्‌. २. ©, 1९0¶» न सभ्यते, ३. 1. 01 
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अ०९.] मापवाचैकृतव्याख्यसहिता । २१३ 


लदानम्‌ 1 तस्माद्विग्रहादिमतां देवानांमभावान्न देवताप्रसा- 
तर यागस्य फलद्रारम्‌ । किन्तु श्रूयमाणफलसाधनत्वान्यथा- 
नपत्तिकल्प्यमपूरवं तद्वारम्‌ | अभ्युपगतेष्वपि देवेष्वपूवंस्यैव 
फद्रारलमवरयं वक्तव्यम्‌ । मन्ला-ऽ्थवादेतिहास-पुराणेषु 
ठेवतानामपि 'तपश्वरण-क्रत्वनुषठान-ब्रह्माखादिमन्लमयोमेभ्यः* 
तमीहितसिष्यनु कीर्तनात्‌ । तस्मान्न देवः फलप्रदः ति 
पिद्रम्‌ । ओपनिषदास्व्ीग्वरस्य! फलदातृत्वं मन्यन्ते । 
तयाहि तदीये शाखे तृतीयाध्याये विचारितम्‌ । कि धमः 
फ़टं ददति ? आहहोस्िदीग्धरः ? इति संरायः । तत्र मीमां- 
सकोक्तन्यायेन धर्मः फलप्रद इति पृरवःपक्षः । सिद्वान्तस्तु 
कि धर्मो ऽन्यानधिष्ठित एव फटप्रदः ? कि वा केनचिचेतने- 
नाधिष्टितः { नाद्यः | अचेतनस्य तारतम्यानभिज्ञस्य यथो- 
चितफलदातृत्वायोगात्‌ । द्वितीये तु येनाधिष्टितः स एव 
फलदाता सस्तु | न चैवं धम॑स्यं वैयर्ध्यमिति राद्ृनीयम्‌ | 
वषम्य-नेधूण्यपरिहाराय धमपिक्षणात्‌ । असति तु धर्म 
कशिदुत्तमसुखं काधिन्मध्यमं कांश्चिदधमं प्रापयन्नीश्रः कयं 
विषमो न भवेत्‌ | कयं वा विविध दुःखं प्रापयत्िधृणो न 
चात्‌ । पर्माधमानुसारेण तत्‌. प्रापणे गुरु-पितृ-राजादीना- 

` भयमर्थः-- मन्तर्थवाद-पुराणादिषु देवतानामपि समीरितं तप- 
१) सिद्रमित्यनुवर्थितं न सक्षात्‌ तस्मात्‌ कर्मैव कलप्रदं 


ल ददपनिषवा वेदान्तिनः । ते च कर्मानुरूपं सुभमशुभं व शवरः 
षं ददातीति मन्यन्त । 


" ¢. व 
\, > ^ ४७ हेवादीना- २. 0. श्त ए. हेवारमनामापि, 1. देवानामपि. 


एदातु. ५ ५ ५१ प, 8१९ समाहित- 07 समीहिस-. ४. 4. 1९903 फलं 
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२१४ पराशरपदिता | आ० करा०९ 


मिव न त्रेषम्य-नेधृण्ये प्रा्ुतः। न हि दृष्टरिक्षां शिष्ट 
पर्षालनं च दुर्वतां गुवादीनां वैषम्य-नेधृण्ये विधते | 
यदुक्तं -मण्डुकादीनां तिर््मिषधि-वनस्पव्यादीनां च 
स्थावराणां कलप्रदत्वमयुक्तम्‌' इति । तत्‌ तथैवास्तु । 
ईश्वरस्य फलदातृखे कः रत्यु: । यदपि- 
८ तृष एवरैनमिन्द्रः प्रजया प्राभिस्तपयति' | 
(ते. सं. १.,५.५.६) 
-इति तव्रापीन्द्रेवतायामवस्थितो ञन्तर्यामी फलप्रदलन 
विवक्षितः । | 
"अन्तः प्रविष्टः रास्ता जनानाम. । 
इति श्रुतेः । तस्मार्दीश्वरस्यं भ्रसाद एव फलद्रारम्‌ | 
नच जमिनेयः धेयासिक्रयोर्मतयोः परस्परं विरोधः । 
विवक्षाविरोषेण तत्समाधानात्‌। यथा देवदत्तस्येव पक्षे 
ऽपि सम्यगभिज्वेलनं विवक्षित्वा काष्टानि पचन्ति रि 
व्यवहारः तथा परमेश्वरस्यैव फ.लगप्रदत््े ऽपि तरतम्यापादनः 
निमित्ततया प्राधान्यं विवक्षिता ` धर्मः फलप्रदः! इति 
व्यवहारः कि न स्यात्‌ । तस्मादविरोधात्‌ फलप्रदो जगद 
एक एव सर्वत्र पूजनीयो देव इव्यलमंतिभसङ्गेन । 
॥ इति दे वतास्वरूपनिरूपणप्रकरणम्‌ ॥ 
अतिथेङैक्षणं स्वयमेव वक्ष्यति । उभयोः पजनप्रकाः 
मुपरितन षके निरूपयामः । "देवता पत्तिथिषूजको नाव 
९. 8.6. प्प ह. स्तेग- णिः गो. २, 41 गाल ८ +. 1. 


दहवरप्रसाद. १. प्र. 1४8 भनिश्वालनं. ४. "^. 070 [, 1९4 -पार पित 
९. एणा फलप्रदः 1० ४१८ ९१ 18 गाप प 7. ६ ^॥ कलऽ ९४ 


&. 891 1. 7८४ पूञ्जनीय एवाल-. ५७. 11. -मिति प्रसं. 


, १] मापवाचार्यकृतव्याख्यास रिता । २९५ 


ते '-त्युक्तैरपूजाया म वसीदति इत्यवगम्यते | तथा च 
मेपुराणि- 
‹यो मोहादथवाऽष्लस्यादकृत्वा देवतार्चनम्‌ । 
भंड स याति नरकं सूकेरेष्वभिजायते ' ॥ 
(कू. प. १. २. १९८. १२१९) 
“अङृत्वां देवपूजां च महायन्ञान्‌ द्विजोत्तमः । 
भुखीत चेत्स मूढता तिर्यग्योनिं निगच्छति" || ` 
(कू. पु. ९; २. १८. ११९) 
उति } मोकंण्डयः- 
“अतिषियस्य भग्ना गृहात्‌ प्रतिनिवत्तेते | 
स तस्य दुष्कृतं दच्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
(माप. २९.३१; वि.पु. ३.९. ६५; वि. स्मृ. ६७. ३३) 
इति । देवलो भपि- 
अतिधिगृहमभ्येत्य यस्य प्रतिनिवर्सते | 
भसरछतो निराशाश्च स स्यो हन्ति तत्कुलम्‌ '॥ 
५ 1 णस एप्‌ 


` 11 {€ {€ 0 द्वौ 
किषातु हिनः पथ्चमहायन्ञा 


11 


2 ५९ 11 95 भन्ञानात्‌. २. ^. १११]. 16€पु ष्विह. 
18 पातक कट 07 ४€ 1९ता7ह 93 0911०98 :- - 
,* ५ न्‌ हिजोत्तमाः दलि ८० 001) {१९८ ९75९७ 
४ र 8 १016 ९०1८६९६. ४, 41] ग)€§ ९९८९९) ५, प्रात्‌ [), 85 8}50 
+ ८ धर हाव पाव] 1९५ स गच्छति, ५ {118 पप्रधणा 
8 ० -गश्छति 18 ` णातत छु 4. बात 1; क्त ण्म 
प भात वा गणि पविददातृ्१, एप स€ 9180 6० 1६ ता एश 
॥8पष एणा. 
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इति । पूजायां तु न केवलं पापाभावः किन्तभ्युदयो भय- 
स्ति । तथा च विष्णुधमो्तरे- 
‹ थे ऽर्चयन्ति सदा विष्णुं शङु-चक्र-गदाधरम्‌। 
सर॑पापविनिरमुक्ता बरह्माणं प्रविदान्ति ते" ॥ 
इति । कृ मपुराणे- 
"वेदाभ्यासो त्वहं रात्तया महायज्ञक्रियास्तथ 
नाशयन्त्याशु पापानि देवानामचेनं तभा ' ॥ 
( कु. पु. ९. २. ५८. १८.) 


इति । मनुरपि- 
"अतिथिं पुजयेचस्तु श्रान्तं चादुष्टमानसम्‌ | 
सवृषं गोदानं नेन दतं स्यादिति मे मनिः ॥ 
(व. स्म. २७. ५। 
` इति । विष्णुरपि- 
'स्वाध्यायेनाप्मदत्रण यज्ञेन तपसा तथा| 
नाभ्वाणेति गही लोकान्‌ यभा वनिधिपू जनान्‌ । 
(वि. स्मृ. ६५, ४४.। 


५ ६ + भ 7 य 

हंति । रेश्देवाद्यथमोद नं पाचयिन्वा तेन हीमि ११ 
यो" ऽवरिष्ट ओदनः स हुनरीषः । तमेव भच्त 1 
स्वभोजनार्थं पाचयेन्‌ । यदाह भगवान्‌- 

६. 8, 0. 7 व. 8¶ एष कण, ॑ र ६, कात ], 1५ १ 
{9 पापाभावः, ३. ५. ४१५ 1, -मागतम, 7. ¢. 1, -मानस; +" 
बष्टमानसम्‌. दै. 0, सवत्सं. ९, ^. 001८6 इति. ६. 
छा;६ वा, ७, 4, ।८पऽ तथाह; पणत्‌ पाल गाल 1 ८५५९८ 1 तर्हि 


\]] ९४८ १, श 
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'यज्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्विपैः | 
भुञ्जते ते व्वप्र पापा ये पचन्त्यातमकारणात्‌' ॥ 

(भ. गी. ३. ५२} 
तेरोषम्‌ ' -इव्यत्र हतरब्दो मदाभारते व्याट्यानः- 
वरश्वदेवादयो होमा इनमिव्युच्यने वुपैः' | 


इति । ' 


७०४ 


इति । तस्य रेषो हुतरेषः । स च दुनरोपरान्दो ६वधि- 
मनुप्यादिषूजोपयुक्तावदिष्टमुपलक्षयनि । तदाद मनुः- 
"देवानृषीन्‌ मनुध्यांश्च पितुन्‌ गृह्याश्च देवनाः। 
पनयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः दापभग्भवेन्‌ ॥ 
अधं स केवलं भुदुः यः पचत्यान्मक्रपणान्‌ | 
यत्तरिष्टारानं ह्य त्‌ सतामन्नं विधीय ` ॥ 
(म, स्मृ. ३. ५१७१९१८ ) 
उति | व्राह्मगो नवितीरति ' इव्यत्र विवक्षितस्य बद्मण- 
स्य लक्षणं महाभारते दरतम्‌- 
"सत्यं दानं तपः रोचमानृरांस्यं दमो धृणा । 
दृरयन्ते यत्र विप्रेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः | 
जितेन्दियो धमपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः । 
काम-क्रोधौ वशो यस्य तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ 
यस्य चात्मसमो लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः । 
सवयं धर्मेण चरति तं देवा ब्रह्मणं विदुः ॥ 
नि ध 


--~~ ~~ == ~~~ -~ 


त भ (न्भ 


भभ 


९ 0. माइ {ता 


4 'हतशेष १- "० भषं सृ केवलं अदेः यः पचस्यासकारणात 
1 60प५{१९, {7 ु 


"^^.्ना 18 छाप णा दत्ट्णा ० (८ का [1७ (१7८1 ९७§॥९.५९. 
4 ष्याच्च, ६. पत प्‌. पपत बा पश्च. ३. 11. व्पपेऽ इति ल भषेत्‌, 


| 1, न्द ॐ ५ 
ष वक्षो. ९. ‰11 ९६८५} ५, &१५ 1. एतत सत्रं धर्मेण चरिते. 
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यो श्यपियेद प्रीते वा याजयेद्रा यजेत वा | 
दद्याद्वा ऽपि यथादराक्ति तं देवा ब्राह्मपं विदः | 
क्षमा दया च विज्ञानं सप्यं चेव दमः शमः| 
अभ्यासनि रेतिज्ञानमेतद्राह्मणलक्षणम्‌' | 
इति । तथां च अनाहिनाप्नितायामपि उक्तलक्षणलक्षिो 
ब्रह्मणो नावसदतीति वायाः पर्यवसितो भवानि । 
चतु्णामपि वणानाम्‌ रति ' पटक म।भिरतः ' -ति वष. 
नद्वयेन साधारणा-ऽसाधारणधर्मौ सक्षिप्योपदरीनी । यप. , 
ध्यापनादित्रयमेव विप्रस्याऽसाधारणं नाध्ययनादित्रयम्‌ | तख 
वर्णत्रयसाधारणत्वात्‌ | तथापि पटूकमौभिरतलं विर्यं 
न कोऽपि विरोधः ॥ ३८ ॥ 
अथात्र साधारणाध्ययनादिप्रसङ्गेन बदधिस्थं साधारणम 
कं संक्षिप्याह- 
सन्धया स्लानं जपे होमो देततिधिपूजन्‌ । 
(+ अक ~ ~; (9 9 ¢ 9 
आतिथ्यं गदेव च पट्कमाणि दिनेदिने ॥२९। 
इति । (सन्ध्यास्नानम्‌ ' -इत्यत्र यवागरूपाकन्यायेन लाः 
नस्य प्राथम्यं व्याघ्येयम्‌ | स च न्यायः पत्चमाध्याये प्रथः 
पदे प्रतिपादितः। 'यवीग्वानिहोत्र जुहोति । यवारुं चं व 
ति '-इति श्रुयते । तत्रं संदायः किम्निहोत्र-यवागुपायीः 


101 तरथा 
4, 1९065 
| [८ 


१, ^] 011९718 ९२९] 4. भाप [. 18१८ रतं 07 रतिः. २. ॥ 
श्--10 परयव्रसितो मवति 15 ५1111164 0 91] छव्लु)॥ ^, 8णप्‌ 1. ३, 
तथात्र, ५10 5१|| 0(11९18 €्टु){ [. त्र, ४, 4५|| कर्तु ४.४) 
देवतानां च ण देवर्तातिधि-. ९. +. ० यवागरा, ६. ४५८५८ ५. ५.“ 
41 णलः णाणा। च, ७9, 4. जाह तत्र, 
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नयतः क्रमः? उत नियतः ? यदपि नियतः तदापि पाठेन निय- 
ते उतार्थेन? तत्र विध्योरनुष्ठानमात्रपयवसानात्‌ क्रमस्य नि- 
गमकरभावात्‌ अनियतेः-इत्येकः पूतैः पक्षः । पुवाधिक्ररणेपु 
मध्वयंगृहपतिं दीक्षयित्वा बरह्माणं दीक्षयति ' ^ इत्यत्र पाठ- 
य नियामकलत्वाभ्युषगमात्‌ अत्रापि तत्सम्भवान्‌ यथापाटक्रम- 
नेयमः-इत्यपरः पर्वः पक्षः । यवाग्वा " -इति तृतीयया शुन्या 
गेमसाधनत्वावगमादर्सति च द्रव्ये हो मानिष्पत्तरथौद्‌ यवागु- 
कः पूर्वभावी- इति सिद्धान्तः । एवमत्रापि स्नानस्य गुद्धे 
वाच्ुदस्येव सन्ध्यावन्दनाधिकारित्वात्‌ स्नानं पूवभावि 
ति ्षटव्यम्‌ । तत्र स्नानं त्पुवैभाविनां ब्राह्ममृद्र त्तात्यान-हि- 
तचिन्तनादीनां सवैषामुपलक्षणम्‌ । तत्र याज्ञवल्क्यः- 
ब्राह्मे मुहूत उत्याय चिन्तयेदत्मनो हितम्‌ । 
पमा -ऽ्थ-कामान्‌ स्वे काठे यथाराक्ति न होपयेत्‌ ' ॥ 


(या. स्मृ १. १९९ ) 
इति | मनुरपि- 


“बहि सुदत्त बुध्येत पममा्थावनुचिन्तयेत्‌ । 
कायङेगां्र तन्मुखान्‌ बेदतच्ार्थमेव च"| 
( म. स्म्‌. ४. ९५) 


छ पूवमीमां सायां पञ्चमे ऽध्याये प्रथमे पाट । भुतिलक्ष 
षू तद्ममाणवात्‌ ' इ्येततसूत्रन्याख्यायां शवरभाष्य । 

~~~ न 

न 81 १ 1090 य़ा नियतस्वहा, ११५१ ०0ालाऽ ९५८९] पअ. दङापि निब 

" ९, ^, 10४8 नियामकस्वा-. ३. ^. १११३ क्रमः € अनियत. 


0. णणा{8 पु, 

 & र पुषः ५ ९. 0. १९8६0 -धिकररणे * ६. ए. 0. पष ¢. 7९8 ब्राह्मणं. 
कः पमवीति रम । ५, 2, १०५०९ असति दरष्यहोमो नि पतेत्‌ भा वार्‌ 
# साधनस्वावगमाक्‌ ध तच स्मानपवंभावि -0 ४€ [ला €१।११६ [०1(णप 


\१. 0. ज्राह्मपुहर्लो-. ९. भत 13 ०पपत। { 
1९808 उपादरेत्‌ ०7 ब | ? एष ४ 4. 
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इति | ' वेदतचखार्थः' परमात्मा । तथा च कृमपुराणे- 
ब्राह्म सदर उत्याय धमंमयं च चिन्तयेत्‌ | 
कायक्रेरां तदुदूतं ध्यायीत मनसेश्वरम्‌ ' ॥ 
(कू. पु. ९,५.१८. ३) 
हति । विष्णुपुराणे भपि- 

' व्रह्म मुत्त उत्याय मन्त मनिमात्रप । 
वरिवस्य चिन्तयेद्धममर्धं चस्य पिरीधिनम्‌॥ 
अपीडया तयो : काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ | 
परिव्यजेद्थ-कामो भर्मपीडाकरो नृप ॥ 
धर्मेमप्यमुखादरफै ले कविद्विष्टमेव च ' ॥ 

(वि, पु. ३. ९१, ९-५) 
इति । सूर्योदयान्‌ प्राग्रे द्रो मुदरी | तत्राय बरहि 
तीयो रोद्रः | तत्र ब्राह्मे चन्तनीयायंत्रिरोषं दर्शायति व्िष्णुः- 
(उत्यायौत्याय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कतम्‌ | 
दत्तं वा दापितं वाध्पि वाक्‌ सत्या वापि भापिता॥ 
उस्थायोपाय बरद्धव्यं मह द्रयमुपस्थितम्‌ । 
मरण-व्याधि-रोक्रानां किमद्य निपतिष्यति ' ॥ 
इति । “ध्यायीत मनसेग्रम्‌ ' इति यदुक्तं तत्र प्रका 
विदोषो वामनपुराणे दरशितंः- 


= 





९. 716 ष्टा ण पीपा एणतेकह सुस्थे च 107 उत्याय, २. 1 १४१५ 
एपाणार वरिज्ुद्धः ण विरुध्य. ३. ^) ९६४८९] १ 1. 1८१्त चाप्यविरोधिनम, “ 11 
पीपा णाता) ८ [01]0७77 01९ [7६ 18 दला ९५८८1 अपीडया ५/५ 
8114 परिस्थजेशर्थक्रामो, &०., 0१६ ६१८ 80107 तत्‌ 101 प 1८ 1006 ॥ 
{1९ [1९8९101 । ृ्टावृष्टविनाक्षाय भिवे समदरिता. ९५. 4, 1044; ऽनयाः ॥ 
तयोः. ६. ५. 1६१५5 ऽपि हृतं {ण हापित. ७. 7. 1, ५५५ [, प्प 


८. 7, ध (, ॥५५८ यद्रयं समुष-. ९. 1 गा हरितः. 
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“ब्रह्मा मुरारिस्तरिपुरान्तकारी 
भानुः शी भुमिसुनो बुधश्च | 
गुरुश्च शुक्रः रानि-राहु-कनवः 
कुन्तु सवं मम सुप्रभातम्‌ ' || 
(वा. पु. ९४. ५३) 
इत्यादि । 
॥ एति ब्रह्य मुहृत्ते आत्महितचिन्तनप्रकरणम्‌॥ 


दितचिन्तनानन्तरं श्रोत्रियादिक्रमवलोकयेत्‌ न नु पापि- 
दिकम्‌ । तदाह कात्यायनः- 
“श्रोत्रियं सुर्भगं गां च अग्रिमप्रिचितं तथा | 
प्रतरुत्याय यः परयेदपिदूभ्यः स प्रमृय्यते ॥ 
पापिष्ठं दुगं चान्धं नग्रमुकत्तनासिकम्‌ | 
प्रातरुत्थाय यः प्ररयेत्‌ तत्ककेरुपरद्षणम्‌ ' ॥ 
(का. स्मृ. ९९. ९-९०) 
उति । ततो मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ । तदैहाङ्गराः- 
उत्थाय पश्चिमे रात्रे तत आषम्य चोदकम्‌ | 
भन्तधांय तृणेभूमिं शिरः परावृत्य वाससा ॥ 
वचं नियम्य यल्नेन श्ीर्वनोच्छरासवर्जितः। 
ड यान्मूत्-पुरीषे तु शुचो देशे समाहितः॥ 
१,८५.१०५१५५५ निष्को २. 41 ण्य ९४८८])८ 7, चते 
पय 4. प्‌ (2 ५ शनि-राहु-केतवः. ३. +. ०7८७ सश. ४. +॥ 
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इति । तेत्र तृणनियमं विरिनि- 
' शिरः प्रात्य कुर्वीति शाकृन्मूत्रवि सर्जनम्‌ | 
अयज्ञीथेरनार्र्च नृणेः सञ्छाद्य मेदिनीम्‌ ' ॥ 
इति । तत्र कालभेदेन दिङ्यममाह्‌ याक्ञवल्क्यः- 
“दिवा सन्ध्यासु कणस्थत्रह्ममुत्र उदड्मुखः | 
कुर्यानमूत्र-पुरीये तु रात्रौ क्क्षिणामुखः' | 
( या. स्मृ १.१६) 
इति । कर्णश्च दक्षिणः | 
“पवित्रं दक्षिणे कर्णं एत्वा व्रिण्मुतरमुन्सृ जेत्‌ ॥ 
इति स्मृत्यन्तरे पवित्रस्य दक्षिणकर्णस्यत्वाभिधानात्‌ । यः 
ज्ञोपवीतस्यापि तदेव स्थानं न्याय्यम्‌ । आङ्गिगास्तु विक्रये 
स्थानान्तरमाह- 
ˆ कृत्वा यन्ञोपवीनं तु पृष्ठतः कण्टरस्वितम्‌ | 
विण्मूत्रं तु गृही कुर्यात्‌ यद्रा कर्णे समाहितः'॥ 
इति । तत्रे कर्णं निधानमेकवखविषयम्‌ । तथा च 
सांल्यायनः- 
“यंयेकवसखरो यज्ञोपवीतं कर्णं 


६ १110 (1९ 71९8411 0८ 7), 11 एाद्छा§ (181 {+ ¡ह 07 53118} एणा १ 
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7९84 -स्थानामि-. ४. 0, )28 विकल्पे {0८ विक्रल्पेन, ९. 0,1९008 वहः 
0, यद्यक्रवस्ो, ६. 1). ण उस्सर्ग 8 7९918 मूम्रपूरीषे छुयात; ५॥८ ^ 
८, ए. ^. "4 1. 1९4 - उस्सर्. 
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इति। ननु-उक्तो दि ङ्िनियमो न व्यवतिष्ठते । अन्धेरन्यया- 
सरणात्‌ । तत्र यमः- 
'प्रत्यरमुखस्तु पूरवाढ्ने राणे प्रार्मुखस्तथा । 
उदङ्मुखस्तु मध्याद्व निदायां दक्षिणामुखः" ॥ | 
इति । अत्र केचिद्धिकल्पमाभित्य व्यवस्यापयन्ति । तदयु- 
क्तम्‌ | सामान्य -विरोषदालयोभ्िकल्पायोगात्‌ । सामान्य- 
दाल हि याज्ञवल्क्यवचनम्‌ | दिवसे कृस्ने स्युद उमुखरनवं- 
व्रिभानात्‌ ¡ यमवचनं तु विदोषराखरम्‌ । उदर्मुखन्वस्य 
मध्याहविधयव्वेनात्र सज्ञेचप्रतीतेः। माऽस्तु तदि विकल्यः। 
धमवचनेक्ता तुं भ्यवस्था भविष्यति-उति वेन्‌। तदपि न 
क्तम्‌ । प्राक्‌ प्स्यर्‌मुखत्वनिराकरणायेव देवलेन सदेवेति 
विरेषितव्वात्‌ | 
'सदेवोदर्मुखः पातः सायाह्ने दक्षिणामुखः" । 
इति । अत्र प्ातः- सायाहनशब्दो दिवा-रात्रिविषयैौ । तथा च 
मनुः- 
 मृतरो्चार-समुत्सर्ग दिवा कुर्यादुद रमुखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रो सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥ 
(म, स्मृ. ४. ५०) 
इति ।एवं तदि यभोक्तयोः पाक्‌ -प्रष्यङमृखत्वयो का गतिः! 
पृथमिनुखनिषेधगमकोक्तिरिति ब्रुमः । तदुक्तं महाभारते 


~ 
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'प्रस्यादिव्यं प्रस्यनलं प्रति च प्रतिद्विजम्‌ | 
मेहन्ति ये च पथिषु ते भवन्ति गतायुपः॥ 
इति । यन्तु देवलनेक्तम्‌ - 
' विण्मत्रमाचरीन्नेल्य सन्ध्यासु परिविजयेत्‌ ॥ 
इति तच्निर्‌ द्तरविषयम्‌ | 
“न वेगं धारयेत्‌ । नोपरुद्धः किर्या कुयात्‌" 
इति स्मरणात्‌ । यदपि मन॒नाक्तम्‌- 
‹ कछायायामन्धकारि ता रात्रावहनि वा द्विजः। 
यथासुखमुखः क्रन्‌ प्ाणव्राभभग्रपु च' ॥ 
(म. स्मृ. ४.९५; ग. पु. १. २५५. ९५) 
इति । तदपि नीारान्धक्रागदि जनितटिट्‌मोदनविपरय्‌ 
देदा्जियमेो विष्णुपराग भभिरितः- 
नेश्रस्यामिषुविक्षेपमनीन्याभ्ययिकं भृवः। 
दुरदावस्तथान्मुत्रं पुरीषं च समाचरत्‌. ॥ 
(वि. पु. ३. ५५. ५.९) 
इति । आपस्तम्बो ५पि- 
दुर्दावमयान्मूतर-पुरीषे कुयान्‌ 
दक्षिणां दिरमपरा वा' | 
(आ. ध. सु. १. ५९. २१. ५/ 
हति । मनुरपि- 
दुरादावसयथान्मूवरं दृगन पादावसचनम्‌ । 
उच्छिष्टान्नमिषेकं च दुरादेव समाचरत्‌ ॥ 
(म. स्मृ. ४. १९। ) 
इति | स एव वञ्यदेगानाद- 
१. 1). 7८908 प्रस्यमरं परनिगद्धः, ॥. प्रत्यब्लं 1५) प्रव्यनत 
यतापे ५" यन्न. ३; 11, 1. ५।व्‌ 890 1८ [६६ क पपाप 144 
४. 1116 ९२१ ० पाल दष्डदतातषतद््ात एटष्तः असि 0॥८ 


शृक्षिणां दिकं गृक्षिणापरां त्रा, (६९५ ©, ५111613 1४4 12411101 ५ ]11८ | २५८४२ 
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॥। 


‹ न मूत्रं पयि कुर्वीति न भस्मनि न गोव्रजे | ( ४५) 
न फालकृष्टे न जले न चिव्यां न च पर्वते । 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदोचन || (४६) 
न ससच्वेषु रतिषु न गच्छन्नापि च स्थितः । 
न नदीतीरमासौद्य न च पर्वतमस्तके || (४७) 
व्राय्वग्नि-विप्रानादिव्यमपः परयंस्तथैव गाः | 
न कदाचन कुर्वत विण्मूत्रस्य व्रिस्जनम्‌' || (४८) 
(म. स्म्‌. ४. ४९-४८) 
इति । व्वितमस्तक इति पुनम्रंहणं दोपाधिक्यज्ञापनाय । 
यमो %पि- 
| तुषाङ्गार-कपालानि देवताऽभ्यतनानि च| 
राजमाग॑-रमरानानि सत्राणि च खानि च ॥ 
उपरुद्धो न सेवेत छायां दृदयं चतुप्पयम्‌ । 
उदकं चोदकान्तं च पन्थानं च विवर्जयेत्‌ | 
वजयत्‌ वृक्षमूलानि चैत्य-रवभ-बिलानि च ' | 
इति । हरीतः- 
आहारं तु रहः कुयौत्‌ विहारं चेव सेर्वदा । 
_ _ गुप्राभ्यां लक्षम्युपेतः स्यात्‌ प्रकारो हीयते भ्रिया' | 
\ ‰. कटेन च जे न कालके न जर्‌ रा } 


` ५1५ [. वतते ब्द { ८१८५१ | )., 
^, 118 त्येष 0 भन जले. ३. 1. पततन शाद ( कङाषन 
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हति । आपस्तम्बो भि~ 

(न च सोपानत्को मृत्र-पूरीषे सयात्‌ ' | 

(आ. ध. सु. ९. ५०. ३०. १८। 

इति । यमो भि- 

प्रत्यादित्यं न मेहेत न परयेदात्मनः रत्‌ | 

दृष्ट्रा सूयं निरीक्षेत गामि ब्राह्मणं तथा" | 
इति । तते लेोष्टादिना परिमृष्टगुदःमेरनो गृहीतशि्र 

श्रोचिष्ठन्‌ | तथा च भरद्राजः- 

'अथापक्रप्य विण्मूत्रं रोष्-काष्ट-तृणादिना। 

उदस्तवासा उत्ति्रत्‌ दृं विधृतमेह्‌नः' ॥ 
इति । 


॥ दरति विण्मत्रोत्सञ्नप्रकरणम्‌ ॥ 
अय शोचप्रकरणम्‌ । तत्र याज्ञवल्क्यः- 
"गृहीतरिभश्रेन्याय मृद्विरभ्युद्त जलैः | 
गन्धलेपक्षयकरं गौचं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
(या. स्मृ. १. \५। 
इतिं | देवरौ भपि- 
“ आ शोचान्तं मृजेच्छिशन प्रललावोचारयेोरपि । 
गुदं हस्तं च निर्भृग्यान्मृदम्भोभिमुहू्महः" ॥ 


१. -गुठ- 16 011111९0 0 ५, २. [. 1९६48 अरक्रुष्य च 0 अधापषृष्य, ^ 
५. यथा प्रक्ष्य णि (16 891116 १. ^॥ 0411618 ९२९९)! | 1५04 -क्िषि 
प्रकश्णम, र. 7). "4 [. ल्त ज क्ोचानोष्छजेह, ॥. ८ ५५ | 
शां चान्तान्मृजेत 1 भा रौचान्तं मजञेम 
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इति । दक्षी पि- 
‹ तीरथ रौचं न कुर्वीत कुर्वीतोदृतवारिणा' ॥ 
इति । अभ्युद्रणासम्भवे विोषमाह विवस्वान्‌- 
(रलिमात्राञज्जरं त्यक्त्वा कुयाच्छरौचमनु दत । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्ययथा ह्य शचिर्भवेत्‌' ॥ 
इति । रौीचयोग्यां मृत्निकामाह यमः- 
' आहरेन्मृत्तिकां विभः कुलात्‌ ससिकनां तथा' ॥ 
इति । तत्रैव विरोषमाह मरीचिः- 
¢ विप्रे गुना तु मृच्छीचे रक्ता क्षत्रे विधीयते | 
हारिद्रिविणौ वरैरये तु श्रै ष्णां विनिर्दिरान्‌ ॥ 
इति । उक्तविशेषासम्भवे या काचित्‌ ग्राह्या । तदाद मनुः- 
' यस्मिन्‌ देर तु यत्तोयं या च यत्रैव मृत्तिका । 
सेव तत्र प्रशस्ता स्यात्‌ तया शौचं विधीयतः ॥ 
(म. स्म॒. १०. ४७) 
इति । विष्णुपुराणे वज्या मृद्विरोषा दरशिताः- 
वस्मीकःपूषकोत्खातां मृदमन्तञलाचया । 
राचावरि्टं गेहाच नाद ादलपसम्भवाम्‌॥ (५५) 
भन्तःप्राण्यवपन्नां च हलोत्खातां न कर्दमात्‌। 
6. 
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इति । अन्त ज॑लमृत्तिकापरतिषेधस्तु वापी-कूपादिव्यतिगिकत- 
विषयः । अत एव यमः-~ 


'वापी-कुप-तडगेघरं नाहरद्रह्यतो मृदम्‌ | 
आहरेज्जटमध्यात्‌ तु परतो मणिवन्धनात्‌ | 
इनि । देवलो ऽपि कधिन्निषिद्धा मृदो दग्रायक्ति- 
'अदार-तुप-कीटा- पस्थ. दाकरा-वालुकानितम्‌ | , 
वल्मीकोपरि तीयान्त-कुडथा-फाल-रमगानजम्‌॥ 
ग्रामव्राह्मान्तरालस्थां वालकां पामुरुपिणीम्‌ | 
आहतामन्यशौचाथमाददीत न मृत्तिकाम्‌" ॥ 


ति । हस्तनियममाह देवलः- 
'र्मविदक्षिणं हस्तमधः शीचे न योजयेत्‌ | 
तथा च वामहस्तेन नाभेरुष्वं न रोधयत्‌' ॥ 


इति । ब्रह्माण्डपुराणे दिङ्नियमो भभिहितः- 
उद्व्योदकमादाय मृत्तिकां चेव वाग्यतः | 
उदङ्मुखो दिवा इरया्रात्री चेदक्षिणामुखः | 


इति । मृ्सङ्ट्यामाह रातातपः- 
का लिङ्गे करे सव्ये तिलो दे हस्तयोः 
मूत्रशौचं समाख्यातं शाछति त्रिगुणं भवेत्‌ ॥ 


~ न~~ ~~~ ------~ ~~~ ~---न-~------- ~ ~ 


१. 1, 1९48 तोयान्त: 9" तोयान्त-. २. 1. 1९६१४ 00 
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डविगुर्णं भवेत; ५11६ 1). 1५045 शक्रति हिगणं भवेत्‌. 


अ०१] माधवाचायैङृतव्याख्यासदिता । २२९ 


इति । मनुरपि- 
एका लिङ्क रदे तिलस्तथेकत्र करे दश । 
उभयोः सप्र दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ 
एतच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 
. वानमस्यस्य विगुणं यतीनां तु चतुगुणम्‌' ॥ 
(म. स्म्‌.९.१३६- १३७; वि. स्मृ. ६०. १५-५६ ) 
इति । बौधायनो भि- 
पन्ना प्न मृदो योज्या वामपदि तथा करे । 
तिस्रस्तिसः क्रमाद्योज्याः सम्यक्रीचं चिंकोषंता'।| 
इति । वसिष्ठो अपि- 


“पत्वा पाने दरीकस्मिन्रुभयोः सपर मृत्तिकाः | 
उभयोः पादयोः सपर लिङ्क दे परिकोततिते ॥ 
एकासिन्‌ विदातिहंस्ते द्रयोक्ञेया्तुदंरा' । 
(व. स्मृ, ६. ५८) 
इति । विंदात्यादिकं ब्रह्मचारिविषयम्‌ “ दविगुणं ब्रह्मचा- 
णः इत्युक्तत्वात्‌ । आदित्यपुराणे- 


9 
\. #. ४१ र, भण मनुरपि. 1106 णारा (० रशा६८३ 876 (0 पातं 
॥ 16६ 0 (16 फाशणाप ऽक, त्राते 1६ | धल धाऽ 13 परात्‌ 7 
ह € 0 ध6 एशे अणु, २. + गकोलड ल्ट] ५. 0, पपत 
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२२३० परश्षरसंहिता ` [आणकं 


'ली-गद्रयोरदंमानं भक्तं रीचं मनीषिभिः | 
दिवाशौचस्य निदयद्ं पथि पादं विधीयते | 
आर्तः कुयाद्यथाराक्ति रक्तः कुर्याद्यथोदितम्‌' | 
इति । बौधायनो भपे- 
देरां कठि तथाऽू्मानं द्रव्यं द्रव्यपरयेजनम्‌। 
उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा रौचं प्रकल्पयेत्‌" | 
(बो. स्मृ.५. ^. १-९३) 
उति । वृद्रपराररः- 
उपविष्टस्तु विण्मूत्रं कतुं यस्तुं न विन्दति। 
सं कुर्यादररोचं तु स्वस्य शोचस्य सवदा ॥ 
( ग. पु. १. २१७५-६ 
इति । आनुदासनिके रोचेतिकर्तव्यता दादिता- 
'दोचं कुयीच्छनेर्धारि बुदधिपूवंमसडपम्‌ । 
विपुषश्च तया न स्यु्येथां चोरं न संस्परान्‌ ॥ 
ुद्धिपतं प्रयतेन यया नेवं सरत्‌ स्फिचो । 
इति । दक्षो भपि- 


_ ---~-~-~- 
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०९] माधवाचा्यकृतव्याख्यासहिता । २३१ 


षडन्या नखशुदधो तु देयाः रोचेप्सुना मृदः | 
नं शौचं वर्षधाराभिराच्ररेत्तु कदाचन" ॥ 
उति । मीचिरपि- 
तिसृभिश्वातलोत्‌ पादो शोध्य गुंन्फात्तधैव च । 
हस्ती त्वोमागिबन्धाच लेप-्मन्धापकषंगे' | 
इति । यथाविधि कते चौचे गन्धभरेन्नापगच्छति तदाऽश्द्‌ 
दः 
। यावनत्रापित्यमेध्याक्ताद्रन्धो लेपश्च ततः | 
तावन्मृद्वारी देयं स्यात्‌ सवासु दरव्यगुदिषु"' ॥ 
(म. स्मृ. ९. १०६) 
ठति । मनस्तुष्टयभावे तु देवर आह- 
"यावन्त शुधि मन्येत तावच्छोचं त्रिधीयते | 
पमाणं रोचसडख्योयां न विप्रैरुपदिरयतेः ॥ 
| (ग. पु. ९. ९१७-३६) 
इति । पितामहो ऽपि- 
' न यविदुपनीयन्ते द्विजाः, गदरास्तयाञ्नाः | 
गन्धलेपक्षयकरं गोचमेषां विधीयते" ॥ 


-------^ 


+ \. 014 1. 7९ शोधयेत्‌ 
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२३१ पराशरसंहिता | आ० का०! 


इति । अत्र ख्ी-ुदर ग्रहणं अकृतोद्राहामि प्रायम्‌ । भनु 
पनीतद्विजसाहवचर्यात्‌* । मृत्परिमाणमाह रातातपः- 
'आद्रामलकमात्रास्तु ग्राप्त इन्दुत्रते। स्थिताः | 
तथेवाहुतयः सर्वाः शोचा या च मृत्तिक | 


दाति । यन्तु दक्षाद्धिरीभ्यां परिमाणान्तरमुक्तम्‌- 

‹ अर्प्रसृतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता | 
द्वितीया च तृतीया च तदप्रैन परकीर्पिता॥ 
परथमा प्रसृतिर्तेया द्वितीया तु तद्दि । 
तृतीया मृत्तिका ज्ञेया त्रिभागकरपूरणी' ॥ 

(द. स्मृ. 4. ७.; ग. पु. ५. २१५. ५। 


इति तत्र सर्वव न्युनपरिमाणेन गन्धायक्षमरे सी 
करपरिमाणं द्रष्टव्यम्‌ । सत्यपि गन्धक्षये राखेक्तसरय 
पुरणीयैव | यथाह दक्षः- 


'सखीणामुपनयनस्यनि विवाहः दुक्त ' खरी-ू्रौ च पथम 
हृसयुकेश्च अन॒पर्न।तद्विजवत्‌ अकृतेद्रिहयाः स-शुद्रयातप ग परपर 
करमेव शौचं विधायते दत्याभप्रायः | 





† इन्द्रतं चाद्धायणम्‌ । तत्र ग्रासाः हेमिषु आहुतयः शौच 


काश्च आद्रमिलक्रप्रमाणाः कर्तव्या इव्यथः । 
^ 1 


९. 7, ९. 8१५ ए. 16ष्व शौचे यारतु मृत्तिका" ^. (1.04 ॥ ध 
देथास्त॒ मृत्तिक्राः, 14 1, शोचे देयाश्च पतिकः 107 हौ चां (1 
२. 1). 1८045 -परसििने 9 -परिमागेन. ३ #|| ०९? ९८५) 





०९] मापवाचायकृत्याख्यासहिता । २३३ 


न्यूनाधिकं न कर्तव्यं रोच गुद्धिमभीप्सता । 
प्रायधित्तेन पृयेत विहितातिक्रमे हते" ॥ 
(द, स्मु. ९. ५३) 
ऽति | एवमुक्तद्रौ चकरणे शपि यस्य भावशुद्धिर्नास्ति न 
तस्य गुदिरित्याह व्यात्रपादः-- 
 दरौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा| 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भवगुद्धिस्नथा ऽन्तरम्‌ 
गङ्ातिभिन कत्स्नन मद्रि नमेपमेः | 
आ म॒त्येश्चाचरन्‌ रोच भावदुष्रो न गुद्धयति" ॥ 
इनि । सोचस्य द्विविधस्यापि सवक्रमाधिकाररनुत्वमन्वय- 
तिरकाभ्यां दक्षौ दवयनि- 
(कीच यत्नः सदा कार्यः गौचमूला दिजः स्मः । 
रोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ 
 इनि। (द. स्म्‌. ९. २९) 


॥ इति सोचगप्रकरणम्‌ ॥ 


ञः ५ ण्दृषविि 
१ गण्दृषविधिः । तव्रापस्तम्ब्रः- 
(7 = भि भर ० 
वे राचविभि कृत्वा पश्चद्रण्दूप्रमाचरेत । 
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व ५ भ्रण 198 {९८ लोलो कात्‌ }\ [१८ कपीका [म्ले 
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२३४ पराशरसंहिता [० ङ) । 


भक्ष्याणां भक्षणे चैव क्रमाद्रण्डुषमाचंेत्‌ | 
चतुर्ट-द्िपट्‌-दषटगण्टुषेः पोडरेस्तथा ॥ 
मुखगुद्धिं परकुर्वीत ह्यन्यथा दोषमामुयात्‌ | 
पुरस्तदिविताः सर्वा दक्षिणे पित्तरस्तया ॥ 
पश्चिमे मुनि-गन्धवां वामे गण्द्पमाचेरत्‌ । 
गण्डूपसमये व्िपरम्तजंन्या व्रक्लताढनम्‌ ॥ 
कुर्वीति यदि मुात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ | 


इति । 
॥ इति गण्टूपपरिपिः ॥ 
अभाचमनविभिः । तत्र वृ द्रपरागरः- 


"कृत्वाय शोचं प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मृज्जै 
नि्रद्रशिख-कच्छस्तु द्विजे आचमनं चैत्‌ 
शत्वोपवीनं संम्यांसे वराहनः-कायसंयतः' ॥ 
इति । याज्ञवल्क्यो पि-- 
अन्तर्जानुः ग्रुचो देो उत्िष्ट उदड्मुखः । 
प्राग्वा व्राह्मण तीन द्विजो नित्यमुद्यत ॥ 
( या. स्मृ. १. ५८। 


भे श [9 
इनि । गोतमो भपि- 
[6 
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शच, 


अ०१] माधवाचायेकृतव्याल्यासाहता । २३५ 


“कुचौ देशे आसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा 
कृत्वा यज्ञोपवीती आ मणित्रन्धनात्‌ पाणी 
प्रक्षाल्य वाग्यतो हदयस्पृराः त्रिश्वतुर्वा भ 
आचामेत्‌ | द्विः" प्रमृज्यात्‌ । पादो चाभ्युकषित्‌ । 
खानि चोपस्परोत्‌ रीष॑ण्यानि" मूर्ढरनि च 
दद्यात्‌" | ( गौ. स्मृ. ५.९९ ) 
इति । तवर त्रिश्वतु्वेत्यैच्छिको विकल्पः । ब्रह्मनीधं 
 तीान्तरेभ्यो विविनक्ति याक्ञवल्क्यः- 
कनिष्ठा-देशिन्यङ्गुष्टमृखान्यम्रं करस्य च | 
प्रजापति-पितृ.-ब्रह्म-देवतीयोन्यनुक्रमात्‌' ॥ 
( या. स्मृ. १. ५९ ) 
इति । एतदेव शङ््‌-किखिताभ्यां स्यष्टीकृतम्‌- 
( या. स्मृ. ^. ९९ ) 
(अङ्ुषटमूलस्योत्तरतः प्रागग्रायां रेखायां 
बराह्मं तीर्थम्‌ । प्रदेरिन्यङुष्ठयोरन्तरा 
यम्‌ | कनिष्ठातलयोरन्तरा प्राजा- 
पत्यम्‌ । पू्वेणा चखिपवेणि दैवम्‌ । 





ग व 
. खानि इन्द्रयाणि । शीषेण्यानि शौरपे भवानि नातिका-चक्षः-श्रो- 
दनि चोपसृशेत्‌ । मुनि च जं दयात्‌ इति योजना । 
8. र 0110९18 ९>९८])४ ^, १ धो ६९५६ ग पक्ता कल्प 
६ २, ^^. 1६५48 जान्तन्तर, ३. 1\(९])४ 4. [. 1. ष्प्‌ धर (ल्प 
0 01९18 1€84| पाणिं 9 पामी, ४. (1113 13 गालव ई ६] भाल 
0" ^. 8१ ध ८९६ तिध८18, ९. ‰. १९१व; -भ्युक्षयेत्‌. 8. 0). 


९६8 
् नखानि णि खानि, ७, 0, ५१३ अपि ।० भंगुष्ठवोः. «८. ५. 8०१ 1. 
फेनिष्ठिका करत्‌ ल्‌ 8 


२२३६ पराशञरतरहिता | भा० का०\ 


इति । अ!चमनीयमुदकं विशिनष्टि श 
"अदिः समुद्धताभिस्तु हीनाभिः फेन-बु्ुदः | 
वह्निना न च तपाभिरक्षाराभरुपस्पृरोत्‌' ॥ 
( शं.स्मृ. ९. ६) 


इति । याज्ञवल्क्य °पि - 
` अद्धि्त्‌ प्रकनिम्पाभिर्दीनाभिः फकन-वद्दः | 
हत्‌-करण्ठ-नालृगाभिस्नु यथासद्ख्यं द्रजातयः"॥ 
गुद्यरन्‌ खी च गुद्रश्च सङ्न्स्ृष्टामिरन्ततः ॥ 
( या. स्म्‌. ^. ५०-५५ |] 
इति । मनुरपि- 
दहदराभिः परयत विधः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः | 


प्ेरये(ऽ्धिः प्राशिताभिस्तु ग्रः स्यष्टामिरन्ततः" | 
(म. स्मृ. ५. १९। 


इति । प्रचेता अपि- 
'अनुप्णाभिरफेनाभिः पनाभि्वेस्ल- चश्ुषा । 
हद्रताभिररद्दाभिः व्रिश्वनुवराद्रिराचमन्‌ । | 


दविजातयः ब्राह्मण-कत्रिय-वेदयाः शुदरयेगन्‌ इति पृरणानमः । छ 
श्रौ चकारात्‌ अनुपनीतटि नश्च अन्ततः अन्तन तदना स्पष्टम | 
तृतीया तसिः। 

† प्रािनाभिः भन्तरासप्रविष्टामिः कण्ठमप्रामिीवष। 


अन्ततः जिहौष्ठान्तेनापि' इति कुलूकमभद्रः । ४ 
४ पि [64४ प्रकृ 
0111 अ 











१. ` वाहना नच तप्ता्भरक्षारानिहपस्पशत्‌ । य्तिवः स्या 
स्थानिर्हीनानि फन कुदुषैः 18 0171116 1} ), २. ^ 7114 | 
३. 4. 0. 84 1. 1९९५ द्रश्च, ४. {. 814 1 (८8( मुपा 


भ०९.] माधवाचायैकृतव्याख्यातहिता । २३० 


इति। तेश्रापवादमाह यमः- 

‹ येत्रायामीक्षितेनापि ' गुदिरुक्ता मनीषिणाम्‌ ] 
उदकेनातुराणां च तयोप्णेनाष्णपायिनाम्‌' ॥ 

इति । उदकस्य ग्रहणप्रकारं परिमाणं चाद भर्राजः- 

' आयत पर्वतः छत्वा गोकर्णाकृतिवच्करम | 
संहतांगुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः ॥ 
मुक्ताङष्टकनिष्टेन रापरणाचमनं चरत्‌ । 
माषमनज्ननमावास्तु संगृह्य तिः पितिदर्पः' ॥ 

इति | स च पाणिदंक्षिणो द्रष्टव्यः | 
‹ तरिः पिवबेदक्षिणेनापः' । 
इति पुराणवचनात्‌ । उदकपानानन्तर्भाविनीमितिकर्च- 
व्यतामाह दक्षः- 
' संवृत्याङषटमूलेन द्विःपरमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
संहताभिस्तिभिः पुत्रमास्यमेवमपस्प्ररान्‌ ॥ 
+ यात्रायां प्रथाे केवलं जलावले।कनेनापि जद्धिभवति । न तत्र 
सरनादाप्षा । ˆ रात्राववीर्षितिनापि' इति पाठस्तु असङ्गतं शव 
प्रतिभाति । 


९. #. ~. धादे {, १त्‌प मपि ५० तच्र. २. .\. 50051111८8 यात्तव्रल्क्य {0८ 
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0८1९; ९६९९ृ८ 0. 1९9 रात्रावकवासितेनापि {01 यात्रायामीभितेनापि, ४१५ ५९ 
१०५१ 710४ 806 ध णाद ग अववौल्षितेनापि , 1 11101, एणपप्‌ ॥€ शा 
1 0 ष) आचमन 1०५ ९ सायसंभ्यावद्न ऽ (० ७८ [लपण९प. 
7 1 गसवतः. ध 1, 1९५48 -मस्कररम्‌. ६. ^. 1८५५3 संह- 
क ४ ९१०३ -द्य ण दपः, ८. ]. लप३ भावि निमित्तके. 
7, ६. ध " 16808 1 2. ८. 0. १११६. सत्ञ्याङ्गु -छ्र-, ११ 
रेत्‌ । १ ]), ध ?. 910 1. संहतामिखिभिः प्वेभास्वमेतहुपस्प- 

सहताङ्गुलिमिः पूेभास्वमेतदुपस्पृेष्‌. 


९३८ पराशरसंहिता [अ।० कां! 


अङ्कषटेन प्रदेशिन्या प्राणं स्पृष्टा त्वनन्तरम्‌ | 
अङ्कष्टानामिकाभ्यां तु चक्षुःश्रोत्रे ततः परम्‌ | 
कनिष्ठाङ्शटयोनाभि हदयं तु तठेन परै | 
सरवाभिश्च शिरः पश्चात्‌ बाहू चाग्रेण संसपरोत्‌' | 
( द स्म्‌. २.१९४.१५७) 
इति । वृद्धशडस्वन्यास्यशनमाह- 
' तजेन्यङ्कष्टयोगेन स्प्गोन्नासापुटद्रयम्‌ । 
मध्यमाङ्शयोगेन स्पूरोतेव्द्रयं तनः ॥ 
नाभिं च हदयं तद्त्‌ स्पृरोत्‌ पाणिनलेन तु| 
संस्पदोचे ततः शीपमयमाचमने विभिः" ॥ 
( र, स्पृ. ९. ५-७) 
इति । एवमन्ये स्प्यन्यथान्यथा वण॑यन्ति । तत्रं यथा- 
दराखं व्यवस्य द्रष्टव्या | आचमननिमित्तान्याह मनुः- 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खौन्याचान्त उपस्पृशत्‌ | 
वेदेमध्येष्यमाणश्च अत्निमश्रश्च सर्वदा" | 
( म. स्म्‌. ९.१२८। 


इति । कूमपुराणे ऽपि- 





१. ए. ८. ४1 7. 1५१43 बाहनप्रेण "7 बराह शचात्रिण. २. 1). 0111 त 


ण्ण 1पालर्टणणहु एकल) तजन्यङ्कव्रयागेन स्पृहात 1 11९ 11४६ 11 0 
111९ 


{0९ पाऽ [1८ धात स्कन्धहूयं तत्त 1) {1९ [शला कर्णा ण 141८ 41॥ 

३. 801050८८ नत णः. ३, 4, 1), पात्‌ 1, 40 1५1 7८11८४1 1॥ 
०10 अन्यधा. ९. 7. ४ तत्र. ६, 4. ०५ [. 1८ परण्यार्ता ५।॥ | 
स्नाश्वव्राष. 9. ^1| ०६615 ९९९८ 1 ^. 810 (ट (९३६६० शिप 7८४५ पीवा 
ध्येष्यमाणश्च. ८. 1. "618 वेहमभन्नि च; छक्ा6 काला एव्व # ५ 
वेषमन्नं च, ९. ^, }). [, 814 [. ०१1८ अपि. 


अ+. मापवाचायकृतध्याख्यासदिता । २३९ 


'चण्डाल-म्डेच्छसम्भये' खरी- गुद्रीच्छिष्टभापणे । 
उच्छिष्टं पुरषं स्पष्टा भोय वाऽपि तथाविधम्‌ ॥ 
आचमिदश्रुषाते वा खोदितस्य तथैव चं । 
अर्गवामयाऽभ्लम्भे स्पष्टा ऽप्रयतमेव च ॥ 
स्लीणार्मथाऽऽ्मनः स्यो नीखीं वा परिधाय च' ॥ 
(क्‌, पु. १.५. ५३. ४८) 
इति । 'ली-ग्रुदोच्छिष्टभाषणे-' इत्येत न्जपादिविषयम्‌। तथा 
च पद्मपुराणे- 
'चाण्डालादीन्‌ जपे होमे दृष्ट्रा ऽऽवामेद्जोत्तमः' । 
दति । मनुरपि- 
भुप्वा कुत्वा च भुक्त्वा च निषठीम्योक्त्वार्नृतं वचः । 
रथ्यां रमदानं चाक्रम्य आचामेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌" ॥ 
(म, स्मृ. ९. १४५ ) 
इति। बृहस्पतिरपि- 


~ ----~--~------*-~------------=~- ~ 








' चाण्डे म्लेच्छैश्च सह सम्भाषे सम्भाषणे । उच्छिष्टः खरी- 
पुः सह उच्छिष्टेन वा तैः सह भाषणे आचामेदिति भावः| 








१. ॥, ¢, भात्‌ ?. चत -भाषणम्‌, २. 2. €. ~. £. 87०१ 6. ब्त दृष्रा 10) सपष्रा. 
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८.५०. 610; सयास्मसंस्पर्े, 91१ 1. यथास्मसंस्पकते 9 अथास्मन स्प 
नी, ७ श्वत १. 1, वत्‌ †€ पापात एप पतप नीवीं ण 
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भाषा : 
प धृदषा§ -नृतानि ख. ९. ^. ०८७ ध;8 [गप्रणा. 9० [, ०8 
भ} अपि । 


२४० पराशरसंहिता [ आ० फा 


'अपरोवायुसमन्सगे आक्रन्दे क्रोधसम्भवरे | 
माजौर-मृषक्रस्पे प्रहासे ऽनतभाष्णे | 
निमित्तेष्वेषु स्वेषु कर्म॒कुवैन्नपि स्पुरोतः ॥ 
इति । यमो ऽपि- 
“उन्तीर्योदकमाचमिदवनीय तयैव च| 
एवं स्यात्तेजसा युक्ता वर णापि मुप्रजिनः' ॥ 
हति । हरता भ- 
: नोत्तरेदनुपस्परय जलम्‌" | 
इति । वसिष्ठा धप- 
“छूने निष्ठीवने सुप्र परिधान ध्थरुपानने। 
पन्चस्पतेषु चचमिच्छतरं वा दन्निणं स्पप्रान' | 
डति । दक्षिणकणम्पदरानमाचमनामम्भव पदिनव्यम्‌ | 
तथा च माकंण्डयपुराणम्‌- 
सम्यगाचम्य तेयिन न्याः कुर्वीति वे दुः | (६५ 
देवतानामृषीणां च पितणां चैव यत्नतः || (६८) 
कुयादाचमनं स्यौ गोपृ्रस्या ऽकरदरानम्‌ । | 


" एवं कृते सति जलाधिष्टतृदवता वरूणा ऽपि पूजितो भवनाग्यधः 
1 नदमुपलन्धपुस्तक्रपु टुञ्यत । तथापि पूर्वाभवि ततः प्र्‌ दयः 
ग्ररणे इदमपक्षिनमवेति स्पष्टमेव | 


१. ८\1| ०८९६8 ९९८८] ६ ६, ५14 [). (वा -मुभिकराम्पसं, ९ [116] # [06 । 
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०९, | माधपब्चवपकृतन्यद्यासाहता । २४१ 


र्वीवालम्भनं चोपि दक्षिणश्रवणस्य वा ॥ (७५ ) 
ययाविभवतो द्येतत्‌ पुवाभवि ततः परम्‌ । 
न विद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरपाभिरिष्यते ' ॥ (७१) 
(मा. पु. ३४. ६७-५९ ) 
इति | दक्षिणकणप्ररयंसा ख प्रभासादीनि तीयानि'- 
शयादिना वक्ष्यते । अथ वा बोधायनेोक्तं व्रष्टव्यम्‌- 
“नीवीं विसृज्य परिधायाप उपस्पृश्‌ । 
आद्र तृणं गमेयं भुमिं वा समुपस्पुररोन्‌' । 
(बो. स्मृ. १. ५०. ५६-१७ ) 
इति । षटावरिदान्मते द्विराचमननिमित्तं दितम्‌ 
हमे भोजनकाले च सन्भ्ययोरुभयोरपि । 
आचान्तः पुनराथमिज्जप-होमाषेनादिषु"॥ 
इति । याज्ञवल्क्यो ऽपि- | 
स्नात्वा पीस्वा क्षुते सुते भश्स्वा रव्योपसर्पणे । 
आचान्तः पुनराथामिदास विपरिधाय च ॥ 
( या. स्मृ. ९. ९९६ ) 
इति । बोधायनो पपि- 
भोजने हवने दाने उपहारे प्रतिग्रहे । 


-' पणं परेडा्तोडादिभक्षणम्‌ । 


९4. ए. व्न्र््कः 


४ भू ८. 0. ५१ । 08 † ॥ 
गोभूषि गोमयं शा =" ० `" भ००प६ जा णिच्च. १.४. 6. य्त्‌ ह. ल्त 
+ || स्पृशेद्‌ ४ 


भ।८ ५, ६. प. ०१ 1, मूषि मोन वा ससयृ्त्‌, 
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इति । कृर्मपुराणे भपि- 
प्रक्षाल्य पाणी पादौ च भुञ्जानो दिरुपस्पशान्‌ । 
शुच देशो समासीनो भुक्त्वा च द्वरुपस्पृरोन्‌ । 
(क्‌. पु. १. २. १९. ६५) 
आष्ट विोमकरौ स्यषरा वासो त्रिपरिधाय च। 
रेनो-मूत्र-पुरीषाणामुर्सरे श्युक्तभाषणे ॥ 
जम्भला श्ययनारम्भे कासः श्वासागम तथा | 
चत्वरे बा मशनं वा समागम्य द्विजानमः॥ 
सन्ध्ययोरुभयेोस्तद्दाचान्तो प्याचमन्‌ ¶नः' ॥ 
(4.1 
इति । अर्युंक्तभायणं निष्ठुरभाषणम्‌ । आयमनापवादमाः 
बोधायनः- 
"दन्तवदृन्तलपनेषु दन्तसक्तपु धारणा । 
गर॑स्तेषु तेषु नाचामेततेषां संस्थानवच्छंचिः ॥ 
| ( बी.स्मृ. ५. ४. ^. १५। 
रप ठ. ठते चुन्कमापये 0, उुन्तमापणे, २ , 7) १५ 
चयिसा; ५१२ ०६. 0१ ७१९८ (८ 0 इका 0079 परवत्‌ छीविला, १. ॥, 
(०२१ ० 6८ दार एषाेए१ 7८७१ समाक्रम्य. ४, १. ५ 1. १०५ ततः । 
वन. ९. 4. 7. ४. 6. धतं [. व्व शष्क- 07 अयुक्त. ६. ^ १4 । 


7९५१ अतस्थितेषु च; ०11० 00. 764 क्स्तषु तेषु 01 भस्तेषु ते. 9, {1८ (५ 
0 ¢16 १०4४११०४ 8711111९ 76845 (7९ 0०1९ *ल§€ 83 {५110*9:- 


ठन्सव्रबन्तस्कषु दन्तव्रततेषु धारणा । 
सस्तेषु तेषु ना चामे्ेषां संलाववच्छुचिः ॥ 
[१ च+ २९४८ 000 (0९ 1द्न्वा०ए8 सस्याननब्‌ १०१ संक्लात्रवत्‌ ^ 


(€ 4० १०८ &१५९ धक तगृ कदु 07, पल वणा 
कणा, ४४८ ज (019) संस्था न चाञदयुचिः ण०णावं 0८ 8 110८ ८011९५४ 1 


८ ॥ 011 ॥ 1 ॥ ॥ 


९५18 
९६५ 


व माघवायार्यैकतव्याख्याहित। । २५३ 


दति । दन्तलप्र- दन्तसक्तयोनिहीयां भिहीर्यष्पण भेदः| 
अतन एव देवलः- 
“भोजने दन्तलप्रानि निहस्यावमनं चरेत्‌ । 
दन्तलग्रमसंहार्यं ठेषं मन्येत दन्तवत्‌ ॥ 
न तत्र बहुशः क यांद्यत्नमुदरणे पुनः । 
भतरेचादौचमस्य्यं तृणवेधाद्रणे कते" ॥ 
एति । ग्पतेषु तेषु स्वंस्यानाश्युनेषुं च निगीर्भपिवत्यर्ः। 
व्र मनुः- 


' दन्तवहन्तलप्रेषु जिशस्पंदाकूते न तु । 
परिच्युतेष च स्यानात्निगिरन्नैव तच्छुधिः' ॥ 


(बौ. स्म्‌. ९, ५. ९. १९) 
हति | एतख रसानुपलन्धी वेदिनष्यम्‌ । यथा ऽष्ट शद्धः 
दन्तवहन्तलपरेषु रसंवर्जनमन्यतो जिशभिस्पर्ानात' । 

(व मूलादिषु विदोषमाह शातातपः- 


; । १. ^, पा 1. एदे भस्थितेषु ष्व; #}1]९ 0. (६५५8 स्तेषु {9 पम्तेषु 
| ¢ प त क, ६८५ ५. 0, ० [. ग] भ€ा+ १६२५ 
ष्णा ५ त ०१५४६ ध्युतेषु । ४. 1111४ *₹९।४८ {12 १०६४० १५९।८३ {१५१ 
वणार । ५6 0१ पो9 001 ४ ०५९ पा००४५६ कि (ण्त्‌ ॥ब 

धा) (9 एतत्त) {41 ४० 142 १९४९), 00१ एलो (०९१4 ॥ 
+ 0 ९ 00पपाताव1 ०8 00 ४ #&9 6006१64 1 {।६ 


५५ धा 0 (९ ०0 ध 
रन्तषदम्तलपेु इम्तास्प हं ब चेद ३ । 


॥ तच्छुषि ॥ 
धत) 4, ५० 1. तथ स्वर हे (० स्ङ्त, 


९ 41 णत 
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' दन्तलपरे फठे मूर भुक्तस्नेहावरिष्टके | 
ताम्रे चेक्षुदण्डे च नोच्छिष्ट भवेति दविजः'॥ 
इति । षटत्रिशन्मते भपि.- 
“ताम्बूले चैव सोमे* च भुक्तस्नेदावरिष्टके | 
दन्तरग्रस्य सस्यरौ नोच्छिष्टस्तु भवेन्नरः ॥ 
त्वम्मिः पत्रृर्ल-पुतस्तृण-काष्टमयेस्तथा । 
सुगन्धिभिस्तथा द्रवयेरनोच्िष्टा भवति द्विजः' ॥ 
इनि । एतच मुखसोरभ्याद्यौपमुक्तावरिष्टप्रिपयम | 
ताम्बूल साहचयात्‌ । ' दन्तलग्रस्य संस्पदो' उति अंनिर्हायेण 
दन्तलग्रस्य जिहथा संस्प्चे इत्यथः | यासवल्क्य। ¶- 
(मुखजा विप्रुषो मेभ्यास्नयथा ऽऽचमनविन्दवः । 
दमश्रु चास्यगतं दन्तसक्तं त्यक्ता तनः शुचिः | 
(या. स्म. १. ५९६। 
इति । मुखनिःसृना तिन्दवा यदयङ्गे पतन्ति तदा नाचम- 
नपादर्काः । तथा च गोतनमः-- 


=-~--------~ 





सेमः सोमवल।रस इति यतेत्‌ । 


९. 0. 1९418 भवत्‌ ण भेवति. २. ए, ४ 1, 1604 षडुविशतिमते ७१ ॥५ 
५९ 010 704 त कषोर फणा] ज (ह फक्त पारश 11000) 
॥)018 18 8 711519९ 0 (८ काद, ३ ^, ५१4 हप 9 मवक्नर ५. ॥ 
7९408 फलैः पुष्वैः णि मृल पष्पै ९. 41} ०111078 ९१८८] ^ 1) [ 1९५ 
सौराय. ६. 0. ग्धः प्रतिहायैस्य, 1. (. ० 1 निहयष्व. 1, ५.५५ 
7, हायस्य णि भनिशयेष्य, ७9. 1. (@. पणत्‌ 1. लप न पतन्त, 

८. 9" प्र, निपतन्ति णि पसन्ति. ८. ^. 7९045 भाखमनपिवाव्का' ` 
8०५ 1). भाचमनापादकाः ण माचमनापाह्काः. 


१ माधवाचार्वकृतव्याल्यासरिता । २४५ 
0 ५$ 


ने मुख्या विषुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति ताभ्वदद्गे निपतन्ति" । 
॥ ( गी. स्मृ. १. ९६ ) 
हति । आथमननिन्दवस्स्वेद्रस्पृ्टा अपि मध्याः | तथा च 


मनुः- । 
दान्ति बिन्दवः पादौ र्य आचामयतः परान्‌ | 


भौमिकैस्ते समा जेया न तैर॑मयता भवेत्‌" | 
(म. स्मृ. ९. १४२; वि. स्मृ. ५३. ५४ ) 
हति । अत्र पादग्रहणं अव्रयवान्तरस्याप्युपलक्षणा्भम्‌ | 


तथा च यमः- 
पनन्त्यार्चामतो यांश्च दारे विपुषो नृणाम्‌ | 
उच्छिष्टदोषो नास्त्यत्र भूमितुल्यास्तु नाः स्मृताः || 
रति । दमश्रुविषये विदोषमाहाऽयस्तम्बः- 
न रमश्ुभिरुच्छिष्टो भवव्यन्तरास्ये 
सद्भिः यावन्न हस्तेनोपस्पृद्राति" । | 
(आ. ध.सू. ९. ५. १६. ११९ ) 
रति । आचमने बज्यांनाह भ्गुः-- 


५ 
न ७, मी 7 भज्य म भज ०१ 


१ ^. ४०५], गा; म; णि {14 §0€ 0. १११ आ. ०५४६०५१{५1< भ. 
 #॥ 0111678 ^>06ु1 ^. 8० {€ ५९४६ ० 0५1१११8 स्प न चब 9 
ङ्क, 1. 7), १९४08 भङ्गगस्शा, 2.८६ १४१ प भङ्गः ष्या, १५५ ९. 
' 9, भ ष्पा णि भङ्गसखृष्टा, ४ ५1 गार ९१6६4 ^. 1. अव 
1९ {९} ण भप "९५ बस्वावामवत : {2} व भाचामवतः. . ५. [. १८१५७ 
नि ; १।।।९ (९ (्णापालाप0ः 00४ ततम भूवि: (अ 
^ णापर व| ०0 ५०९०४078 अध्व +. स्थं गोप्रदो. 
` «* 

ध) र ` भवान्तरस्बं 9 ` €, ^. 8. ९. ६. ४. ०५१ । 
तो, ९. 4. 19४, बस्व 0. वाश. 
|, 
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‹ विना यज्ञोपवीतेन तथा धौतेन वाससा | 
मुक्त्वा शिखां वाप्याचामेत्‌ एतस्यैव पुनः प्रिया | 
सोष्णीषो बद्पयंङ्ः प्रीढपादश्च' यानगः | 
दुदैदापगतश्चैव नाचामन्‌ गुदिमाञ्मयान्‌' ॥ 


इति । बोधायनो भे- 

“ पादरक्षालनेच्छिषेण नाचमित्‌ । यद्यांचामेन्‌ भूमै 
सावयितवाऽचमित्‌ । नाङ्गलीभिनं सत्ददर्भि 
सफेनाभिनेष्णाभिनं क्षौराभिरनं विवेर्णाभिनं 
न्धरसाभिर्न कलुप्राभिः | न हसन्‌ न जल्पन्‌ न ति्‌ 


- -~--~-------~ ----- ~ 





भि ~~--+~-~-+----------- ~ 





* प्रोदपादो यथा- 
आसनारूढपादस्चु जानृनोजङ्योस्तथा । 
कृतावाक्रियक्रो यस्तु प्रौढपादः स उच्यत ॥ 
इनयुक्तरक्षणः। जानुनोः जङ्कयोः कृतावतक्िथिकः कृतप्ष्ठ नानु जद 
इति भावः| 





१. 8. ¢. 9१५ ?. पद्व श्रा नाचामेत्‌, 7. 2141. याथामित्‌ 101 वाप्यातामत. 
२. २०९४ 70. ब] ण्पलाऽ 1९ सौष्णीषी. ३. ए, (, 1. 1, 81¶॥. 14|| 
ददेशप्रपरशेव, ¢. ददेश: परपरशेव, 974 7, दुरवेषश्च प्रह्व 0 दुेरप्रगतशष, 
श, ^1} गालाऽ ९९८९])६£ @. धात्‌ प्रो पण एप्त) पा ४ टप्‌ पदप्रननिाः 
च्छेषेण. ५. पिष्ट] 0, पण्‌ {11 ६९५६ 0 78414 8118 1] 01105 071 
यद्याचामेत्‌. ६. ए१८्९्‌८ ^. 8 6 ला ० [प्पे १ णत 
छपा नाङ्खलनिः 9, 1), 8198॥११॥९३ च 07 स-, <, &॥ (टः ९\(८]॥/ 
५. 1. क्षा प्र धट ण एप्त ता सु, ९, 4, ध्‌ 1. 1९ नोखिः 
हामि. ९०. 7. 0, त 7. पर्षन जातामिः, 7. न जास्यामि, 91८; 
आतिमिः णन क्षरामिः. १९. 0 णा७ न विवणाभिः, 810 ५. १8 नीप्ना 
ए्थण९ न कटुषाभिः. १२. (113 18 ०:९५ 1 9] ०८९७ ९१९९] ५, ४ 
४९ ४७६८ ०1 पताव फ क्ा ६. १३. ए, ९. ४०१ 7. 19 जलष्थौ 1५ जल्पनः 
१६. ^, 07118 न जल्यन्‌ न तिष्ठन्‌. 
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न विलोकयन्‌ न प्रहो न प्रणतो न सुक्तंरिखो 
न॒ प्रावृतकण्ठो न वे्टितिशिरा न ब्दरकक्ष्यो 
न बहिजानुः न त्वरमाणो नाभ्यज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितिपादः शान्दमकरुवन्‌ त्रिरपो हृदयङ्गमाः पितरेत्‌, । 
| ( बौ. स्मृ. ९. ९. १२.-१९ ) 
इति । देवलो अपि- 
। सोपानत्को जलस्यो वा मुक्तकेको भि वां नरः। 
उष्णीषी वापि नाचामेद्रस्तेणात््य वा पिर ॥ 
इति । आपस्तम्बो भपे- 
न वर्षधाराभिराचामेत्‌ ' | 
(आ. ध. स्‌. ९. ६. १९. ४) 
इति | यमो 4पि- 
। अपः कर-नखंस्यृष्टा य आचामाति वै द्विजः । 
सुरां पिबति स व्यक्तं यमस्य वचनं यया ` ॥ 
हति । ब्रह्माण्डपुराणे भपि- 
` कण्ठं शिरो वा प्रावृत्य रव्या-ऽभ्पणगतो भि वा | 


भशृत्वा पादयोः दौचमावान्तो स्यगुचिभवेत्‌' ॥ 
_ इति । गोतमो भपि- 


५ 0. १. चण्‌ 1. ण म्‌ विलोकबन्‌; भाट प, 10 1८5 ल्ण्ल्सछा 
२. 8.6.70. ४. 6.0. प्त, कपे 1, 4 शील (3 
न परार अहिजतु वेष्टितं न बदधकललो म पठमानो नाबसो- 

= सायनोनाव गा ० न धाहृतकण्डौ न देटितक्िरा ग वदकसश्यो म विजानु. 
१.]), एव. सोपकीती न भ्रसाोरिववादः ३. +. ६१ 7. १८७ अष्डकेषो चश, 
वा 6 ^. 90 1. 164 चारानिणयामेत. ६. ¶॥ 

१,६.१९ ] 169 05 ब्रह्माण्डपुराणे ऽपि णिण्काण्डु ।॥ अर ०फप्ल्व ४]. 

॑ ^ «८. 4 ०६}\५18 ९२५९६ ^, ७०0 1, 1७०१ प्वस।. 
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‹ नाश्ञलिना पितन्न तिष्ठन्‌ उद्तेदकेनाचामन्‌ | 
(गोः सम्‌. ९.६) 
इति । न तिष्ठत्निति स्थरविषयम्‌। जले तु तिष्ठत्नप्याच- 
मेत्‌ । तथा च विष्णुः- 
' जान्वोरूध्वं जले तिष्टन्नाचान्तः गुचिनामिग्रात्‌ | 
"अधस्ताच्छतकखोाप्रप समाचान्ता न शुद्धयति ॥ 
इति । कौरिको भपि- 
'अपवित्रकरः कथिद्राह्मणोऽ्पे उपस्परोन्‌ | 
अकृतं तस्य तत्‌ सवं भवत्याचमनं तथा ॥ 
वामहस्ते स्थिते दर्भं दक्षिणेनाचमेद्यदि | 
रक्तं त लद्धवेततेयं पीत्वा चन्द्रायणं चरन्‌" | 
इनि । माक॑ण्डयस्नुं दक्षिणहस्तस्य सपविवतां विधत- 
(सपवित्रेण हस्तन इर्यादाचमन क्रियाम्‌ । 
नोच्छिष्टं नन्यवित्रं तु भुक्तोच्छष्टं तु वजयत्‌' 
इति । गोभिरो हस्तदये भि पवित्रं परहासाति- 
‹ उभयत्र स्थितेरद्भैः समा्चामति ये शिजः | 
सोमपानफर तस्य भुक्त्वा यज्ञफ ठं भवत्‌ ॥ 


* अधस्तात्‌ जान्वोः परिमाणे जले स्थिव शतकृ वाग्या 
निष्फलमिन्यर्थः। ॥ 
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भण ९.। माधवाचार्यैकुतव्याग्यामहिना । २४९ 
0 ९, म 


टरति | स्नानानन्तरभाविन्या चमनं दक्षा विभा ह 

‹ ख्ञखा ऽऽचामेत्तदा विप्रः पादो कत्वा जच स्थल | 
उभयेोरप्यसो गुदस्ततः कायक्षमे।* भवन्‌ || 

इति | ारीतः- 

‹ आर्रवासा जल क्रर्यात्पणाचमनं जपम्‌ । 
प्कवासा स्थल कु यानपेणाचमंनं जपम्‌ ' ॥ 

उति | स्थख्विषये विद्रोषो दर्शितः स्पृन्यन्नर- 

' अलाभे ताप्रपत्रस्य करके च कमण्डनम्‌ | 
गरीच्ा स्वयमाचामेन्‌ नरौ नाश्मयना भवन्‌ | 
करकालावुकाथेष ताश्र-्र्णपुटन च| 
स्वहस्ताचमनं कायं स्रदररपाथ वजयत्‌ || 
करपत्र च य्नौीयं यत्तायं नाप्रभाजने | 
सवर्णे गजते चेव नेवागुद तु तत्‌ स्मृनम ' ॥ 

ठनि । एवमक्तलक्षणस्याचमनस्य प्रगसामाद व्याप्रपान्‌ - 
एवं ची ब्राह्मणो नित्यमुपम्यरजनमाचंरेत्‌ | 
` ब्ह्मदिस्तम्बपयन्तं जगत्‌ स परितर्पयेत्‌ |! 


"+~ 


न 
~ ~ -----~-" ~~~ ~ ~ ~~ ^~ ~~~ र ~ 


` कामः सन्प्याबन्दनादीन्यन्यानि ग कार्याणि कती यो- 
पः भक्ति | | 


“~ 
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९१. ८... ५. 
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२५० पराशरतेहिता [आ० कां०\ 


इति । वृद्राङ्भ भप 

‹ व्रिःपास्ीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 
ह्या विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तील्यनुगु्ुम ॥ 
ग्धा च यमुना चैव प्रीयते परिमाजनान्‌ । 
पादाभ्यां परीयते विष्णर्ह्या त्रिरसि कौतितः॥ 
नासस्य-दसी प्रीयेने स्पष्टं नासापृटद्रथ | 
स्पष्टे ठचनयुग्मे तु प्रीयन उारि-भास्वगे ॥ 
कर्णयुग्न तया स्पृष्ट प्रीयते त्रनिला- ऽनले | 


9 9 ल. 


स्कन्धयोः स्पर्ानदिव शरायन्ते सवदेवताः ॥ 
नामिसश्यग्रानान्नागाः प्रीयन्ते चास्य नित्यगः | 
संस्पृ हदय चास्य पीयन्न म्‌ वदवताः ॥ 
मू्दसंस्पद्ानादस्य प्रीतम्तु पुरुपा भवेत्‌" | 
( र. स्मृ. ९. ९१२) 
ति | आचमनाकरणे प्रच्यवाया दश्नानः पुराणसरि- 
‹यः क्रियाः कुरन मोटादनाचम्धवं नास्तिकः ९ 
भवन्ति टि वृधा तस्य क्रियाः सर्वान संदरायः'॥ 
इति । | 
॥ इति आचमनप्रकरणम्‌ ॥ 


= अत्र नास्तिकश्चव्दन आचमनस्यावदयक्रतेव्यवमनद क 
कर्तु प्रवृत्त इति ज्ञेयम्‌ । नतु नास्ति कश्चित प्रलोक्र इति पदन, 
इत्युक्तलक्षणो नास्तिकः । तम्य प्रप्तिरमावात्‌ निषधस्य ्रयर््यमेव स्यत्‌ | 


1 
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९1 मधवाचायकृनघ्याख्यासहिता । २५१ 


अय दन्तधावनविधिः तवरत्रि- 
शुखे पयुषिते नित्यं भवत्यप्रयनो नरः । 
तदार््रकाष्ठं गुष्कं वा भक्षयहन्तधावनम्‌' ॥ 

(ल. अ. स्मृ. ४. ९-३) 

हति | प्यासो भपे- 
प्रक्षाल्य हस्ती पादौ च मखं च मुसमारिनः। 
दक्षिणं बाहुमुदूत्य शन्वा जान्वन्तरा नतः ॥ 
तिक्तं कषायं कटुकं दुर्गन्धं कण्टकान्विनम्‌ । 
षीरिणो वक्ष्ुल्मादीन्‌ वजयेहन्तधावन' ॥ 

इनि । विष्णुः- 


कण्टङ्गिक्षीरवृक्षोत्यं दवाददाद्ुलसम्मिनम्‌ | 
कनिष्वाङ्लिवन्‌ स्युरं परवादंक्नर्‌चकम्‌ ।। 
दन्तधावनमुरिष्टं जिश्च्टखानका तथा । 
सुसुक्ष्मं सुक्ष्मदन्तस्य समदन्तस्य मध्यमम्‌ | 
स्थूलं विषमदन्तस्य त्रिविधं दन्तधाव्रनम्‌ | 
दाददाङ्कलके विपे काष्टमादुमनीषिणः ॥ 
सत्र-विद्‌-भुदजातीनां नव-षट-चनुरद्कुलम्‌ ' । 
इति | अद्गिराः- 


न 
१. ५,१1६॥ 1, 16४ 
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२५२ पराशरसंहिता [अ[० करं! 


' आग्र-पुन्नाग-विल्वानामपामागं-शिरीपयोः | 
भक्षयेत्‌ प्रातरत्थाय वाग्यतो दन्तध्विनम्‌ ॥ 
वटाग्धत्यार्क-खदिर-कर वीरां श्च वर्जयेत्‌ | 
जात्यं च व्रिल्व-खदिरमृलं तु ककुभस्य च | 
अरिमेदं प्रियद्धं च कण्टकिन्यस्तभेव च | 
प्रक्षाल्य भक्षयत पुत्रं प्रक्षालः।व च सन्त्यजन्‌ || 
उदङ्खः प्ड्ुखो व्रा धायं तिक्तकं तथा| 
प्रातभुवा च यतवाग्भक्षयहन्तधावनम्‌' ॥ 

हति । काल्यायमो दन्तधावनस्य काष्टाभिमन्न्णमन्तं 
द्रायति - 

‹ आयुर्बलं यगो वर्चः प्रजाः प्रजु-वमूनि च| 
ब्रह्म प्रज्ञाचमधांचवंना पहि वनस्यत'॥ 

(का. स्मृ. ५, १०. ४.। 
इति । वञ्यानारोरनाः- 

८ नाङ्गुलीभिः स्वकान्‌ दन्तान्नरः प्रक्षालयत्सदा | 
दक्षिणाभिमुखो नाद्यात्‌ नीलं धव-कदम्बकम्‌ | 

९. ५ ताऽ ८९८६ 1), वात्‌ 1, पवत्‌ हनि 0८ दन्तधावनम. 1: 
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.] प्रापवाचायकृतन्याख्यासदिता । २५३ 


तिन्दुकेङ्ुद-बन्धुक-मोचामरज-बल्वजम्‌ | 
कार्पासं दन्तकष्ठं च विष्णारपि हरच्कियम्‌ ॥ 
न भक्षयेत पालां कापांसं शाकमेव च । 
एतानि भक्षयैद. यस्तु क्षीणपुण्यः स जायन ॥ 
ठति । वञ्य॑तिभ्यादीनाह विष्णुः- 
प्रतिपहवीयष्ठीषु चतुददयष्टमीपु च |. 
नवम्यां भानुवारे च दन्तका विव जयन्‌ ' ॥¦ 
इति । यमो भपि- = 
'चतुपरयष्टमी दरीः परणिमा संक्रमो रवेः । 
एषु खी-तेल-मां सानि दन्तकाष्ठं च वजेयत्‌ ॥ 
श्राद्धे जन्मदिने वेव विवाहे ऽजीणदोषनः । ` 
ब्रते चैवोपवासे च वजंयेहन्तधा वनम्‌" ॥ 
उति । व्यासो भपि~ 
श्राद्े यज्ञे च नियमार्राद्यात्‌ प्रोपितभनका । 
श्रद्धे कतर्मिषेधोभ्यं न तु भोक्तुः कदाचन ॥ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तया तिथी । 
भपां दरादरागण्डुधर्धिदध्याहन्तधावनम्‌' ॥ 
इति । वृदधयाज्ञवल्क्यः- 


००० 
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२५४ पराशरसंहिता [० कर०! 


‹ इष्टका-लोट-पापागेरितराङ्कलिभिस्तथा । 
मुक्त्वा चानामिक)- कुटो वजजयेदन्नधावनम्‌' ॥ 
इति । 
॥ टति दन्तधावनप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ स्नान-अप-दरौमददं्भपाणिना कलनेव्यव्वादा 
दभविधिर्च्यते । तत्र हारीतः- 

'अच्छिन्नाग्रान्‌ सपत्राश्च समूलान्‌ क्रोमलान्‌ गुभान्‌। 
पिनृ-देव-्जपर्थं तु समादध्यान्‌ मरुशान्‌ द्विजः ॥ 
कुरादस्तेन यञ्ज दानं चैव कुरोः सह । 

, करादस्तस्तु यो भूक तस्य संल्या न विद्यने' | 
इति । पराण भपि- 

“कुरापूलं भवेत्‌ स्नानं कु रोनापस्परोन्‌ द्विजः। 
कुरोन चतं नायं सोमपानेन सम्मितम्‌ ॥ 

इति । गोभिखी परि- 

‹ कुरामुरे स्मिनो ब्रह्मा कुदामध्ये जनार्दनः । 
कराग्रे शाङूरं विद्यात्‌ त्रयो देवा व्यवस्थिताः । 

इति । कौशिकः 

“चो देशो शुचिर्भूत्वा स्थित्वा पूर्वात्तरामुखः ॥ 


उ+कारेणैव मन्तेण राः स्पृरया द्विजेत्त 


९.7.60. ०१ 7, पथ्य्‌ न र्यात्‌ 07 वञजयेत. २. 4. 0५४ (न 
ह. ^. 7९१५8 पविर्राश्च 07 सपश्नाश्च. ४. ^. ४१५ [. (पत पित-देव्षिपुनाथ 4 
पित॒-दैव जपार्थलः; ५})1]९ [), ऽप ९३ च 71 {06 कप्त मु. ९ ^ 
7९64 पानं 9० हानं. ६. ^, ६० [. 1९६ पुराणान्तरे ऽपि, 0५1 ॥ ॥ 
८०९८१, ७, 0. 8४0511९8 खातं 171 १€ 1१९९ ग स्नानं ८. 4॥ ५५ 
. ९१८९६ ५, 7, ६प्त्‌ [, प्टत्‌ चहुं णि चोजृतं ९. 7. 1९45 स्थित ८ 
16146 कुशात्‌ स्पृ्रा णि कशाः स्वृह्या 
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॥ 
ति | उतव्पाटनमन्लस्तु- 


‹विरिन्विना सोतपन्न परमेष्ठिनिसगेजं । 
नद पापानि सर्वाणि दभं स्वस्तिका ममः ॥! 
ति वर्णभेदेन विनियोगभदमाद कान्यायन म 
हरिता यक्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयक्ियाः । 
समूलाः पिनृदेवत्या : कल्माषा वरम्धदेविक्राः' ॥ 
( का. स्म्‌. १. २.३) 


ति । कर्राभवे गङडुः- 

कुराभवि दिभः कारी; कुर्वीति येल्ननः.। 

त्पणादीनि कर्माणि कादा कुरशसमाः स्मृनाः' ॥ 

हति | यमो ऽपि- 

'कुराः कारा यवा दुवांस्तया त्रीहय एव च। 
बल्वजः पुण्डरीकश्च सधा वर्दिं उच्यते ॥ 

इति । वञ्यानाह हारीतः- 

‹चिती' दभौः पयि दर्भा ये दभा यज्ञभूमिपु । 
स्तरणासन-पिष्डेषु षट्‌ करान्‌ परिवजेयत्‌ | 
ह्यजञेषु ये दर्भा ये दर्भाः पितृनेरणे । 

_ रहिता मूत् -पुरीषाभ्यां तेषां स्यागो विधीयते ॥ 

` असिन्लेके पूं ‹ भवाः ' इत्यध्याहत्यान्वयः कारय: । उत्तराय 
बरनिति योजनीयम्‌ | 
स ५ निसगंलः, भ 1. निसर्गः, २. ४. (1. ५५५ 11. १८१ 
५ 2 फकयसिबाः ३. 0. ०८७ इति. ४. 1. १९११३ दि. 
॥ छ भ ६. ^॥ १ ९०८९] ^. 
५ ग ५. 
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अपूता भार्हेता दर्भा ये संच्छिन्ना नवेस्तथा। 
क्यितानम्रिदग्धांश्च कुशान्‌ यत्नेन वयत्‌" || 
इति । कुशोत्पाटने कालनियममाह दारीतः- 
"मासि नभस्यमावास्या तस्यां दमोचथो मनः । 
अयातयामास्ते दभा नियोज्याः स्युः पूनः पुनः") 
डति । शङौ पे 
"दर्भा; कृष्णाजिनं मन्ता ब्राह्मणाश्च विद्ोपतः। 
अयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः| 
दरति । पविव्रधारणे फलमा माकण्डयः- 
“कुदापाणिः सदा तिष्ठन्‌ ब्राह्मणे दम्भ॑वाजिनः। 
स नित्यं हन्ति पपानि तूखराशिमिवानलः॥ 
उति । रातातपः- 
"जपे दमि च दानि च स्वाध्याये पितृत | 
अ्रभुन्यं तु करं कूर्यात्‌ सुवर्णरजतैः कुगः॥ 
इति । पवित्रप्रकारमाह कास्यायनः- 


---- ~ --4 
~ -.~--~ 





१. 11. 7115 गोद्नहाण) लाद गिता. २. .४1] काणः ८९६८०] ॥. ५1॥1./ 


॥९त नयः स्मरताः, ३. 23. ८. 874 (^. (लप्‌ क्रालनियमेनायातयाभतामः # 
कालानियममाह. ४, +. 1ल]8 दमोच्छयो, १५॥ [. दृर्मचयो ॥7 इना ी 
९. ‰. भात. गप्र अपि; जपा ४, का (ल पण 8 ह खोऽपि २५। ५ 
रटा5€ णाक 1६, 11. णण णार्‌, कपौ 1 कलपतऽ +) 118 | 
लकवष्लाणा सरस्लोतषड् 1९ फण्‌ अपि पीला" हुङ्कः, 714 10) ॥ ).॥ 1 | 
ष्टि (€ १९३ वृठन्ित्रिणा। का द्िद्निकणप९४१, ६. (1, 1९48 द्भवतः ५ 
ठम्मवजिंतः, १111 1६ ५०९३ 101 1» भाक ००१ 8९186, 9, ॥ , 214 [), त 
अन्यूनं ण अश्रन्य, 
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'अनन्तर्मभिणं साग्रं कोवं द्विदलमेव च । 
( का. स्मृ. ५.२. ५2) 


-ति | मार्कण्डेयो भ- 
-चतिदभपिच्नूने ्रद्मणस्य पवित्रकम्‌ । 
रेकेकन्यूनमुदि्र वर्णे वर्णे यथाक्रमम्‌ ॥ 
त्रिभिः शान्तिकर्म पनज्वभिः पष्क नधा । 
चतुभिश्वभिचारांश्च' कुवन्‌ कुयान्‌ पविध्रकम्‌ |! 
श्नि | अत्रिः १ 4 
व्रह्मयत्ने जपे चैत्र व्रह्मग्रन्थिर्विधीयन | 
माजने वंत्तुलः प्रोक्त एवं धर्मा नं दीयने '॥ 
रति । 


॥ दति दभविर्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


= = ज 


[मी कि । ~~ ~ ^-^ 


` अभिचारः श वृह नना्ययमनुष्ठीयमानं कम । नच उयेनयागारि 
फ भएमन्त्रादितान्तिकमिति हिविधम्‌ । 


~ न ~ ~ ^ ~ त भ 
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| स्ृत्ययेसषरि-' सर्वषां बा भवेदन्या पत्रि पथितं नदम्‌" । 
„ ” १, 1८03 अभनिश्रातषि {0४ अमिशाराश्च ६. .\,. ५१॥ |. ८५५ वतम 
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नदेवं ' मन्ध्या ललानम ` इत्यस्मिन्‌ वचने स्ञानरागौप. 
लक्षितानि ब्ा्ममुदरनेस्ानादीनि कगाविध्यन्तानि कर्मा 
निरूपितानि । अथेदानीं मूरवचनोक्त लानं प्रपञ्च्यत | त 
कुमपुगणम्‌- 

प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठं वे भक्षयित्वा ग्रथाविभि। 

आचम्य प्रयतो निन्य प्रातःलानं समाचःन' ॥ 

(कु. प, ५. ५. ५८, ५८ 
इति | व्यामः- 

"उपःकलि नु सम्प्रति एला चविरयक्र वृधः ॥ 
ल्ायान्नदीषु गरद्धामु रोच एत्वा यधाविधि | 

(व्या. स्म्‌. 4. १२. 
इति । दक्षो (पि- 

‹ अल्लाव्वा नानेर्‌ कम जप-लोमादि किज्चन | 
लाना-स्रदममाङ्गीणः शयनादुन्भिनः पुमान्‌ ॥ € 
अन्यन्नमलिनः कराया नर्वाच्छिद्रममन्विनः । 
लव्य दित्रा-रात्री परातःलानं विञोभनम्‌ ॥ (५ 
प्रातःलानं प्ररासन्ति दृष्टाद्ृष्टफकं टि तन्‌ । 
सवरंमहति शुद्धात्मा पानःलायी जपादिकम्‌' ॥ १५ 

(द. स्म्‌. २ ७-१५। 
हति । व्यासः- 


म न्् -- --- ~~ -~ “ -----न ` ~~ ~~ च 


९. 4. 16त्‌ प्रकरम्यसे, २. 7018 18 कााप८त्‌ एकु +. ३, ¢. ४४ 
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' कऋषीणामृषिता निध्यं प्रानः ज्ञानान्न संगयः। 
अलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वमे दुर्विचिन्निनम ॥ 
प्रातःल्लानेन प॑पानि पृयन्ते नात्र संगायः । 

( य्या, स्मृ. ५. ४-६) 
इति । दक्षो अप- 

' अज्ञानाद्यदि बा मोटाद्रात्रौ दुश्चरिनं इनम | 
प्रातःल्लनिन तत्‌ स्वं गोपयन्ति दिजानयः॥ 

दति । लानप्रकारः चनुर्विगतिमने ऽभिटिनः- 
' लानमन्दैवतेर्मन्तैवारणेश्च मृदा सद | 
कुयोद्याहतिभिवाऽय * यन्‌ किन्चद'मूचा पपिवां '॥ 
दति । कात्यायनो १पि- 
' यथाश्नि तया प्रातः निव्यं ज्नायादनन्द्रिनेः | 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नदयादो गे चेन्‌ नदमन्बवत्‌' ॥ 
(का. स्म्‌. 4. ५०. १.) 
शति | ममन्तरवदिति मन्त्रम हषपोऽभिप्रेनः । यनः म णवा - 


~= ~~~, 
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¢ अल्देवता मनर: अपरि [ मयोभुवः 0, ५। वः शिवतमां ग्स्‌:9 
(भाभएमामवः०",एने त्रयः| ते च-करक्पहितायां (१०.१.९) व[नम. 
(हिताया (१९.९) सामंहितायां उराच (९.९०) दणटन्याः। 
५) बरह्मणा बन्दमानः' (ऋ.सं. १५६.१.) इनि 
ण (ऋ तस्य (ऋ, सं. १.१.४.५.) एति दौ "पमं मे कमण 
क । ५ १ इवयेकः एतेष ऋ क्संहिनायां प्रतिढाः। 
1 ) एषो अपि प्रिद एव । 


१, [ $ 1९008 


भगार भतन" र १7. १५१५५०९ ख प वा. ३. 1 
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' अल्यतादामक्ालस्य बहुव्वान्‌ लानकमंणः। 
प्रातः संक्षेपतः लानं हौीमलोपो विगार्रितः' ॥ 
( का. स्मृ. ९. १५. ६। 
इति । कालनियममह जाव्रालिः- 
‹ सनतं प्रातरूत्याय दन्तधावनपूवेकम्‌ | 
आचरेदुषमि स्त्रानं तपयंहव-मानुषान्‌ ॥ 
इति | चतुधिञातिमन भ्पि - 
‹ उषस्युषसि यन्‌ स्नानं मन्प्यायामुटिन तिता 
प्राजापल्यन तन्तल्यं सवैपापप्रणादानम्‌ ' | 
इति । उदिते इ्यदय्याभिमुख इव्यथः | उदय्स्यापयुपि 
ज्ञानः चते सन्ध्यासपयुकृप्येत । लञानपुवकत्वान्‌ सन्भायाः | 
सन्ध्योत्कर्षश्च थोगियाज्ञवल्क्यन निषिद्ध ः- 
“सन्धो सन्ध्यामुपासीत नास्ते नीत रवो' । 
इति । यथेक्तंकाले खानं कवन्नयमर्धणं ' कुर्यान्‌ । न 
ह दीनकः- 
“स्रात्वा ऽभ्चान्ते वारिमध्ये त्रिः पटेदधमषणम्‌ | 
इति । ब्रह्माण्दपुराणे ख्ानाङ्गतपणं विरितम्‌- 





"अघमर्षण तु- ऋतं च सत्यं'० (क. सं, ९०. १९०. १९; त.५ 
९०.९१.) इति तृचेन सूक्तेन ्रिरवृत्तेन कर्तव्यम्‌ | कात्यायनानां तु षद 
दिवे ०" इति मन््रेणाघमपषेणं विहितम्‌ । . 

९. प्लावो ल्पत प्रतनं तनुयास्स्नानं हैव-. २.0. 01111 
अपि. ३. 0. "५08 चेत्‌ स्नानं ण" स्नानं चेत. ४. ^. णाः 1115 भण ४ 
1९818 शा याज्ञवल्क्येन; फ)))]९ 9]] जाल ९५९९] 1. ५५ वरग. ॥ 
योगि-. ९. 7. 1९2५8 चोद्यगै; १}111९ 91] छदा दह्नृ( ^, कप्‌ 1.1५ (4 
ण मोहते. ६. 4. १1, १९५१ यथेक्तं स्नानं कुवन्‌ ण यथोक्तकाले ६ 
कुवैत. 9, ^. 8114 [, १९व लंदाह णि तथाह, ८. 1. 6्व पिबत [ण १६ 
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। निस्य तेमिसिकं* काम्यं विविधं क्ञानमुच्यन । 
तर्पणं त भवेनस्य अङ्गत्वेन भकीर्मिनम्‌' ॥ 
दति । यमो भपि- 
व्री हस्वौ युग्मतः श्वा परयेदुद काञ्जलिम । 
गोगद्गमात्रमुदन्य जलमध्ये जनं क्लिपन्‌ ' ॥ 
ति । ाप्णाजिनिः- 
' नाभिमात्रे जरं स्थित्वा विन्नयन्नुध्वमानमः' | 
टि । त्पयेदिति रोषः । नूरसिहपुराणे भि 
स्वेन तीर्थेन! देर्वादीनद्रः सन्तपयन्नः | 
देवान्‌ देवगणांश्वापि मुनीन्मुनिगणानपि ॥ 
पितुन्‌ पितृगणांश्वापि नित्यं सन्तपयेत्तनः' । 
(नृ. पु. ५८. ८८-८९) 
उनि । चतुर्विरातिमते- 


वक न > 9, 111 ए) 


। ` नित्यं प्रतयहमवस्यं कर्तव्यं सन्ध्याबन्दनादे नित्यकमी द्न्वेन बि- 
एम्‌ । कम्पं घर्मादिपरिहारा्थं मलापकर्षणार्थ॑वा कृतम्‌ । प्रेमिनिक 
परण-सदान्यादि निमित्तेन कृतम्‌ । 


[भव तृतीयाप वर्जयिता “पितृन्‌ पितृगणान्‌ देगन्‌ › इन्यादि के चन 
५.५ परामदिकमिव प्रतिभाति । पृ सामान्यतः देग.पित्‌-कषीः 
५.१ पृनः विशेषेण तर्पण मभिहितमिति नेयम्‌ | 
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९५ सकने ति ९ षि दषियणाम्‌, हेवानञ्धिः १ | ‰ |; ॥ (1, | +) . 
`" देवान्‌. 1119 १९२१ ०16; फ +, ००९ 1. 


९६२ पराशरमंहित। [भा० ५ 


' ज्ञानादनन्तरं तावत्‌ तपत्‌. "पितृदवताः | 
उत्तीर्य पीडयेद्रस्तरं सन्ध्याकमं तनः परम' ॥ 


इति । भरद्वाजो भि~ 


“ वल्मोदकमपेक्षन्ते ये मृना द।सक्र्षिणः | 
तस्मात्‌ सरवमरयतनन जलं भूमौ निपानयेन्‌ ' ॥ 
इति । वस्त्रनिष्पी दनमन्नस्त्‌- 
“ये के चस्मत्करलं जाना अपुत्रा गोत्रिणो मनाः। 
ते गृह्णन्तु मया दत्तं वख्रनिष्पीठनादकम्‌ ' | 
इति । 
॥ दति स्बानप्रकरणम्‌ ॥ 


ज्ञानानन्तरं वासः परिदध्यान्‌ । तथा च मन्स्यपुरागे- 
"एवं स्नावा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः । 
उस्थाय वाससी शके गुदे तु परिधाय च'॥ 


॥ % २ 
(म. पु १९. 4 ) 


दति । क्म कुर्यादिति शेषः । यगियान्ञवल्व्यः- 


* हदं च सनानाङ्गत्पणमिति जेयम्‌ । तच्च भूदेवं सपयामि \¶ 
दिरूपं व्याहतिभिरव कतेव्यमिययक्तमन्पत । 


९. 2. ¢. भाप ¢. 1604 दारकर्विगः, 814 ]). दसक्रर्मेणः 101 हसक 
२, ^, 1०803 वामनपुराणे; भोण]९ 911 गदड ९६८९६ [, १९५ मस्स्यपुराणः 
महस्यपुराणे. ३, ^. 50 0. ९ यथापि 0 विधानतः, ४. ॥. १ 
भक्ते 91 शुदि. ९. 41 ०1168 साण्ड 4. धते 1. कणोऽ्ापात वा 
६. ^॥ ०४068 दापत्लु४ 4. 80 |. अपो${।६५९८ चोग- 9 योगि~. 
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माधवायारयकृतव्यास्यासहिता | २६३ 


स्नातैत्रं ससी भीते ` अच्छिन्न परिधाय च। 
्क्षाल्योरू मृदाड्द्िश्च हस्तो प्रक्षाल्यत्तेतः' | 
ऽति | अत्र विगोषमाद व्यासः- 
मेत्तरीयमधः कुयाज्नेपयंधरस्थमम्तरम्‌ | 
नान्तवांसो विना जानृ निषमेहसनं बृधः' ॥ 
दनि | अत्र माकण्डेयपुराण विरोषा भभिरिनः- 
(अवमञ्यात्नं च स्नानो गात्राण्यम्बर-पाणिभिः* | 
न च निध्रुनुयात्‌ केशान्‌ वासश्रैव न निरभुनेन्‌' |! 
(मा. पु. ३४. २८) 
दि | अत्रे कारणमाट गोभिलः- 
पिवन्ति गिरसौ देवाः पित्न्नि पितरो मुखान्‌ । 
मध्यतः सवेगन्धकौ अधम्नान्‌ सर्वजन्तवः ॥ 
स्मात्‌ स्नान नं प्रमृज्यान्‌ स्नानजाटया न पाणिन। 
शति | व्यासो पि ` 
निल काटयो काटी च यावन्स्यङ्गरहाणि रै | 
„ न्न सवनीर्यानि स्मान्न परिमार्जयेन्‌ ॥ 
ते । जाबालिः 


(्द 


1 
क मित्त रलाने क्रियाङ्गस्नाने वा भवितुमरति । न न मनाप- 
। भवमाजेनं बिना मलापकर्षेणस्यैगसम्भगात्‌ । 


भृश चाङ्धि. ३. 4. १०।४।1{१॥ ८७ 


२६४ पराशर्सहिता भा० क्र? 


' स्नानं कृलाऽ्रवासास्तु विण्मूत्रं कुरुते यदि | 
प्राणायामत्रयं एत्वा पुनः स्ननिन शद्रयति' ॥ 
इति । वसख्रविषये विरोषमाह भृगुः- 
ब्राह्मणस्य सितं वस्रं नृपते रेक्तमुल्बणमः । 
पीतं बरेरयस्य शुद्रस्य नीलं मलवदिष्यने ` ॥ 
डाति । प्रजापतिरपि- 
“क्लोम वासः पररंसन्ति तपण सदर नथा । 
काषायं धातुरक्तं वा नोल्व्रणं नत्र कर्हिचित्‌ ' ॥ 
डाति । देवलो भपि- 
“स्वयं धनिन कर्तव्या क्रिया रम्या विपञचिता। 
नतु नेजंकप्रोतन। नादनेन न कुत्रचित्‌ ' ॥ 
इति | नाद्ननेति समस्तं पदम्‌ | महनलक्षणमरि 
पृरस्त्यः- 
'षद्धोतं नवं श्वतं मदेदां यन्न भौरिनम्‌। 
अद्रतं नद्विजानीयान्‌ मवंकमेमु परात्रनम्‌ ` ॥ 
इति । बैयनो भपि- 
` + उत्वं पिमेण रि । तेव विङेषणमिदम्‌। ` 
+ नेनको वख्रनिणजनकर्ता रनक इत्यथैः । केए्लादयतलु ८ 
पोतमेव वरै शद्ध मन्यन्ते | 


१. ५, 7९६५3 रक्कमम्बर, [६५ ऽ८टा५ 1101९ ८म८्५. 
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६ माधवाचार्य॑कृतव्यास्यामहिता | २९५ 


"कर्तष्यमुत्तरं वासः पत्चस्वेनेषु कमम । 
स्वाध्यायोस्संगे- दानेषु भुक्ल्याचमनयोस्नथा' ॥ 
ऽति । एतत्‌ सर्वकर्मोपलक्षणार्यम्‌ । अनुत्तरीयस्य क्म- 
म्रनिमेधात्‌ । नथा च भृगुणोक्तम्‌- 
(विकच्छरोऽन्॒तरीयश्च नम्रश्वाभ्वल्र एव चं । 
श्रोतं स्मार्त तथा कर्म न नग्रशिन्तयेदापि ॥ 
नग्नो मलिनवखरः स्यान्नग्रश्ाद्रपदः स्मृतः | 
नग्रस्त्‌ दग्धवल्रः स्यान्नग्रः स्युतपटम्तथा' ॥ 
दति । विष्णुपुराणे भे- 
दोम-देवार्चनाद्यामु क्रियासु पठने तया | 
नेकवखः प्रवर्तेन द्विजो नाऽऽ्वमने जपे ॥ 
(धि. प. ३. १५. ९०) 
उनिं । गोभिलो ऽपि- 
"एकव न भुञ्जीत न कु यौक्िविताऽवनम्‌ ' । 
ते ।अत्रानुकल्पमाह योर्गियाज्ञवल्क्यः- 
लभे धोनवसस्य शाण-क्षौमाविकानि च । 
कुतुपं योगपद च विवाकषास्तु न षै भवेत्‌" | 


1 -हाम- 07 -उस्सगं- २. ‰, 910 1. 1र,प मक्ताशचममयओो ~ 
व १५ सकत्वाचमनया, । ४४८ 11९ 3११८7 कह्ला§ ९९९, 
व प स 7, 098 वा 0 शु. ५. .\. 19.18 -खिन्तयननिति, 
शाण तन एण परत हि लवाचनके ०" हि जो नाऽऽखमने 71९ 
पा त हा ४३९8 (018 कणप 7 ६})€ 88९ ग पप्र 81 86)0908. 
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२६५ पराशरसंहिता [अ{० को") 


इनि । कतं" योगप च धारयेदिति गापः | 
॥ इति वस्धारणप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ ऊरधवपृण्दूतराधिः | म च ब्रद्माण्डपुगणे दानः - 
पूर्वलाय्र नदीतीरं ममं क्षत्रे विोपतः। 
सिन्भुतीरे च वल्मीक तुरखुमीमुलमाधिते ॥ 
मद एलास्नु मभ्या्याः वजयच्न्यमनतिकाम | 
रयामं गाल्नकररं प्राक्त ग्क्त वडयक्ररं भवन्‌ ॥ 
श्रीकरं पीनमिस्यादरप्णवं नमुच्यते | 
अङष्ठः पृष्टिः प्रोक्ता मध्यमाऽयुप्करा भवन्‌ ॥ 
अनामिकराञ््रदा निन्यं मुक्तिदा च प्रदरिर्नी। 
एतैर दरिभदेस्तु कारयन्न नंखं स्न्‌ ॥ 
व्तिदीपाफ़ति वराभ्पि त्रणुपत्रारति नथा | 
पदमस्य मुकरुलाकरारं तथेव कुमुदस्य च । 


# कुतपः छागस्य उर्णया घटिनः कम्बलव्ज्ञः। तया च मेदिनी. 
कुतपोऽच्चियां दौहित्रे वश छागलकम््रल" | ( २१. १९) इति । ११ 
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माधवाचारयकृतम्यास्यासहिन। | ३६५ 
मस्स्य-कृमोङृति वाऽपि गरादुाकरारमनःपरम्‌ | 
दराङ्गलपरमाणं तु उत्तमोत्ममुच्यने ॥ 
नवाङ्गुलं मध्यम स्यादषटटङ्करमनः परम्‌ | 
सम-षट्‌-पचभिः पुण्ड मध्यमं त्रिविधं स्यतम्‌ || 
चनुस्तिद्यङ्ग केः पुण्डुं कनिष्ठं त्रिविधं भवन । 
रलटे केठावं विद्यान्नारायणमय।दे ॥ 
माधवं हदि विन्यस्य गोविन्दं स्कन्धमुलकर | 
उदरे दक्षिणे पर्थं विष्णुरित्याभ्पीयने ॥ 
तत्पाश्रं बाहुमध्ये तु मधुमटढनर्मुन्स्मरन्‌ | 
त्रिविक्रमं कण्ठदेो वोमङ्क्षी तु वामनम्‌ ॥ 
श्रीधरं बाहुके वामि हषीकेगं तु कणे | 
पि च पद्मनाभं तु ककुशमोदरं म्मरेत्‌ | 
दाददौतानि नामानि वासुदेवेति मुद्नि । 
ए्जाकाले च होमे च सायं' प्रातः समाहितः 
नामान्यु्ायं विभिना धारयेदु्वपुण्डकम्‌ ' । 


हति । सव्यत्रतो अप- 
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0 ण 6९ णिक्रल ॥१९, ९. 1. (1. 0. ह. £. +त 
» 400 9. साेशालः {ज शोय प्राथ: 


२६८ पर।शरसंहित। [भा०क०) 


अं्वपुण्डी मृदा शुभौ ललाटे यस्य दुग्रयते| 
स चाण्डालो भि शुद्धात्मा पृज्य एव न संगायः || 
हति । 
॥ इति उश्वुणडुप्करणम्‌ ॥ 
अथ प्रातःस्नानप्रसद्गन म्नानाननगण्युच्यन्ते ! तत्र द 
स्नानं तु दविविषं प्राक्तं गोगमुल्यप्रभदतः। 
तयोस्तु वारुणं मुख्य तद्युनः वद्वि भवत्‌"॥ 
देति । तत्र मुख्यस्नानस्य पटूपरक्रारता अप्रेयफ् 
दर्धता- 
' नित्यं नेमिन्निकं काम्यं क्रियाङ्गं मलकर्पणम्‌ | 
क्रियास्नानं नथा पष्ट पदा स्नानं प्रकीत्तम्‌ | 
(अ. पृ. ५९९. ३-१५ 
हति । पेषं लक्षणमाह गदुः- 
“स्नातश्च पुमावहो जपाग्निहवनादिषु । 
प्रातःस्नानं तदर्थं तु नित्यस्नानं परकीत्तितम्‌॥ 
चण्डाल-दाव-युपां श्व' स्पष्रा ऽस्नातां रजस्वलाम्‌ 
स्नानास्तु यदा लानि स्नानं नैमित्तिकं हि तत्‌। 
` भ्यूपसपशनिषयम्तु क्मैतमाप्यनन्तरं ऋलिजतेरपामिति मेधम्‌ । 
गोभिलेन चत्र दोमादिकमप्ुक्तम्‌ (गो. गृ. मू. ३, ३, ३४ )1 


१. 1. 183 1८६ 1011010 ९३९ {06 1118: - 
मन्ञाक्तो धारयेिस्यं ऊभ्यपुण्डं विना ठु तत्‌ । 
यस्कमं करारयेननिरयं तरसं निष्फलं मवेत्‌ ॥ 
प्र 00 0 866 पा एत्वछा ण 1 1 (+ क१्८८ २.1 १५ 
-पृण्ड्‌ सवा शुध. ३. ^. 0. 810 ¢. च्म चण्डालो ऽपि विशुद्धा. " ४ 
४4 ©. 7९8 -विपिः णि -परकरणम्‌. ५. अथ 18 ०४1९१ }7४॥ 0५ 
तण्श{ 9. ६. 0, 018 हति. ७, (18 [६ भत {7८ एल णिाणकण । 
18 णाद्व ५४ ( द, 4, णात्‌ [, पक यषाप्रोति 0 यश सनानि. 


०१] मधवाचा्यैकृतम्याण्यासहिता। २६९ 


ष्यस्नानादिकः" यत्त दैव्षवरिधि चोदितम्‌ । 

तदि काम्यं समुदिषटं नाकामस्तत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 

जपकामः पवित्राणि अंविष्यन्‌ दवताः पितृन्‌ । 

ल्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाऽङ्गं तत्मकीलिनम ॥ 

मलापकर्षणं नाम स्नानमभयद्भपुवकम्‌। । 

मलापकर्षणार्थाय प्रवु्तिस्तस्य नान्यां | 

सरःसु देवखातेषु तीयेषु च नदीपु च। 

रियास्नानं समरिष्टं स्नानं तत्र मता क्रिया '॥ 
यद्यापि मध्याहुस्नानस्य नेदानीमवसरस्तयापि प्रातः 
नवत्तस्य निस्यत्वान्‌ प्रसद्गेनाभिधीयंते । तस्य॒ नित्यस्वं 
 व्याप्रपदिनोक्तम्‌- 

प्रातःल्लायी भवेन्नित्यं मध्यस्ञायी भवेदिति । 
इति । कूमपुरागे- 

ततो मभ्याहसमये सञानाये मृदमाहरेत्‌ । 

पुष्पाक्षतान्‌ कुदा-तिलान्‌ गोमथ शुङमेव च ॥ 











9 § कर्तव्यं „ ० न 
पुष्यनक्षत्रे कतेभ्यं स्नानं ज्योतिःशाच्र प्रसिदम्‌ । तन तत्रैवं 
टवयम्‌ । ॥ 


त ४ ेलमर्दनम्‌ । आयुषे तु-भूपिं दत्तं यदा तैलं भवेत्‌ 
हङ्तम्‌ । खोतोभिस्तरपैयेत्‌ बाहु अभ्यङ्गः स उदाहतः' इति 


९ ४8 द 
प्रक्षणमूक्तम्‌ । तथापि उक्तलक्षणो अयज्गः दाक्षिणात्यानामेव । 


\ 1. 1९५8 क 


46 नोदितम्‌ 7 णि वृष्ब-, 0६ 0पा 7९477 15 ग< (णा ९८८. २. ^. 


2, वाऽधिष्यन " ३. ^. 7९५०8 सकामः ०? नाक्षामः. ४. 7). 
पिता ` ९, प. 1९४08 बस्तु णि अस्त. ६. 4. »०१ 1. 16४ 
भ गोमये, नार्बथा., 9, 7४८ (९४० ६९ ्णणानप४८४ 1९०१5 गोसकृव 
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२७० पराशरसंहिता [आ० क" 


नदीषु देवखतिष¶ु तडागेषु सरःसु च| 
लानं समाचरेन्नित्यं गत्त-प्रसवणेषु च ॥ 
. पररकीयनिपौनिषु न ल्ञायादे कदाचन | 
पश्च पिण्डान्‌ समुद्ूल्य लाय ऽसम्भव पुनः'॥ 
( कु. ए. ५, ५, ५८. ५८-६८ | 
इति । तत्राधिकायैनभिकारिणो व्यात्ता विभजन 
"लानं मध्यन्दिने कुर्यात्‌ सुजीणैऽन्न निरामयः । 
न भुक्त्वा श्ल कुतो गोभी नाज्ञान स्भति नाकुलः | 
इति । आश्रमंभदेन लानव्यवस्थामाह्‌ दक्षः- 
श्रातम॑ध्याह्नयोः खानं वानप्रस्य-गृदस्थर्यः | 
यनेस्तिषवणं परोक्तं सकृत ब्रह्मचारिणः" ॥ 
इति । अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां स्नानस्य समन्छनामाः 
ष्याक्तः- 
'मन्लपृतं जठे लानं प्राहुः स्ञानफलप्रदम्‌ । 
न वृथा षारिमग्रानां यादसामिव तत्‌ फलम्‌'॥ 
ईति । योगियाज्ञवल्क्यः- 


------ 





= ~~ ~ 


९, 0, 814 (५, 1९84 निखतिषु {07 निपानेषु २. ^. 01115 ध्यासो ५ 
7. 1. 1९4 भपिकरा्यनधिकरारिणो. १, 4. 9५0 (६. १९९ योगी, ध ॥१॥ 
णि रोगी. ४. 0. 1€\48 दत्तः {07 क्षः ; फ्}11८ ©. 01118 {14 70100 णा 
दक्षः ० समन््रतामाह , 00111 १९ ज०708 170]०81 ९९, ९. ^. 8५७१।४४ षी 
१० १८ १1४९९ ण प्रोक्त, 0४६ २६ ;8 ०{ 10 ४४० 6९. ६. 7. १९08 (+: 1 
0८ ग ४05 ण्श6९ 88 मन््रपतैञलेर्यसस्परात स्नानं फलप्रदम्‌ ' ध 
1680 ध]1€ 86601 11९ 98 मु क्था वारिणा स्नानं यादसामिव तर्फ्म्‌ ॥ 
0. न दथा चारिणः स्नामं यादसामिव तत्फलम्‌. 9, ^॥। भण)! (98 ९५५) /. 








+ १ माधवाचार्यकृतव्याख्यामहिता । २५१ 
'त्त्य-कंच्छप-मण्दुकास्तोये मग्ना दि वानिराम्‌ | 
वसन्ति वैव ते ल्लानान्नापुवन्ति फल" कचिन्‌' ॥ 

ति । समन्त्त्वं दिजातिविषयम्‌ । दाह विप्णुः- 
त्रह्म-क्षत्र-विद्ां चैव मन्बवन्‌ कञानमिप्यन । 
तृष्णीमेव हिं गुद्रस्य ख्रीणां च कुरुनन्दन ॥ 
हति । खानां मृदमाहेेत्‌'- इनि यदुक्तं नत्र 
वरोपमह शतातपः- 
'दाविदेशात्तु संग्राह्या गकंरादमादिवाजना । 
सक्ता गौरा तथा श्वेता मृत्तिका त्रिविधा स्मृना ॥ 
कदमाऽऽ्वृत्कराेपाद्‌ जलाच पय-वृक्षयाः । 
भरो चाऽ्वरोपाच न ग्राह्याः सप्र मृतिका: ॥ 
मृत्तिक्रां गोमयं वाऽपि न निराया ममादररेन्‌ । 
न गोमूत्र-पुरीषे तु गशीयाद्दिमान्नरः' ॥ 
देति । योगियाज्ञवल्क्यो भपि- 





-- ~~~ = ०. ~~ 
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। । 
प्मात्‌ जले सतामपि मस्यादीनां न स्नानफलं लक्ष्यत तस्मान 
भति क्ियिदाधिकं तत्र । तश्च समन्रकवमेवेति ध्येयम्‌ । 


"द -"--*-+, 


"~ =~-~-~- = 0 
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९, { ध । 
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२५७२ पराशरसंहिता [भा० का०। 


^ क $ [4 

भस्वोदकाम्तं विविधत्‌ स्यापयेत्तत्‌ पृथक्‌ कषितौ | 
त्रिधा एत्वा मृदं तां तु गोमयं तद्िचक्षणः ॥ 
अधमोत्तम-मध्यानामङ्गानां क्षालनं तुतैः | 
भागैः पथक्‌ पृथक्‌ कुयान्‌ क्षालने मृदसङ्रः' | 

इतिं । रौनको भ~ 

"प्रयतो मृदमादाय दुवा-भ्ामागे-गोमयम्‌ | 
एकःदेग पृथक्‌ कयान्‌ क्षालने मृदसङ्भः' ॥ 

इति । वसिष्ठः- 

( च ९.५ ५ भ (~ 
मदेकया शिरः क्षाल्यं दभ्यं नामेस्तवोपरि। 
अधश्चं लिमृभिः कार्यं पद्भिः पाठी तथेव च| 
प्रक्षाल्य सवक्रायं नु द्विराचम्य यभाविधि'। 

(कु. पु १. १. १८. {१ 
इति । कायप्रक्षालनानन्तरभावि करत्तव्यमा शोनकः- 

' गयत्र्या आदिष्यो देवता घ्याना 'भ्नो द्वा 

* अतो देवा ' इत्ययं मन्त्रः ऋक्संहितायां (१. २९. १९ प. 
संहितायां उत्तरार्चिके ( ८. २.५.६) च प्रमिद्रः । ' यत इन 
मन्वसनु ऋक्संहितायां ( ८. ६१. १३ ), सामतंहितायः छन्दां 
(३, ३, ४.२), तत्रवेत्तरार्थिक्रे (५, २. ९५. ९), तेतिरीयरण्फ 
(१०. ९.) च प्रिद! 'खछम्निदा विशस्पतिः इति च अकर 
(१९०, १५. २. २), तेतिर्मयारण्यक्रे च ( १०. ५५), अथार्सि 
चापि (८. ९. २२.) प्रतिः । (ततर तु िशचप्पतिः ' इति पठः। 


----------- ६. भ 
(1, 104 वृण ॥' 
}/ (15 पूष्ण 


१. ॥. ६. ८. ११4 1. एष्व गन्धोदकान्तं, २. 7. ४१। 

३. ^. 1९805 ताने मृवृसङगरम्‌. ४. ^| 0४९४ दत्णुा ५. 0) 

` ग ष्टा कत्‌ वधाते गर 3 णाल, ९, ©, ९5 क्षाल्य 
नाभिष्वयोपरि; "111९ 1). १९११७ क्षाल्यं. ६, ^. 1९१18 अधश्चतहनि . “ 
16848 कस्यमाह. ८. 2. ¢. 84 ए. 1९9१ गयिष्या अस्या भविष्या 
भतो हेवा इनि, ए. गातय आरिस्या भवहिख्यासो अतो देषा इति, ( गरि 
आहिस्या अवहिता ऽतो रेवा इति, 0. गाय्या आरिर्यो भरिनाऽनी व ५ 
४10 प्र. गागत्या भादित्या अ्वहिश्थाला ततो देवा इति. 


अ०१.| मापवाचारयकृतव्यष्यातहिता। २५३ 


इति मृदमभिमन्लयेत्‌ । तती “यत 

इन्द्र", (स्वस्तिदा विरासयतिर्पिरक्षो विमृधः, 

इदे मुमेजेरित' इति मृदं संगृह्य प्रतिमन्लं 
प्रतिदिशं क्षिपेत्‌ पव॑रिक्रमेण। 

ततः सम्भाजनं कथीन्‌ मृदा पूर्वं तु मन्त्रवन्‌ । 
'अक्रान्ते' (म, ना. उ, ४, ४. ) इव्यादयो भृद्‌ 

हणमन्ला यजुर्वेदे प्रसिद्धाः | 

धुनश्च मोमयेनैवमग्रमग्रमिति व्रुवन्‌ । 

अग्रमग्रे चरन्तीनामोषधीनां वेने वने ॥ 
तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायरोधनम्‌ । 

तवे मे रोगांश्च शोकांश्च पापं च नुदं गोमय'॥ 

(आ, ३. ८५ ) 


इति गोमयमन्तरः । दुवा ग्रहणे - 
काण्डात्‌ काण्डादिति दवाभ्याम इमङद्गमुपस्परोत्‌' । 


इति । द्ाद्रयेन इति रोषः । 
भंपापमपकिल्विषमपकव्यामपोरपः | 


"~> 








९8. ¢, 2. 7. कप ब, वलते इव ुमेजनित 0 दषं पुमेनरि- 
॥ | ^}1 0४76 ९2९९] ^, 4 [{, ०11 संगश्च. ३. +. ^. 
£. धात 1. २९७ रसं बने 07 ने वनै. ४. ^, पाप [. 1९3 चुरभीणां 
॥ ५10 ९८५ ग उस्पननं लोकसौ ख्याय पवित्रं कायशोधनम्‌, ४५। ५९ 
0 ध 0 णपा पाहाप्षधा॥, एण {€ आण८ 1, €, £. ‰. 
ध क कायसतोधनम्‌, ९. 1. 1९४05 हर 0" नृव. ई. 1. 
ए शोमयमन्तः. 9. 11 04168 ९2०९) ‰. ‰प 1. भ 
त्‌ {णि ५ 16१08 दूषवया ४१५ ४1] 06ोशाह ९९८९]८ ६, कप. गध््ते भवं. 
ध्णे अषाध.- ६ ९. 0. 1९805 वित्तेषः. १०. . ©. ४. £. &११ प, 
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२७) पराशरसंहिता | भा० का११ 


अपामा्म वेमस्माकमपदुष्टभयं नुद- ॥ 
लव्यः थापामामिण अङ्गमङ्मुपरस्पोत्‌ | 
अय दिरण्यश्गमापौ देवीरप्स्न्तरिव्यप उपभ्थाय किः 
त्रिया न" इत्यपःस्पृ्टर 'दु्मित्रियान ' इनि वः 


क्लिपेत्‌ | ततः- 
इन्रः दादर इल्यूचपरः प्रविरय मनसा जपेन्‌ | 
नत्र गोयन सामानि अपि वा व्याहनीजन्‌ | 
"शिवेन भ जपिन्वदमापि दव्यप अआपएएवत्‌ ' || 
ति । वसिष्ठः- 


धये ते दानमिति द्वाभ्यां तीभान्यावादय्ुधः। 
कुरुक्षेत्रं गयां गंगां प्रभासं नमिषं ता" ॥ 


इति । रङः- 


'प्रपदो* वरुणं देवमम्भसमां पनिर्माश्वरम्‌ | 
याचितं देहि मे तीथ सवपापापनुत्तयं ।॥ (२) 


"~~----~---------~ 
~~ ~~~ -- ~~ ~ = --.~~-.-~-~ -~ ~> -----~~---------- 


* एते मन्त्रस्नु महानारायणोपनिर्पदि चतुर्थलण्ड चतुथः 
दितो द्र्ट्याः। 


1 „~= ---------- - ~+ = ~ ~~~ ~ र ~ ^ ^ ४ 
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प्रपश्य व्ररुण दृतरमम्भसा पनिमवितम्‌ । 
यायेत हह म तीयं सवपापापनुत्तय।. 





८५ 


| माधवाचायकृनः्याग्यामहिन। । १५५ 
तीर्थमावाहयिष्यामि सर्वराधौघनिषुदनम्‌ | 
सान्निध्यमर्िमंस्तोये च क्रियनां मदनग्ररान्‌ ||( ४) 
रुद्रान्‌ प्रपथे वरदान्‌ स्वानप्युप्रदस्नथा । (^) 
ओषः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्य वम्णं नधा| (६) 
रामयन्त्वाशु मे पपं रक्षन्तु च सदेव माम्‌" | (५) 

( तरा. स्मृ. ८. ३-७) 

ठति | वसिष्ठः- 

' आपिरहिष्टेदमापश्च वरपदाटिव इन्यपि | 

तथा टिरण्यवरणाभिः पावमानीभिरन्ततः ॥ 

ततो ऽकंमीक्ष्य से दूारं निमञ्ज्यान्तर्जल बुधः| 

प्राणायामांश्च कुर्वीति गायत्रीं चाघ्रमषणम्‌' ॥ 
रति । विष्णुरपि- 

ततो स्स निमग्रलिरधमधणं नेपन्‌ । 


तद्विष्णोः परमं पदमिनि रा द्रषदां सावित्रीं वा। 


~~न ~ 
नन ----~- 
~ ज 
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२७६ पतज्ञरस्ता | भा०कां०\ 


युच्त्रते नम- इत्यनुवाकं वा । पुरुषभूक्तं वा । ला- 
तश्वदरवासा देव्भि-पितृतपणमम्भस्थ एव क्रयात्‌, ॥ 
(वि. स्मृ. ६४. १९.२१) 
दति । मेधातिषिरपि- 
०ततोऽम्भसि निम्र त्रिः पठेदयमषणम्‌, । 
प्रदद्यान्मृधंनि तथा माय्याहतिभिजलम्‌'॥ 
इति। वसिष्टः- 
‹ स्नाला संग॒द्य वामो भन्यदुरू संदोधवेन्मृदा | 
अंपवितवरीकनौ तौ तु कौपीनास्ाववारिणा ॥ 
यो जेन विधिना स्नाति यत्रनत्राम्भसि द्विजः। 
त तीरयफलमाप्रेति वविं तुं द्विगुणं फलम्‌ ॥ 
इति । तवरानुकल्पमाह्‌ योगि्याज्ञवल्क्यः- 
य एष विस्तनः परोक्तः लानस्य विधिरुत्तमः । 
असामर्यान्न कुर्याचित्तत्रायं विधिरुच्यते ' ॥ 
स्नानमन्तर्जरे चेव मार्जनाचमने तया ॥ 
जलाभिमन्लणं चेव तीर्थस्य परिकल्पनम्‌ । 
अधमर्ेणसृक्तेन त्रिरावृत्तन नित्याः । 
ज्ञानाचरणमिव्येतदुपदिष्टं महास्मभिः' ॥ 
इति । ` 
॥ दति मंध्याहविकस्लानम्‌ ॥ 
म 


१. ^\11 0४116९78 ०,८८९])॥ ५. 814 1, आद्रषाससा हेषिपिदतपणमतत्य 
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| माधक्राचायकृतव्याख्पासहिता । २७५ 


अग तैमित्तिकस्नानम्‌ । तत्र मनुः- 
८ दिवैकी्तिमुदक्यां च पतितं सानिक्रां तथा । 
दावं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पष्ट ल्ञानेन गुयनि' ॥ 
(म. स्मृ. ५. ८९ ) 
रति । दिवौ शीनिश्वाण्डालः । अङ्गिराः 
श्वावस्परामयोदक्यां सूतिकां पनितं तया । 
सषा ज्ञानेन शः स्यात्‌ सवेलेन न संदायः' ॥ 
इति । तमो ऽपि- 
“पतित-चाण्डाल-सूनिकोदक्या-रावस्पक्‌ -तस्स्प- 
िसरीने सचैल उदकोपस्यर्दानात्‌ शुद्धोत' ॥ 
( गो. स्मृ. ७. ९६ ) 
ठति । परतितादिस्पष्टिनं समारभ्य तृतीयस्य सेर ज्ञानम्‌। 
चतुषस्य तु उदकोपस्परानाच्छुदिः । तया च मरीचिः- 
' उस्परोचतुयस्तु तद्व॑ रक्षणं स्मृतम्‌' । 
ईति । यतु संवते इयोरेव ज्ञानमुक्तम्‌- 


म 
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२७८ पराशरसंहिता भाक 


'तत्स्यटिनं स्परोदयस्तु ज्ञानं तस्य विधीये | 
उर्वमाचनं परोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तंधा' | 
हाति । तद्ुदधिपरव॑स्पदोविषयम्‌ । तथा च संग्रहकरः- 
भेतरदिपूतैकस् दयाः लानं विधीयन | 
त्रयाणां बुद्धिपृ्रे तु तव्छृष्िन्यायकल्पन।' ॥ 
इति । कुमपुराय- 
न्वाण्ाल-मनिक- दावैः संस्पृष्टं मंस्पूराद्यि । 
परमादात्तत आचम्य जपं कुर्यात्‌ ममारितः॥ 
तस्स्पुिस्य्टनं स्पृष्टा वृद्धिपुत्र दिजोत्तमः । 
आचमेत विगरुद्यथं पराह देवः पितामरः' ॥ 
(कृ, पु. ५.५. २३. ६९-७५। 


इति । याज्ञवल्स्यो भप 
५तु ५ (~ $ च 
दकया सृनिभिः लायात्‌ मंस्पृ्टस्नैरपम्पुरान्‌ | 
अच्लिद्धानि जपत गायत्रीं मनसा सफ़त्‌' | 
(या, स्मृ. ३.३० 


दाति । एतण्डाद्न्तरिनम्यद्रीविषयम्‌ । अन्यथा दय 
लानमित्यनेन विरोधः प्रसिञ्ज्येत । वंस््ान्नरितसयरनि 
दण्डान्तरितिन्यायप्राप्रावाह प्रचेताः- 


.-.~--+~ "------~ -----~~- 
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० १. मापचवयिक्रतव्याद्यानहिना । र 


व्रस््न्तरितसंस्पगैः साक्षान्छर्ञो भिधीयते | 
साक्षान्स्प्गे तु यन्‌ प्राक्तं नदेस्त्ान्तरिनि भि च"| 
इति । चतुर्धिशानिमते स्नानस्य निमित्तान्नरमय्यक्तम्‌- 
प्रोद्धान्‌ पाशपतान्‌ जेनान लाक्रायतिक्र-कपिलान्‌"। 
त्रिकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट मचैखो जनमावि़रान। 
कपालिकास्तु संस्पृरय प्राणायामे अथक मनः ॥ 
इति | चाण्डालादिस्परठीनिमिन्तस्नाने विषमा विष्णः- 
(साना यो निनित्तेन शृत्वा तायविगाह नम! | 
आचम्य प्रयतः पश्चात्‌ स्नानं विधिव्दाचरन्‌ ॥ 
दी । योगियाज्ञवल्क्यो अपि- 
तुर्णीनिवावगाद्रेत यदा स्यादगुचिनरः | 
आचम्य प्रयतः पश्चात्‌ स्नानं विधिवदाचरन्‌ ' | 
दनि । गाया १पि- 
कुयानेमिनिक्रं स्नानं र ताद्धिः काम्यमेव च | 
नियं यादृच्छिकं चेव यथामचि समाचरेत्‌" | 
इनि | 
भत कपिश्व्देन साङ्स्याना प्रणम्‌ । ते च निरीधरा एव । 
1 तेषां स्पशेस्य त ।सेश्वराणां तु न कुजापि निथधः । 
अ ॐ भमन्तपठन नापिकर्‌ः। 
॥ क ५ नारित सः त ध ) ~ व््ान्तरिषसस्यतते २. } 
011] भवयत. ३. +1 जार ९४८८८ 
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२८० पराशरमंहित। [अ]० 1० 
॥ दति नैमित्तिकसलान प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ कराम्यस्नानम्‌ | तत्र पलस्यः- 
ष्ये च जन्मनक्षत्रे व्यतीपाने च वेभो । 
अमावास्यां नदीस्नानं पुनास्यासपरमं कुलम्‌ | 
चेत्रकृष्णचतुंरयां यः स्नायाच्छिवसत्रिधो । 
न प्रेवत्वमवमिति गदायां च विशेषतः ॥ 
शिवलिङ्समीपे तु यत्ताय पुरतः स्थितम्‌| 
दिवगेङ्घेति विज्ञेयं तत्र स्नाखा दिवं त्रजन्‌' | 
इति । यमौ अपि- 
"कातिक्यां पुष्क स्नातः सेपपिः प्रमुच्यते | 
माध्यां स्नातः प्रयागे तु मुच्यने सवं क्रिल्विधः॥ 
ज्यैष्े मासि सिते पक्ष दम्यं हस्तसंग्रुन | 
दश जन्माघहा गङ्ग तेन पापहरा स्मृता ॥ 
इति । विष्णुः- 
“ूयग्रहणतुल्या तु शङ्का माघस्य सपमी । 
अरुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं महाफलम्‌ | 
पुनवंसु- वुधोपेता चैत्रे मासि सिना श्रमी | 
सोतस्मु विधिवत्‌ स्नाता वाजपेयफलं भत्‌ । 
इति । आदित्यपुराणे 9ि- 


=<> 


९. ?. 198 कुलि णि कुलम्‌, २.५. परपर न स प्रेतस्वमापरानिः १, + 
16848 तीथमिनि स्थात. ४, ^. 1९१45 दूदा. ७५, (४. 1401113 वर्ति 
सिताष्टमी, शत ४. 0. 7. ए. 7. पाव प, अन्रमासत्िनाशमी, £ 
प्र. ४१ 1. द्व्‌ ज्िुशने, पपत ५] ठलाऽ ९३८९१६५. धयत्‌ |) 01 9 


ति माधगाचारयकृतव्यासूयासहिता । ९८१ 


कारिक सकलं मातं निस्यस्ञायी जिनेन्धियः। 
जपन्‌ हविष्यभुक्‌ दोन्तः सवंपपिः ममुच्यने ॥ 
तुलखा-मकर-मेषेषु प्रातः ल्ञायी सदा भवेन्‌ । 
हविष्यं ब्रह्मचर्ये च महापातकनारानम्‌' ॥ 


इति । मस््यपुराणे भि 
'आषाढादि"खतुर्मासं प्रानःलायी भवेन्नरः । 
विप्रेभ्यो भोजनं दख्वा कालियं गोप्रदो भवेत्‌ ॥ 
स व्रैष्णवपदं थाति विष्णत्रतमिदं स्मृतम्‌" । 

हति । माक॑ण्डेयो ऽपि- 
सर्वकालं तिङैः खानं पुण्यं व्यासे ऽत्रवीन्मुनिः । 

ुष्यस्यामलकैषिष्णुरेकादरयां विप्रोषतः ॥ 

श्रीकामः सर्वदा ज्ञानं कर्वीतामलकैनेरः | 
सपमी नवमीं वैव पर्वकालः च वर्जयेत्‌" | 

इति । विष्णुः- 
तालश्च तरुणा वृदा नर-नारी-नपुसकाः । 
स्नात्वा मापे शुभे तीथे प्रापुवन्तीप्सितं फलम्‌ ॥ 
मपि मास्युषसि स्नात्वा विष्णुलोकं स गच्छति" । 

इति । 


॥ दति कमम्यस्लानम्‌ ॥ 


2 ° 





० कक केक = 7 1 7 क) 


॥ व 2 
# एतच आषादशुङ्कदशमीमारम्य कार्तिकशरषटदाद शीपयैतमिति 
चम्‌ । 


^ 
षन्तः २, 7) । 1९4 प्रातः, पि, ह, (3, प्र, ज्ञातः, ११ [. ह्काम्यः {1 


४0 ], छपा; ९९05 717 मासस्य 0 मस्त्वपुराणे ऽपि; #१८ \. ६. 0. प्त. 
घराने, 8, ¢ प ` ह" 0. ४० 6. णः! इति. ४. 7). १९५०५ भापर्माम्डिपसि 
3 ` जातो, ०० ४. 6. ६. नाषमारबुचति जास्त, 


२८२ पराशरसंहिता [आ० कोण 
अथ मलापकर्षणल्ञानम्‌ । तत्र वामनपुराणम्‌- 
(नाभयद्ुमके न च भूमिपुत्र 
कषोरं च करे रविजे च मांसम्‌ । (४९) 
वभे चं योषिन्‌ प्ररिविजनीया 
दापेषु संवौणि संदेव कर्यान्‌' | 
( तरा. पु. ५४. ४९-५० ) 
इति । ज्योतिःगासरे भवि - 
(सन्तापः कान्तिरल्पायुभनं निधनता तधा | 
अनगरिग्यं सवेक्रामा अभ्यद्गदूस्कराटिषु' ॥ 
इति । मनुरपि- 
(4 च (९ ४ + तिः + ॐ, 
पक्षादो च रव प्रष्टा रिक्तायांच तथा तिधी। 
तेलेनाभ्यज्यमानस्तु धनायुर्भ्यां विहीयने' ॥ 
हति । गगौ भपि- 


'त्चद्रयां चतुद॑रयामष्रम्यां रविसक्रमे | 
दादरयां सपमी-षष्टयोसैलमस्पर विवर्जयेत्‌ ॥ 


इति । ब्रोधायेनो भपि- 





१. (९ 0110 [6९ 4. भात (71८1 एकादा [पादात्‌ 0014] 0 
7680 श्व कुजे 107 रिजे. २. 0. 1९418 बुधेषु, 810 {1९ 1 0 ४ 
पाद 1९प जवेषु योिन्न समाषरेत, ३. 12९८७) ५५. 81१ 110 1९ ॥॥ 
एवाक्षा पाद ४] 0{€ा§ कलकात स्वेषु {0 स््राणि, ४. 1. गणा भि 
९. ^. २९११ संतायशाति. ६. 0. 1९0व5 निधनमेव च, श्रध (. 
नि्ंनतां तथा. 9. ^. 7९408 यमोऽपि ग बौधायनो ऽपि. 


९] पापवाचार्यकृतग्यास्यामहिता । २८१ 
) ६. 


अष्टम्यां च चतुदंश्यां नवम्यां च विरोषनः । 
रिरोऽभ्यङ्गं वजयेत्त पवेसन्धा तधैव च' | 
ति | गर्गो भि~ 
(न च क्यात्‌ ततीयायां त्रयादरयां निभो नथा | 
काश्वतीं भूतिमन्विच्छन्‌ द 7ाम्यामपि पण्डिनः' ॥ 
$ ¢ ~ घ्वभ्यदरः निप ध ०, भे ल्य 
ति । एवं सर्वास्वपि निधिष्वभ्यङ्स्य निप प्रात्र तद 
ोपिणाभ्यनुजानाति परचेताः- 
'सार्घपं गन्धतिलं च यत्तिर पुध्पवासिनम्‌ । 
अन्यद्रव्ययुतं तैलं न दुष्यति कदाचन' ॥ 
दति । यमो भपि- 
घ्रं च सार्षपं तैलं यत्तेलं पुष्पवासिनम्‌ । 
न दोषः पकरवैलेषु स्नानाभ्यङ्धेषु निन्यशः ' ॥ 
इति । 
॥ द त्यभ्यद्गस्नानम्‌ ॥ 
क्रिया दलनं तु निस्यस्नानवदनुष्ेयम्‌ । 
प्रातः जुक्ृतिठैः स्नात्वा मध्याह्न पूजयेत्‌ सुधीः । 
इ्यादिकं क्रियाऽङ्गस्नानं द्रष्टव्यम्‌ । तस्य क्रिया ऽङ्‌ 
चं फणे स्य्टकेतम्‌- 


कराया ; करिष्यमाणस्य कर्मणः अङ्गभूतं स्नानं क्रिया ङ्गम्‌ । पथा 
छ पृष स्नात्वा सङ्कल्पादिकं कर्तव्यमिन्यभिहितं तत्र 
7 स्नानस्य क्रियाङ्गवम्‌ । नतु पुत्रजन्माटौ कर्तव्यमपि क्षिया- 
त 
"त शहृनीयम्‌ । तस्य निमित्तप्रयुक्तवात्‌ बैमित्तिकवं स्वम्‌ । 


द, ), 1९५03 व ~~~ ~ ~ 
किबासामं सु ण क्रियाङ्ुस्नानं त. १ 
५१ धप &, क्त । ण क्रिबङ्गुस्मानं तु. २. 19015 ५० ७ ०१ल्प 


२८४ पराशरसंहिता [आ० क्‌, 


ष्र्मक्रियां कतैमनाः पूर्वं स्नानं समाचरेत्‌ | 
त्रिया तस्समुदिषटं स्नानं वेदेपरद्रिनेः' ॥ 
इति 
॥ इति क्रियाङ्स्नानम्‌ ॥ 
अथ क्रियस्नानम्‌ | तत्र रशाङ्ुः- 
श्रि यास्नानं प्रवक्ष्यामि ययावद्िधिपूक्रम्‌ | 
मद्िरद्धिश्च कर्तव्ये दोचमादौ यथानिभि ॥ 
जले निमग्रस्तून्मञ्य चोपस्परय यथाविप्रि | 
तीरथेस्यावाहनं कूर्यात्‌ तस्पवश्ष्याम्यतः परम्‌ 
प्पये वरणं देवमम्भसां पतिमू्जितम्‌ । 
याचितं देहि मे तीर्थं सवेपापापनुत्तये ॥ 
तीयेमावाहयिप्यामि सर्वाघविनिपषूदनम्‌ । 
सौज्निष्यमत्मिस्तये च क्रियतां मदनुग्रहात्‌ ॥ 
इति । षट्स्वपि स्नानेषु मुख्यानुकल्पाभ्यां जरि 
विष्णुपुराणे निरूपितः- 


-----~-----~~ =-= ~. 


९. ^. 1९208 देवमयेह्िजैः; ७॥:)९ 1. 1९048 येषमयैह्िजेः. २. ५. 1५ 
निमम्रल्िप्रंस्य, 9114 (€ ८८५ ग ऊत 1८त्‌ निमज्य उन्मन्य 101 निः 
स्तुन्मञ्य. ३. 411 0४01618 ९१९९])५ ^. [. भात्‌ {]1£ 1 1८५ तथमावां 
17 तीयस्यावाषहनं. ४. 1. 7५48 पतिमीश्वरम्‌, 1). परमजितम्‌, ५1\५ ॥ 
{6४६ १९४१३ 11£ #110]£ *€15९ १8 {01०४8 :- 


प्रपद्य वरुणं देवमम्भसां पतिमथितम्‌ । 
याचेत देहि मे तीयं सवपापापनुत्तय ।\. 

९. 7. ९४१७ सर्वाधोधनिषत्नम्‌, ६. ^11 ९५०९१ ^. 210 फशिपौता ॥५ 
ए. 0. ए. ए. ७. भत प. २९१५ साननिष्यमस्मिशित्तोये स्पीयर्ता, ५५ 
सानिष्यमर्िमिशिसोये क्रियतां. ७. 8. ¢. 1), 9०4 ए, २९७ ,स्थनि१ । 
स्ननिषु. ८. 0. 1८94; हेशितः. 





(०९. माधवाचारयकृतन्याख्यामहिता । २८५ 


'नरी-नद-तडगिषु देवखातजलेषु च । 
निध्यं क्रियार्थं स्नायीत गिरिप्रलवणेषु च ॥ 
रपपृद्धततोयेन स्नानं कुर्वीत वा भुवि ' 
(वि.पु. २. ११. ५४-०९ ) 
इति | मारकण्डर्या अपि- 
पुराणानां नरैन्द्राणामृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
ज्ञानं कुप-तडागेषु देवतानां समाचरन्‌ ॥ 
भूमिष्ठमुदताद्युण्यं तनः भरलवणोद कम्‌ । 
ततो ऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्नदेयमुच्यने ।। 
ती्तायं ततः पुण्यं ततो गाङ्गं तु सवतः" । 
इति । मरीचिः- 


“भूमिषठमुदधतं वापि रीतमुष्णमयापि वा । 
गाङ्गं पयः पुनात्यारु पापमामरणान्तिकम्‌" ॥ 
रति । निषिद्धं जलमाह व्याक्षः- 
अनुस्सृषटेषु* न शायासधेवाऽसंस्कृतेषु च । 


अनुसृषटेषु अकृतोत्सर्गेषु । भसंस्कृतेषु अकृतसंस्कारेषु । दवनादि 
एको जलसंरारः प्रोगमरमयेभ्यो अवगन्तव्यः । 


ध व 
। ॥ 1९808 | 0 
, २. 7. 6, प्र. भत 1, 1६9५ मिस्वक्रियारधं 
प ॥ स्वक्रिया. ३. 1. 
४ | ४ ह १९५२6 माकेण्डेबे ऽपि ५. 1. 0. 7. ५१ £. 7८८ सतो 
( भ त ०८1८७ (118 णाप, #, 1. 90 1. पर्प बिपिद्धअ्ण 








२८६ पराशरसंहिता |आ० फ}०। 


आस्भीयेष्वपि न ज्ञायात्तयेवाल्पजंरष्वपि ॥ 
नद्या यच्च परिभ्रष्टं नद्या यच्च विनिःसृतम्‌ | 
गेतप्रस्यागतं यच्च तत्तोयं परिवञयेत्‌ ` ॥ 
इति । कातातपो भपि- 
'अन्थेरपि छते कृपे “सेतौ वाप्यादिके तया । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राययश्वत्तं ममाकचन्‌' | 
इति । प्रतिप्रसवमाह मनुः- 
' अलाभे देव बातानां सरसां सरितां तधा । 
उद्धत्य चतुरः पिण्डान्‌ पारक्य स्नानमाचन्‌ ॥ 
इति । उष्णोदकं निषेधति शङ्ुः- 
(स्रातस्य वह्धिनपन तथेव परवार्गिणा | 
दारीरशुद्धिर्विज्तेया न तु लानफलं भवन्‌' ॥ 
ति । याज्ञवल्क्यः- 


+ सेत "घाट" इति भाषायां प्रसिद्रे । 

† विष्णुना तु- “परनिपानपु न स्नानमाचेरेत | आचरपञ्चपिण्डां 
दुत्यापस्तथापदि ' (वि. स्मृ. ६४.१९-२ ) इति पव्चपिण्डाद्वारः कथितः, 
बौधायनदिभिरप्येवमेव । 

१. 41] धाऽ ९१८५] 7. ५५१ इवि व्यासो ऽपि ला 1118 १05 0 
क 1110]1 {[€ा९ 13 10 1८८९४॥।१ १9 1116 1€{ $ला४९ इ & तृप्ता 110 1॥1 
भ्ल वधन; भप गि ब्यासोऽपि ^. ५५१७।।११९९ पण्डरी कोऽपि १५५ ५५॥ 
००६ 7 ध९ ॥षा९ ०। वण्डरीक्र 171 {1९ [5६ ज [द्मा ४0 
1 पद 0 पाद ५8 0 [श}3. 11018 कद्ना० श९18 1) {6 [षाद 
धाक फालो 18 8 इदा फला प्ङ़पाणणल्मे कण. २ 1 र 
नद्य व्च. ३. 1. 1८११8 गते प्रसयागतं यश्च. ४.1. ५805 संरो वाप्या, 
(€ 17९६ व०६८६८०॥ तनि काप ०५8 {६ {18 18 ६ गा 1610}\९. ९ 
71८9018 उष्णोद्‌क्रस्नानं. ६. 1. 1९48 निषधयति. 9. 1. 1९१५8 लनेत्‌ € 
01148 इति 


वङ्कः ~~ ~ ~ ~ क 9 क ~“ 


--------~ ---- ~ ~~~“ - ~~~ - ~ ~ ---- -~-- ~ ~~ -~~--~-~ -~~---~---~-- ~~ ~` 





५०१ मपवाचा्यैक्रतम्याण्यासरिन।। २८७ 


धरृथा तृष्णोदकश्ञानं वृथा जप्यमवैदिकम्‌ । 
वृथा व्वश्रोत्रिये दानं वृथा भुक्तमसाक्षिकम्‌' ॥ 
रति । यत्तष्णोदकविधानम्‌- 
आप एव सदा पतास्तासां वह्भिविगोधकः | 
ततः सर्वेषु कालेषु उष्णाम्भः पावनं स्मृतम्‌" । 
इति-ययच धटूतिरान्मते भपि- 
। आपः स्वभावतो मेध्याः किं पुनवैद्धिसंगुनाः । 
तेन सन्तः प्रदातन्ति ज्ञानमृष्णेन वारिणा" || 
हति-तदातुरस्नानविषयम्‌ । तया च यमः- 
'भादित्यकिरणैः पुतं पुनः पतं च वद्धिना | 
आघ्रातमातुरस्नाने प्रास्तं स्यात्‌ भृनोदकम्‌' ॥ 
इति । यदा तु नद्या्सम्भवस्तदा अनानुरस्याप्युप्णोदक- 
लानमनिषिदमिस्याह यमः- 
नित्यं नेमित्तिके षेव क्रियाङ्गं मलकर्षणम्‌ । 
तीथाभावे तु कर्तग्यमुष्णोदफपरोदकषैः' ॥ 
इति | यदपि वृमनुनोक्तम्‌- 
^. श 1. 7९ ज्ञाप्यम्‌ अप्यम्‌. २. +. ३१५. ०पत स्नान 


४१९ त 
उष्णोदक. ३. यच्च 18 010;1१९५॥ ४४ ५] ०तोला8 ९त्लु( ^. ४. ^. 


१९६08 ४ 

मोहक द 4 र. ९. 8. (८, £. ?. 6. ५५ पु, हलन्त 
प 00 7014 , „००06 न॒ भूतोदकं "9 स्वान्‌ भृतोदकम्‌, 1०९) 11८ 
01 {॥ ९86 1171 619९ ध ०० 86118, प € एषठ मृ हिमोदकम्‌ (0 €पोल 


१८७४) | क ^ 1४ पोट पद्ाहुाण त्ाष्ला0 ण च. ६. शति 


२८८ पराशरसंहिता  आ० का०, 


"मृते जन्मनि संक्रान्तो श्राद्धे जन्मदिने तथा | 
भस्पृरयस्प्ाने चेव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ 
संक्रान्त्यां भानुवारे च सपम्या राहुदरोने | 
आरोग्य-पुत्र-मित्रार्थी न ख्लायादुष्णवारिणा ॥ 
पौर्णमास्यां तथा दरो यः स्नायादुष्णवारिणा | 
स गोहत्याकृतं पपं प्रामोनीद न संदरायः' ॥ 
इति । तत्र उक्तेषु मरणादिषु नोप्णोदकेः स्नायान्‌ भ 
तु परकीयेरदूनोदकर्वव्युक्तमिति न विशेधः । उष्णोदक 
स्नाने विदोषमाह व्यासः- 
(दीतास्वप्सु निषिच्योष्णा मन्लसम्भारसम्भृताः | 
गेहे पि दास्यते स्नानं नदीफलक्षमं त्रिदुः' ॥ 
इति । गौणं तु स्नानमुत्तरत्र स्वयमेव वक्ष्यति । 


॥ दूति क्रियास्लानम्‌ ॥ 


अथ सन्ध्याविधिः । तत्र सन्ध्यास्वहूपं दक्षो ददायति- 
‹ अहोरात्रस्य यः सन्धिः सुयैनक्षत्रवजितः। 
सा तु सन्ध्या समाख्याता मुनिभिस्तखदरिभिः । 
इति । यद्यपि काटवाचकखेनात्र सन्ध्यादराब्दः प्रतीय 
तथापि तस्मिन्‌ काछे उपास्या देवता सन्ध्याब्देनोलकष्यो। 


_------- 
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थर च देवताया उपासनमुपलदय मुलवचने कमेपरल्वन स- 
राङ्दः प्रयुक्तः । अथवा सन्धी भवा क्रिया सन्ध्या । 
त एव व्यस्ः- 
(ुपौस्ते सन्पिवेलायां निराया दिवसस्य च । 
तामेव सन्ध्यां वस्मानु प्रवदन्ति मनीपिणः' || 
उति । तमेव क्रियां विदधाति योगियाज्ञवल्क्यः- 
(सन्धौ सन्ध्यामुपासीत नास्तगे नोद्रते रवौ ' । 
हति | सा च सन्ध्या त्रिविधा । तदुक्तमव्रिणा- 
‹ सन्ध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनारभविदा सदा' । 
इनि । तत्र कालभेदेन देवताया नेामभेदमाद्‌ व्यासः- 
‹ गायत्री नाम पु्वांद्े सावित्री भध्यमे दिने। 
सरस्वती ख सायद्धि सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
प्ति ग्रहादन्नदोषात्‌ पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री मरोच्यते तस्माद्रायन्तं त्रायते यतः || 


सवितृद्योतनात्‌ सेवे सावित्री परिकीर्मिता । 


१ (4) 
जगतः प्रसवित्री वा वोग्रूपत्वात्‌ सरस्वती ` ॥ 
1 १ 7181 
ध "९५५९ तथा हेवसया उपकणपुपलक्व (0 तया च हेवताया उपासन, 
५ ९). 8 उपास्तिः ण उपास्ते. १. ए. ©. ४. ४, चण्व (६, वत 
„ ४. ६९९] 4. ३० 1.8] गलाड [रपे तस्मात्‌ तब. ५. 
तरिक्रवाम्‌, ४११ एषं 13 0171166 ४४ 8] ०(टाह दत्लुग 
रष्। ,1 ०९८ ^, 1680 नामारिभेडम्‌ 097 नाममेहम्‌. 9. || ०110617 
9 ग पिष € % दिला 1018 कणत 8. (1, चप ४. वतते इति, 
९, ५१६. ९, 8. ¢. १०9 %. 1८१ प्रविपहानरोपाश्च, 1041 ६. 
११, ]), < भतिमहाभरोपाशे खण्ड रोषाशै 0 प्रतिभरहा्जरोषात्‌ १०. „६. (तपः चैव 
ॐ त्वात्‌, 07९) 28 एण्ण्धर १ प) 5१}६९. 
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ठति । वर्णभेदः स्मस्यन्तरे भि्ितः- 

"गायत्री तु भवेद्रक्ता सावित्री शुङ्ग बणिक | 
सरस्वती तथा कृष्णा उपास्या वणभेदतः ॥ 
गायत्री ब्रह्महा तु सावित्री सुद्ररूपिणी। 
सरस्वती विष्णरूपा उपास्या रुपरभदतः ॥ 

इति । उपासनमभिध्यानम्‌ । जत एव तेत्तिसयत्राह्मणम्‌- 

'उन्यन्तमस्तं यन्तमादिव्यमभिध्यायन्‌ सुवन 
ब्राह्मणो विद्वान सक्रलं भद्रमश्रुते (वादिन्यो 
ब्रह्मनि । ब्रद्यैव सन्‌ ब्रह्माप्येति य एवं बद' | 

टति | अयमथः - वक्ष्यमणप्रकरिण त्रणायामादिक्र क 
कुवन्‌ यथोक्तं नाम-वणे-त षिन सन्भ्याराद्धवाय्यमाहिव 
्रह्मनि भ्यायत्रेहिकमामुणिमिकै च सक्रटं भट्रमरुन । गरष 
मक्त्यानिन वाद्ान्तःकरणो ब्रह्म साश्लात्‌ कुणप 
नपि ब्रह्मैव सन्नज्ञानात्‌ जीवत्वं पीपरो यधोक्तजनिन तदान 
तम ब्रह्मेव प्रपरेति-उति । व्यासा भप एतदवामिन्यः 

न भिन्नां भरलिपद्यत गायत्री" बरह्मणा सह्‌ । 
दो द्धमस्मीव्युपासीत विधिना यन कन चित्‌' | 


+ ब्रह्मणा आम्मना सह । मोहमस्मीति व्रिधिना ` द्वभः वर दव 
जत्‌ नदे दवमचयत्‌ ` इति तान्विक त्रघेवाहमस्पीयमिध्याप 
इति ओपनिषदैश्योक्तन प्रकरिणेलयथः। 


१ 7. ८, ए, ४, ६, छाव वा, प्ल्‌ विहितः ण ऽनिहितः. २ ]), 10४45 
धानम्‌. ३. 6. नाा§ कृवन्‌. र ५, [64018 यथोन्तनामानिष्यय्षा 
हितम, ५111९ ॥1 81) {. 1641 यथोन्तनामरूपपित, ९ ]), छा वष 
1५405 एवमन्त -. ६. 0. ॥५५ [सिद्धान्त करणो. 9, 1. 160; प्रापि, ५॥५॥ 
3 111151१५, ८. 1. पतप्प्‌ऽ साहमस्मि 
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दति । तत्र प्रातःसन्प्यायाः कार्परिमाणमाद दक्षः- 
शाज्यन्त्ययामनाडी दरे सन्ध्यादि: काल उच्यने | 
दर्बानाद्रविरेलायास्तदन्तो मुनिभिः स्मृतः" ॥ 
-ति | आ सङ्गवं प्रातःसन्ध्याया गोणः करालः । आ 
पतेषावसानं च साय॑सन्ध्यायाः । तदाद वृह न्मनुः- 
(न प्रातर्न प्रदोधश्च सन्ध्याकारो ऽतिपव्यन । 
पल्यकल्यो ऽनुकल्पश्च सर्वस्मिन्‌ कर्माणि स्मृनः' ॥ 
इति । करर्मपुराणे सन्ध्योपास्तिप्रकारो दादातः- 
` श्ीगत्रेषु ततः स्थित्वा दर्भेषु सुंसमारितः । 
प्राणायामत्रयं कृता ध्यथित्‌ संन्भ्यामिति श्रुतिः" ॥ 
इति । याक्षवल्क्यो भपि-- 
प्राणानायम्य सप्रो्य तृचेनान्देवतेन तु' ॥ 
इति । बृहस्पतिः- (या. स्मृ. ५. ५४) 
वद्नं नियम्यासुन्‌ स्मृत्वा चप्यादिकं तथा! 
सन्निमीलितदृङ्मोनी प्राणायामं समभ्यसेत्‌' ॥ 
इति । प्राणायामलक्षणं मनुराह- 








नन 4 ~ ~ ~ 
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<. 2. (1. 97१ 7. सपं चाषाहिक. 
1. चायांविके (ण "वष्यादिक. 1), 168१७ {€ ४}०}€ ];॥९ 


 बङ्ासनं निवम्याशु स्मस्वा ययांदहिकं तथा ` । 


२९१ पराशरसंहिता [भा०का०१ 


सव्याहूतिं सप्रणवां गायत्रीं िरसा सह । 
त्रिः पठेदायततप्राणः प्राणायामः स उच्यते' | 
( म. स्मृ. ५९.९) 
इति । याज्तवल्क्यः- 
गायत्रीं शिरसा साद्धं अपे्याहतिपू्िकाम्‌ | 
प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः' ॥ 
(या. स्म्‌. ५.१२) 
इति । यागियाज्ञवल्क्यो पे-- 
भूवः स्वमंहजनस्तपः सत्यं तथेव च । 
प्रतयोट्धारसमायुक्तस्तथा 'तत्सवितुः' परम्‌ ॥ 
ॐ आपोभ्योति ' रित्येतच्छिरः पश्चालसयोजयेत्‌ । 
त्रिरावत्तनयोगात्तु प्राणायामः प्रकीर्षितः' | 
इति । स च प्राणायामः पूरक-कुम्भक-रेचकभेदेन तर 
विधो' ज्ञेयः | तथा च योगियाज्ञवल्क्यः- 
(पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामखिलक्षणः | 
नासिकाऽ.कृष्टं उच्छासो ध्मातः पूरक उच्यते ॥ 
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कुम्भको निलः श्वासो रेच्यमानस्तु रवकः" ॥ 
दति | माजेनमाह भ्यासः-- 
मपिित्येवैः इुर्यान्माजनं तु कुरोदकेः । 
प्रणवेन त संयुक्तं क्िपेद्रारि पदे पदे ॥ 
विषो ऽ कषिविदृष्वमधो यस्य क्षयाय" च । 
{जस्तमो मोहञजातान्‌ जाग्रत्‌ स्वम -सुपुमिजान्‌ ॥ 
वाड-मनः -कायजान्‌ दोषान्‌ नवैलान्‌ नवभिदंहत्‌' । 
इति । प्रजापतिरपि- 
श्रगन्ते भाजनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समादितः। 
अर्चन्ति ऽथवा कुयाच्छिष्टानां मतमीदृराम्‌' ॥ 
इति । मार्जने तीर्थविशेषमाह हारीतः- 
भार्जनार्चन-बलिकमम-भोजनानि देवतीयैन कुयात्‌ । 
रच्च मार्जनं न धाराच्युतो कायम्‌ । तया वें ब्रह्मा- 
श्वाराच्युत्तेन तोयेन सन्ध्योपास्तिर्विगर्हिता । 
पितरो न प्रदासन्ति न प्रदांसन्ति देवताः | 
* अयमर्थः- ओक्रारसहितव्याहतिचतुष्टयसहितां सशिरस्का गायत्र 
नप्‌ दक्षिणनासापुटेन वायुं उर््वमाकर्षयेत्‌ एष पूरकः । तथेव ताव- 
कालमेव वायुं पारयेत्‌ एष कुम्भकः । तथैव रेचयेत्‌ एष रेचकः | 
एतत्रयासकः प्राणायाम इयुष्यते | 
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दण च, ९. ¢ गणड रञ्ज: पीण्ण्ण्डी पडेल) ४६. द्वे 0. कप 
पलमीमोहशाताम्‌ » कोण] ०६8 ५०६ ह1*6 &०० इतण, 4. 8५ |. 
1 एशस्तमो महमवान्‌. ६. ^, ४०१ 1, 7९6 शातातपः ण प्रज्ापतिरपि. 
` ^, 16408 ९ जोणे€ 1९ ४8 जिान्नरड :- 
गन्ति वाऽय पादास्ते माजन तु समाहितः।. 
| ६५०८४ 1. १९५ हारीतो ऽपि (9 मार्जने कीर्थविसेषमाह 
“९ 0. भ्ण हन्र 9 तद, ९०, ष्ठं 18 ०४१६८५१ ४९ 1. 


~ ~= ~ ~ ~~~ 


८ १ १ 0 पल 


२९४ पराशरस॑हिता [आ० करां०। 


इति । कथं ताहि माजनमिति तत्राह स एव- 
"न्यां तीर्थे हदे वाऽपि भाजने मृण्मये पि वा। 
ओदुम्बररे य सौवण राजते दारसम्भवे ॥ 
कृता तु वामहस्ते वा सन््यापास्ति समाचरत्‌ ' | 


~ 


दाति | शृत्वा उदकमिति रोषः । मृण्मयादिपात्रमद्राव ! 
वामहस्तस्य प्रतिषेधः । 
वामहस्ते जलं कृत्वा ये तु सन्ध्यापृपासत | 
सा सन्ध्या वृपली ज्ञेया असुरास्तेस्तु तर्पिताः" | 
इति स्मरणात्‌ | मृण्मय्ाद्यभावे तृ- कूला नु वामहस्ते 
इस्यनेन वामदस्तविधानात्‌ । एवमक्तविथिना मा्जयिव 
'सुयशवे'त्यपः पिवेत्‌ । तदाह बाधायनः-- 
' अथातः सन्ध्योपासनविधें व्याट्यास्यामः (१) । 


तीर्थं ग॑ता प्रयता्भभपिक्तः प्रक्षालितर्पाणि- 
पादा विधिनाऽभ्चम्य अप्रिश्वः मामन्युश्तिः 


सायमपः परवा (सृयश्च मामन्युश्वेति' प्रातः । 
* “अप्मिश्च मामन्युश्च “सुश्च मामन्युश्च ' इत्येतौ मन्त्र महान 
यणोपनिपदि ( १४.५६ ) द्रव्यो । 


१. 1. 1८8 तदे णं हवे; भाण ^. पपर संध्यां तीथं तः. ९ । 
1९408 तेषु गि तेस्तु. ३. 1. 10४4; हत्यनेनेवर विधानात 1" दूत्यतन ॥ 
]{, [प ५.५ 


हस्तविधानात्‌. ९. [1९९ 111९ (ल 0 कवा पाप (दवा ८प |) ४ 
यतो 


ए ला४) 18 पा7०पटु[कपा काञपला, [६ र्य एऽ निारकऽ---गरता प्र 
विन्त: प्रयतो वाऽनमिषिक्तः परकषालितपादपाणिरप आचम्य सुरमिमव्यम्कङ्गाि 
ण. गस प्रयतो ऽभिषिक्तः प्रशालितपाणिपाद वरिधिनाऽऽचम्य (अग्निश्च 
नयशवोति' सायमपः पीला शूयश्च मामन्दुश्चति' प्रातः सपव्िश्रेण पाणिना त्‌ 
अक्लिङ्खःमिः. ९. ५1] ०प6ाऽ ९व्लु५ ^, पात 1. 1८४५ जप आचम्य 
विधिनाञश्चम्य. "4 


अ०९.] माधवाचायेङृतव्याख्यासदहिता । २९५ 


सपवित्रेण पाणिना वैसुमत्या अबलिद्धाभिर्वार- 

नीमिः हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिव्यौहतिभिः 

अन्यैश्च पकवि्रैरांसमानं प्रोक्ष्य प्रयनो भवनि । 

(बो. स्मृ. २.४. ९-२) 

ठति । भीरदाजः- 

‹ घायमभिश्च भेस्युक्स्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिवेत्‌ । 

आपः पुनन्तु* मध्याह ततश्चाऽऽचमनं चरेत्‌ || 
इति । कात्यायनो ऽपि- 

(हिरसो मार्जनं कुर्यात्‌ कुः सोदकबिन्दुभिः । 

प्रणवो भूर्भुवःस्वः गायत्री च तृतीयिका | 

अन्दैवैतक्रवश्चैव चतुर्यमिति मार्जनम्‌ ' । 

(का. स्मृ. २. ९०. ८-९) 

इति । माज॑नानन्तरं प्रजापतिः- 

' जलपूर्णं तवै हस्तं नासिकाभ््रे समर्पयेत्‌ । 

ऋतं चेति परटिस्व। च तज्जल तु क्षितौ क्षिपेत्‌ ।। 
इति। ततः मुयोया््य दद्यात्‌ । तथा ष ध्यासः- 





५ 
---~--~~~----*-----~ ----~-~---*+---- ~~ ~ =-= ~ न ~ 


` मन्त्रो भयं महानागयणोपनिषदि (१४, २) द्रष्टव्यः । 
श 1 व ॥ 


क 41} 01768 ९९९] 0. 7९8त सौदिकेण्‌ 07 सपविकेण, त (र त 
[६ १0 0. 1९७ दुरमिमस्यां ण वघ्मस्वा; भ11;1< ‰. (`, ५११ ए. १९७. 
एषएरमिसस्वा, ७४ (018 71९8011" १०८३ 1०१ हए८ ४११ ६५१९. ३. {), 


स क ध 10फ प018 ०११४० तु मध्वाहे &९., & ८.) ११ १11९ १८६१ वृ ष०नै- 
गो भूसुव 1 भरहाज्जः. ९. ^. 7. १११ 1. वरष्त्‌ 
सः १.५५ न थ (लः ९८५० पनवो गष स्वरो 1" प्रणवो 
चर्च कै " 76908 तमू 


वु 


[1 





२९६ पराशरसंहिता [अण का०। 


“कृराभ्यां तोयमादाय गायत्य। चाभिमन्तितम्‌ | ` 
आदि्याभिमुखस्तिष्ठन्‌ त्रिरूपं सन्ध्ययोः पिपेत | 
इति । 
“उत्यायाक परति प्रोहेत्‌ त्रिकेणाञ्जलिमम्भसाम्‌' | 
(काः स्मुः २.११९.१८४ 
इत्येतत्‌ कल्थायनवचनं मध्याह्सन्ध्यापरम्‌ । हारीतो भ. 
'सावित्याअभिमन्तितमुदकं पुष्पमिश्रमञ्जलिना षिपित्‌ 
इति । अर््यदनि मन्तान्तरमुक्तं विष्णुना- 
"कराभ्यामश्जरि हत्वा अल्पपर्णं समाहितः । 
उदुस्यमिति मन्लेण तत्तोयं भरदिपिदूवि' ॥ 
इति । तैतः प्रदक्षिणं स्वा उदक स्पृोत्‌ । तदु 
वराहंपुराणे- 
“कायं मन्तरवदाचम्य प्रोक्ष्य सू्यंस्य चाशनिम्‌ | 
दत्वा प्रदक्षिणं शस्वा जलं द्य विगरुद्यति ॥ 
इति । श्रुतिरपि- | 
“यत्‌ प्रदक्षिणं पक्र मन्ति तेन पाप्मानमवधुन्वन्ति। 
इति । कूमेपुराणम्‌- 
९, 8. 0. ए. ४०६ 6.15 -पवमथवा क्षिपेत्‌; भ॥५\1€ ^. 8110 1, 1९4 भ॑ 
मयवोस्किपेत्‌. २. 11९ एण० [7०४ उत्थाया - 0 मध्याहसन्धयप 
कापर ण श] ०पालड ९त्दृ६ 0. £, 6. ४०4 प. ३. 0, 810 
कार्यायनोऽपि ए्थण९ उत्थाय-, ०णा वनम्‌, 800 1९ एतन्मया 
$, 41) 0#70€8 ९९९१४ ^. 810 [, 1९४4 करपू्नं णि जलप्‌. ९, 4. 1९ 


शव कितौ क्षिपेत्‌; ण॥)1€ ४॥ 010९8 ९४९९६ 1). 9१५ 1. 1९9५ च क्षिपेडुवि. ^ + 


1९008 सतः प्रदक्षिणं फूर्वा उदकं च सपे पुनः १४५ ०९५१ हति 1\/८ 0 
[0९ लः (918, ७, 8, ©, ४, ए, ©, ४० आ, 1७४ गा)) पतयः १८ 
7९१ ब्रह्माण्डपुराणे, ८, 4. 7९808 ६)118 1106 &8 ०108 --- 


सायं सन्ध्यामुपासीत हतवा सूर्याय वाज्ञलिम्‌ ।' 


~~ ---- ~~~ 








(५, 105६ 


॥ मापवाचारयकृतश्याल्या सहिता | २९७ 
^ 


'अधोपतिष्ेदादिव्यमुदयन्सं समाहितः | 
नन्वस्तु विविधैः सेरिः ऋग्यजुः-सामसम्भवेः' | 
$ति । उपस्थानं तु स्वशाखोक्तमन्नेः कायम्‌ । 
(उपस्थानं स्वकैमेन्बरादिव्यस्य तु कारयेत्‌ ` । . 
इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । कुर्मप्राणे “उपस्थानं तु सुक्तेः' इ- 
त्यादिना प्रपन्चितम्‌ | 
' परोरेषु ' - इत्यारभ्य आदिस्योपस्थानपर्यतं प्राः- 
हन्धयायां यदुपर्वाणितं तदितरयोरुभयोरपि सन्ध्ययोः समा- 
नम्‌ | तत्र॒ मध्याह्नसन्भ्यायां विदोषो नारायणेनाभिहितः- 
(आपः पुनन्तु मन्त्रण आपोहिष्टेति माजेनम्‌ । 
प्रक्षिप्य चारि सम्यगुदुव्यं चित्रमित्यपि ॥ 
तञ्करदेव इति च हंसः श्वुचिषदिस्यापि । 
एतत्‌ जपेदुध्वंबाहुः सूर्यं परयन्‌ समाहितः ॥ 
गायन्या तु यथाराक्ति उपस्थाय दिवाकरम्‌" | 
उति । कालविदोषस्सु दाङेन दारीतः- 
प्रातःसन्ध्यां सनक्षत्रां मध्यमां स्नानकर्मणि | 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामुपासीत यथाविधि" ॥ 
इति । स्नानकरमणीति माष्याह्िकस्नानानन्तरामित्यर्थः | 
1प्याहिकसन््याया गोणकालमाह दक्षः- 
भभ्यदेयामादासायं सन्ध्यामाष्याद्िकीष्यते' । 


शति । सन्ध्यात्रेयस्य तारतम्येन देराविरोषमाह व्यासः- 
(न 

१, 0. भा४७ हति. २. 7), 7. 0 क 
. 41 न ` 0. ४. 0. भणते प. 1९१ शुद्धेरिष्वाहिना,. 
सवाय 4. 80 1. 65 प्राक्ुलेष्विस्वा ादिरयोपस्यानपथन्तं 


९. 1, 1७6 ॥ : सन््ययोः समानम्‌, ४१८ 1. णणः!5 सन्भ्यवाः. 
"सर्र ४ 
% याया. ६, 1, (८; -ऋ. 





२९८ पराहरमंहिता [आ० काण 


“गृहे व्वेकगुणा सन्ध्या गोष्टे ददागुणा स्मृता । 
दातसाहलिका नद्यामनन्ता विष्णुसत्निधो ॥ 
बहिःसन्ध्या ददागुणा गततं -प्रसवणेषु च | 
, याता तीर्थं शतगुणा साहसा जाहवीतटे ' | 
हति । शातातपो भपि- 
"अनृतं मद्यगन्धं च दिधामेथुनमेव च । 
पुनाति वृषरस्यान्नं सन्स्या उदि रुपासिना' ॥ 
इति । शहिःसन्ध्यायामुपासिनायां यदा विहरणायदू- 
लोपस्नदा गृह एव सन्ध्याव्रयं करतव्यमिव्याहात्रि 
'सन्ध्यात्रयं तु क्तय्यं द्विजेना्मविदा सदा | 
उमे सन्ध्ये तु क्ये ब्राह्मणेश्च गृहेष्वपि ' ॥ 
इति । यद्यपि प्रदास्तत्वादरदिरेव सन्ध्यात्रयं॑कततव्यतेन 
प्रां तयापि श्रीतत्वेन विद्ररणस्य प्राबल्यात्‌ तदनुरोधन साय 
प्रातःसन्ध्ये गृहे भयनुज्ञायने | सायंसन्ध्यायामुपस्थाने मन्न 
विप्रोघमाह्‌ नारायणः- | 
८ वारुणीमिस्तथादिस्यमुपस्याय प्रदक्षिणम्‌ । = ` 
करवन्‌ दिशो नभस्छुर्यादिगीांश्च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
इति । वारुण्यश्च “हमं मे वरुण ' ( ऋ. सं. \६.१। 
_त्याद्याः । यथपि वारुणीभिववंरुणस्योपस्यानं लिद्रवलात्‌ 


म पः क ग्म 


९. ^€ 17६ ताव्‌ ° ४18 *ल8८ [. 125 इति । महाभारते. २. ॥ | 1 
180 दिवास्वापं च मेधनम 107 दिवामैयुनमेव च. ३. 1. । \, 814] †, 1५५ 
बहिःखन्भ्या उपासिता; ५।,९ 0. ॥. ७. २५ 1, ण्व बहि सन्या 
४, 3॥ ०्लाः सन्तु ५, क्वे [, छया बहिःसन्भ्यायामुपासिताय १ 


०215 वया श्रौज्ियसेन (ण तथापि श्रोतस्वेन, 


९] मापवाचार्वकृतर्व्याख्यासरिता । २९९ 


पि श्तेः प्राक्ल्यात्‌ तया लिङ्गं बाधित्वा अदिस्योपस्ाने 
विनियुज्यन्ते । एतच तृतीयध्याये विचारितम्‌ । 

तथा हि । रेन गारहपस्यमुपंतिष्ठते ' इति श्रयते इन्द्रो 
ताचेन यस्यामृचि मन्भलिङ्ग।त्‌ प्रका यने सेयमृगेन्द्री । 
{दाचन स्तरीरसि नेन्द्र सेश्वसि › इत्यादिका । तत्र लिद्धादि- 
पस्थाने मन्लस्य विनियोगः प्रतीयते । गाहपव्यमिनि 
तीयया श्रव्या तु गाहैपत्योपस्थाने । तत्र संगयः। 
मुभयं समुचित्योपस्थेयं १ उतेक एव १ नत्रापि करि यः 
श्विच्छिकः? कि वेन्द्र एव ? उत गार्हपत्य एव { इति । तत्र 
ि-लिद्रयोः समबलप्रमाणस्वात्‌ विरोधानुपलम्भाच्च ममु- 
यः-उत्येकः पक्षः| एकोपस्थाने मन्लस्य निराकाङुन्वान्‌ नैरा- 
इष्यलक्षणविरोधादनन्तरनियामकाद गं नाबैच्िकः - उनि 
तीयः पक्षः । श्रुतेः गाब्दास्मिकायाः अथ॑सामर्ध्यानुसारिन्वात्‌ 
मध्यस्य चोपजीग्यतवेन प्राबल्यादिन्द्र एवोपस्ययः-उनि 
तीयः पक्षः । मन्तो हीन्द्रदाब्दौ रूढचा गाक्रमभिधते ।इ- 
दपमेग्य '-इव्यस्मादातोरुत्यन्नत्वात्‌ स्वकार्यविपयपरमेख- 
पितं गरहपव्यमभिधतते | शुणाद्वाप्यभिधानं स्यात्‌ -इति न्या- 
पनोभयसाधारणव्वेन लिङ्गस्य सन्देहापादकस्वम्‌ । अयाच्येन 


-- ~> 
--------- ~ 
ररी 
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एतिलिङ्ग-वाक्य प्रकरण -स्थान-समास्यानां समवाय पारदीर्बल्यम- 


षात्‌" (३,३. ४) सत्यस्मिन्‌ सूत्रे शबरभाष्यि र्मिः 
विर ^ रभाष्य बातिके च 
'धव्यामेदम्‌ | व पूः 


[ 
~~~ _ 
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९२०० पराशरसंरिता | आणङ्गार 


‹रुदिर्योगमपहरति'-इति न्यायेन रीपरबुद्धात्पादिकायाः र 
भाषल्याच्छक्र एवोपस्थेयः-इति | एवं तरह लिद्भादपि दीप्र 
त्यादकत्वेन श्रुतिरेवात्र विनियोजिका । तथा ह्याचर्यरक्म्‌ 
'मन्तनार्थे मन्लतो बुदा पश्चाच्छक्ति निरूप्य च | 
भन्नाकाङ्ाबरेनेन्द्रदोषत्वश्रुतिकल्पनम्‌ || 
श्रुत्या प्रत्यक्षया पुत्र गाहपत्याद्भुतां गते । 
निराकाङीक़ते मन्न निमला श्ुतिकल्पना ॥ 
तेन शीघ्रप्वृ्तिवाच्छरूत्यां लिद्धस्य बाधनम्‌ ' | 
लस्माद्राहेपत्य एवोपस्येयः इति सिद्धम्‌ । सन्ध्यां प्ररमा 
यमः- 
सन्ध्यामुपासते थे तु सनतं शंसितव्रताः | 
विभरतपापस्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ 
यदह्ना ह्भुरते पापं कमणा मनसा गिरा | 
आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्रणायामिस्तु हन्ति तत्‌। 
यद्रा्या करुते पापं कमणा मनसा गिरा। 
र्वसन्ध्यामुपासीनः प्राणायामेर्व्यपोहति ॥ 
ऋषयो दीर्धसन्ध्यत्वादीषमायुरंवाभ्रुयुः । 
पर्ता यराश्च कीर्मिं च ब्रह्मवचैसमेव च'॥ 
इति । अकरणे प्रस्यवायो दशितो दक्षेण- 
(सन्ध्याहीनो शाचिनिंत्यमनहैः सवेकममु | 
यदन्यत्‌ श्रुते कर्म न तस्य फलमाग्भवत्‌ । 
(द, स्म्‌. २.५० 





~ 


। १.7). १०५09 प्राणायामः, २. ^. 16408 उपययुः {ण भवाय 


५०१. माधवाचायैकृतव्याख्यासहिता । ३०१ 


इति । गोभिली ऽपि- 
(सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनाऽनुपासिता । 
जीवमानो भवेच्ुद्रो मृतः श्वा चोपजायते ` ॥ 
हति । विष्णुपुराणे %पि- 
(उपतिष्ठन्ति वे ` सन्ध्यां ये न पूर्वां न पथ्िमाम्‌ । 
व्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिसखं नरक नृप'॥ 
(वि. पु. ३. ५९. १५००.) 
इति । कूर्मपुराणे पि - 
“यो ञन्यत्र कुरुते यत्नं धम॑कार्य द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याप्रणतिं स याति नरकायुतम्‌ "|| 
(कु, प. ९. २.५५८.२३१.) 
इति । एनस्सर्वमनात्तैविषयम्‌ । तया च याज्ञवल्क्यः- 
अनातंश्चोत्सृजेवयस्तु स विप्रः शुद्रसम्मिनः। 
प्रायधित्ती भवेच्चैव लोके भवति निन्दितः "| 
इति । अत्रिरपि- 
' नोपतिष्ठन्ति ये सन्ध्यां स्वस्यावस्थासु तै द्विजाः | 
हिंसन्ति वै सदा पापा भगवन्तं दिवाकरम्‌ ' ॥| 
इति | विष्णुपुराणे ऽ पि- 
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(तव॑क्राल मृपस्थानं सन्ध्ययोः पारथिवेष्यते | 
अन्यत्र सूतका-दोच-तिभ्रमा-्तुरभीतितः | 
(वि. पु. ३२.११.९५) 
इति । सुतकादौ तुं सत्यपि सामर्थ्ये सन्ध्योपासनं न कार्थ 
मिव्याह मरीचिः- 
श्ुतके कर्मणां व्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते ' | 
इति । यदपि पलस््येनोक्तम्‌- 
“संन्ध्यामिषि च होमं च यावञ्जीवं समाचरत्‌ | 
न त्यजत्‌ सूतके वापि व्यजन्‌ गच्छल्यधरोगतिम्‌'॥ 
दाति-तन्मानासिकसन्ध्याभभिपरायम्‌ । यतस्तनवेक्तम्‌- 
‹ सूतके मृनके चेव सन्ध्याक्मे न सन्त्यजत्‌ | 
मनसोचारयेन्मन्लान प्राणायाममृते द्विजाः ॥ 
एतदिदित्वा' यः सन्धयामुास्त संरितत्रनः | 
दीधेमायुः स विन्देत स्वपपिः प्रमुच्यते ' ॥ 
इति । 
॥ इति सन्ध्याविधिः ॥ 


~~ ----- ----------- -- -~ ----~-~-- + ---~- ~ ~ ~~-~~=--=------~--- ---~~-~- ~ ˆ~ 


# प्रयोगपारिजति भण्राजस्वेवमाह-- 
‹ सूतके मतके कुयात्‌ प्राणायामममन्तरकरम्‌ | 
तथा मार्जनमन्त्रस्तु मनसोज्वा्यं मार्जयेत्‌ ॥ 
गायत्रीं सम्यगु्ाये सुयौयाध्यं निवेदयेत्‌ । 
मार्जनंतुन व कार्यमुपस्थानं नचेवहि'॥ इति। _. 
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९, माधवाचाय॑कृतन्याख्यासहिता । ३०३ 


अथ सन्ध्याद्गजपविधिः । तत्र मनुः- 
आचम्य प्रयती नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः । 
शुचो शे जपन्‌ जप्यमुपासीत यथाविपि ' ॥ 
इति । कथमित्यपैक्षिते आह राद्कः- 
कुदा्रेरथां समासीनः कुशोत्तरीयां वा कुाप- 
वत्रपाणिः उदङ्खः सूयौभिमुखो वा श्लमाला- 
मादाय देवतां ध्यायन्‌ जपं कुयात्‌! | 
हति । व्याती अपि- 
 प्रणव-व्याहतियुंतां गायत्रीं च जपेत्ततः । 
इति । योगियान्ञवल्क्यस्तु अन्ते ऽपि प्रणवयोगाथमाह- 
"ॐकारं परषमुार्य भूर्भुव -स्वस्तथैव च । 
गायत्रीं पणवं चान्ते जप एवमुदादतः' ॥ 
इति । बोधायनो अपि- 
उभयतः प्रणवां सव्याहतिक्रां जपेत्‌ ' | 
इति । नृसिंहपुराणे जपयज्ञस्य भेदौ भभिहितः- 
त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत | 
वाचिकश्च उपाशुश्च मानसस्निविधः स्मृतः ॥ 











---------~-~-~“~---- 





१९, 9. ~“ ¢. 8१ [, 7९१ वृष्या; ५71९ 0. ए. 0७. कण्व त. बृरया. २. 1. 
२५५४ ऊशानरायाम्‌. ३. ५1] ०८लाऽ €व्द]1 4. कप्‌ 70. गा उषड्ख, 111 
1 1 1९९९8815 }ल९. ४. [). 1९९५5 सगां. ९. 0. १48 ` 
1 भपहोमभेको विहितः. ह [ए पाट दिप्त [पाप {1८ 
*॥. त ^} ४१8 57, ९78९ 7) ६० +त १९४ 61], १९75९ 14, (1९१18 
(म व एकल्€)) प्ता हात्‌ 96१6] णता एिशा5, ४४८ 1१५८ 
॥6 ४1) ध ०४।।९ पा [.षोषप प्तद्ति८च इफ जते (्णद्डुणप६ 1० 

४०. {€ [होप [तितत ऽध 1८१३ तस्वं 1 मेहं १४५ 
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पस निधा कृतिः। ्याणामपि बत्तानां बषः स्वादुलरोल्रः. 


३०४ पराशरसंहिता [आ० क०१ 


त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्तरः ॥ 
(नृप ८५८.७८-७९ ; च. हा. स्म्‌. ४.४०-४.) 
इति । वराचिकोपांगुत्वयोलक्षणं पुराणे भभिरितम्‌- 
"यदु चनीचोचेरितैः रान्दैः स्पष्टपदाक्षरैः । 
मेन्समुचारयेद्राचा वाचिको भ्यं जपः स्मृतः ॥ 
रानैरचारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठ प्रचालयन्‌ । 
अपैरश्रुतः किश्ित्‌ स उपांशुजपः स्मृतः, ॥ 
(न॒. पु. ५८.८०-८१; ल. हा. स्मृ.५.५२-५३। 
इति । विश्वामित्रेण मानसस्य लक्षणमुक्तम्‌- 
' भिया यदक्षरश्रेण्या व्णाद्रणं पदात्पदम्‌ । 
दाब्दायचिन्तनं भूयः कथ्यते मानसो जपः ' ॥ 
(न. पु. ५८.८९; क. हा. स्मृ. ४.४४.) 
इति । त्रयाणां तारतम्यं चं तेनेवोक्तम्‌- 


--^~---- ~---~-- 
~ ----~ 


१. 1. ।८१५ऽ श्रेयः स्यात 1८" श्रयान्‌ स्यात. २. [16८ ॥|| पापा ९1] 
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धिया यदक्षरशरेण्यो व्र्णादूणं पठान्‌ पदम्‌। 

शब्शायथितमं ध्यानं तदुक्तं मानसं जपः ॥ 
811 [.9४ह7प [िक्षा19 पतप 

पिया पराक्षरभेण्या अवगमपदक्षरम । 


शभ्ठा्थचितनाभ्यां शस उक्ता मानसो जपः॥ 
७. 1), गा श्व, 


५०१]  माधवानचार्यहृतध्यास्यासिता । ` ३०५ 


उत्तमं मानसं जप्यमुपांा मध्यमं स्मृनम्‌ । 
अधमं वाचिकं प्राहुः समन्त्रेषु परै द्विजाः ॥ 
वाविकस्थैकमेकं स्यादुत रातमुच्यने | 
सहस्रं मानसः प्रोक्तो मन्वत्रि-भृगु-नारदेः' ॥ 
दति । जपनियममा्‌ दी नकः- 
"क खेत्तानौ करी प्रातः मायं चधिमखो तयां | 
मध्ये स्कप्र-कराभ्यां तु जप एवमदाहनः ॥ 
मनःसन्नोषणं शोच मीनं मन्लायचिन्तनम्‌ । 
अव्यग्रव्वमनर्वेदो जपसम्पत्तिरेनवः ' || 
इति । मनुरपि- 
पुव सन्ध्यां जप॑ंस्निठेन्‌ सावित्रीमाक्रदङरनान्‌ | 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ` ॥ 
(म. स्मृ. ५. ९०१) 
दनि | म्यह जयस्य नियमः वोयुपुराणे दाप्रीनः - 
(तथा मे्याष्वसन्ध्यायामासीनः पङ्ख। जपत्‌ ' ॥ 
रेति । वभ्यौनाह ष्यासः- 


[ष 
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पे (1 द ९।§ . ११५ [. गा) वशु, 8१५ पला ०१] 
क , ११, । 
१६८ त > ८.४. ?, 8५ 1. प्व्व्त हयाख मर्बसःभ्वायाप, 
30 सन्भ्याबाम्‌, 


१ # ]) $ 1९ प § 


५. 


३०६ पराशरसंहिता [भा० का! 


“न संक्रामिन्‌ न च हसन्‌ न पाश्मवलोकयन्‌ | 
नपाश्रितो न जल्पंश्च न प्रावतरिरास्तया ॥ 
न पदा पादमाक्रम्यन चेव दहि तथा कर| 
न चासमाहितमना न च संश्रावयन्‌ अयेत्‌' || 
इति । बोधायन भि- 
(नाभेरधः संस्पशं कमसंगुक्तो व जयेत्‌" | 
(बो, स्म्‌. १, ५, \८| 
इनि । व्यासो पि- 
'जपकारे न भाषत व्रन-दोमादिकेषु च| 
एतेप्वेवावसक्तस्त यंद्यागच्छन्‌ द्विजोत्तमः॥ 
अभिवाद्य ततो विप्रं यागक्षमं च कौन्तयन्‌'| 
इति । योगियाज्ञवल्क्यो 9 
यदि वाग्यमलापः स्याज्जपादिपु कदाचन । 
व्याहेरदरैप्णवं मन्तं स्मरेदा विष्णुमव्ययम्‌! ॥ 
इति । संवत 'पि- 
'लोकवात्तीऽध्दिकं श्रुत्वा दृष्ट स्पृष्ट प्रभाषितम्‌ । 
संख्यां विना च यज्जप्तं तस्स निष्फलं भवेत्‌ | 
हति । प्रभाषितं कहुभाषिणं पुरुषमिन्यर्थः । गोतम 4 





९. 1). 7९१05 न संक्रमन, 14 ©, चड्मन्‌ 0 न सदूमिन. २. 4. 104 | 
7160 नायासितो, ०१ 0. नापितो. ३.1. १५॥8 संम्पशनं. ४. ।' 1011 
क्रमयुरो विवर्जयेत, 87५ (;. कमेरन्ता हि वञ्जयेत. ९५, ५. गा ग्यास 4 
६. 23. &, £. 87०५ (1. 1५ यथाग ख्डन, 1}. ५५ 1. पथा ऽऽगच्छन, 
1९048 विप्राः, ८. 11. प्लप्‌§ स्पष्ठा दृटा. ९. 2. €, ४, 7. पष्‌. ५ 
प्यं, १०. 7. ९. 0. १4 १, तत्‌ बहमाषणं; कपात त. पापः बहमाि 


8१4 8] ०८९] ५ ^. णण! -अर्थः, १९९. गोतमो ऽपि 18 नात # 0. 


9. |) 


५०९] माधवाचौयकृतव्याख्यासदिता । ३०७ 


‹ गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि स्वेच्छया कर्म कुवंतः । 
अदाचेवौ विना संख्यां तस्सर्वं निष्फरं भवेत्‌ ॥ 
क्रोधं लोभं तथा निद्रां निष्टीवन- विजृम्भणे । 
द्धनं च ्च-नीचानां वजयेञ्जपकर्मेणि ॥ 
आंचमित्संभवे चेषां स्मरेदविष्णुं सुरावितम्‌ । 
ज्योतीषि च प्रदसेद्रा कुयाद्रा प्राणसंयमम्‌ ॥ 
ज्वलनं गाश्च विप्रांश्च यतीन्वाऽपि विशुद्धये'। 

इति । देशानियमस्तु याज्ञवल्क्येनोक्तः- 

'अग्न्यागारे जलान्ते वा जयेदहेवाल्ये ऽपि वा | 
पुण्यतीर्थे गवां गोष्ठे दिजक्षित्रे य वा गृहै" || 

ति । शद्धो पि- 
"गृहे तरेक गुणं जप्यं नद्यादौ द्विगुणं स्मृतम्‌ । 
गवां गोष्ठे दरागुणमग्न्यागारे राताधिकम्‌ ॥ 
सिदक्षतरेषु तीर्थेषु देवतायाश्च सन्निधो । 
सहल -दात-कोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधो' ॥ 
हति । कूर्मपुराणे ऽपि - 
गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं यतः । 
एकान्ते तु शभे देर तस्माज्ञप्यं सदाचरेत्‌ ' ॥ 
( कू. पु. ९. २. ९८-८२ ) 
इति । जपसंख्यामाह योगियाज्ञवल्क्यः- 
^“ 1८09 करों मां कृतं 1 कों लोम॑ सया. २. ८. 1६03 विधम॑जम्‌,. 


५, हिनीचानां 
७ दशान ग्व „ ४, 0. 1९9१5 भाशमेत्‌- ९. 2. ©. $ 
तङतीयषु केषु ६. ए, ¢. ?, 8१ € (६६६ 9 प प्ा8 | 1; 1, | 


२०८ पराशरसंहिता [आ० कां०] 


व्रह्म चार्यारिताभ्निश्च दातमष्टोत्तरं जपेन्‌ । 
वानप्रस्थो यतिश्ैव सहसरादधिकं जपेत्‌" ॥ 

दति । स्मृत्यन्ते- 

‹ दरौ श्रद्धे प्रदोषे च गायत्रीं ददा संल्यया | 
अष्टाविद्रात्यनध्याये सुदिने तु यथाक्रमम्‌ ' ॥ 

इति । यमो भपे- 

'सललपरमां देवीं रानमध्यां दकावराम्‌ | 
गायत्रीं तु जपेन्नित्यं सवेपापप्रणारिनीम्‌ ' | 
(नृ.पु.५८,८६.ल-हा.स्म्‌. ४.१८; ल.ज. स्म्‌. १,५९| 

इति । आपस्तम्बो भप- 

“ दभैष्वासीनो दभन्‌ धारयमाणः सोद- 
केन पाणिना ्रादुखः सावित्रीं सटसकृत्व 
आवत्तेयेच्छतकृतो परिमितशचो वा ' ॥ 

इति । 


॥ इति | लपविषिः ॥ 


जपाद्गभुतामर््षमालामाह .हाररतः- 
“ रा्करूप्यमयी माला काश्चनीभिरयोयलेः | 
पदयाक्षकेख स्द्रादधिदुमे्मीगि-मोक्तिकैः ॥ 


} 1 ॥, 


न द = जन 





~~~ 


१. 11९ [णग100) पलि {€ सवृ ण (013 111८ {० यमौ ऽपि, 23 0110111८. 
२. 11९ [0011101 [णप स्पृव्यन्तरे (० यमो ऽपि 18 छ)111८ ॥# १] ५९५ 
८९] &, 91104 1. ३. ©. ४१५ 1. 1९84 -प्रणाहानीम. ४.५. 0115 अक्ष- ५१५1५, 
011४ मालाम्‌. ९: 1. ^. 014 ?. 1८ काशनी स्फरिक्रोपरे -, >. कातिनी | 
स्यतः, 7. करंचिनी वन मोस्पलेः, ७. कांचनी वन ोस्पकैः ४10 11. काचन गिः 
च्(रपलिः. 07 कांच नीमिरथोष्पलैः, ६. 0. 1९008 पश्माषभैः. 


॥| ५ € \ ( 


०१] माधवाचयकृतव्याख्यामहिना । ३०९ 


रेजतेन्द्राक्षकैर्माला तथेवाद्भलिपवंभिः । 
त्रजीवमयी माला रास्ता वे जपकर्मणि ` ॥ 
इति । गौतमो भि- 
(अङ्ल्या जपसंख्यानमेकमेकमुदाहतम्‌ । 
रेवया्टगुणं पत्रजीदरागुणाधिकम्‌ ॥ 
दातं स्याच्छङ्खवमणिभिः प्रवरैश्च सदस्रकम्‌ । 
स्कटिक४दासादसं मीक्तिकेरस्षमुच्यते ॥ 
पदमकषिर्दरालक्षं त सीवर्भिः कोटिस्च्यते | 
कुराग्रन्थ्या च रुग्राक्षरनन्तफलमुच्यते ` ॥ 
इति । अथा्षमालामगिसंल्यामाद प्रजापतिः- 
'अष्टोत्तरदरातां ङ्याश्चनुःप्र्वारिाकां तया । 
सेपविरातिका कायौ ततो न्युनान च स्मृता ॥ 
अष्टोत्तरदाता माला उत्तमा सा प्रकीर्तिता । 
चतुध॑चारिका यातु मध्यमा सा प्रकीर्तिता ॥ 
अधमा प्रोच्यते नित्यं सप्र्विरातिसंख्यका ` ॥ 
इति । गोतमो ऽपि- 
अङ्क मोक्षदं विद्यातजेनी रात्रनारिनी । 
मध्यमा धनकामायाऽनामिका पोटिकी तथा ॥ 


ङ ~ 


= ४.१. 0. शप प, एतत रञनैन््राकषके, 50 1 तया वैन्दराकषभ . 
॥ " ४0 1. 1९९ अष्टोस्रशतं. ३. ^^. ६१५ 1. 1९४१ सप्रिदातिका वाथ. 
` ५॥ 01] दह ९५१०९] 4.7 


भधधाधा( 11 पी ९९५ ततो मेवाधिका हिका, स 1९॥ ८०४१ाक्पात्‌§ १16 

वतुपपचापका # 0110५ 19९8. ९. 1) ०पालड ९६९९} ६ ‰. 9५ [, 16६५ 

१९0१९ {| । ४ 4 ९ 18४९ 1101 ४०४ 118 स्मरति क 00 ०१ ४० 
^ सवण ॥ तणा ६. 0. 8००४५५५८ महा ण बथा. 


~ 





३९० पशरतीरेता [आ० कें०। 


कनिष्ठा रक्षणी परोक्ता जपकमणि शोभना । 
अङ्केन जपेञजप्यमन्थेरङ लिभिः सह ॥ 
अङ्केन विना जप्यं कृतं तदफलं भवेत्‌ ' | 

इति । गायत्रीजपे प्ररांसति व्यास :- 

"दराशृष्वः प्रजप्रा सा अ्यहायच्च $तं खलु । 
तत्‌ पापं प्रणुदव्यागु नात्र काय विचारणा ॥ 
दोतजप्रा तु सा देवी प।पीधदाभनी स्मृता | 
सहलजपरा सा देवी उपपातकनारिमी ॥ 
लक्षजाप्येन च तथा महापातकनारिनी। 
कोटि जाप्येन राजेन्द्र यदिच्छति तदापुयात्‌' ॥ 


इति । यमो भप 

'गायव्या न परं जप्यं गायथ्या न परं तपः | 

गायञ्या न परं ध्यानं गाय्या न परं हुतम्‌'॥ 
इति । मनुरपि- 

"योऽधीते ऽून्यहन्येतां त्रीणि वपाण्येतन्ितः 

स ब्रह्म परमप्येति वायुभूतश्च मतिमान्‌ ॥ 

(म. स्मृ. ९. ८१। 
इति । गौतमो भपे- 


९. 1, 1९908 जपं, 8114 8|| 0117618 ९१८९])# 4. 871त ]), 1९१५ जपत्‌ २.॥ 


011४8 अन्येरेगलिमिः सह ॥ अंगुष्ठेन धिना जप्यं 8114 7९415 अंगुष्ठेन जपेञजप्य 
छत तदफलं भवेत्‌. ३. 0. 1९84 भहाद्यथ; ५:1९ [). 10६0 त्रयहाद्यत्र, #1\८.. 
8 शला पण्ठोण्पाः, ४. 1). 14048 शतं जप्ता, ९. 70. ॥. 4 ४ 
ए. १८५ पापौधसतमना. ६. 7, 608 -ना्ठना, ५०4 7), ए, 9० 0, ना 
७. 7. 16805 लक्षजाप्ये तथा देषी. €. 1. गणा।8 अपि ४१4 ९ 01८ 111 ) 
{116 ए6द/ ए९ा१९. ९, 0. 1९88 ज्ञाप्य, १९०, 411 गलाः शव्श्‌ ` ` 
84 0. 769 भतीद्रियः; ण)।}८ ]. 16878 भतभत, 


५१ माधवाचायकतव्याख्यासहिता । २१९ 


(अनेन व्रिधिना नित्यं जपं कुयान्‌ प्रयत्नतः । 
प्रसन्नो विपुलान्‌ भोगान्‌ भुक्ति मुक्ति च विन्दाते'॥ 
रति । 
॥ दूति सन्ध्या-नपयोः प्रकरणम्‌ ॥ 
अथ होमविधिः । तत्र कुमपुराणे- 
अथागम्य गहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । 
प्रज्वाल्य वद्धिं विधिवञजुहुयाज्जानव्रेदसम्‌, ॥ 
( क्‌.पु.१,.२.१८.५० ) 
इति । दक्षो १पि- 
“सन्प्याकम।वसाने तु स्वयं होमो विधीयते । 
स्वयं होमे फलं यत्स्यात्तदन्यन न रभ्यते ॥ 
होमे यत्‌ फलमुद्िष्टं जुहतः स्वयमव तु । 
हयमाने तदन्येन फलमधं प्रपद्यते ॥ 
ऋषिक्‌ पुत्रो गुरुभरीता भागिनेयो ऽ विट्पतिः । 
एतैरपि हुतं यत्स्या्तदतं स्वयमेव हि" ॥ ` 
इति । विटपतिजीमाता । स्वयं हौम एवं मुख्यः । तद- 
वे ऋविगादिहोभः । तत्र विदोषः कृम॑पुराणे दरितः- 
ऋषविक्‌ पुत्रो ऽथ वा पत्नी शिष्यो वा पि सहोदरः । 
्रपयानुज्ञां विरोषेण जुहूयु्वा ययाविधि ॥ 
( कू.पु.१.२.१८.९१) 


9.10 क 
| 16१08 पश 01 भक २. 0. णाऽ इति. ३. 41] णद लत] 


` त] 
५०५६ न षु 9 हि. ४. ५] ०ा्ड ९४८६५ 4, ४११ {८ 
7708 [ ५118 १६११ अहवा 


११९ पराशरसंहिता [आ० क०। 


अन्यैः रातहुताद्धोमदिकः रिष्यहुतो वरः | 
शिष्यः शतहुनाद्धोमादेकः पूत्रहुतो वरः ॥ 
पत्रैः गतहुताद्धोमादेको ह्यासहुनो वरः' | 
इति | ऋच्विगादिमं भि यजमानसन्निधानेन भवितष्यम। 
तदुक्तं कत्यायनेन- | 
"असमक्षं तु दम्प्योनय्यं नश्रिगादिना | 
दयोरप्यसमक्षं तु भवरेदरूनमनभ॑कम्‌' ॥ 
(का, स्मृ. ३.१०.१ 
इति । उभयोः सन्निधानं मुख्यम्‌ । तदभात्रे सकतम- 
त्निधनिनापि हतं शक्यम्‌ | तथा चं.स एव्रार- 
निक्षिप्य स्वदरिषु परिकर््प्याविजं तथा| 
पवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो वृध॑व न चिरं कसेत्‌' | 
(का, स्मृ. २,१६.१ 
इति । रोमकारो भि तनैव दशातः- 
“ यावन्तम्यङ्‌ न भाव्यन्ते नभस्यृक्ञाणि सवतः। 
लेद्ितत्वं' च निति तावत्‌ सायं तु ह्यते । 
( का. स्मृ. १,९१। 


१, ^\1] ०लाऽ ८६८९१६८ ५. ३१५. छा (^ आण [पट | 19 १८५८ 


६74 (९११ १३ ०|10५5:-- 

भन्ये. शतदताद्धोमारेक पजहतो वरम्‌ । 

पुतैः शतहनाद्ोमाईेको ह्या त्महते। परम्‌ ॥ 

एप 0. 3१51८८5 शिष्यहृतों वरम ण पृन्नहुती गरम, 8714 ।[16 गा 

8706018 111 1९ पदापि (णकल्लाक) म, २. [), 1046 यदुक्त ॥ त 
१. ५. गणः उभयोः सन्निधानं ण्यं, तदमर सेकतरसन्निधानना१ १५ 
क्यम्‌ | तथात्र स एतरहि "14 1८८, प्रश्रासे विक्षेषमाह स्मृतिः [॥ 113 ८ 
४, [), 0118 ष. ९, ^, 810 [. लभा विभाष्यन्ते {0 नं मा्यन्ते, ६ (["|16 ॥॥१ 
० [06 फृाह 1 ८१व्‌७ नश लोहिष्यमापैति, 9, ५, 1५145 जहृयत, + [10 | 
11601९८६ 


164 |॥ 


६ माधदाचायकृतव्याख्यामरिता । २९३ 


इति । आपस्तम्बो भि- 
“समुद्रो वा एष येददोरात्रः नस्यैने 
गाधर्तीरथे यंत्सन्धी तस्मात्‌ सन्धो 
होतव्यम्‌-इति दौखालित्राह्मणं 
भवति । नक्षत्र दृष्ट प्रदोषे 
निकरायां वां सायम्‌' | 
इति । समुद्रत्वेन निरूपितस्याहोरात्रस्य सन्थिद्यं सुप्र 
रं ती्थं॑तस्मात्‌ सान्धिर्होमकालः-ढनि मुख्यः कल्पः । 
क्षत्रदरीनादयस््रयः कालाः सायंहोमे नुकल्पाः । एकन- 
तोदो नक्षत्रदशनं, स्वैनक्षत्रोदयः प्रदोषः, निद्रविला 
ना परातर्हौमकालो ऽपि चनुर्िधस्तेनैव दर्रतः- 
“उषस्युश्रीदयं समयाध्युषिते प्रातः" | 
इति । मनुस्तु प्रथम-द्वितीयावरेकीकृत्य कालत्रयमाद्‌ - 
उदते ऽनुदिते वेव समयाध्युषिते तया 
सर्वथा वर्चते यज्ञ इतीयं वेदिक श्रुतिः" ॥ 
| (म. स्मृ. २.१५) 
इति । एतेषां लक्षणमाह श्यासंः- 
शष्यास्तु षोडरो भागे ब्रह-नकषत्रभूषिते । 
काले त्वनुदितं पाहुहोमं कुर्यादविचक्षणः ॥ 


| “ ^. ०, ९0 1. ८त्‌ य अहोरान्रस्तस्येते गापे तीयं यन्सन्धीः 
१९ ]), 0111 


य भ 1९८8 भहोरत्रस्तस्ये ते सौरये यस्सन्निधि २.1. 
७ कात्यायन- ०" लैलानि.- न 


। . 0. ऽप्छशप्पा९् ख वा. ४. ). 7९११३ 
, , ४.0. १८५१ 
$ ॥ र ५11 !1९ पो ध३0ा0 ४8 30 (६ (€ णिोएरएट वृप्मक्ण 
॥ | । 1४ 18 अत 6 ४€ & वप्रणदणा [ताप {- 
| ती (णापाालयाकषाष 0 महाण, १, 15). ६. + 
ऽ क्रासे ल: 00१८ ^, 1६8 राजः षोडशमे, जरत) 15 ल्णात्त्‌, 9. १. 


५५६ 1 कां 8.9 पालः, 1. १८२१३ कालं स्वनुदितं प्राहुः, ६114 ९]9€क]१८ा९ {1८ 
। जस्त. 





158, प ६186 जौला 


३९४ पराशरसंहिता [आ० क"! 


तंथा प्रभातसमये नष्टे नक्षत्रमण्डले | 
रविर्यावन्नदृरयेत सेमयाध्युषितं च तत्‌ | 
रेखामीत्रस्तु दरयेत ररिमभिस्तु समन्वितः | 
उदितं तं विजानीयात्‌ तत्र होमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
इति । आगश्वलायनस्तु अनुकल्पान्तरमाह- 
' आसद्रवान्तः प्रातः | 
इति । होभकालः-उव्यनुवर्चते | अथवा सर्व एवैते कालि 
दोषा यंथाराखं मुल्यतयेव व्यवतिष्टन्ते। उदिनानुदितहोमवत्‌। 
यदा तु कथन्निन्मुल्यकालातिक्रमः तदा गोभिरोक्तं द्रष्वयम्‌- 
‹ अय यदि गृदयेश्रो सायमानहमयोदरापिणभापयोवं 
हव्यं होतारं वा नाधिगच्छेत्‌ कयंकुयादिपि । आम 
माहुः परातराहुनिनात्येत्यामातराहुनैः सायमाहुति 
मावास्यायाः पौर्णमासी नाव्येत्यापीणेमास्यमावास्या 
इति । बौधायनो ऽपि- 
"आं सायं कमणः भ्रातरा प्रातः सायकर्मणः | 
आहुतिज्नातिपदयेत पार्वणं पावैणान्तरात्‌ ' ॥ 


इति । अपन्नस्तु पक्षहोमं कुयात्‌ । तथा च मरी 
९. ^. 1९९8 तथा य प्रातःसमये, ४/५ 0. ततः प्रभातसमये. २. ॥ 
1९945 कतरिर्योवत्ञ॒ ददयेत, एध शश्टा8 पआत्णाष्य, ३. + 0110४ 
९९०९]८ 4. 8५ 1. 1९ समयाध्युषितस्मु सः. ». ^. 10105 लाम 
९, 7. 0७. 214 1. (लप सङ्कवान्तः 10 भसङ्खरान्तः, 9114 116 + । 
2९808 भासङ्कुःवान्त. ६. ५\॥ णलाऽ 6दत्शु॥ 4. पात्‌ 1. 1९ यथाल: ५ ॥ 
2. ©, कद्‌ आ. गा क्रा, ८, ], ©. हा ‰, त्व्‌ ह्यं षा होतार, ¶। ॥. “ 
५. पत [1. ह्यं हातारं नाधिगच्छत. ९. 41] भालः दण #. 1) 
[. (दप असायकमगः ण भा सायं कर्मणः. 


1|॥ 


| माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । ३९५ 


(रारीरापद्वेद्‌ यत्र भयाद्वाऽऽ्तिः प्रजायते । 
त्थाञन्यास्वपि चाप्सु पक्षहोमो विधीयते '॥ 
इति । पक्षहोभिनः तत्पक्षमध्ये आपन्निवृत्तौ तदाप्रभृति 
नलम: कर्च॑ध्यः । तदाह मरीचिः- 
पक्षहोमानयो हत्वा गत्वा तस्मात्‌ निर्वा्तनः। 
होमं पुनः प्रकुर्या्तु न चासौ दोषभाग्भवेत्‌ ' ॥ 
-ति। एवं होममनुतिष्ठतापि सीमलद्ने कते पुनराधानं 
` कनैभ्यम्‌ | तदाह कव्यायनः~ 
(विहाया सभायेश्वेत्‌ सीमामुद्धंध्य गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते '॥। 
(का. स्मृ. ३.२०.२. ) 
इति । होभकालानत्यये तुं नास्ति पुनराधानम्‌ । तदाह 
रोनकः- 
प्रोषिते तु यद्‌। पत्नी यदि भ्रामान्तरं त्रजेत्‌ । 
होमकाले येदि प्राप्न न सा दोपेण युञ्यते' ॥ 
इति । होम द्रव्यमाह स एव- 
कृतमोदनसक्स्वादि तण्डुलादि हताकृतम्‌ । 
ब्रह्मादि धाकृतं पोक्तामिति हव्यं त्रिधा बुधे; ॥ 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृताः । 
अभावे त्रीहि-यवयोदेधा वा पयसाऽपि वा ॥ 


वि 


1 
९ 1 " पः होमामुष्ताबपि न] १) गोला €प्त्यो(ौ +. ० भेषि 
तवाहि नण 106 णामः 7०0 ज नास्मि !० -सकरवाहि, 9५ 1९9१5 होमकाला 


€ ३. +. 1९४१8 दुन: 9 अहि. ४. ^] 017९8 
९] 4 ३१ [ 8५०४६६११६ (| {9 


२१६ पराशप्तहिता [आ० कां०१ 


तदभावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा | 
यथोक्तवस्त्वसंमापो ग्राह्यं तेदनुक्षारि यत्‌ || 
यवानामिव गोधूमा त्रीहीणामिव शालयः | 
आज्यं हव्यमनादेरे आहुतीषु विधीयते ॥ 
भन्ल्रस्य देवतायास्तु प्रजापतिरिति स्थितिः। 
इति । आहुतिपरिमाणमाह वहस्पतिः- 
प्रस्यधान्यं चतुःपरिराहुतेः परिकी्ितम्‌ । 
तिलानां तु तद स्यात्‌ तेदद्धं स्याद्‌ पृतस्य त्‌ 
इति । बोधायनो ऽपि- 
श्रीणां वा यवानां वा गातमाहुतिरिष्यते'। 
इति । होमप्रकारः स्वगृह्योक्तविधिना द्रष्टव्यः । तदं 
गृह्यपरिशि- | 
सस्वगृह्योक्तेन विधिना होमं कुयायथाविपि ' 
दाति । विष्णुरपि- 
बहु शुष्केन्धने चापरो सुसमिदे हताराने । 
विभ्रमे लेलिहाने च होतव्यं कमेसिद्धये ॥ 
यो निषि जुरोत्यप्नो ध्यद्धरे चैव मानवः | 
मन्दागनिरामयावी च दरिद्रश्चोपजायते ' ॥ 
(का, स्मृ. ५९.११) 
इति । एतच ज्ञसवैवानुष्ेयम्‌ । अन्यथा दोषश्रवण्‌। 
तदाहादङ्गिराः- 


९, ८\॥ 0कालाऽ ९८८८] \, षत ]. एधत तहुनुसारि च. २. 011 


५, 11601 
हात त. १ ०लः पतत जुहातिषू, कणिती। 1 हापा) ८०५५ 
३. ^. ५५५ 1. 101 हृहत्वतिः, ४, 1). १०८५ चतुरहः भ 
1९४48 धृतस्य स सक्भक्रम्‌, ६. ^. गणः विष्णुरपि. 9. ॥). 7९4: ऽ 


९ मधिवाचाकरयंतव्याख्यासाहता । २९७ 


स्वाभि भरायङृतं कमं यत्किन्चित्‌ ज्लानवाजतम्‌ । 
करीडकेर्मव बालानां तत्सव निष्प्रयोजनम्‌ ' ॥ 
दति । चतु्रिदातिमते- 
धतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतास्त्वज्षनिनः क्रियाः । 
अपरयन्नन्धको दग्धः परयन्नपि च पद्कलः' ॥ 
ति । गरीष-स्मोर्तयोरभ्रेव्यवस्यामाह याज्ञवल्क्यः- 
"कमं स्मार्त विवाहाग्नौ कुर्वति प्रत्यहं गृही । 
दायकालाहते वापि श्रतं वैतानिकागिषु ' ॥ 
(या. स्मृ. ९.९७ ) 
हति | प्ैतानिका गार्हपत्यादयः । यस्य पुनः भ्रोत-स्मात्त- 
यं तस्यानुष्ठानपकारमाह भरदाजः- 
होमं वैतानिकं क्वा स्मात्ते कुयादिचक्षणः। 
स्मृतीनां वेदमुखत्वात्‌ स्मास केचित्‌ पुरा विदुः ' ॥ 
इति | शातातपो अपि- 
“श्रोतं थत्‌ तत्‌ स्वयं यांदन्यो पपि स्मात्तेमाचंेत्‌ । 
अराक्तो श्रीतमप्यन्यः कुर्यादाचारमन्ततः" ॥ 
दति । उक्तस्याग्नरमिस्यतामाह ग्गः- 


कृतदारो नेवं तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यभ्निना विना । 
तिष्ठेत चेद्धिजो त्रास्यस्तथा च पतितो भवेत्‌" ॥ 


स 


ं ५ 1९008 -कमे श. २. 1. 1८08 अन्ञानतः. ३. 1. 1९805 पड्जुक ५५, शापे 
1९ ७ 
क स्मातयोरपि 0 श्रौत.-स्मादैबोरप्षि-, ४०१ 1. 0१६६ {}1८ 0०० 
५६.४७ स्माते-....... 0 स्मा्मापिदये ,६०१ 7. 18 1 5द्पुःता प्णद्रीण्ण, 
# ^ -व्यवस्था- ण -प्रक्षार-, ६. 4411 ग्धौलाऽ ९८९५ ^. ४५ 1. १९०१ 
यत्‌ स्यात्‌. ७9, ^] ०१ के णः तैव 
०५४६8 ९४९९६ ५, ४०4 1, १८५१ न बे ण नेव. 


२९८ पराश्चरसहिता [अ[० का 


ध्यया ज्ञानं यथा भाया वेदस्याध्ययनं यया | 
तथेवोपासनं दृष्टं नांऽऽतिष्ठेततद्वियोगतः' ॥ 
इति । सत्यां वैदिकानुष्टानराक्तौ न स्मार्तमप्रेण पै 
तुष्येत्‌ । तदाह स एव- 
“यो वेदिकमनादत्य कर्म स्मीरतेनिहासिकम्‌ | 
मोहात्‌ समचरेदिमरो न स पण्येन युज्यते ॥ 
प्रधाने वेदिकं कर्मं गुणभूतं तथेतरत्‌ । 
गुणनिष्ठः प्रधानं तु हिचा गच्छत्यभोगतिम्‌॥ 
इति । अरक्तं प्रति व्यास आह- 
श्रोतं कर्तु न चेच्छक्तः कर्म स्मार्तं समाचरेत्‌। 
तत्राप्यगाक्तः करणे सदाचारं लमेदूधः' | 
इति । होमं प्रशंसव्यद्धिराः- 
"यो ददात्‌ काञ्चनं मेर पथिवीं च सागरम्‌ 
तत्‌ सायं प्रातहौमस्य तुल्यं भवति वा न वा'॥ 
इति । होमान्ते भस्म धायंम्‌ । तदाह व्हस्पतिः- 
नर्यं भस्माग्निहीवान्ते धार्यमेवागनिहतिभिः। 
अनाहिताग्रत्ह्माल्यमोपासनसमुद्रवम्‌' ॥ 
इनि । हुत्वा चैव तु भस्मना" इत्यादि स्मृत्यन्तर च| 
॥ इति होमप्रकरणम्‌ ॥ 


१. ^11 0४16९ा§ ९१८९]१५ 4. 811 0. 70 न तिष्ेत्तयोगतः. २.1. 
सत्यामपि, ३. 1. 745 प्रितुष्येव. ४. | ०1{€ाऽ लत्ु। ॥. श + 
1९94 स्सार्तेतिहासिकम्‌. ९. 1. 1५048 श्रोतं कतुं न चेच्छक्तः कमे. £ ५ 
0४९8 सत्९ु८ 4, 9 [, 1८९ अभ्राप्यदाक्तः, 9. ^. 84 1. 1०१ तार्थः 
प्रात्होमस्य. 71९ 7९1९ 0 (10 एला8९ वदत्तो {9 0५ पदता £ 1 
09567४९, 0प{ 1६ 18 70१ ग पापल [्णत्ा०८, ८, ¶९ णण णा 
शेमान्त "0 स्प्स्वन्तर च 18 ०1५८4 ७ 9]] गला ६८९1 4. 814 1. 
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५५१ माधवाचवकृतव्याख्यासहिता । ९९ 


तदेवं “सन्ध्या ज्ञानं जपो हौमः'- हव्यास्मिन्मृल- 
वचने होमान्तानि कर्माणि निरूपितानि । तान्येतान्यषटभा 
व्रभकतस्य दिनेस्य प्रथमभागे समापनीयानि । यथपि मध्याह्न - 
हानादीनि निरूपितानि तथापि तेषां पातःज्ञानादिप्रसङ्गन 
निर पितिलात्‌ आद्यभागे न कन्तेव्यता । दिवसस्याष्टभा 
वभागं तत्र कर्सैव्यविोष च दक्षो दद्रायनि- 
(दिवसस्य यभगि तु कव्यं नस्योपदिरयते । 
द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे प्म तथा ॥ 
पटे च स्मे वैव अष्टमे च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
व्रिभगिष्वेषु यत्‌ कर्मं तत्‌ प्रवक्ष्याम्यरोषनः' ॥ 
(द. स्म्‌. २.३४) 
इत्यादिना । 
अय मृलवचनानुसारेण देवतापूजनं वक्तव्यम्‌ । तच 
जनं परातहौमानन्तरम्‌-इति केचित्‌ । तदाह मरीविः- 
विधाय देवतापूजां प्रातरहामादनन्तरम्‌। 
इति । 
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विधाय देवतापूजां प्रासहौभारनन्तरम्‌ । दति. 


३२० पराशरमहिता [आ० फ़ां०१ 


ब्रह्मयज्ञजपानन्तरम्‌-इव्यन्ये । तथा च हारीतः- 
कुर्वीत देवतापूजां जपयज्ञादनन्तरम्‌' । 
इति । कूर्मपुराणे अपि- 
(निष्यीडय स्नानवसखरं पर समाचम्य च वाग्यतः | 
सेर्मन्नेरचयेरेवान्‌ पतैः पृष्पस्तयाञम्बुभिः' ॥ 
( (| १.५.१८.९० ) 
इाति । तैत्र वयं जपयज्ञानन्तरं देवपूजां निरूपयिष्यामः 
मात्होमादनन्तरभावीनि ब्रह्मयज्ञान्तानि मुखवचनानुक्तान्य- 
प्याह्िक क्रमप्राप्रवात्तान्युच्यन्ते । होमानन्तरकृष्यमाह दक्षः- 
देवकार्यं ततः कत्वा गुरु-मङ्गलवीक्षणम्‌' ॥ 
(द. स्म्‌. २. २३) 
इति । मद्लमादशादि । तदुक्तं मत्स्यपुराणे- 
(रोचनां चन्दनं हेम मृदङ्गं दर्पणं मणिम्‌ । 
गुरुमग्नि च सूयं च प्रातः परयेत्‌ सदा वुधः' ॥ 
इति । विष्णुपुराणे भपि- 
‹ स्वाचान्तश्च ततः कुयात्‌ पुमान्‌ कराप्रसाधनम्‌ | 
आदशौज्ञन-माद्ल्य-दूत्ीद्यालम्भनानि च '॥ 
(वि, पु. २३.५१.२५ 


१, 1), 1९818 
निष्पीड्य स्नानवस्त्राणि समाश्म्य च वाग्यतः। 
ठेवतां पूजयेवूपेमन्तरपुष्पस्तयाम्डमिः।. 
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५०९. माधवाचयकृतव्पाख्यासहिता । ३२१ 


९ 
इति । ब्रह्मपुराणे भे 
'खमात्मानं तु धृते परे द्यदीच्छेचिरजीवितम्‌' । 
इति । नारदो भपि- 
लोक्ष ऽस्मिन्मद्धलान्यष्टौ ब्राह्मणो गोहैताशनः । 
हिरण्यं सर्पिरादित्य अपिो राजा तथाश्टमः ॥ | 
एतानि सततं पयेत्‌ नमस्येद येनं यः। 
दक्षिणं च कुर्वीति तथा ह्यायुनं हीयते' ॥ 
(ना. स्मृ. ७.५४-९५९) 
इति । मनुरपि- 
(अग्निचित्‌ कपिला स्री राजा भिक्षुमहोदधिः। 
दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्‌ परयत निव्यराः' । 
इति । वामनपुराणे भपि- 
होमं च हत्वाऽष्लभनं शुभानां 
तैतो बहिर्मिगेमनं प्ररास्तम्‌ । 
वौ च सरपि्दधि सोदकुम्भम्‌ 
पेन सवस्सां वृषभं सुवणम्‌ ॥ 
मृदरोमयं स्वस्तिकमक्षतांश्व 
तेरे मधु ब्रह्मणकन्यकां च । 


क ७ ५० 
नि ज 





१. 7. पात्‌ 1. गण भि. २. ॥. 1९१5 स्वास्मानं ख, 1५ ^. 
ध ९ ३. 7१५ ८१४ गं दपि 1६१08 -दष्वयेरस्षयम्‌. ४. 1. (:. 
^ ^, 16 तस्य ह्यायुनं हीयते; 1111९ {९ {९ ण पै साततग 1९२५४ 
0 पत 12. 1९8 तथा ह्ययं वेते. ९. 71५ (८२॥ ०। 1१५ 
५ 10908 कूस्वा णि तवः, २04 ५. सथा (णा 11९ 8भा५, ६ ]). 
सरोजं बुग्धं णि दवी, कत्‌ 16 (लद क पताः एणा हवा इषि 
। ए} 4 8४10 ‰. £. ९ ए. 6. र्वा ख सर्पिरई्ि चोदजमम्‌. 5. 1 
41 ` ५. घत चैलं ८. 1), 1प्प्पेऽ ब्राह्मणकरखकां च 


३२२ पराशरसंहिता [आ० कण 


श्चेतानि पुष्पाणि तथा रामी चः 
हतारानं चन्द नमकंबिम्बम्‌ । 
अश्चत्यवृक्षं च समालभेत 
ततश्च कुर्यात्निजजातिधमंम्‌' ॥ 
( वा. पु. ५४. ३५-३६) 
दति । भरद्राजे भे- 
कण्टूय पृष्ठतो गां तु कत्वा चाखत्थवन्दनम्‌ | 
उपगम्य गुरुन्‌ सर्वान्‌ विप्रं वाभिवादयेत्‌' | 
हति । ब्राह्मणसमवाये प्रथमं कस्याभिवादनमिध्याकर 
इायामाह मनुः- 
"लोकिकं वेदिकं वाऽपि तथाऽ्यासिकमेव च। 
आददीत यतो ज्ञानं तं पवैमभिवादयेत्‌' ॥ 
(म. समु. २. 11४ 
इति । अभिवादनकालि स्वरं नाम कौ्तयोदव्याह स ए् 
अभिवादात्‌ परं विपो ज्यायांसमभिवादयन्‌। 
असो नामा ऽहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ । 
मान्दं कीत्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नो भिवादमे' 
( म. स्मृ. ९. १५९२-५) 


९. ५. १९०५8 पृष्ठगां गा तु; »॥९ }, €, #, ऽप्फापाचतु क (न [षप ॥ 
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५०१] माधवाचायेकृतव्याख्यासरिता । २२३ 


इति। अभिवादात्‌ पर" इति अभिवादगे-इति रोब्दमुच्चायं 
पदेतन्नामाऽ्हं भोः- इति शब्दमु्ारयेदित्यर्थः । अभि- 
वादनप्रकारमाहपिस्तम्बः~ 
दक्षिणं बाहं श्रोत्रसमं प्रसायं ब्राह्मणो 
ऽभिधादयीत । उरःसमं राजन्यो मध्यसमं 
ैरयः नीचैः शद्रः ( १६, प्राञ्नरिः'। 
(आ. ध. सु. ९. ९. ९. ९६-१७ ) 
इति ! एकहस्तेनाभिवादनं निषेधति विष्णुः- 
(जन्मप्रभृति यक्कित्िचेतसा धर्ममाचरेत्‌ । 
सव तननिष्फरे याति द्येकहस्ताभिवादनात्‌' ॥ 
(म. स्मृ. २. ९१८) 
इति । एतच परसयुत्याय कम्ेन्यम्‌ । तदाह मनुः- 
उध्वं प्राणाद्युत्रामन्ति यूनः स्थविर आगते । 
प्र्युत्यानाभि वादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते" ॥ 
(म. स्म्‌. ९. ५२०} 
इति | अभिवादितेन वक्तव्यामाशिषमाह सं एव- 
2 
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२२४ पराशरसंहिता भा०कांण। 


"आयुष्मान्‌ भव सोम्येत्ति वाच्यो विपो अभिवाद | 
अकारश्चास्य नाम्नो <्ते वाच्यः रवाक्षरः षतः ' | 
(म. स्म्‌. ५. १२५) 
इति । पूर्वमक्षरं यस्यासो पवाक्षरः । पूर्वमक्षरं च सप. 
यात्‌ व्यज्ञनम्‌ । स्वराणां स्वरपुवैकत्वा म्भवात्‌ । ततप 
अभिवादकनामगतो व्यंजननिष्ठो भन्तिमस्वरः पवनः 
अक्ररेणान्तिमस्वरमाव्रमुपलद्ष्यते । अरोषनाप्रामकरिन- 
त्वासम्भवात्‌ । तथा च सति एवं प्रयोगो भवति, पु 
ध्मान्‌ भव सौम्य देवदत्ता ३-इति । यस्तु परत्यभिवाद्न 
प्रकारं नजानाति स नाभिवाद्य इव्याह सएव 
भ्यो न व्रेर्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा बुद्रस्तथैव सः' ॥ 
(म. स्म्‌. २. १२६) 
इति । यस्तु जानन्नपि न प्रत्यमिवादनं करीति तस्य दोषं 
भविष्यत्पुराणे दररीतः- 
'अभिवादे कृते यस्तु न करीत्यभिवादनम्‌ । 
आशिषं वा कुरुश्रेष्ठ स याति नरकान्‌ बन्‌ । 
इति । यमो भपि- 


~~~ 
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क माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । ३२५ 


'अभिवदि तु यः पुत्र॑माशिषं न प्रयच्छति । 
यदृष्कतं भवेदेस्य तस्माद्रागं परपद्यते ॥ 
तस्मात्‌ वेरवाभिभाषी स्याचण्डालस्यापि धमेवित्‌ | 
सुरां पितेति वक्तव्यमेवं धर्मो न हीयते ॥ 
स्वस्तीति ब्रह्मणो जूयादायुष्मानिति भूमिपः । 
वर्पृतामिति वैरयस्तु रुद्रस्तु स्वागतं वदेत्‌ ' ॥ 
। इति | मनुरपि- 
ब्राह्मणं कुराल प्रच्छेत्‌ क्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 
वेदयं क्षेमं समागम्य शजदमारोग्यमेव च ॥ (१२७) 
परपत्नी तु या स्री स्यददसम्बन्धा च योनितः | 
तां ब्रुयाद्वतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ' || (९५९) 
(म. स्म्‌. २. १२७-५२९) 
इति । यायां सतमभिवादयेत्‌' (म. स्मृ. २. १२२) इ्युक्तं 
व्रकरियतां कालेन ज्यायस्त्वमित्यपेक्षिते आहं आपस्तम्बः- 
त्रिवर्षपूर्वः श्रोत्रियोऽभिवादनमहंति' । 
(आ. प.सू. ९. ५.९४. ९२) 
इति । मनुरपि- 
दगाब्दाल्यं पौरसख्यं पश्चाब्दाल्यं कलाभृताम्‌ । 
भ्यब्दपर्व श्रोत्रियाणामल्येनापि स्वयोनिषु" | 
(म. स्मृ. २.१३९) 


णी 


० अ न । 

१. ?. 1608 मवेत्तस्यः 1९ (0. 7९8१3 मवेधस्य. २. 7. ©. भत्‌ ए, 
1५५ ्रत्यनिनाषी णि पूर्वाभिभाषी. ३. £. १९९०३ जरां पिकेि. ४. +. 1९१43 
ब्रह्मण णि ब्राह्मणः, 8110 1, 76908 ५€ को101८ १८5० 88 {0110७3:- 

स्वस्तीति श्राद्यणे श्रूयात्‌ आदुष्मानिति राजानि । 

१ भनवानिति वेद्ये इ भृ स्वारोग्यमेव च ॥. 
५.१.१९ 8 010, ६. 0. 1९#त3 -सखं, ७. ए. १1१4 © 


, 76त अष्द्पुमं. 
ण श्राप 1८६१8 स्वल्वेनापि, 1१ 0. 1. 


1८१५ मभ्येनापि, 
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इति । समानपुरवासिनां दशाभिः वर्धः पुर्वः सखा भवि | 
ततो अभिको ज्यायान्‌ । कैलाभृतां गीतादिविद्यावतां पन्ना. 
पूर्वःसखा । श्रोत्रियाणां वेदाध्यायिनां भ्यन्दपूवः सखा भवति| 
ततो अधिको ज्यायान्‌ । स्वयोनिषु भात्रादिषु सव्र स्वल्पेन 
वयसा पूर्वः सखा भवति । ततो ऽधिको ज्यायानिस्यभेः | 
ननु-^एते मान्याः' (या. स्मृ ९. २५) इर््योिगादीनां 
याज्ञवल्क्येन पज्यत्वाभिधानाद्‌ यवीयसामपि तेषामभिवादनं 
प्रां -इति चेत्‌। तन्न । परतयुत्थान-सम्भाषणान्यां मान्यतरिद। 
अत एव तेषामेनभिवादयत्वमाह गौतमः- 
'ऋषिक्‌-ग्धरुर्‌-पितव्य-मातुखानां 
तुं यवीयसां भ्युव्यानाभिवादनम्‌ ' । 
(गो, स्म्‌. ६. ४) 
इति । अभिवादनं अभिभाषणम्‌ । यंभा च बोधायनः- 
विकू-श्धशुर-पितृभ्य-मातुलानां तु 
यवीयसां प्रत्युत्थानाभिभाषणम्‌ । 
(बो. स्मृ. ¢. २. ३. ४५, 


_ _---~- 








९. प्त, ०५७ कलाभृतां गीतादिविद्यावतां पंचाब्दपुवं. सखा । भरत्रिया 
वेवाभ्यायिनां त्रयब्दपूवैः सखा नवति। ततो ऽधिको ज्यायान्‌. 01580९1 ६।०॥ 
मातल पणा) काटा" 8 1ा18{५}‰९. २, 1. गा 15 गौीताि-. ३. . ॥ 
1, \८७त -मभिवाद्यस्व-0 -मननिवाद्यस्व-, ४. 1). १7५ 0. 0 तु, ९ 
71६80 प्रस्युत्थानाभिभाषणम. 1118 तत्‌ 13 एला, कात 1 []1८ 8011८ ¦ 
{8६ प्रा्ा९ इच्टा१ १10 १९८९४३1१ ० "€ 81111018 0९711101 ५॥१५॥ 
{धाथ र्ण ४८ जतत अभिवादन, 111८ [८९६ ० (प्रपा 
प्रस्युस्थानमनभिवाद्याः * ६ © 7९00485 तथा 891) 01115 षः ४111८ \। 
९,५०९]१४ ^, 1०१५ तदाह ण यथा च, 7. ०1४5 11८ ५1० (0141101 ॥ 
वया च. ,,.००......* ८० अनिनाषणम्‌ । इति ॥. 


५९. माधवाचयंकृतन्याख्यासरिता । २२७ 


इति । एतच्च ब्राह्मणविषयम्‌ । तथा च रातातपः- 
(अभिवाद्यो नमस्कार्यः शिरसा वन्य एव च| 
ब्राह्मणः क्षत्रियायेस्तु श्रीकनिः सादरं सदा ॥ 
नाभिवादयास्तु विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथचन | 
ज्ञान-कर्म-गुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥ 
अभिवाद्य दिजः शुद्रं सचेलं छानमाचरेत्‌ । 
बाह्मणानां शतं सम्यगभिवाद्य विद्द्धयति' ॥ 
इति । विष्णुरपि-- 
“सभासु वैव सकवौसु यज्ञे राजगृहेष॒ च । 
नमस्कारं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्नाभि वादयेत्‌" | 
इति 1 गुर्वादौ त्रपसंग्रहणमाह्‌ मौतमः- 
"गुरीः पादोपसं ग्रहणं प्रातः | 
( गो, स्मृ. ५. १९ ) 
इति । गुररत्राचायः । यतः स॒ एवाह- 
' मातृ-पितृ-तद्रन्भूनां पूवेजानां विद्यारारूणां 
तदुरूणां च'। 
. (गो. स्मृ. १. ५९ ) 
इति | उपसङ्‌हणलक्षणं मनुराह- 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । 
रब्येन सभ्यः सष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः! 





7 रोणकय व. 


सवव यषा, २, प्त. 8०५ ], 7६4१ गवदिरुपसंप्रहणम्‌. ३. 1. 





१. 0. 16५48 सं 
५0 पु्रजातानां, 
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इति । गुरः सव्य-दक्षिणी पादो स्वकीयसष्य-दक्षि 
णाभ्यां पणिभ्यां स्पष्टव्यी इत्यर्थः। बोधायनो अपि- 
“भरो ' संस्पृरय मनेः समाधायाधस्ताज्ञान्वरा द्राम्‌' | 
(बौ. स्म्‌. ९. २.३.२५) 
इति । उपसंग्रहणं कुर्यादिति रषः । एतच्च गुरुपली- 
नामपि कायम्‌ । तथा च मनुः- 

' गुरुवत्‌ प्रतिपूञ्याः स्युः सवर्णां गुरुयोषितः । 
असवणोस्तु सम्पूज्याः पलयुत्थानाभिभाषणिः। (२१०) 
भ्रातभार्योपसंम्राह्या सवणा ऽहन्यदन्यपि । 
विप्रोष्य तपत ग्राह्या ज्ञाति-सम्बरन्धियापितः (५२१) 

(म. स्मृ. २.१३२१-९५० 

ङाति । एवमव्रिरेष णोपसं ग्रहणे पामरे कचिदपवादमाह स एवः 
“गुरुपत्नी तु गुवतिनौभिवायेह पादयोः । 

पर्णविदातिवर्पेण गुण-दोष विजानता । (२१९) 

अभ्यस्ननं स्नापनं च गत्रोदत्तनमव च । 

गुरुपल्नया न कार्याणि केशानां च मरसाध॑नम्‌ । (२१ 

(म. स्म्‌. २. ९१९१९-१५) 

हति । कि ताह तत्न कत्तेव्यमित्यपेक्िते स एवाह - 


~~न 
कका ० ~~~ 





९. रपीणभ्यां 15 छा 11९ }$ 9) 00168 ९६९९])॥ ५, 84 ॥ 


२. 17. 10808 ऋतं णि श्रौते. ३. (11८ (लौ 17171111 111 (५५५1 
४} £. प्रणाली) १८३ मनःसमाधानायेम्‌, ११८ 118 18 8 7115181९) 11९1110 
{11 दमाता जा धोद प्ट ५०९७ पाणण धी ८वष्ठ कणि ण॥ 
करधापडल६४ णिण्म १ ४ 2. ©. फत्‌ रि. परत -रापीज्यम्‌. 110 [, । 
वृपट प्राप्या 1 80477 ४९ णात्‌ इपसंप्रहणम्‌ (० (1५ १011101 ¢ 
एतण्विङपा१, ९, 1, ;८प5 गा्रौस्सादन-) ४५८ ८५९९] ^. १1 011९ 
गाजोद्राहन-. ६. 0. 1०१५१ प्रकारानम्‌, 


{1 


५०१] मधिपाचा्यकृनव्याख्यामहिना। =. 


कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा मूत्र | 
व्िभिवद्रन्दनं कुयादसावहमिति व्रुवन्‌ ॥ 
्रिपरोष्य पादग्रदणमन्वनं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदरिषु र्वी सतां धममनुस्मरन्‌ ' ॥ 
( म, स्म. | # ५१६ 9 9 ) 
ति | अभिवादने वर्ज्यानाह आपस्तम्बः नाका 
' न सोपानदेटितशिर अनवदि तपाणिव[भभिवादे यीन'। 
( भा. ध. सु. १. ४. 4.६. ५.५) 
इरि गधी भि # 9 $ ५ 
नीदकुम्भहस्ता भभिवादयेत्‌ नं भेक्ष्यं चरन्न 
५. ५ 
एप्पात्रहस्तो ना शुचिः न जपत्नं देव-पितृ- 
कायं कुवन्‌ न दायान । 
इति | आपस्तम्बो भप- 
' तया व्िधमगताया शुर नाभि वाद्यम्‌ । (१९) 
तया अप्रयताय। (*९) अप्रयतश्च न पर्य 
भिवदेत्‌ | (२०) प्रतिवयसः जियः । (२१) 
(आ. ध. सू. ^. ४. १५-२१५) 
१.७, 1५15 विपो ऽन्यपाहमहणम्‌ २. ^ + 70. 1८5१ भविन. छ (.# त 
1८) ञमित्र्यते, ४. 4] ०116४ ९८८९ु१ ५. वप्‌ }. णन्‌. ९. 1). 
ध क न हस्तेनायुिम्‌ ।७ न पष्पालनहस्तो नाशि . १. ८}. ०113 
100६1 {६ 


एव्‌ पिटका कुर्वन्‌ न सयान. इति । भपस्सम्बो ऽपि- लया विषम. 


तत 
५५५ परव मिकाम्‌ । (१९) तथाऽप्रताज । (१९) अप्रयलथच न 
॥ प्याह । (२०) प्रातिवयसः-।. 


पवता शो भदः लव विषमगताब शरे, ७५१ भर [णि)णन {6 161 


|. , 

५ फा ऽदय, <. 311 णपा ९४८९ु१ ‰. 0. चण्ते पोट लान 
सि 9 01क्षा॥ इच ९94 प्रस्वमिबाश्येत्‌. ९. 1). 1८५५ पतिः सख 

\॥1५) ५ प्व ण + [४्रप्ाा४४ एत 3311 (ध्पााल्ष्‌ ५\ (५. 

। ११ 


५) 
८ 
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इति । तथा न्यत्र स एवाह- 

"समित्‌ पुष्प-कुदा-ऽग्याम्बु- मृद न्ना क्षनपाणिकः | 
जपं होमं च कुवौणो नाभिवाद्यस्तया द्विजः 
पाषण्डं पतितं ब्रोव्यं मरहपातकिनं राटम्‌ । 
नास्तिकं च शतत्रं च नाभिवदेत्‌ कथञ्चन ॥ 
धावन्तं च प्रमत्तं च मूत्राचारकतं तथा | 
भुन्नानमातुरं नार नोभिवदिन्‌ दविजात्तमः॥ 
वमन्तं जम्भमाणं च कुवतं दन्तधावनम्‌ | 
अभ्यक्तरिरसं चैव स्नास्यन्तं नाभिवादयेत्‌ ॥ 
रकू-पाणिकमविज्ञातमरक्तं रिपुमातुरम्‌ । 
योगिनं च तपःसक्तं कनिष्ठं नाभिवादयेत्‌ ॥ 

ति । रानतातपा भि~ 

"उदक्यां मृतिकरं नारीं भनेश्रीं भभधातिनीम्‌ । 
अभिवाद्य द्विजो मोददेहरत्रिण गुद्ति' ॥ 

इति .। गुरोः पादोपसं ग्रहणं" ह्युक्तं तत्र कीदृ गु 
रित्याराङ्ायामाह मनुः- 


-~-----~----~ ~ ----------~ = = न ------ -- ~~~ न 


१. 1. 1५118 -मदन्परक्षित-) 0४६ 1 (०९३ 1101 1८ ९०५०५ 3८86, (1. 1८ 
-मृवन्नीन्तित- पात) 18 वप्ाा९ पद्णाान्ल, २. ५1 गाल ९६८्न)/ ॥. ॥ 
दूति शि द्विः. ३. £. 16405 कास्यं. ४. [). 1९(5 उपप(तिकिनं प 
[9 महापातकिनं शतम, १114 12, 80911111 हषम्‌ ण दारम्‌, ९ 1. 1५॥ 
नमिवाद्यात्‌ #11८॥ 13 हा प्पापाहतद्ण]$ दण्ट, ६, 0. 50॥७(1॥५८ वा 
10 6 [1१८९ ण नाह. 9. 1. 1५१48 नामिधाथयात्‌. < |, ¢, 1 ॥ 
81१ 11. 1०४ उन्मत्तं जुभ्भर्माणं च; ५]।}८ [}. 10415 उन्मत्तं क्षपणं ब 
९. 1.0.70. 1. 1. ८, पद्‌ [, पत्‌ -ममाज्ञातं 10" -मवित्तात- " । 
7०905 ब्रह्मघातिनीम्‌. ११. [1८९ 1. णार 7८४8 त्रिरात्रेण त दुर्वा | 
भहोरज्रेन शयति. 


०९ | माधवाचास॑कतव्याख्यासहिता । २२३१ 
भनिषेकादीनि कर्माणि यः करोनि यथात्रिधि | 
सम्भावयति चेन्निन स विप्रो गुरुस्च्यत' ॥ 
(म. स्मृ. ५. ५४१.) 
हति । याज्ञवल्क्यो भपि- 
‹ स गुरः क्रियाः कृतवा वेदमस्मे प्रयच्छनि' । 
(या. स्मृ. ५. २३४) 
हति | अध्यापनं विप्रविधयम्‌ । निपेकादिकं तु मववण- 
धरणम्‌ । पितृव्यतिरिक्तानामोपचारिकं गुसत्वमाह मनुः- 
' अल्पं वा ब्रहु वा यस्य भ्रुनस्यांपकरोति यः | 
तमपीह गुरं विद्यान्‌ शरुतोपक्रियया नथा | 
| (म. स्म्‌. ०. १४९ ) 
इति | हारीतो भपि- 
' उपाध्यायः पिता येष्ठो भराता चेव महीपनिः | 
मातुलः श्वशुरस्माता मातामह-पितामहौ ।। 
वणज्येष्ठः पितृव्यश्च पुस्वेते गुरवः स्मृताः | 


न्न 








६70 {4 | ३. 1. 7605 क्रियां, ॥१। ५1८ {९१५६ ७1 ५ 119 ११।११४ 
ेापिकै 113 रतष्वाणद, ४. प. कग 16 -श्र्ण-; ५। 1७ [. 1८५3 
पार ५ सवेसाधारणं पतौ) 13 8 पांत ग {९ [पाता ५. {7.1 

(2, 332 [.. 9)}5 तपा १ल्व १९ ए, ६. 70१ 
| ५ त ४९ हदा पतजफलाो 13 काफापत्व्‌ + (त. 
॥ ₹ 0 ज्येष्ठो भाता 1) ८ 1९६१ 1 18 ०11111५५ 08, 1. 


` भित (2 
. ६५६ 7. "°^ उततोपक्रिवया; ४९ 11. १०१५३ शतोपक्रियया. ९. 1 ८ 
प, थे तथा 0" तया, ४ 


३३२ पराशरसंहिता |आ० क्रा 


माता मातामही गुर्वीं पितुमोतुश्च सोदराः ॥ 
श्वश्रूः पितामही ज्यष्ठा धात्री च गुरुवत्‌ चिः | 
हति । अत्र पित-मातृग्रहणं तद्रदते 9 मान्याः-इन्येत 
दर्थम्‌ | अत एवाह स णएव- 
‹ अनुवर्चनमेतेषां मनोवाकाय-कर्मभिः' ॥ 
इति । व्यासो भप- 

° मातामहो मातुरश्च पित॒थ्यः श्वगुरी गरः | 
पूर्वजः स्नातकर्श्ाचिङ्‌ मान्यास्ते गमवत्सदा | 
मातृष्वसा मातुलानी श्रुधि [पनृप्वसा | 
पितामरी पितृव्यखी गुरुल्री मातृवच्चेत्‌' ॥ 

दति । मनुरपि- 
^ पितुभगिन्यां मातुश्च उ्यायस्यां च स्वसथपि | 

मातृवर्द्॑तिमातिषटेन्माना ताभ्यो गरीयसी | (१२२) 

उपाध्यायान्‌ दराचाय आचार्याणां रातं पिता । 

सहसरं तु पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते ' ॥ (५५ 

(म. स्मृ. २. १३३-१४५ 
इति । यत्तु- 


९. 1. 1९05 सहोदराः 10 च सोदराः. २. 1. ८. 1). ॥. (\. ॥। 2114 ]. 161 
गरवः स्याम्‌ ३. 11८ [णा ०ा 10) भनुवतमेनमेतषा 10 गुहव्रत्सदा ॥ ॥ 
7८६ १०८१ 15 काापलव ए 1, (८, कात 6, ४. ^. ५11 0 1८14 रतिः 
मही ण पितामही, ५. 0. 0111115 मनुरपि. ६. 0.1090 घरत्तमातिष्ठन. ° ॥\. 
(1. £. ?. 91५4 [. 1६०५ उपाप्यायाहक्षाचा्यैः; ४111८ 0, ९५.८५ 144 उपर्य 
याहक्ाचार्याः. <. [ला९ छपा पलप्ताहु णिण्फड च. भात्‌ (1८ (९१६) ॥ 
४५॥ 91] ०1८8 164 पितर्माता. ९, 11. 1९43 गौ रभ्योऽतिरिच्यत 





५५१] माधवाचार्यकृतव्याद्यासहिता । ३३३ 


रो गुरू पुरुषस्य पिता माता च धमतः । 
धरा गुरुतरा तावन्माता गुरुतरा ततः ॥ 
तयोरपि पिना श्रेयान्‌ बी जपराधान्यदगेनान्‌ । 
अभवि बीजिनो माता तदभव तु पूवे जः" ॥ 
इति पुंराणव चनं तन्निपेकादि समस्नसस्कारपूतकराभ्यापकपषि- 
विषयम्‌ । अन्यथा "मातैव गरीयसी" उति वचनं विरुद्रोन्‌। 
त्या गरीयस्त्वमुपपाद यति ववि 
"मासान्‌ दरोदरस्थं या धृत्वा गुलः समाकुला । 
वे्नाविविषटुः लेः भसुयेत विमूृच्छिता । 
प्रणेरपि प्रियान्‌ पुत्रान्‌ मन्यते मुनवत्सला । 
कस्तस्यानिष्छतिं कर्तु रक्तो वर्षदातेरपि"॥ 
इति । 'उपध्यायान्‌ ददाचायः' -इति यदुक्तं तत्रोपा- 
ायाचार्ययोलक्षणमाह मनुः- 
"एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गन्ययं वा पुनः । 
यो श्यापयति वृच्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥(९४१९.) 
उपनीय तुं यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्िजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते'।। (१४०) 
(म. स्म्‌. २. १४१-१४० ) 


इपि। आचार्यो ऽपि पितृ-माव्रादयपेक्षया गरीयानेव । तदाह 
स एव- 


व न ज 
1, छ पिसा गुहलरस्वदन्माता गरुत वथा, १४५ 7 . ०115 {16 ज]1.1€ 
क । ` 0१118 -समस्त-. ३. 23.6८. क्षप्‌ 2. उप्फभापणल्स्ाणि बा. 
। ` 1९४08 ततोऽपि ग वेवम. ९. 106 (६४६० निह्ाप् ६०७९।११।८ह अपि 


01 अथ, 214 ॥१। 7९११8 वेषाङ्गस्थापि न ङ्ान्बथ (2 ग 
५५ 1. श्ो$ाट ष्व्‌ णलु ण वेडङ्धगन्बथ. ६. 2.6.£.7.6;, 


३३४ पराशरमहिता [आ०कर 


'उत्पादक-ब्ह्मदातरो गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिना । 
ब्रह्मजन्म हि विप्र॑स्य परेव्य चह च दाश्तम्‌॥। 
(म. स्म्‌. २. ५४६; वि. स्म्‌. ३५.१५ 
इति । यस्तु बालो भपि वृद्धमध्यापयति सो अपि तस्य ग 
यानिति स एवाह- । 
"बालो अपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति मन्लदः। (५५०) 
अध्यापयामास पितृन्‌ शिगुरा्गिरसः कविः । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञनेन परिगृह्य तान्‌ ॥ (५५१ 
ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागनमन्यवः। 
देवाश्चैतान्‌ समन्या चुन्याय्यं वः शिगुमक्तवान्‌।|(१५५। 
अज्ञो भवति पै बालः पिना भवति मन्नदः। 
अज्ञं हि वालमिन्याहः पिनेन्यव च मन्नदम्‌।।(५८५२। 
न हायनैनं पलिनिन वित्तेनं न वन्पुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धरं यो भनुचानः सनो महान्‌ (१५५ 
(म. स्म. ९. १५९०-१ 
इति । तथा च विप्णुः- 
श्राले समानवयसि अध्यापक गुरुवदरतैर्त' । 
(वि. स्म. ५८. २१ 


9 - -- न्च 
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1 माधवयारयैकृतभ्यास्य।सदिता । २३५ 
-ति | उ्येष्ठेभातर्थपि गुरुवदात्ततव्यमित्यभिहिनं पुरा- 
णा 
ज्येष्ठो श्रता पितृसमो मने पितरि भृमुगः । 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सर्वै छन्दोन्‌वतिनः ॥ 
तमेव चोपजविरन्‌ यथव पितरं तया' | 
दति । मनुरप~ 
' पितृवत्‌ पालयेत्‌ पुत्रान्‌ अ्येष्टो भ्राना यवीयसः । 
एत्रव्चापि वक्तैरन्‌ यथैव पिनरं तथा' ॥ 
दति । परमगरावपि सथैतरेस्याह स एव~ 
शुरोगुरो सन्निहिते गुरुषदृ्तिमाचरेत्‌ ' । 
( मस्मृ. २. २०९ ) 
दति 1 आचायोौनुज्ञामन्तरेण मातुलादीन्‌ असमावृत्तौ ना- 
मवरादयेदित्याह स एव- 
नं चानिसृष्टो गुरुणा स्वान. गुरूनभिवादयेत्‌" | 
(म. स्मृ. २. २०९) 
दति । समावृन्तस्य तु नानुज्ञा पेक्षा । तदादापस्तम्बः- 
' समावृत्तन सव गरव उपसं ग्राह्याः प्रीप्य चं समागमे ।' 
(आ. सू. ९. ४.९४. ७-८ } 
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३३६ पराशरसंहिता [भा० का 


' आचार्य-पराचार्यसन्निपते प्राचा्य॑मुपसं- 
गृह्याचायमुपजिषृक्षेत्‌' । 
(आ. ध. सृ. ५.१. ८. १९) 
इति । अभिवादनं प्रगंसति स एव- 
'अभिवादनरीलस्य निव्यं ब्रद्धोपसविनः | | 
चर्वारि तस्य वद्धन्ते ह्यायुः प्रज्ञा यशो व्रम्‌" | 
दाति । (म. स्मृ. ५. १२१) 
॥ इत्यमिवादनप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ दितीयभागकृव्यमुच्यते । तत्र दक्षः- 


' द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यास विधीयते" | 
(द. स्मृ. ९. १६। 
इति । कु्मपुरागे- 

“ वेदाभ्यासं ततः कुयात्‌ प्रयत्नाच्छक्तिती दिजः (५९) 
जपेदध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयद विचारयेत्‌ । 
अवेक्षेत च राखराणि धमादीनि द्िंजोत्तमाः' ॥ 

( कृ. पु. १, १. १८. ९९-९६। 


~~~ ---~~ -~-------~--------------- ---- 5 स 
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१०१ प्रापवाचायकृतव्यास्यासहिता | ३.३७ 


हति । वेदाभ्यासं पतरांसति मनुः- 
` 'रेदमेव सदाभ्यस्येत्‌ तंपस्तप्स्यन्दिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विभरस्य तपः परमिद(च्यत ||(१६६) 
पि-देव-मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनाननम्‌' | 
| (म. स्म्‌. २. ५६६-१६७) 
दति । व्यासो भि- 
नान्यतो ज्ञायते धर्मा वदादषेष निभो । 
तस्मात्‌ स्व॑प्रयत्नेन धम्यं वेदमाश्रयेत्‌" | 
इति । याज्ञवल्क्य ऽपि- 
यज्ञानां तपसां चैव दुभानां चेव कममणाम्‌ | 
. वेद एव द्विजाताना निश्रयसक्ररः परः" | 
(या. स्मृ. १. ४८) 
इति | तथा वेदव्रिहीनस्य सवक्रेयात्रैफन्यं मनुर्दोयति- 
यथा षण्डो फलः सखीषु यथा गैर्गवि चाफला | 
यया चाज्ञेऽफलं दानं तया विप्रो नचो पफ़लः' || 
(म. स्मृ. २. १५८ ) 
शते | एतस्मिन्नेव भागे छृत्यान्तरमाह दन्ञिः- 
समित्‌-पएष्प-कुशादीनां स कालः समदाहनः' | 
इति | ( द. स्म, २.२८ ) 


॥ इति द्विती यभागकृत्यम्‌ ॥ 

॥ ~~~ ----~ ~ ---- ~ ० 
॥ ॥ समभ्यस्येत्‌, २. 1). }; 0. [. ५११ |, 1 तपस्तप्त्वा. ३. 
| व ण) क्वपि. 1० चेष (1 ॥९ 1५. ४ | 
५५ रते ¢ कापथे धरम ददिष स निर्वनो. ५. 1.0. ४, ४, 1 


१५५६ बे पिः ण 0 १ सपः रज्ञा. ६. 1 १०५५३ अस्मिन्‌. 9. 1. 30 
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३२८ पराशरसंरिता | आ० कौ०। 


अथ तृतीयभागकन्तव्यम्‌ | तत्र दक्षः- 
! तृतीये च तथा भागे पोष्यवगीर्थसाधनम्‌' | 
, ( द. स्मृ. २.५९ 
इति । कूमपुराणे ऽपि- 
(उपयादीश्वरं चाय योग-क्षेमप्रसिद्धये | 
साधयेदिषिधानभान्‌ कटुम्बाधं तन दिजः॥ 
( फु. पु ५. २. १५८. ९७; या. स्मृ. ५. १०८ 
इनि । पोष्यवरगशचं दक्षेण दरिनः-- 
(माता पिता गुरु्भा्या प्रजा दीनंः समाभितः। 
अभ्यागतो भिपिश्वभनिः पोप्यवग उदादूतः'॥ 
( द्‌, स्मृ. ५.५९ 
इति । यत्रायं धनसाधनं यथावृत्ति कार्यम्‌ | तथाप 
मनुः- | 
शयात्रामात्रपरसिद्धारथं स्वे: क्मभिरग्निः | 
अङ्केन रारीरस्य कुरति धनप्ज्चयम्‌॥। 
(म, स्मृ. ५,६३। 
हति । अर्गाहितानि कमाणि अध्यापनादीनि | तानि ¶ 


न~ न~~ ~न ~~~ ~~~ ~ 
~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ - +~ 


१, ‡. 1185 धन! जनप्रक्ररणम्‌ ९1076 1{)15 पनात, २. 1, 01114: ५ 
वरणेऽपि; ५॥1॥८ [. प, कूमपुराणम्‌, ३. (+, पात्‌ 1. कला योगम 
(सेडये. ४. 41९ {९ 0 1८ पा पात [पातीत । सतर दि नेत्तम 1 
दिजः. ९. पद्लुौ ५.१0 1, १। छताऽ कात च, ६. 1.८ 1 
‰१ प, पत्‌ हीनः ण हीनः; ५) 1116 16 जा [धी [लषः दीना पमः 
श्रिताः. ७9. 11९ (€ 0 [)४;5]॥ ४।१न11 01९ मन्यः [7 अपि, ८ ॥. | 
६10 {९ द्णाट्टाणा 7 व. प्मते ततश्च 0 याज्यं; +)" 1. 1114 (+ 
8५}811१01९ 01] पात्र ण {16 51716. ९, 1३०९])॥ ५. 1), 14 †. ५" 01014 
0 च निहितानि, 0111 (॥८ ५५०1प७ निह पिषानि 3]1]1५॥ 1 (५ 11१1८14 
७1८८11५1 ।॥ ॥. 
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रहपितानि । ननु-्ाह्मणस्थेवेतानि कर्माणि न क्षत्रिय- 
रः | तदाह मनुः 
त्रयो धम्मौ निवर्तेरन्‌ ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियं प्रति । 
अध्यपिनं याजनं च तृनीयश्च प्रतिग्रदरः ॥(७५) 
प्रेरयं प्रति तत्रैते निकंततेरान्निति स्थितिः | 
( म, स्मृ. ९०. ७५-*७८ ) 
ति | अतो न तयोरष्यापनादिरजनोपायः । ढम्‌ | 
अतं एवोपायान्तरं तेनेवोक्तम्‌- 
' राल्ञालभ खं क्षत्रस्य वणिक्‌-पशु-कुपिर्विशः' ॥ 
(म. स्म. ९०. ७९.) 
इति । वणिक्‌ वाणिञ्यम्‌ । पशुः पशुपालनम्‌ । यास्- 
कथो भि- 
प्रधानं क्षत्रिये कमे प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कुसीद -कृषि-वाणिञ्यं पागुपाल्यं विशः स्मृतम्‌" ॥। 
(या. स्म्‌. १. ५९९ ) 
उति । उपायान्तराण्याह मनुः- 
' सप्र वित्तागमा धम्यौ दायो लाभः क्रयो जयः। 
पयोगः कमैयोगर्वं सप्मतिग्रह एव च ॥ 
_ (म. स्म्‌. १०. ९१९ } 


2 
४ 2 1 


॥ |] ध २. ४.८. ६.९. 6, शात्‌ प्रि, एप पभुकरूषी. ३. 
गाश्च ॥ पशपात्य, कणो) 18 वपत्णत्त्त. ४. 1). (). भप्त ६. 1८१५ 
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इति । दायो ्वथागतं धनम्‌ | राभ निभिदरनम्‌ | 
दाय-लाभ-करयान्वयागमाश्वतुणां वणानाम्‌ 1 जयः क्षत्रिय 
स्थेव | प्रयोगो वृदधयर्थं घनप्रदानम्‌ । कर्मयोगः कृषि-वाणि. 
ञ्यम्‌ | प्रयोग-कर्मयोभो वेदयस्येव । सत्मतिग्रहो तरिपेव | 
कूमेपुपणे पि- 
द्विविधस्त गही जेयः साधरकश्चाप्यस्ताधकः| 
अध्यापनं याजनं च पूरवस्याहुः प्रतिग्रहम्‌ ॥ (५) 
रिरोज्छं वाप्याददीत गृहस्थः साधकः पुनः | (१०) 
असाधकल्तु यः प्रोक्तो गृहस्थाश्रमसंस्थितः | 
शिरोज्छ तस्य कथिते दरे वृत्ती परमषिभिः | (1५) 
अंमूतेनाथ वा जतरेत्‌ मृनेनाप्यय वापदि | 
अयाचितं स्यादमूनं मृतं भक्षं तु याचितम्‌ ॥ (1१) 
(द्‌, ए, ५ १. १९. २.५१ 
इति । मनुरपि- 
कऋता-ऽमृताभ्यां जीवित मृतेन प्रमृतेन वा | 
सत्यानृताभ्यामपि वा न ्रवृस्या. कयज्चन ॥ 


--------~ 


.----~-------~------ 





१. >. ८. ए. ४५१7. छव्‌ न्यायागतं; ५971९ 7). 1९04 स्वयमागतम्‌, ९. 1 
णा8 निधि. ३. [. 0018 वर्णानाम्‌. ४, (र्व्लु+ 4. शापे {८ ९। 0 
ष पातो कील कद शिलोञ्छेनाप्युपादद्यान्‌ गरस्थः साधकः सत, 
एषा 1८ इष्लाा$ [त्0ा८, ९. [रल ४९ गिण ^. धिव 1९ 1९{ ५ 
ता एप ; फणा" 00ालड 165 भमृतेनापि जीवेत मतेन प्रमृतेन व्र ॥॥ | 
४ प्रप्त 18 101 दपधोाध्व्‌ ती [€ 166 176 10 प्त मृत 84 अप्त ४ । 
लधृ1धाा९त, 16 इष्टा (वा प्९ ला कलव 18 7० पण णान ॥ 
1९ वर्ण, ६. ?1९ [८१ ० कपप कव्‌ जीवेत. 
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ऋतमुञ्छरिरं रेथमभृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचितं भक्ष्यं परमतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिञ्यं तेन चैवापि जीव्यते | 
सेवा -्धवृत्तिरराट्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌" ॥ 
(म. स्मः ४.४-६) 
उति । पंतितपरिव्यक्तैकक णोपादानसुञ्छः । राल्यादेनि- 
पतितपरसिव्यक्त बल्वरी ग्रहणं शिलम्‌ । याज्ञवल्क्यो भपि- 
कुगल-कुम्भीधान्यो वा व्याहिकोऽ्धस्तनो शपि वा। 
जवविद्रा ऽपि शिरोज्छन भ्रेयानेषां परः परः" ॥ 
इति । कुगुखं कोष्ठकं तद्ररितिधान्यसन्चेता कुगलधान्यः। 
वयप्यीपधान्यसन्चेता व्याटिकः | न श्वस्तनचिन्ताप्यस्ती- 
तथस्तनः सद्यःसम्पादक इव्यथः । एतेषां अश्वस्तनान्तानां 
वृत्तयो मनुनोक्ता वेदितव्याः । तथा शह- 
'पट्‌कर्मैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवत्तेते । 
दाभ्यामेक श्तुथंस्तु ब्रह्मसत्रेण जीव्यते" || 


(म. स्मृ. ४. ९) 


१, 2. ©. 7. ‰. 7. ¢. श्त व्रि. ऽपरा प्रोक्तं 0 ज्ञेयं 
|# 4 ५ ५ “^ ® _„ ४ 

२. ४ 0. भव प. णा अमृत स्यादयाचितम्‌ । मतं सु याचितं भक्षियम्‌, ४५ 
7८1 कतमुछश्षिलं स्तयं प्रमृतं कषणं स्मृतम्‌. 111९ 01001116 णण) पुणृला$ 
0५९५९, 71 {16 पराक्षाह्टा18] (णदाल्लाण ० 4. ३, 1). वात्‌ [. प्टप्व 
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1. क्षप {1९ {€ ग किण 168त्‌ - व्याख्याता. ५. पतितपरित्यक्तैकक्रणो- 
पारानमुञ्छः | शाल्याहैर्निपतितपरिव्यक्तबल्वरी प्रहणं शिलम्‌ 35 पिपत णण 
५ ५. रत्‌ [., एप 1 15 7 एणा 71 क्षार (ला ापाप्ञलाा])६ ६. 2. 
८. १\। ?. 1614 भाहिको, ४14 7. 7. (. प्त, 1९84 द्याहिको. 9. 11९ 
कणिका णा गुल - ४० ओीभ्यते इस्युर्थः ([. 342, 1. 4 ) 18 ५४९१ ¢» २॥1 
0165 ५१९८] † ^. 814}, 
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इति । अयमव-एकः कुगूलधान्यो याजनादिषय्कगं 
भवेत्‌। अन्यो दितीयः कुम्भीधन्यो याजनाभ्यापन-परिग् 
वेत्तेत | एकस्तृतायस्त्यादिकः प्राते ग्रहेतराभ्याम्‌ | चनुथस्वभ्र 
स्तनो ब्रहमसतरेणध्यापनेन जीव्यते इत्यथः | गु्रतृ्ि्ृश 


नस। दरिता- 
' गुरस्य द्विजशुश्रूषा स्वगित्पानि वा श्रय | 
विक्रयः सर्वपण्यानां गु्कमेसयुदाहनम्‌' ॥ 
दाति | याज्ञवल्क्यो भि- 
' गृ्रस्य द्िजशुशरूषा तया ऽजीतरन्‌ वणिगभत्रेत्‌ | 
शिप विविभर्जविह दिर्जातिदिनमाचरन्‌' | 
(या. स्मृ. १, २० 


------ 1 + त 


भत्र मधति व्यचस्यो-एषां कुञूरधान्यकदीनां मभ्य 
एकः कुदूलपान्यक्रः प्रृतरञ्छ-शिलायाचित-कृषि-बाणजैः टकम 
भवात पडामजत्रिति । अन्या हितीयः कृम्भीपान्यकः कृषि-वाणिभ्ययेो 
निन्दततत्‌ | तयाग उज्छ-शिल- याचितायाचितानां मध्यादिच्छरत. 
च्िभिवैनेत । एकष्यारिको प्याचिनकाभं व्रराय उञ्छ.ज्लायानितन 
मध्यादिच्छया द्वाभ्यां वनते | चतूरैः पृनरश्रस्तनिकरो ब्रह्मसत्रण जीति | 
रह्मतत्रे [शल ज्छियारन्यतरा वृत्तिः | ब्रह्मणो ब्रह्मणस्य तततभवनात 
नमत्याह । कुद्रकभदटरम्तु-एषां गृहस्थानां मध्ये कश्विद्रहम्ध योक 
पाप्यवगेः स प्रकृररतायावित-पम-कपि-बाणिययः पञ्चमिसेन वैगरेयोे 
नव वशन्दसमूचतन कुर्मादनय्यवं पडाभिः कर्मभिः षुटकर्मा भव 
पड्मिरेतैर्नीवति-इति व्याचक्रार | 





--“ 


------ व 
सम्म ~ ~~-~------~ ~ ~~~ 


९: 1. 121 व्रापि च ९. 1). 7115 -कृणा्ना; ५);]८ 1. 1८व8 -व्क्षूना 
३. १. ( ¢. (1. ६11 [[, 1५ कमाद्यगाहनम्‌; ५1८ 1), 104 [, लत रं 


उदाहूतम्‌ ४, [), 1८11; व्रिनाति 
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हति । अजीवत्निति छेदः । हारीतो अ-- 
द्रधरमो दविजातिरापरुधादयत्रजनं क- 
लत्रादिषीपषणं कर्षणं पशुपालनं भरे- 
दरहन-पण्यापण्यव्यवहार्‌ -ित्रकमं-न्‌ 
व्य-गीत-वेणु- बीणा- मृदद्भुवादनानि' | 
इति । 
॥ इति तृतीयभागकृयम्‌ ॥ 
अथ चतुय भागे कर््तव्यमुच्यते । तत्र दक्षः - 
चतुर्भे तु तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत्‌ ॥ 
(द. स्मर. ९. ३६) 
इति । मध्याह्वस्नानविधिस्तु प्रसङ्गान्‌ पत्रमे निरूपिनः। 
मथ ब्रह्मयज्ञत्रिधिः। तस्य स्वरूपं तेत्तिरीयत्राह्मगे दशितम्‌ | 
“यन्‌ स्वाध्यायमंधीयीतेकामप्यृचं य॑जुः 
समवा तन्‌ ब्रह्मयज्ञः सन्तिष्ठते" | 
इति | लिङ्गपुराणे भि - 
स्शाखा्ययनं विप ब्रह्मयज्ञ इति स्मृनः' | 
(लि. पु. ^. २६. ५६) 
| ञि । तस्य कालमाह वृहस्यतिः- 
६. षत ९ 1. 1, ८६ '५ -दछभूषापदर्जनं १ #, 
व्यव्रहीर- 101 -पण्यप्रिण्यव्यवहारि-. ४. 1), 0111113 


पीणा- ` } 
। ॥ "९. ॥.(. ‰, 84 (द. ल्व यः 1 यत्‌. ६. 11. 1८प्पञ -मधीतेक्रा-. 
` “ (पा> य॒ज्ञः. ८, |), णा[( अपि. 
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“स॒ चार्वाक्‌ तर्पणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रतिराहुतेः। 
रः्देवावसाने वा नान्यदतं निमित्ततः ॥ 
इति । अव्र तरश्वदेवरब्देन मनुप्ययन्ञान्तं कमं ॒विवि- 
ह्यते । यतः कूर्मपुराणे भभदितम्‌- 
। यदि स्यात्तपणादय।क्‌ ब्रह्मयज्ञः छती न हि। 
कृत्वा मनुष्ययज्ञ तु ततः स्वाध्यायमांरभेत्‌' | 
( कृ. पु. ५.२. ५८. ९५४) 
इति । श्वनिश्च दिग्देबा-कालानाद्‌ - 
ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशिं 
ग्रामाद्गस्षिणदिरा उदीच्यां प्रागुदाच्या- 
म्छ्रदिदने चोदित आदिन्थ' । 
इति । अँच्छदिदर्ने इन्यनेन शब्दन दराविदोष। त 
सितः । छदिरगृहाच्छादनं नृण-कटादि यत्र न दुस्यने ततर 
तयर्मः | उदिते आदिव्य हत्यननोद्यान्‌ प्राचीनं कालं निप 
धति | न तृदयानन्तर्यं॑विभीयते । तस्य ह्‌।मकालवात्‌ | 
मनुरपि देशादीतिकनव्यनामर- 
‹ अपां समीपे नियतो भेव्यकं त्रिभिमास्यितः। 
साविव्रीमंप्यथीग्रीत ग्वाऽण्यं समाहितः ॥ 
` (म, स्म्‌. २.५०५। 


९, ५, 0, ह, भात्‌ १ एव नान्यन्ते; ५1९ 1. 1८५ नान्यद ९ 
2. (1. 1, 8 (९ ८५ ण पाक [णाप ५1 -माचरेत. १. 1). ^. #:. 1. 
18१ -क्रालीव्राह; ५॥॥५ 1. 018 -क्राल- श. 1, वष्यढरिरिश उतीच्या 
प्रागुदीथ्यां परोदिति भादिग्य. 1. -दच्छदिशे, &०. ९* 12; 110, 1एा। 
अच्छि; ५१८ 1. ०८०५, अच्छह्िदा.- ६. ए. (2. 1, एणा त्रः । 
६११३ ू्ं- 1९101" उक्रयःन. €, 1. 1८त8 निषधथति. ९ 1 7८15 नेन 
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ति । उपवीतादीति कल्ैव्यतां श्रतिराद- 
' दक्षिणत उपवीयोपविरय हस्ताववनिञ्य 
त्रिराचमेत्‌ दि परिमृज्य सकदुपस्पृरय शि- 
रथक्षुषी नासिके श्रोत्रे हृदयमालभ्य । 
इति । 
' दर्भाणां महदुपस्वीर्योपस्थं कृचा 
प्रागासीनः स्वाध्यायमधीयान' | 
ठति च। 
दक्षिणो्तेगो पाणी पदी कन्व 
मपतित्रावामिति प्रतिपद्यत" | 


रयि च| 
त्रीनि प्रायुहु भुभुवः स्वर! | 
इति च | 


' अथ सावित्रीं गायत्री तररन्वार 
पन्क्रा पवा भनवरानम्‌'। 

उति च| 

' ग्रामे मनसा स्वाध्यायमधीयीत दिवा नक्तं च| 
नि च | 

' हस्तारोच आहय उतारण्यवल 

उत वाचोदतिष्ठज्न॒त त्रजन्नुनासीन 

उत शयानो श्धीयीतेत्र स्वाध्यायम्‌" । 


~ जन --- न ७ 
४ [व प नी 
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इति च 1 
.ध्यन्दिने प्रवलमधीयीत' । 
हति च । | 
‹ नमो ब्रह्मणे इति परिधानीयां त्रिरन्वाह ऽ उप- 
स्परय गृहानेति । तत यक्किन्विहदाति सा दक्षिणा । 
इति च | 
दक्षिणतः प्रदक्षिणं कषेव्यथः। तयथा च योगियाक्ञवत्क्यः- 
श्रदक्षिणं समावृत्य नमस्छृत्योपविरय च । 
दर्भेषु दर्भपाणिभ्यां संहताभ्यां $ताञ्नलिः ॥ 
स्वध्यायं तु यथाराक्ति ब्रह्मयज्ञाथेमाचरेत्‌' । 
इति । दोनकस्तवितिक्रनेव्यान्तरमाह- 
श्राणायमिरदग्यदोषः शू्राम्बरधरः गुचिः। 
यथाविध्यप आचम्य आरेदिषभसंस्तरम्‌ ॥ 
पवित्रपाणिः कृत्वा तु उपस्थं दक्षिणोत्तरम्‌ । 
उति । उदाहतभरुतो सण्दुपस्पृरयेत्यस्यानन्तरं सव्यं पाणि 
पादो प्रोहेदिव्यध्याहतैव्यम्‌ । उत्तरस्मिन्‌ फलवाक्ये तथा 
ऽमुक्रमणात्‌ 1 
‹ येत्‌ त्रिराचमति तेन ऋचः प्रीणाति यद्‌ दविः 
परिमृजति तेन यजुषि यत्‌ सशदुपस्पृराति 
तेन सामानि यत्‌ सव्यं दंक्षिणं पाणि पादी 
पक्षति यच्छिरशक्षुपी नासिके श्रोत्रे हदय- 


न~ 








१. 1), ११ (. 1९248 -क्रतेग्यतान्तर-. २. 7. ९५45 भररेत्‌. ३. ए. ८. 
7. भात्‌ 0, णाः यत्‌, ९. 1, (, 7. £, 90 (६. 1९4 ज्रिराामयते; ५१1९ ८ 
्िराचमिरिनि. ९, :\11 ०110 ९५९९६ 1, (@, ६४५ ‰, गप दक्षिण 
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मालभते तेनायवौङ्िरसो बह्मणानीतिहासान्‌ 
पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारारांसीः प्रीणाति| 
इति । दर्भाणामित्यादिगशरुत्य्थः शौनकेन दर्दितः- 
 पराग्वोदग्वा प्रामात्निप्करम्याप आपत्य गुची 
हंगो यज्ञेपवीत्याचम्याङिन्नवासा दर्भाणां 
महदुषस्तीर्य प्राकुलानां तेषु पराद्रख उपतरि- 
रथोपस्थं त्वा दक्षिणोत्तरौ पाणी पदौ स- 
न्धाय पेवित्रवन्ती द्यावा-पृथिव्योः सन्धिमी- 
क्षमाणः संमील्य वा यथायुक्त मात्मानं मन्येत 
तथायुक्तो ऽथीयीत स्वाभ्यायमेर्पर्वा व्याह- 
तयः सावित्रीमन्वाह पच्छो ऽपचराः सर्वा 
मिति तृतीयमिति रोचः। 
हति । शोचः गुः पुत्रः आदेय एवं नामक ऋपिरित्याह 
भामेति श्रुतेः संबंधः । 
ग्रामे मनसाऽपीयीत उत प्ररलेऽ्ण्ये | 
मनसा ऽधीयीत उत वा दिवा नक्तं वा 
तिष्ठन्‌ ब्रजन्नासीनः रायानो वा' | 
सवथा स्वाध्यायमधीयीतेव । न चद्भाराक्तया प्रधानं परि- 
यान्यमित्य्थः । ब्रह्मयज्ञे जप्यं आग्धमेभिकरे दशितम्‌ 
 ‹ वेदमादी समारभ्य तथोप्यपरि क्रमात्‌ । यद- 
धीतेन्वेहं शक्तया तत्‌ स्वाध्यायं परचक्षते ॥ 
१, ध्यु ^, ]), | ; क 
र ९५५५५ त व | र (4 ३. © त 
। ऽ वा एष भोषधीनां रसो बहर्नाः सरसमेव सह्ह्म करोति, 


४# | 
ध प्ित्रवन्तो.' ४. णमा अपूवो- "0 प्रबले <रण्ये ६1९ }7167९0}8९ 


श 4 ०८ 71. ९, ए. (. ६. ए. ५० 6), एछत्‌ बथो- 9" सथो-. 
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ऋचं या भ्य यजुर्वा अपि सामगाधामथापि वा 
इतिहासपुराणानि यथाराक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
(वृ मी. स्म. ८. ६६-६५ | 
इति | यान्तव्क्यो भ~ 
प्रदायर्म-पुराणानि सतिहासानि शक्तितः । 
जपयन्ञप्रसिद्धाभं विद्यामाध्याप्मिकं जपत्‌" ॥ 
( या. स्म्‌. ९. १.५१ ] 
इति । श्रहणाध्ययनवत्‌ ब्रह्मयज्ञाध्ययनस्यानध्यायदि 
परिष्यागपाप्रो मनुराह- 
 परेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नैत्यके । 
नानरोपो शस्त्यनध्याय हाममन्नेषु चेव टि ॥ 
नैस्यकेः नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्‌ स्मृतम्‌| 
बरह्माहतिहूतं पुण्यमनध्यायवषट्‌ कृतम्‌ ॥ 
(म. स्मृ. २. १०९-१०६। 


अतर मेधातिधिः- ूर्वविधिशेपो ऽयमथंवादः । एतेन हुन न 
नास्यनध्यायः। यते ब्रह्मसन्नं त्समृतं सततप्रवृत्तं सन्तम्‌ । यथाप 
हलसंवतसशदिसन्नं न कदाचित्‌ विच्छदात इयतः सन्तमवमदम्‌ 
ब्रह्माध्ययननिर्य ब्रह्मसन्तवाच न कदाचिद्विच्छेव्यम्‌ । (१८ 
हि सन्नवं न स्यात्‌ । सन्नवमिदानीं रूपकरभङ्गया योजयति । बरहम 
माहु तिहुतम्‌ । अन्यत्न्नं सोमाहूप्या यते । जुहोति वर्त 
अनेका्थंवाद्ातुनां त्रहम्ब्देन तद्विषया ऽध्ययनक्रिया लक्ष्यत । श 
ध्ययनमाहुतिरिव इति ‹ उपमितं व्यघादिभिः (पा. सू. २. १.९९) ¶ 
समासः । अनध्याये यदध्ययने तेन वघट्‌कृतं यथा याग्यान्त अध. 
वेषट्‌क रिण क्रियत एवै चतुर इयायनध्यायाध्ययनं वषट्‌ ॐ रस्थानीयम्‌ 
वषटशष्देन शैषद्शष्दो लक्षयते" इति । नन्दनस्तु-अधीयत दध्याव 
याज्यापुरो ऽनुवाक्यादिः वषदकृतं वषट्‌ कारः ताभ्यां रहितं अनध्यक्ष 
कृतं इत्याह । कदाचिदत्र लेलकमरमादो ऽपि सम्मति । _ _ -. 

९. 1. 1९05 सामीयर्वमथापि, २. 1. पणत नेरियकरे प 51८ ॥ 
1. १९०46 नैरिथिके {0700 18191८6, ४, (५. 10946 पुत्र 
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उति । ब्रह्येवाहुतिद्रध्यं तेन हृतम्‌ । अधीयते दस्य्यायो 
्रज्यादिमन््रसमुहः । तेन षघटूकारेण च संहितं हुतम्‌ । 
रती नास्स्यनध्यायः | अत एव श्रुतिरनध्यायविदोषाननुय 
तेपु जपं भरांसति- 
प्यं एवं व्रिद्रान्मये वधति वि्योतमनि 
स्तनयत्यवस्फु जति पतवेमाने वायाव- 
मावास्यायां स्वाध्यायमधीते तप एव 
तत्‌ तप्यते तपा हि स्वाध्यायः । 


दति । तेष्वनध्यायेष्वन्यमेवर पठनीयम्‌ । तददिापस्तम्ः- 
अय यदि वातो वायात्‌ स्तनयदरा वियीतित वा भ- 

लु दरकं वचमेकं वा यजुरेकं वा सामाभिव्याहरेत्‌ ' | 
(आ. ध. सु. ^. ४. १५२. ९५) 


ठति । आप्मददेरायेराचिषे ब्रह्मयज्ञो बरजनीयः तथा 
च श्रुतिः- 


< 


तस्य वा एतस्य यज्ञस्य दावनध्यायो यदामा ऽश 
चियरेशाः'। इति । ब्रह्मयज्ञं भशंसति श्ुतिः- 


--~---= 





न~» "---- ------------ 
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। उत्तमं नाकमभिरेहति उत्तमः समानानां 
भव्ति यावन्तं ह वा इमां वित्तस्य पूर्णा 
ददत्‌ स्वर्श लोकं जयति| 
तावन्तं लोके जयति। भूयांस चाक्षम्यं चाप- 
मत्युं जयति । ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति । 
इति । याज्ञवल्क्यो भप- 
‹ यं यं क्रतुमभीयीत तस्य तस्यामुयात्‌ फसम्‌ | 
वरिवि्परणपयि्ीानस्य फलमभुते' || 
( या. स्मृ. ५. ९५.४८ 
इति । 
॥ दूति ब्रह्मयज्ञप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ त्पणविधिः | तत्र वरसिष्ठः- 
‹ ऋक्‌-सामाथवषेदोक्तान्‌ जप्यमन्ल्ान्‌ यजुषि च। 
ज्वा चेवं ततः कु्ंहिवार्षि-पितृतपंणम्‌' ॥ 
हाति । ब्हस्पतिरपि- 
‹ब्रह्मयज्ञप्रसिद्धयर्थं विद्यां चध्थासििकीं जपेत्‌ । 
ज्वा भ प्रणवं ्वाश्रि ततस्तपणमाचरेत्‌' ॥ 
इति । विष्णुपुराणे भि- 


वि = च. 

१.. 7. गा अवि- २.7. ८, ॥ ४,८, कवय प्र, प्प इति ५४ 
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' शुचिवखधरः ज्ञातो देवधि-पितृतर्पणम्‌ | 
तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीति सुसमारितः॥ 
त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्जयेत्‌ । 
तेयर्षीणां यथान्यायं सकृ चापि प्रजापतेः | 
पितृणां मीणनार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते । 
(वि. पु. २. ११. ५६-५८ ) 
इति । व्यासः- 
' एक्षेकमश्नचि देवा दवौ द्रो तु सनक्रादयः। 
अन्ति पितरखीखीन्‌ लियश्रकेकमञज्ञलिम्‌' ॥ 
इति । आध्रेयपुरा- 
प्रागग्रेषु सुरास्त्पैन्मनुष्याश्चैव मध्यतः । 
पिृस्तु द्षिणाम्रषु चेक-द्वि-त्रिजलाज्नलीन्‌' ॥ 
इति । अत्र अन्नलिसङ्ट्या यथाराखं व्यवतिष्ठते | यत्र 
गखायां न सङ्ल्यानियमः श्रुतः तत्र॒ विकल्पः | तत्रैव 
ऋहमूतरविन्यासविरोषो द्तः- 


सम्येन देवकार्याणि वामेन पिनृतपणम्‌ । 
निवीतेन मनुष्याणां तणं संविधीयते" ॥ 
इति । सव्येनोपकीतेन वामिन प्राचीनावीतेन इत्यर्थः । 
थाच शडु- रिखिती- 


`~ . 
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३५२ पराशरसंहिता [आ० कां १ 


' उभाभ्यामपि हस्ताभ्या प्राद्मुखो यज्ञोपवीती 
प्रागपरः कु रीदव्रतातर्पणं देवतीथन कुयोत्‌' | 
इति । विष्णुरपि- 
‹ ततः एत्वा निवीतं त॒ यन्ञसूत्रमतन्द्रितः | 
पराजापद्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तपयेत्‌ पृथक ॥ 
इति । बरीधायनः~ 
‹ अय दक्षिणतः प्राचीनावीनी पितृन्स्धानमस्तर्यामि। 
( बो. स्म्‌. ५. ९. ^9. ५) 
इत्यादि । थत्तु- 
' उभाभ्यामगि रस्तम्यामुदकं यः प्रयच्छति | 
स मूढो नरकं यानि क्रालसूत्रमवाकृशिराः ॥ 
इति व्याप्रपोदवचनं नच्छरद्धादिव्रिषयम्‌ | अन एव कार्ण 
जिनिः- 
' श्राद्धे व्रिवाकलि च पाणिनेश्चेन दीयते । 
तपे तुभथनेव विधिरेष परातनः ' ॥ 
इति । एतच तर्पण स्मरस्था न जल कु्ीन्‌ । तथा च 
गोभिलः- 
‹ नोदकेषु न पत्रेषु न करुद्धौ नैकपाणिना । 


नेपतिषठनि तत्तोयं यत्न भमो प्रदीयते" ॥ 


---~----- 


पितृभ्य 
$. ॥ 


___.._------ 





--~ --~----~--- “~~~ -- - ~----~ 
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०९] माधवाचयैकृतम्याख्या सहिता । २५३ 


अभै स्यलस्थो भूमावेव तपण कुर्वीत न जलादा्रेति। 
तथा च विष्णुः . 
स्थरे स्थित्वा जरे यस्तु प्रयच्छेदुदकं नरः । 
नोपतिष्ठति तद्वारि पितृणां तन्निरर्थकम्‌" ॥ 
इति | अवर विशेषमाह हारीतः- 
धसित्वा वेसनं शुष्कं स्थरे विस्तीणादपि । 
प्रिभिज्ञस्तर्पणं कुयन्ेकपत्रि कदाचन ॥ 
पात्राद्रा जलमादाय शभ पत्रान्तरे क्षिपेत्‌ । 
जखपूरणे भथ वा गत्ते न स्थर तुं विवरदिषि | 
कर रा-भस्म-तुषराङ्गार-कण्टंक्रास्भसमाकरलम्‌ | 
भवेन्महीतरं यस्मद्रहिपा ऽऽस्तरणं ततः ॥ 
इनि । यत्त॒ काप्णाजिनिनोक्तम्‌- 
' देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाज्नलिम्‌' । 
इति तदग्चिस्थलव्रि्रयम्‌ । तदार विष्णुः- 
'धराहाचि स्थलं वा स्यादुदकरे देवता-पितृन्‌ । 
तपयत यथाकाममप्सु सवं परतिषतम्‌' ॥ 
उति । पात्रविरोषमाह पितामरः- 


१. 1, 1.08 अतः. २. 1. ४११ (६. 1८५4 ९ उवसं. ३. 1), 1५१५5 निस्तीणं 
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विधिन्ञस्तपंणं कुयान्नेकपाभ् कदाचन ॥ 

पात्राहा जलमादाय श्वुमे पाब्रान्तरे क्िपेत। 

जलपूर्णऽथ वा गर्ते न स्थले त॒ विबरहिष ॥ 
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२५४ पराशरसंहिता [भआ० क०। 


! दम-रूप्यमयं पात्रं ताप्र-कांस्यसमुद्रवम्‌ | 
पितृणां तरणे पात्रं मृण्मयं तु परित्यजेत्‌ ॥ 
डति ` । मरीचिः- 
‹ सोवणेन च पत्रेण ताग्र-रूप्यमयेन षं | 
ओदुम्ब्ररेण खेदेन पितृणां दत्तमक्षयम्‌" ॥ 
उति । रिक्तहस्तेन न कुयादित्याह स एव- 
° विना एष्य सुवर्णेन विना ताम्र-निलैस्तया | 
विना मनतैशच दरभश्च पितृणां नोपतिष्ठते! 
इति । स्मत्यन्तरे च- 
। खद्ग-मोक्तिकटहस्नेन कर्तव्यं पितृतर्पणम्‌ | 
मणि-काज्चन-दर्भवा न शुन्येन कदाचन ॥ 
इति । न चात्र समुचयो नापि समात्रिकल्प हत्यभिपरेय 
मरीचिराद- 
^ तिलानामप्यभवे तु सुवर्ण-रजतान्वितम्‌ | 
तदभवे निषिग्चेनु द्भमन्नेण वा पुनः॥ 
उति । निलग्रदणे नु व्रिरो पमाह्‌ योगियान्ञवल्स्यः- 
` यद्युदरृतं निषिञ्चेत्‌ निलान्‌ सम्मिश्रयेज्के | 
अतो ज्यया तु सव्येन तिला ग्राहा विवक्षनैः' | 
इति । एतदलोमकप्रदेशाभिपरायम्‌ । तया च देवलः- 
१.८. कप्‌ णण इनि, २.५. प ह ना तम कसनः 
0116, ८, ‰, वात (4. 6पष्पाल क्रा श, १. 1. 1५105 बिल्वेन, ४. 1 
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¢ रोम॑संस्थान्‌ तिलान्‌ कृष्वा यस्तु तर्पयते पितन्‌ । 
पितरस्र्वितास्तेन रुभिरेण मखेन वां' ॥ 
ठति । वणेभेदेन तिखानां विमियागविराषं दरांयति स एव- 
'बुङकैस्तु तपयेदेवान्‌ मनुष्यान्‌ दावरेस्तिषेः | 
पितन्‌ सन्तर्षयेत्‌ कृष्णेस्तपयन्‌ स्वनो द्विजः" ॥ 
दति । कुर्मपुराणेऽ पि देवर्षि- पिवृतपेणे विरोषो द्गिनः- 
देवान्‌ ब्रह्मक्रषीश्वेव तर्पयेदक्षतोदकैः । 
पितृन्‌ भक्तया तिलैः कृष्णैः स्वसूतरोक्तविधाननः' ॥ 
(कृ, पु. ६ २. ५८.८८ } 
इति । तिथ्यादिविरोषेण तिलतपणं निपेधंति व्यासः- 
' सपम्यां रविवारे च गृहे जन्मदिन तथा । 
भत्य-पुत्र-कलत्रार्या न कुयात्तिलतपणम्‌' ॥ 
इति । पुराणे अपे- 
' पक्षयोरुभयो राजन्‌ सप्रम्यां निरि सन्ध्ययोः | 
वित्त-पुत्र-कलत्रार्थीं तिलान्‌ पञ्डसु वर्जयेत्‌ ` ॥ 
हति । बोधायनो भि- 
' न जीवितृकः कृष्णस्तिदेस्तर्षणमाथरेत्‌ । 
सपम्यां रविवारे च जन्मक्षदिवसेषु च ॥ 
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३५६ पराशरसंहिता [आ० का 


गृहे निषिद्ध सतिलं तर्पणं तद्रहिभेषेत्‌ | 

विवाहे चोपनयने चले सति ययक्रमम्‌ ॥ 

वर्षमद्धं तदं च नेत्येके तिलतर्पणम्‌ | 

तिथि-तीयेःविरोपेषुं कारय परेषु सर्वदा ' | 
इति । तपंणीयान्‌ दायति सस्यत्रतः- 

(कं तोपवीती देवेभ्यो निवीती च भवेत्ततः 
मनुष्यांस्तपयेद्रत्या ब्रह्मपुत्रानूर्षीस्तिथा ॥ 
अपसव्यं सतः कृला सव्यं जान्वाच्य भूतले | 
दर्भपाणिस्तु विधिना परतान्‌ सन्तर्पयेत्ततः' ॥ 

इति । योगियान्तवल्क्या भि- 
ब्रह्माणं तप॑येत्‌ पर्वं विष्णु सरं प्रजापतिम्‌ | 
वेदान्‌ छन्दामि देवांश्च ऋर्पश्चैव तपोधनान्‌ | 
आचायश्चिव गन्धर्वानाचार्यतन्यांस्तया । 
संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसस्तथा ॥ 
तया देवान्‌ नगात्नागान्‌ सागरान्‌ पर्वतानपि । 
सारितो भय मनुप्यांश्च यक्षान्‌ रक्षांसि शैव हि | 
पिशाचाश्च सुपर्णाश्च भतान्यय परस्तथा | 
वनस्पतीनोषधीश्च भुनम्रामांश्तुरविधान्‌ ॥ 
सव्य जानुं ततोऽन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुखः | 
तदिङ्स्तपर्यनमनतैः स्वान्‌ पितृगणास्तथा ॥ 
` १, 1. १९५4; वर्जयेत्‌, २. 1. 10109 कृत्वोपवीती, आ. कृतोपवीतो ४१५ ! 
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मातामहांश्च सततं श्रद्धया तप॑येत्‌ दि जः" । 
इति । तरीनको अपि- 


'अग्रिर्विष्णुः प्रजापतिः । 


भादि । यजुः शाखिनां तु कोण्ड्षितर्पणमुक्तम्‌~ 
'अथ काण्डक्रषीनेतानुदकाञ्नलिभिः इुषिः । 
अश्यग्रस्तपयेतिव्यं मन््णेवाष्टनामभिः' ॥ 
रि । पितृतर्पणं प्रकृन्य पेठीनसिः- 
(अपसव्यं ततः कृत्वा स्थित्वा च पिनृदि ङण : | 
पितन्‌ दिव्यानदिव्यांश्च पिनृनीयिन पयन्‌ ' ॥ 
इति । दिव्याः वसु-रुद्रादिन्याः । अदिष्याः पित्रादयः। 
गगियाज्ञवल्क्यः - 
वसुन्‌ रुद्रास्तथा ऽअदित्यान्‌ नमस्कारसमन्वितान्‌ ` । 
इति । तयेदिति शषः । वस्वादीनां नामानि रेदीनसि- 
ग दर्ितानि-- 
भुवो परमश्च सोमश्च आपश्येवाभनिलो नलः | 
्रसयुषश्च प्रभातश्च वसवा ऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 
अजैकपाद भ्यो विरूपाक्षो भ्य धैवतः । 
हरश्च बहुरूपश्च म्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥ 


प्याह 


॥ 
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सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चाध्पराजितः। 
एते रुद्राः समाख्याता एकादश सुरोत्तमाः ॥ 
इन्द्रो धाता भगः पूर्षा मित्रो भथ वरुणो अयम्‌ | 
आिविवस्वान्‌ चष्ट च सविता विष्णुरेव च ॥ 
एते शरे द्राददा ऽभ्दित्या देवानां प्रवरा मताः । 
एते च दिव्याः पितरः पूज्याः सेवः प्रयत्नतः" 
ईति । ततः छपित्रादींस्त्षयेत्‌ । तत्र प्रकारमाः 
पेठीनसिः- 
' स्वनाम-गोत्रग्रहणं पुरुषम्पुरुषम्परति । 
तिलोदकाज्नलींखखी नुवेरचेविनिरक्षिपेत्‌' ॥ 
ईति । योगियान्ञवल्क्यो भपि- 
‹सवर्णेभ्यो जलं देयं नाऽसवणेभ्य एव च । 
गोत्र-नाम-स्वधाकरिस्तर्पयेद नुपूवंशः' ॥ 
इति । नामग्रहणे भि विशेषमाह अन्धिलायनः- 
तरार्मान्तं बाद्मणस्योक्तं वमान्तं क्षत्रियस्य च । 
गुमान्तं चैव बैरदयस्य दासान्तं गुद्रजन्मनः॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां पितृणां पितृगोत्रतः | 
पितृगोत्रं कु मारीणां उानां भवंगोत्रतः" ॥ 
इाति । पितृतर्षणक्रममाह सप्यत्रतः- 
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५०१ माधवायचार्थङृतव्याख्या हिता । ३५९ 


पितुभ्यः प्रत्यहं द ्ा्ततो मातृभ्य एव च । 
ततो मातामहानां च पितेव्यस्य सुतस्य च! ॥ 
ऽति | विष्णुपुराणे भे- 
दयात्‌ वेत्रेण तीर्थेन काम्यानन्यान्‌ मुणुप्व मे ॥ 
मत्रि परमात्र तन्मात्रे गुरुपल्थे तथा नृष । 
गरे मातुलादीनां स्निग्धमितराय भुमुजे ॥ 
(वि. पु. ३. ११. २९-३० ) 
हि । हारीतो भि- 
पित्रादीन्‌ मात्रादीन्‌ मातामदादीन्‌ पितृव्य 
स्तपत्नीर्जयषठभरानृस्तवनत्रीः रमातुलांस्तत्पनीः 
गुवीचार्योपाध्यायान्‌ सृुहत्‌ -सम्बन्धि-बान्धवान्‌ 
्रव्याज्रदातृ-पोषकं -रिक्िथिनस्तत्यलीश्च तयेत्‌ ' । 
। ( द्रा. स्मृ. १५. ४) 
इनि । जवत्यितृकतर्षणे विदोषमाह योगियाज्ञवल्क्यः- 
कव्यवोडनलः सोमो यमश्रैवाभ्यंना तथा । 
ग्निप्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदो १पि च ॥ 
यदि स्याज्जीवत्ितृकस्तान्‌ विद्याच्च तथा पिनृन्‌ । 
येभ्यो वापि पिता दद्यानेभ्यो वाऽपि प्रदीयते ॥ 


1 ), १९५५७ पिवृष्यस्यानु जस्व श्‌. २. {16 (८६८ ७ १४15 एणन्पा 
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३६० पराशरसंहिता आ०कां०१ 


एतांशरैव प्रमीतांश्ा ऽप्रमीतयितृको द्विजः । 
इति । तर्येदिति शेषः । अवसानास्जनलिमाह कत्यायनः- 
पितरा मातृवंदया ये चान्ये मत्त उदक- 
मदन्ति तांस्तर्पयामीत्ययमवसानाश्लिः' । 
( का. स्मृ. ५. १९. २) 
डति | आदित्यपुराणे भपि- 
येत्र कचनसंस्थानां कषुचृभोपह तात्मनाम्‌ । 
तेषां दि दत्तमक्ष्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 


९ 
| क टारतिव [9 
येमे करे लुप्रपिण्दाः पत्र जिताः | 
क $ [क वि 
तेषां तु दन्तमक्षय्यामदमस्तु तिखोदकम्‌ ॥ 
वि [ 
इति । मस्स्यपुरीणि अप 
से अतरान्धवा बान्धवा वाये ऽ्यजन्मनि बन्धवाः | 
श [ओ 2) 9 स वाञ (~ 
ते तृभिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तीभ्मकु वाञ्छत ' || 
(वि, पु, ३. ९१. ३५. 
(न श 9 ट * श~ $+ _ ^ 
इति । विस्तरेण कवुमसमयस्य संक्षेपेण तर्पणसुक्तं वि 
्णुपुरणे- _ _ ___ _ ----- 
९. 1५०९] ^. 9. (१, 87 [, #] 011८8 7९पत्‌ प्रमीताश्च प्रमीत-, ५ 119 
18 १ 11151६९. २. {71८ ८ 0 1४98 7015 पितृत शमठ श; १।॥८ 
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पिनृवेदया मातृरवंदया ये चान्ये पितरो जना । 
मन्त्मदक्रमर्हन्ति ये तांस्तास्तर्पंयाम्यहन्‌ ।। | , का 
इद्यवरसानाञ्जलिरिति ; ०६ {118 15 10॥ {0100 11 1९ ८९। 01 1.411/ | 
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अज 0068 -पौत्र- 0 -दार.. 9. 7. ¢. 8१4 7, 10941 यश्चास्मततोऽमिवाः। 
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ने स्र हपरिमायान्तु धे चास्मत्तोयक्राक्षिनः । 





५०१] माधवाचायकृतग्याख्यासदिता । २६१ 


(आब्रह्मस्तम्बपययन्तं जगन्तृप्यत्विति ब्रुवन्‌ | 
क्षिपेत्‌ पयेऽख्रींखीस्तु कयोत्‌ संक्षेपतपंणम्‌' ॥ 
हति । यमतपणं तु वृदधमनुनोक्तम्‌- 
दीपोर॑षवचतर्दरयां कार्य तु यमतर्षणम्‌ । 
कृष्णाङ्गारचतुदंरयामपि कार्यं सदेव वा ॥ 
ग्रमाय धर्मराजाय मृस्यतरे चान्तकाय च| 
परैवस्वताय कालाय सवेभूतक्षयाय च ॥ 
ओदुम्बराय दघ्राय नीलाय परमेष्ठिने । 
वकोदराय चित्राय चित्रगुमायते नमः'॥ 
रति । नियमस्तु स्कन्दपुराणे निरू पितः- 
दक्षिणाभिमुगो भूस्वा तिचे: सव्यं समाहितः । 
ैवती॑न देवत्वात्‌, तिलः प्रेताधिपो यतः ॥ 
हति । एवं कुर्वतः फलमाह यमः- 
यत्र कचन नद्यां हि ज्ञात्वा कृष्णचतुद शीम्‌ । 
सन्तर्प्य धर्मराजानं मुच्यते सव॑किल्विषेः' || 
इति । माधदरङ्काष्टम्यां भीष्मत्पणं कुयात्‌ । तदाह व्यासः- 


णि 
नका ० 


* दीपोतसवचतुर्द॑शी आभिनकङृष्ण चतुर्दशी नरकचतुदेशीति 
गिदा ।महारष्ेषु दीपावलीति च प्रिद । 
1 । पमस देवेषववान्तर्भावात्‌ देवतीर्थेन तर्पणं कर्तव्यम्‌ । एवं सति 
करये यवानामिव ग्राह्यनात्‌ तिल ग्रहणं क्रि मर्थमिति चेत्र देतुमाह । 
7 त प्रताधिपः अतस्तिङैरेक तर्पणं कार्यमित्यर्थः । 


----- "~~ -~-~ 
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३६२ ` ` पराशरसंहिता [आ० का०९ 


शङृाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्ीष्माय यो अलम्‌ | 
सवत्सरकृतं पापं ततक्षणदिव नयति ॥ 
प्े्ग्रपादगोत्राय सां कृत्यमवराय च । 
गङ़पुत्राय भीष्माय प्रदास्ये ऽहं तिखोदकम्‌ । 
अपुत्राय ददाम्थेतत्‌ जलं भीष्माय वर्मणे ' ॥ 
इति । तर्षणप्रंसा पुराणसरि दशरता- 
“एवं यः सर्वभूतानि तप॑येदन्वह द्विजः । 
त गच्छेत्‌ परमं स्थानं तेजोमृत्तिमनामयम्‌ ' | 
इति । अकरणे प्रत्यवायः परण दररीतः- 
देवताश्च पितेशचेव मुनीन्‌ यो वै न तपंयेत्‌। 
देवादीनामृणी भृत्वा नरकं स ब्रजव्यधः' | 
इति । योगिधा्ञवल्क्यो ऽपि- 
“नास्तिक्यभावाद्यस्तांस्तु न तपंयाति वै पितन्‌ । 
पिबन्ति देहनिः सावं पितरो ऽस्य जला्िनः' ॥ 
हति । हारीतो ऽपि- 
देवार पितरश्चैव काति सतिलाञ्जलिम्‌ । 
अदत्ते तु निराशास्ते प्रतियान्ति यथागतम्‌" ॥ 
( हा. स्मृ. १४.५। 
हाते । कात्यायनो भि- ` 
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तां जलम्‌, 


०१] मापवाचयकृतव्याख्यासहिता । ३६३ 


'छायां यथेच्छेच्छरद(तपार्तः 
पयः पिपासुः क्षुधितोऽलमन्नम्‌ | 
बालो जनित्रीं जननी च बालं 
योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योषाम्‌ ॥ 
तथा सर्वाणि भृतानि स्थावराणि चराणि च| 
विपरादुदकमिच्छनिति सै ्युद्ककाङ्िणः ॥ 
तस्मात्‌ सदेव कसव्यमकुव॑न्महतेनसा । 
युज्यते बरह्मणः कुवन्‌ विभ्धमेतद्धिभर्चि हि ' ॥ 
(का. स्म्‌. २. ५१, ३-९) 
इति । अत्र पितगायाः- 
अपि नः स कुरे भूय्ायो नो दद्ाज्खन्नलिम्‌ | 
नदीषु बहुतोयासु शीतलासु विरोपतः' ॥ 
इति । तप॑णानन्तरं वखनिप्पीडनं कनैव्यम्‌ । तदाह 
योगियाज्तवल्क्यः- 
' यावहवानृषींशचैव पितृंश्चापि न तर्पयेत्‌ | 
तावन्न पीडयेद्रस्रं यो हि खातो भवेत्‌ द्विजः ॥ 
निष्पीडयति यो विप्रः ञानवसख्रमतप्यै च | 
निराशाः पितरो यान्ति शापं दला सुदारुणम्‌ ' ॥ 
इति । निष्यीडनं तु स्थल काम्‌ । तदुक्तं स्मृत्यन्तरे- 


"----- 
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२६४ पराशरसंहिता [आ०कां०\ 


'वसखरनिष्पीडितं'तोयं श्रद्धे वोच्छिषटमोजिनाम्‌ । 

भागधेयं श्रतिः पराह तस्मान्िष्पीडयेत्‌ स्थले ' ॥ 
इति । विष्णुपुराणे- | 

आचम्य च ततो दद्यात्‌ सूयांय सलिलाञ्नरिम्‌। 

नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 

जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे क्मदाथिने ' ॥ 

(ति. पु. ३. ५५. ३५-२८ 
इति । | 
॥ दति तपणप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ देवा्चनम्‌ । इत्यं प्रूलवचनानुक्तानिं तर्पणान्तानि 
कू्माभि निरूपितानि । अय मृलवचनेक्तं क्रमपरापरं दव- 
तार्चनं निरूप्यते | तथा च नृरसिंहपुराणम्‌- 
“जेरदेवान्‌ नमस्कृत्य ततो गच्छेद्‌ गृहं बुधः । 
मीरुषेण तु सूक्तेन ततो विष्णुं सम्थेत्‌ ' ॥ 
( नू. पु. ९८. ९२-९२) 


---- - 
व क षि 


म्द विप्राणामृच्छि्टं चजमानकृल जाता दासा दस्यो मनक 
ण' शत्यादिना देयं तस्य ये दासादयो अधेकारिणः त एवहि व्निषपी 
इनोदकस्यापिक्रारिण इत्यर्थः | 
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(१ ९. माधवाचायैकृतव्याख्यासरित। । ३६५ 


इति | आग्रेयपुराणि भपि- | 

न्तरैष्णव-रौदैस्तु सावित्रः राक्तेकैस्तथा । 

विष्णुं प्रजापतिं वाभपे रिवं वा भस्करं तथा| 

तलिङ्कैर्चयेन्मन्मैः सर्वदेवान्‌ समाहितः' ॥ 
इति । कूर्मपुराणे भपि- 

त्रह्मणं शारं सूयं तथैव मधुसूदनम्‌ । 

अन्यांश्वाभिमतान्‌ देवान्‌ भक्त्या चाभ्करोधनेो न॑रः | 

सैर्मन्त्ेरचयन्नित्यं पत्रैः पष्पेस्तेयाभ्तरभिः' | 
(कू. पु. १. २. १५८. ९०-९१ ) 
इति । स्मव्यन्तरे- 

'आदिव्यमस्तिकां विष्णुं गणनायं मदेभ्धरम्‌ ' | 
इन्यादि । यद्यपि पूत्रं मूलव वनव्याख्यनि पूजनीयो दव 
एक एव-इति महता प्रबन्धेन प्रपञ्चितं तथापि दर्वा 
नभदमाधिव्य विष्णु-राङरादिभदोपन्यासो न विरुडयने 
दरानमेद् पुराणसारे वर्णितः - 

शवं च परप्णवं शाक्तं सौर तरैनायक नया । 

स्कान्दं च भक्तेमा्स्य दर्शनानि षंडव हि" ॥ 


१ 11. 8१ [, णण भवि, २. 1. 7८११5 ऽन्यद्‌. ३. 11८ (लप ता) 
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सात्यन्ते - 
, आदिस्यमम्बिकां विष्णु गणनाथं महेश्वरम्‌ ' इर्वारि ।. . 
7 ^ (थप 4, 9 1, १। तलऽ तत पूरकम्‌, ०7 पूव एलदष्वन-. ६. 1. 
` धप [, तत्‌ (1 पला१ह 88 01० १;~ 
शेवं पापतं णात सौरं देना तया । 

#, णाण्नड 1} । वैष्णवं च तथा षं इमानि पोगर हि ॥. 
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तया धृष्र, [). 8180 0011०७5 {018 7९4417ह , ४४१ णा[> 10 [1९ 15१ ॥4८. 
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इति । तत्र व्ष्णवदरीनानुसारी पृजाक्रम आश्वमेधिक 
निरूपितिः- | 
णु पाण्डव तत्स्ैमेचेनक्रममात्मनः । 
स्मण्डिरे प्यकं कृत्वा चाष्टपत्रं सकरिकम्‌ ॥ 
अष्टाक्षरविधानेन अथवा दाददा्षैः | 
ेदिकेरय वा मन्तर्मम सूक्तेन वा पुनः॥ 
स्थापितं मां ततस्तस्मिननर्चयीतं विचक्षणः । 
परुषं च ततः सत्यमच्य॒नं च युधिष्ठिर ॥ 
अनिरुद्धं च मां प्रहूर्वेखानसविदौ जनाः । 
अन्ये चेवं विजानन्ति मां राजन्‌ पान्चरात्रिकाः॥ 
वासुदेवं च राजेन्द्र सङ्कषणमभापि वा । 
मदुक्तं चानिरुदं च चतुमूि परचक्षते ॥ 
एता्रान्याश्च राजेन्तर संज्ञाभेदेन मूततयः । 
विद्धयभ्यातमपरा एव॒ मामेवं चाचयेदुभः'॥ 
| (व्र. गी. स्मृ. ८. ८६-९५। 
इति । आग्नेये भपे- 


~~~ ---~-----“ 
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०९.) माधवाचवकृतव्याख्यासहित। । २६५ 


' अर्यनं सम्पवक्ष्यामि विष्णोरमिततेजसः । 
यक्छत्वा मुनयः सर्वे परं निशुणमायुयुः ॥ 
अष्श्वप्रौ हृदये सूर्यँ स्थण्डिले प्रतिमासु ख । 
षट्स्वेतेष हरः सम्यगचेनं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
अप्नी क्रियावतां देवो देवि देवो मनीषिणाम्‌ । 
परतिमास्वल्पवुद्धीनां योगिनां हदये हरिः ॥ 
तस्य सर्वगतस्वाच स्थण्डिठ भावितात्मनाम्‌ । 
ऋग्वेदे परुषं सुक्तमार्धतं गुह्यमुत्तमम्‌ ॥ 
आनष्टभस्य सूक्तस्य व्रटुभं तस्य देवना । 
पुरपो यो जगद्गीजमृपिनौरायणः स्मृतः ॥ 
प्रथमां विन्यसेद्रामे दितीयां दक्षिणे करे । 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥ 
पञ्चमीं वामजानौ तु षष्ठीं वे दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
समीं वामकट्यां तु अष्टमीं दक्षिणे तया ॥ 
नवमीं नाभिमध्ये तु दशामीं हदये तथा | 
एकादशीं कण्ठमध्ये ददी वामबाहुके ॥ 
व्रयोदशीं दक्षिणे तु तयाऽभ्स्ये तु चतुदंशीम्‌ । 
अक्ष्णोः पञ्चदशीं चेव विन्यसेन्मूरि षोडशीम्‌ ।। 
यया देहे तथा देषे न्यासं कृष्वा विधानतः । 
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न्यासेन तु भवेत्‌ सो पि स्वयमेव जनादंनः ॥ 

एवं न्यासविधि शृत्वा पश्चाद्यागं समाचरेत्‌ । 

पृवैयाऽऽ्वाहूयेदहेवमासनं तु द्वितीयया ॥ 

पाद्यं ततीयया चेव चतुभ्यौश््यं प्रदापयेत्‌ | 

पञ्चम्याऽभ्वमनं दद्यात्‌ षष्टथा खानं समाचरेत्‌ ॥ 

सप्तम्या तु ततो वासो ह्यष्टम्यां चोपवीतकम्‌ । 

नवम्या गन्धलेपं तु दङाम्या पुष्पकं तया ॥ 

एकाददया तथा भुपं दादरया दीपमेव च॑ । 

नैषेदयं तु त्रयोददया नमस्कारे चतुरी ॥ 

प्रदक्षिणे पन्चदरी नर्मने षोडङी तया । 

ललने वसे च नेतरे दद्यादाचमनं तया ॥ 

हुत्वा पोढदाभि्मन्तेः पोडगान्नस्य चाहुतीः । 

पुनः षोडदाभिमंन्मेदव्यात्‌ पुष्पाणि पोडरा ॥ 

तच्च सर्वे जपेद्यः पौरुषं सृक्तमुत्तमम्‌ । 

पण्मासात्‌ सिद्धिमामरोति द्येवमेव समयन ॥ 
ध्येयः सदासवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
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भ०९.| माधवगचर्कृतव्याख्यामरिता । २६९ 


केयूरवान्‌ भकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हाप हिरण्मयवपुधृतराडुचक्रः" ॥ 
इति । त्रीधायनो भ- 

"अथातो महापुरुषस्याहरहः परिचयातिभि 
व्याख्यास्यामः । स्नात्वा शुचिः गुचो देदो गो- 
मयेनोपलिप्य प्रतिकृति कत्वा अक्षत-पष्पेयया- 
लाभमचयेत्‌ । सह पष्पादकरेन मटापुरधमा- 
वाहयेत्‌ । ॐ भुः पुरुषमावाटयामि ॐ भुवः 
परुपमावादयामि ॐ मुवः पुरुषमावाहयामि ॐ 
भ्भुवःमुवः पुरुपमावाह यामीन्यावाह्य आयातु 
भगवान्‌ महापुरुष इति । अय स्वागतेनाभिनन्द- 
ति, स्वागतमधुना भगवता महापुरुपस्य।भगवने 
मापुरुपाय एनदासनमुपङ्कुममत्रास्यतां भगवा 
न्‌ महापुरुष इति कुच ददाति। भगवतो भ्यं कर्चो 
दभमयखिवृद्धरितमुवणस्तं जुषस्वेति । अत्राधः 
स्थानानि कल्पयति, अग्रतः गङकाय कल्पयाभि। 
परतश्वक्राय कल्पयामि | दक्षिणतो गदायै क- 
त्ययामि । वामतो वनमालायै कल्पयामि । पथि- 
मतः श्रीवस्साय कल्ययामि,गरुत्मते कल्पयामि) 
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उत्तरतः भिये कल्पयामि, सरस्वत्ये कल्पयामि, 
पुष्टयै कल्पयामि, तुष्टये कल्पयामि । जयथ सा- 
वित्य, पात्रमभिमन्त्य) प्रक्षाल्य, त्रिरपः परि- 
पिच्य, अप आनीय, सह पवित्रेणादित्यं दरयेत 
ओमिति । ऋतमिति स्नाप्स्यन्‌ त्रीणि पदा विच- 
क्रम" इति पाद्यं दद्यात | परणवेनाध्यम्‌ | अयव्या- 
हतिभिर्भिरमाल्यं व्यपोद्योत्तरतो विष्वक्सेनाय 
नम उति। अधनं स्नापयति 'आपोरिषएटामयो भुवः 
इति निसभिंः श्रद्यजज्ञानं' वाभेव्य्चा यजुः 
पवित्रेणस्येतभिः पद्भिः ल्पयित्वा अाद्भि- 
स्तर्षयाति | केदात्रं नारायणं माधवे गोविन्दं 
विष्णुं मधुसूदनं त्रिविक्रमं वामनं श्रीधरं हषरी- 
कदां पद्यनाभं दामोदरं तर्पयित्वा, अथैतानि 
वस्र-यज्ञोपवीताचमनीयान्युदकेन व्याहतिभि- 
ईत्वा व्याहनिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य दं 
विष्णु्िचक्रम'उति गन्धं दद्यात्‌ । तद्विष्णाः 
परमं पदम्‌' उति पृष्यम्‌, इरावती" इत्यक्षतान्‌ 
सावित्या भृषम्‌, “उदौप्यस्व' इनि दीपम, "देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसव ऽश्विनारवाहुभ्यां पुष्णी हस्ताभ्यां 
भगवते मदहापुरुपराय जुष्टं चरं निवेदयामीति 
नैवेद्यम्‌ । अथ केदवादिनामभिद्वौदा पुष्पाणि 
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भ्रण ९. माधवाचाय॑कृतव्यास्यासहिता । २७१ 


दद्यात्‌। दाङ्खाय नमः, चक्राय नमः, वनमालायै 
नमः, श्रीवत्साय नमः, गर्स्मते नमः, भ्रिये 
नमः, सरस्वस्ये नमः, पृष्टे नमः, तुष्ट्यै नमः 
इति। भवाशिषरगन्धमाल्यराद्मणानलङुय अधनं 
ऋप्यजुःसामौयवंभिः स्तुवन्‌ परुवमुक्तं जपित्वा 
परुषसुक्तं वान्यांश्च व्रेप्णवान्मन्नानिन्यके । 
& मृभुवः सुवरौम्‌ भगवत महापुरुषाय चर- 
सद्रासयामीनि चस्मुद्रास्य । उद्रासनकराले ॐ 


ए 


भुः पुरुपमुद्रासयामि, ॐ भुवः पुरुषमुद्रासयामि, 
ॐ मुवः पुरधमुद्रासयामि, ॐ भूर्भुवः सुवः पुरु- 
पमुद्रासयामीत्युद्रास्य। प्रयातु भगवान मदरापु- 
रुपाभ्नेन हविषा नुमो दरिः पुनरागमनाय पुनः 
सन्दरानाय चेनि । प्रतिमास्थनिर्वप्स्व्रावा 
वारन-विसर्जनवजञ सत्र समानम्‌ मदन्स्वस््य- 
यनमव्याचक्षने महस्स्वस््ययनमिव्याह भगवान्‌ 
बोधायनः" । 

रति । कमेपुराणे भ- 
न व्रिप्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कर्म प्रैदिकम्‌ । 

तस्माहिनादो मध्याह्न निस्यमाराभयेदरिम्‌ ॥ 


नि 


~---- ~ -~ „~ ~ = ध 
क न श भो म तो ५.0 ननि = णान म नक जनये ७५ 


* भय शिषटरमास्यैरास्मानमलकृष्व. २. 11. ४११ 1. छण 


३. }. ५ 80५8 प्रहा- {०१९ परषुड.. ४. [). ०४६७ भ्म; घ). 
प्रतिमाप्पामे च स्नानाबाहन्‌- ५९. 


१. }). 11811 
श 
भयत्नभिः, 
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२७२ पराशरसंहिता (आ० कां०\१ 


तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सूक्तेन पुरुषेण चे | 
नेवैीभ्यां सदृरो मन्तो वरेदेषु-्त श्व तुष्वैपि'|| 
(कू. पु. ५.५. १८. ९४९९) 
इति । 0 वैष्णवदरनानुसारिपुजा ज्ञातव्या | 
¦ अथवा देवमीरानं भवन्तं सनातनम्‌ | 
आराधयन्महादेवं भावपुलो महेम्धरम्‌ | 
मन्नेण रद्रगायव्या प्रणवेनाथ वा पुनः| 
ईशानेनाय वा ररेस्ञ्यम्बकन समाहितः ॥ 
पुष्पैः पत्रेरथाद्धिवां चन्दनायैर्मटेश्वरम्‌ । 
तयोन्नमः रिवायेति मन्लेणानेन वा यजेत्‌ 
नमस्कु यांन्मरादेवमृतं सल्यमिनीग्धरम्‌ । 
निवेदयीत चात्मानं ग्रो ब्रह्माणमितीग्धरम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणं दिजः कुयात्‌ पन्च ब्रह्माणि वा जपेत्‌ | 
ध्यार्यीत देवमीरानं व्याममध्यगतं दिवम्‌" ॥ 
(कः ए. ५ ९. १८. ९७१०१. 
हति । बोधायनो भपि- 
अयातो महादेवस्याहरहः परिचयाविभि व्या 
ल्यास्यामः । लत्वा शुचो देशो गोमयेनोप- 
लिप्य प्रतिकृतिं कृत्वा शक्षतपुषर्ययालाभम- 
येत्‌ । सह पुथ्पोदकेन महदिवमावाहयेत्‌ । 








९. 411 णतशा दष्ट] 1, इपर ज णिः च, २. 11९ {९ ष 
एपााद्ृणयाण1दव्तऽ न नान्यां. ३, 7, ©, ए, 9०५ 1, एला च जिष्वुपि 
व्तष्वैपि. २. 1113 [८ 5 णाद्व 1 दा पक्षा] ९८०८४ . धा 
1. ९. 7, भव &, प्ट्व्व मा्रपूत॑. ६. 1. 70४08 श्रै. 9. 1. 1684 ब्रह्मणि 
1970 11818८९, ८, 1, माप पपि, 


०९. | माधवाचावैकृतन्यास्यासहित।। ३५७३ 


ॐ भूरमहादेवमावाहयामि, ॐ भुवो महादेवमा - 
वाहयामि, ॐ सुवः महादेवमावाद्रयामि, ॐ 
भूर्भुवः सुवः महादेवमावाह यामि-इत्याव्ाह्य ज 
यातु भगवान्महादव इति।अय स्वागननाभिन 
न्दति स्वोगतमनुस्वागनं भगवत महांटवाय 
स्वी सनमुपद्कुममत्रास्यनां भगवान्‌ महादेव इति। 
अतर कृच ददानि, भगवतो भ्यं कुचौ दभमय- 
खिवरदरितसुवर्णस्तं जुषस्पेनि । अत्र स्थानानि 
$ल्पयरति । अग्रतो विष्णवे कल्पयामि, बरह्मणे 
कल्पग्रामि | दक्षिणतः स्कन्दाय कल्पयामि, 
विनायकाय कल्पयामि | पश्चिमनः गुलाय 
कल्पयामि, महाकालाय कल्पयामि । उत्तरनः 
मधि कल्पयामि, नन्दिकेम्धराय कल्पयामि । 
दाति कल्पथिन्वा भ्य सावित्या पात्रमभिमन्स्य 
प्रक्षाल्य त्रिरपः परिषिच्य पवित्रमप आनीय 
सह पविव्रेणादित्यं द रायेदोमिनि । ऋर्तभिति 
स्नाप्स्यन्‌ खरितसद्रेण पाद्यं दद्यात्‌ | प्रणवे- 


त्रि ----- ~ ~~ ~ -न- न ज ० 


१. 1. 1606 स्वागतमधना, ॥१ 7५11110) >०§ काना 1९5]. २. 1. 
५०५ 701 धीर सु ( भासन. ३. ५1] ण्णालाह लल्लु ५, तत्‌ 1, पलत्प 
र भगवान [ण भन्रास्यता भगक्रानः; #)1९ 1. 1 ८त+ भगवन्‌. ४. 7). 
॥ ॥ 1, ८. ४११ ?. 1९44 ब्रह्नजे कण्पलामि 0181. 8१५ {, 
५ विष्णवे कल्पयामि, ४१५ 70. अणा अप्रत- भाप ब्रह्मणे 
व ॥ 1), 1लीत्‌§ दुगा, 814 715 मन्िकेण्वराय कष्पयामि. 9. ९. 

`" "५. धात ?, णाल 1६4त जिरपः प्विश्रं 0 जिरपः परिषिष्ब. 


^ (णा फ9१}६] 
| , 1९8१8 [6९ न 1 | 
2 ०५ स्मान पठिति हद्रेन ण दतमिविस्ना 


२५४ पराशरसंहिता [० कां०१ 


प्यम्‌ । अय व्याहतिभि्मिमोल्यं म्यपोह्यो- 
तरतश्रण्डेशाय नम इति । अथेनं स्नपयिखा 
"आपोहिष्टा मयोभुव" इति तिसृभिः, "हिरण्यव- 
गाः उाचयः पावका' इति चतसाभः, "पवमानः 
सुवर्चन' इस्यनुवकिन स्नापयिव्वा अद्धिस्तप- 
यति। भवं देव तपयामि) रावे देवे तपयामि, 
इानं देवं तर्पयामि, पशुपति देवं तपयामि, 
द्रं दवं तपयामि, उग्रं देवं तपयामि, भीमं देवं 
तर्पयामि, महान्तं दवं तपयामि इति तपायेलवा 
ध्मेतानि वखर-यज्ञेपवीताचमनी यान्युदकेनव्या- 
हतिभिर्दत्वा, व्याहतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परि- 
पिच्य नमस्ते रद्र मन्यव' उनि गन्धं दव्यात्‌ | 
'सहलाणि सहसरा" इति पष्प दद्यात्‌ । दानं 
त्वां भूत्रनानामधिधियं' इत्यक्षतान्‌ दव्यात्‌ | 
साविभ्या भूपम्‌ ।'उरीप्यस्व' इनि दीपम्‌ । देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवेऽशिनोवाहुभ्यां पृष्णा हस्ता 
भ्यां भगवत मादिवाय जष्टं चरु निवदयाः 
मौनि नेतेयम्‌ । अथाष्टमिर्नामभयेरष्टौ पुष्पाणि 
दद्यान्‌ । भवाय देवाय नमः, श्वाय दव्य 
नमः, इंदानाय देवाय नमः, पशुपतये देवाय 


नमः, स्द्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः 
नव 
१, 411 0(0€ाऽ ९६९८९], १. ४ [, द्व चन्डयि. २.1 10048 माई 


तपयामि. ३. 7. 6. ४, ९, १५0. गणः मीमं हेवं तर्पयामि ५।,०५८ 
1118121८ 


[1 





५०९. मापवाचायकृतव्याल्यासहिता । ३५५ 


भीमाय देवाय नमः, महते देवाय नमः| वि- 
प्णवे नमः, ब्रह्मणि नमः, स्कन्दाय नमः, 
तरिनायकाय नमः, शलाय नमः, महाकालाय 
नमः, उमाध्रे नमः, नन्दिकेश्वराय नम इति। 
चररोपेणाष्टभिर्नामधेयेराहूनी जीति । भवाय 
देवाय स्वदिन्यादिभिरहुन्वाऽ्वरि एेगंन्धमाल्परे- 
्ह्मणानलंकृल्य अधनं कग्जुःसामभिः स्तुव- 
न्ति | सद सललाणि सरलदा' उन्यनुवाक जपिन्वा 
न्थांश्च रो्रान्मन्नान्य॑याराक्ति जपित्वा ॐ 
भूर्भुवः सुवरामिति महादेवाय चर्मुदढामयामी- 
त्यादिभिरुद्रास्य। उद्रामनक्राट ॐ भुः महादव- 
मद्रासययामीति परनिमन्वरं स्त्रमुदरास्य | 

प्रयातु भगवानीशः सवेलाकनमस्कृतः। 

अनेन हविषा तृप्रः पुनरागमनाय च|| 
पुनः सन्द रनाय तेति | प्रतिमास्मानप्वप्स्व- 
ग्नावावादन-विस्जनव जं स्वं समानम्‌ । 
मदत्स्वस्त्ययनामिव्या चक्षत इत्याह भगवान्‌ 
बोधायनः" । | 

देति । शिवाचनं परांसनति नन्दिके्रः- 
1. ८, ४, [0५0४ एकैकम्‌ ०९ ययाति, २ 1. ८. ५ 1. 


६ त 
५ स्वरमेहेम्‌,. ३. [१ (€ पाक्द्ोपह््‌ त्गा्लाणा त का, ५1५1 +, 


५ 0०10 थङ्मुह्ासयामीति चयरमुद्ास्व भपृषापिधानमसीवि प्र- 
४ (2 श्यम्ब कमिस्या चमनीवं इयात्‌. 1. ०14 उद्ासयामौति, ४. 1. (* 
` ^" ४४८ पल्ष) हाप्‌तत ॐ भूमंहारेवमुष्ास जामि , ॐ यमरमहारवपशसवामि | 


५ स्वं स्र्महादव 
हिवमुदासयामि, २२ सूर्म -स्वमंहाहेवमुदासमामि. 


२५६ पराशरसं रिता [आ० करां०\ 


“येः प्रदद्यात्‌ गवां लक्ष दोग्ध्रीणां वेदपारगे । 
एकाहमर्थयेदिङ्गे तस्य पुण्यं ततो धिकम्‌ ॥ 
सकृत्‌ पूज्ञयते यस्तु भगवन्तमुमापतिम्‌ । 
तस्याञ््मेधादधिके फलं भवति भूसुराः ॥ 
इति निमौल्यगन्पो ऽपि धाः | 'देवानभ्यय्यं गन्धन 
उत्यादि स्मृतिविधानान्‌ । देवाचनाकरणे दोषः कर्मपुगणे 
ऽभिहितः- 
यो मोहादयवाऽध्लस्यादकृत्वा देवाताभ्वेनम्‌ । 
भुङे स यानि नरकं सूकररप्वभिजायते ॥ 
इति । ( कु. पु. ५. २. ९८. ५२१. ) 


॥ इति देवतापूजञाप्रकरणम्‌ ॥ 


अय गुस्पूजाप्रकरणम्‌ । इत्थ मुखवंचनोक्तं देवना- 
पूजनं निरूपिनम्‌ । टरवरतानां च~ इति चक्रारेण गुरु समु 
चिनोति । गरोरपि द्वनावत्‌ पुजनीयत्वात्‌। अत एव भ्रुतिः- 
‹ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देते ता गुरो । 
तस्थेते कथिता ह्यथाः प्रकारान्ते महात्मनः ' || 
(ग्वे. उ. ६. २६) 


९ 
इति । रौवपुरागे भ- 
९. 1). 1९१48 संप्रदद्यात. २. 7, (;. 1). ४ £. 11. ४24 1. एव्व अस्यनर 
क }1]० 6, 1९०4 अच्वमधाद्प्यधिकर. ३. ॥*\९०]४ ॥, 914 1. 8 01068 ण 
0116 गिक कणनागा-निरमास्यगन्धो अपि धारयैः।। वेषानभ्यच्ये गन्धेन ह्या 
समृतिविधानान्‌. ४. 1. 1९५5 -प्वपि. ५. ]. 809 एवम्‌. ६. 1. 
-वश्वनोक्तश्वतापजनम. ७, ©, 8१५ प, १५११ देववत्‌, ८, 18 8९ | , 


¡8 ०1९५ [1 ४ नाइ दत्लु! ५. भाव 1. ९. अपि णत ॥ | 


अ० ९] माधकवाचायकृतव्पाख्पापहिता । २७ 


यो गुरुः स शिवः रक्तो यौ मन्तः स च गाङ्रः। 
दिव-विद्या*-गुरूणां च भेद नास्ति कथञ्चन ॥ 
त्रे मन्ते गरौ यस्य भावना सदृशी भवेत्‌ । 
भोगो मोक्षश्च सिदिश्व रीत्रं तस्य भवद्रूवम्‌ ॥ 
वर्लभरण-माल्यानि शयनःन्यासनानि च । 
प्रियाणि चान्मनी यानि तानि देयानि वै गुराः। 
तोपयेत्तं प्रयन्ेन मनसा कभणा गरा ॥ 
(रि. प. ५. १, १९१६-०) 
इनि | मनुरपि- 
। इभं लोकं मानृभक्तया पितृभक्त्या नु मध्यमम्‌ | 
गुमजध्रुषया चेवं ब्रह्मलोकं समश्रुते ॥ 
सत्रं नस्यदृना धमा यस्थेने त्रय आदरनाः | 
अनादृताशचं यस्थेन मवास्तस्याफल।ः क्रियाः ॥ 
यावन्‌ व्रयस्न जवयुस्तावन्नान्य समाचरन्‌ | 
तेष्वेव निन्य गुभरुषां कुर्यान्‌ त्रियद्िति रनः ॥ 
इति| (म. स्मृ. २.२२२३-२३९ ) 


॥ दति गुरुपृजञाप्रकरणम्‌ ॥ 


भ, 
"न ^ 


` व्दराशब्देनात्र मन्व ब्राह्मः । अग्रऽपि तधैवोक्ततान्‌ । 


. पित्व ^. 1.९. ६१५ £. फणीलह तएव बै: हितः {ङो मर्क, 0111 (1८ 


भा {९1 ;70 ; $ 
ष, १ (4 8 711151१९. २, 116 1०६१ ० क्राधं ऽपर {166 त । 
` ^ (६ (पण क्तप्र ६४४१; 9 

8 ४।।५।९३ जरु 01 चु. 
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३५८ पराशरसंरिता [आ० क्रां 


अय वरेश्वदेवप्रकरणम्‌ । तत्र पन्चमभागकष्यमाह दक्ष 
‹ पन्चमे च तथा भागे संविभागो यथाहतः । 
पितृ-देव- मनुष्याणां कीटानां चोपदिरयते' ॥ 
(द. स्मृ. २.४९) 
उति । यद्यपि आतिध्यं वेश्वदेवं च” हत्यातिध्यस्य पृ 
भाविलं मुल्व चनोक्तं तथापि वेदेवस्य देवपुजानन्तरभाः 
त्रित्वं नसिंहपुराणे भभिरितम्‌- 
‹ पौरंपण च सक्तेन तनो विष्णुं समचयेत्‌ । 
्रश्धदेवं ततः कुर्याद्रलिकमम तथैव च' ॥ 
(नृ. वु. ५९८. ६३, 
इति । तत्र-' ततः '-उति प्चमीश्रव्या क्रमः प्रतीयत 
मूलवचने तु पाटमवत्रिण । पाठत्तन्सत्निधिर पाच्रतिवेलीरय 
-उति श्रुतिलिट्रसूत्रे (पु. मी. ३.२.५१ ) व्यवस्य 
पितम्‌ । तस्माद््वदेवः प्रथमं कत्तव्यः। एवं च सि 
वेदपाटो ऽप्यनुम्रहरीतो भव्ति । 
“देवयन्तः पिनयज्ञो भूतयज्ञो मनुप्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः | 
(आ. गृ. सु. ३. १,५। 
डानि-स्मार्ताच पाटाद्रैदिकः पाठो बलीयानिति तिरी. 
धाधिकरण- (प्र. मी. ^. २, ९) न्यधथिनावगम्यते | 
तस्मादाषै परे्देवस्य परायम्यम्‌ । तत्र वरश्देवं विभ 
व्यासः- 
९. कार लतम द््णोय एषतद्ात लत्‌+ पह ४8 [नान्न 
विधिना पृरूपसक्तेन तत्र विष्णुं समर्थयत्‌ ।. 
२. 11६१९ 9 देम [शाति एलद्‌+ यथविधि णि तथैव. ३. क 


¡3 (चलत्‌ 11 त्रा णलाड ददरव्लु+ + , हते 1, ४, 4. 1८08 पाटान्तरनिरपिक। 
शरुति्रलीयसी. 


५० ९.] माधवाचार्यैकृतव्याख्या परिता । ३.७९ 


प्रे शवदेवं प्रकरर्वीति स्वराखाविहितं ततः। 
संरछृतानर विविधे विष्यं -व्यज्ननान्विनेः ॥ 
भरेवाजैर्मलि दद्यच्छेषमाप्रव्य वारिणा| 
ताअसव्यः स्वधया कव्यं दक्षिणत हरेन्‌" || 

>ति | ततो देवाचनानन्तरमिल्यर्थः । नारायणा भ- 
(सभार्यस्तु गुचिः ज्ञानो विधिना भ्म्य वाग्यनः। 
प्रविरर्यं समिद्धो वैग्ेदवं समाचरन्‌ | 


दति । कुर्मपुराण ५पि- 

.कराल्री रीकरिक्र वात्य जल भूम्यामधापि वा| 
रेवस्तु कर्तव्यो दवयजः म व्र स्मृनः॥ 
यदि स्याद्यौकिकरे पकस्नतो त्तरं तत्र दयत | 
रालाप्री तु पचदन्नं विंधरिरेप सनाननः' | 

(कु. पु. १.५.१८.१०६-१०.५) 


उति । अङ्ग प॑पि- 

1 मो वापतदन्रं लोकवा उपि नित्यः 
वाराय्रो वापचेदन्नं टाकिकेवा 2 त्यरठाः | 
यस्मिन्न पचदन्नं तस्मिन्‌ होमा विधीयत ' ॥ 

उति । गशानानपो भप- 
'लीकरिके वेदिके वाप हुतोन्मृषटे जले ्निनौ | 
वेश्वदेवस्तु । 9 । च 
देवस्तु कन्तय्यः पञ्चसूना यनु्ये ` | 
“ 'परविहय ' गृहमगन्यागारं वेनयर्थः। | 


५ ।. हविनिष्यैञ्जनानिविते.. २. 1. प्प. फल्या ऽपृसष्यं, ३. +) । 11. 
ल + ५. §.,(, पात्‌ {, ल्पते सतर बृक्षिणतोः ५),\}« 1. सवंदिणनो. 
॥ {९ [€| 0 [पपा [पा .ाोः+ 76प5 प्क 0 पाक, ५. 11८1८९1 1 
क ^ पात 16145 तश्र हवा, 1. (". {. £. 91प (त. 1८4 तलयगल्रम, |. 
व (1 0. न स्यक्नेदन्, ६. 1). ०११३ 16 पिोक्णाय विपथ सना 

हू | अद्रा - 2 ( ५ [ 4 

मि । गिरा भपि-शालाम्नौ वा पेश नो्रिके वाऽपि नित्यश । 
त दन्न. ७. भवि 1 तकापापात्न $ ५. ८. दोसिानपाी सपि ). 

५116 ॥} 1). ५, 1), १९१; हतौ वट. । 


३८० पराशरसंहिता | अ[० काज 


इति । सुनाः पन्च दरयति यमः- 
"पञ्च सुना गृहस्थस्य वन्तन्ते ऽहरहः सदा ॥ 
कण्डनी पेषणी चृष्टी जलकुम्भ उपस्करः ॥ 
एतानि वाहयन्‌ विप्रो व्यते वै मुहुः | 
एतासां पावनार्थाय पञज्चयज्ञाः प्रकल्पिताः" ॥ 
इति । सूना हिसास्थानानि । कण्डनी मुसलोल्खलादिः | 
पेषणी दृषदुषलादिः | च॒द्धी पाकस्थानम्‌ । जलकुम्भः उदः 
क स्थानम्‌ । उपस्करः गुपादिः | अवस्करः इति पाठमार्ज 
न्यादिद्रष्टव्यः | एताः सूनाः स्वस्वका् प्रापयन्‌ पपिन यु्यौ 
इत्यर्थः तत्र कालद्वयेऽपि वैग्पदे वःकर्तव्य इत्या क्रात्यायनः- 
(सायं-प्रातवस्रदवः कर्तव्यो बलिकर्म च। 
अनश्रताभपि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ' | 
(करा. स्म्‌. ५. ३. ^°) 
इति । होमप्रक रमाद्‌ अ श्वलायनः 
अथ सयं प्रातः सिद्धस्य द्रविष्यस्य जुहुयात्‌ | 
(१) अग्रिरोव्रदेवताभ्यः सोमाय वनस्पतये अ 
ग्री-षोमाभ्यामिन्द्रापिभ्यां द्यावा-प्रथिवीभ्यां धन. 
न्तरय इन्द्राय विश्वेभ्यो देतरेभ्यो ब्रह्मणे (२) स्वदरा । 
(आ. गृ. सु. १.९. ५२३। 
इति । हविप्यस्येति हविरयोग्यस्थेत्यर्भः | अग्रिहोव 
वताभ्यः सृु्याप्नि-प्रजापतिभ्य इत्यर्थः । आपस्तम्बो भि~ 


~~ 
9 
एकक १ ०9 ~~ ८ 5 ध नि 9 - > 
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५ ९। माधवाचायेकृतव्याख्यासहिता । ३८१ 


‹ ओपांसने पचने वा षदिराद्यैः प्रतिमन्त्रं 
हस्तेन जुहुयात्‌ । (१६) उभयतः परिषेचनं 
यथा पुरस्तात्‌ ' । 
(आ. ध. सु. २.२. ३. ५६.-१७) 
ति । आथरनुवाकादावुक्तैः अग्रे स्वाहा" इत्यादिभिः 
लषकदन्तैः। उभयतः कमोदावन्ने चस्य । पारस्करो ऽपि- 
वरेश्वदेवादज्नीत्‌ परुक्ष्यं स्वाहाकार जुहुयात्‌ । 
ब्रह्मणे प्रजापतये गृह्याभ्यः कंडयपायानुमतयरे' । 
(पा. गृ. सु. २. ९.२) 
उति | अत्र थथास्वराखं व्यवस्था | होनव्यान्नसंस्कार- 
माह व्यासः- 
"जुहुयात्‌ सार्थषाभयक्तं तेल-क्षारविवाजतम्‌ । 
दध्यक्तं पयसाजक्तं वा तदभवेभ्वुनार्भप वा" ॥ 
ठति । द्रव्यानुकल्पश्चतुर्वि शातिमने दारीनः- 
अलाभे येन केनापि फल-राकोदकदिभिः ॥ 
पयो-दाभि-पतैः कु्यादरि्वदेवं सुषेण तु । 
हस्तेनानज्नादिभिः कुयादद्विरृञ्जलिना जले ' ॥ 
इति । यदद्यते तेनेव होतव्यम्‌ । तदुक्तं गृह्यपरिरिशे- 








१, व्ल .\, 810]. 9 गीला 1८४१ उपासने, १४५ ६ 15 ल्लाातत।. 
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३८२ पराशरसंहिता [आ०का 


° क्राकं वा यदिवा पत्रं मूरुवा यादि वा फलम्‌| 
सङ्कल्पयेद्‌ यदाहारस्तेनैव जुहुयादपि' ॥ 
इति । क्षार-लवणा- ऽवरान्रसंसृष्टेना श्टविष्येण होमो भर 
न कार्यः । किन्तुष्णे भस्माग्रयायतनादुत्तरतो भोय तसि 
होतय्यम्‌ | तदाहाऽभस्तम्बः- 
‹ न क्षार-लवणहोमे विद्यते । तथा भ्रान्न- 
संसृष्टस्य च । अटविप्यस्य होम उदीचीन- 
मुष्णं भस्मा भोद्य तस्मिन्‌ जुहुयात्तद्रूतमः 
हुतं चाग्न भवनि' । 
(आ. ध. सु. २. ६. १५९५. १५-५५ 
इति । परिशिष्टे भप 
‹ उत्तानेन नु दस्तेन ह्यङ्कश्ाग्रेण पीडितम्‌ | 
संहताङ्गलिपाणिस्तु वाग्यनो जुहूयाद्वविः' ॥ 
डति । अना्रकस्य वेग्धते वरिरोपमाद वुद्धवसिष्- 
॥ अनप्रिकस्तु याविप्रःसोज््नव्याहतिभिः स्वयम्‌ 
हुत्वा राकलमन्नेश्च रिष्टं काकवरि हरतः ॥ 
इति] देधैकृतस्थेनस' इत्यादयः दाकलमन्त्ाः विप्र 
' अत्नं व्याहनिभिरहुा हवा मन्नैश्च शाकलः । 
प्रजापतेरविरहुन्वा पूजयेदति्िं ततः' ॥ 
इति । भूतयज्ञः कूमपुराण दरीनः- 


~~ ~~~ ~~न = 


९. 7. ©. 7. # ए. 0. आ. कत्‌ 1. पलत परन्नसंमृष्न्य ५ 
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1 मधवाचावैकृतव्याख्यासाहिता । २८३ 


देवेभ्यस्तु हुतादन्नाच्छेषाडतवरि हरेत्‌ | 
भूतयज्ञः मं वै प्रोक्तो भूतिदः सवेदेदिनाम्‌"। 
(कृ. पुः ५. २.१८. ५०८ ) 
दति । हारीतो भषै- 
' वास्तुपाल-भुनेभ्यो बलिरणं भूतयन्ञः' | 
(रा. स्मृ. १५. २) 
दति । कराव्यायनो ऽपि- 
' उद्धन्य टविरासिच्य हविष्येण पृनादिना। 
स्वदराखाविधिना ह्वा तच्छषेण वलि हरेन्‌ | 
( का. स्म्‌. ५. ५२. ७} 
हति | गीणकरनृनाहार्भरः- 

' पुत्रा भानाभ्य वा ऋलिक्‌ विप्य-शुर- मानुराः। 
पत्नी- म्रोतिय- याज्याश्च दृष्टास्तु बरलिकमीणि' ॥ 
दति । गृह कर्वरन्तराभवि प्रवसता स्वयमेव कन्तव्यमित्याह 

गोपायन 
 प्रवामं गच्छता यस्य गृरे क्तान विद्यतं। 
पञ्चानां मतमेषां स यज्ञैः सद्‌ गच्छति'॥ 
ठति । बलिहरणप्रकारमादाऽऽश्वलायनः- 
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२८४ पराशरसहिता [भा० काण 


अथ बलिहरणम्‌ । (३) एतभ्यश्ैव देवताभ्यो 
श्र ओषधि-वनस्पतिभ्यो गृहाय गृहदेवताभ्यो 
वास्तुदेवतग्यः ।(४) इन्द्रायेन्द्र पुरुषेभ्यो यमा- 
य यमपुरूषेभ्यो वरूणाय वरुणपुरुषेभ्यः सोमाय 
सोमपुरुषेभ्यः-इति प्रतिदि राम्‌ ।(९) ब्रह्मणे ब्रह्म 
पुरुपेभ्यः-इति मध्ये । (६) विश्वेभ्यो देवेभ्यः। 
(७) सृवरेभयो भूनभ्यो दिवाचारिग्य-इति दिवा| 
(८) नक्तं चारय -इति नक्तम्‌ । (९) रक्षोभ्य 
इति उत्तरतः । (१०) स्वधा पितुभ्यः-उति 

प्राचीनावीती रोषं दक्षिणा निनयेत्‌ । 
(आगृ.सु. ९. ९. ३-११) 

इति । आपस्तम्बो भ~ 

परेणापि सत्माष्माभ्यामुद गपवगम्‌ | (२०) 
उदधानसन्निधी नवमेन । (२१) मध्येशगा- 
रस्य ददामैकरादशाभ्यां पागपवगम्‌ | (५५) 
उत्तरपद गारम्यानरशचतुभिः। (२३।२) गः 
य्यदितरो कामलिङ्गन | (१) देद्रल्यामन्तरिक्ष 
लिन । (२) उत्तरणापिधान्याम्‌ । (२) उः 
त्त््रद्यसदने | (४) दक्षिणतः पितृलिङ्ग 
प्राचीनावीती | अवाचीनपाणिः कुर्यान्‌ । (५) 
~ 
॥. 1. कवे पाल (ल म (ता ३. लिङ ऽन्यु्तरपिधान्यारृत्तपरह् 
क र लवणिट ५, (1 ए, ५११ (१, उततर अ्रह्मसवने. ४, ॥ १५२ 
सहने । दकि" 


फगधण हेदल्यामन्तरिक्षलिद्धन । उत्तरण पिधाम्याम्‌। उत्तर्रह्म 
पिमृलिङ्गन. 


---~ 


अण १. माधवाचा्यकृतव्यास्यामहित। | ३८५ 


रोद उत्तरतो यया देवताभ्यः | (६) तयोर्नाना 
परपिचनं धर्मभेदात्‌ । (७) नक्तमेवोत्तरणं 
वैहायसम्‌" । (८) 
(आ.ध.सृ्‌. २.२. २-४. २०-,८) 
इति । मौरकण्डेयपुराणे भे- 
एत्रं गृह व्रि व्वा गृहे गृद्रपतिः शुचिः ॥ 
आप्यायनाय भूनानां कृ यौदन्सर्गमादगत्‌। 
(मा. पु. २९. २२-५३) 
दति । कुम॑पूराणे च~ 
‹स्धभ्यश्च स्पवेन्यश्च पतितेभ्यस्तयैव च | 
दद्यादूमो वहिशवान्नं पक्षिभ्यो भय दिजोन्माः॥ 
(कु. ए. १.९. १८. १०९) 
उनि । मनुरपि- 
ˆ गुनां च पतितानां च अपां पापरोगिणाम्‌ 
वायसानां कृमीणां च दानकैिर्वपेदूतरि ॥ 
(म. स्मृ. ३. ९२) 


दति । अन्नमिति शषः । अन्नोस्सशमन्त्नो विष्णापराणं 
दितः ~ 


= 
ह च प रि जम ¬ न 


1 ४६ 1, 7९408 डललस २. 1. ०१५8 बयः 

ष्टवे, न १. 106 ॥6। पेऽ मेवौसमेन. ४. 9. (. ६. भप १. १८११ नाकं - 

॥॥ तारि 1. माकेण्डेबोऽपि. ९. {11८ (८८७। ण सी ला४ [07१ 

गहनम्‌, व व 1९ 0 रििवय$ एतृ पततेऽ पिन्यो 
4 । " ४५. हि नोत्तमः. 9. 1). १९५1; ऽर्भिहितः 





३८६ पराशरसंहिता [आ० क०, 


‹ ठेवा मनुष्याः परावो वयांसि 

सिद्धाः सेयक्षोरग~देष्यसद्काः । 
परेताः पिराचास्तरवः समस्ता 

ये चाऽत्रमिच्छन्ति मयात्र दनम्‌ ॥ 
पिपीठिकाः कीट-पतङ्गकाया 
वभुक्षिताः कमेनिबन्धवरद्धाः । 
प्रयान्तु ते तृिमिदं मया च्रं 
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ 
येषां न माता न पितान बन्धुर्‌ 
नैवात्रसिद्िर्न तथाऽ्नमस्ति । 
तत्तपये ऽन्नं भुवि दत्तमेतत्‌ 
मयान्तु तृमिं मुदिता भवन्तु ॥ 
भूतानि सर्वाणि तथा त्रमतत्‌ 
अहं च विष्णुनं ततो ऽन्यदस्ति | 
तस्मादिदं भूनहितीय भुमी 

अन्नं प्रयच्छामि भवायं तेषाम्‌ ॥ 
चनुर्दरो रकगणे। य एष 

तत्र स्थिता य किल भूतसह्ाः | 








९. 7. 6प१४८।८।९ च 1५1. स-. २, 1. २८५५5 प्रवृत्तम्‌, (८ ॥९\। 
शाभा पातत किण पौ इमा तवृ, ३, 11८ (६॥ 01 {18 
एणा) पदप6 निद्धष्ट. ४. 1. (८. ४14 ?, त्प तं यन्तु. ९4 11|1९ 
छ ाभौणाप एतापाम पण्यः यता. ६. 10८ (९, ण ४71) [रा 
1९943 -निक्रायभूनं "ण -हितायं ममो, ५१५ 8] गालाह ९९०९]५ 0. 9110911 
अनम्‌ {0८ भूमा ७, (1, 1८114 -म्यमवःयः; ५५ ||| [). हिताय. 
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ृप्त्य्थमन्नं हि मया विसृष्ट 
तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ 
इस्युचार्य नरो दद्यादन्नं श्रदधासमन्वितः। 
भृति भूतोपकाराय गृही सवाँश्रयो यतः ॥ 
(व्रि. पु. ३. १९१. ४७-५३ ) 
इति । पितृयज्ञः श्रुत्या दरितः- 
“यत्‌ पितृभ्यः स्वधाकरोत्यप्यप- 
स्तत्‌ पित्रयत्तः सन्तिष्ठते' । 
इति । करास्यायनो भपि- 
५ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयन्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो दैवो बलि्भीता नृयन्ञो तियिपूजनम्‌ ॥ 
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पिच्यो बलिरथापि वा| 
(करा. स्मृ. २. ९२. २-४) 
 उति। अत्र यथास्वरशाखं व्यवस्था । श्रा चात्र नित्य- 
्ादरम्‌ । तथा चं कूमेपुराणम्‌- ` 
' एकं ॑तु भोजयेद्धमं पितृनुरिरय सनम । 
नित्यश्रादं तदुहिषटं पितृयज्ञो गतिप्रदः" ॥ 
( कू. ए. ९. २. ९८. ९१९) 
इति । माकंण्डेयेऽपि- 


---~ ~ भ 


६. 2. ©, 8 ?. 1 स्वधा ण स्वधा-. २. 1. पसप पिश्ो. ३. 1. 
गा18 च, ४, {11९ (९२ 7 [0३ एप्रामा)8 1८408 सलमम्‌, ९, र्त्त! ^. 
प ], 8] 0(71दऽ 10 माकैण्डेवोऽपि. 
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' कुर्यादहरहः श्रादमन्नायेनोदकेन वा । 
पितृनुरिरय विास्तु भोजयेद्विप्रमेवर वा' |) 
(मा. पु. २९. ३३) 
इति । निव्यश्राद्धपरकारी मन्स्यपुराणे दग्रातः- 

‹ नित्यं तावत्‌ प्रवक्ष्यामि अप्यावादनर्वाज्तम्‌ । 
अदैवं तद्विजानीयात्‌ पौवंणं पसु स्मृनम्‌' ॥ 

(म. पु. १६. ९--६. ) 
ति । प्रचेताः- 

‹ नावाहनाग्रीकरणं न पिण्डो न व्रिस्जनम्‌। 

इति । व्यासो ५प- 

‹ निल्यश्रादे धव्य-गन्धारयिजानभ्यच्यं राक्तितः। 
सर्वान्‌ पितृगणान्‌ सम्यक सदेवोधिरय भोजयत्‌ ॥ 
आवादन-स्वधाकार -पिण्डाम्रीकरणादिकम्‌ । 
ब्रह्मवयादिनियमे विम्भेदेवास्तथेवर च ॥ 
नित्यश्राद्रं च्यजदेनान्‌ भोज्यमन्नं प्रकल्पयेत्‌ । 
दत्वा तु दक्षिणां राया नमस्करितिसजयत्‌ । 
एकमप्यारायेन्नित्यं पण्णामय्यन्वहं गृही' ॥ 

इति । काल्यायनस्तुं तवरानुकल्पमाद- 
८एकमप्यादायेद्धपर पिनृयज्ञायसिद्रये । 
अदेवं नास्ति चदन्यो भोक्ता भोञ्यमथापि वा ॥ 


ए ~ ज क्क्व न्न ~~ = = ^ 


१. [८८ 9४|| 08 दर्व्दु( 4. प्प्‌ #€ (ल न [90314 पराभू 
8१९ 720९ 8 8८. ॥. (2. £. ©. [आ क्त्‌ , कत्‌ पार्वणं तदि 
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, ११0. ल्व स््रप्सितगृणान्‌, ४. |. णण तु, १ 6. {. १९१५ भत्र ५ 
तत्र. ९, || 011८8 दष््लु( +. (त्‌ निर्यं 0 रिप्रं 


अ०९. | मापवाचा्॑कृतव्याख्यासहिता | ३८९ 


अभ्युष्य यथाराक्ते किञ्चिदन्नं यथाविभि | 
पितृभ्यो ऽय मनुष्येभ्यो दद्यादहरहर्जे ॥ 
पिघ्भ्य इदमिच्युक्त्वा स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
$न्तकारं मनुप्येभ्यस्तददधं निनयेदपः ॥ 
( का, स्मृ. २. १३. ६८ ) 
हति | उदधलमन्नं ब्राह्मणाय दव्यात्‌ | तदुक्तं कृमपुराण- 
(उद्धत्य वा ययाराक्ति किभ्चिदन्नं समादिः । 
वेदतचार्यविदुमे द्विजायैवोपपादयत्‌ ' ॥ 
, (कू. पु. ९. २. १८. १९९ }) 
एति | त एते देवयक्ञ-भुनयज्ञ-पितृयज्ञाखरयोभपि भ्व - 
दरे नोच्यन्ते । यत्र विग्धदेवा इञ्यन्ते त्रग्वदैविङं कम॑ | 
दग्रे च- 
' विश्वेभ्य देवेभ्यः स्वाहा" | 
(आ. गृ. सु; ५. ९. २-३.) 
दति पठितत्वात्‌ तत्रैलन्नाम मुल्यम्‌ । येषां तु गाखा्यां 
भूतयकञे ऽप्ययं मन्लञो स्ति तेषां तत्रप्येतन्मुख्यम्‌ । पितृयज्ञे 


"7 ~ ~------ +~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ -~------ -~----- ~ ~ --~~~^~~~ 
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तथाम जराहमणायेति स्वा क्नीत वाग्बतः ।. 
९ तलि 08 कणप 1, ४०५४-- 


` इदयाषहरहः आसमन्ा्येनोदकेम बा । 
पयो मूलफले ऽपि पिदृभ्वः प्रीतिमावहन्‌ ॥ 


17 ५ 
५१1१ १ एकृश्ीपणा ० # एला४€ 247} 410१९९४ एप. 
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तु छेतरिन्यायेन तन्नामपरवृत्तिः । अथवा मूलवचने ` वेभभ 
च-इति चकारेण पितृयज्ञादिकमनुक्तं समुञ्चीयते । यथपि 
‹ सायं प्रातःसिडधस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ ` । 
(आ. गृ. सुः ९.१.१) 
इति वचनेन वैश्वदेवस्यान्नसंस्कारता प्रतीयते तया 
पुरुषायत्वभेवाभ्युपेयम्‌ । 
¦ तानेतान्यन्ञानहरहः कुरव त' । 
(आ. गृ. सुः २. ९.४), 
इति वाक्यरोषे तदवगमात्‌ । न चोभयायें राङ्नीयः 
परस्परविरोधात्‌ । अन्नसंस्कारत्वे ह्यन्नस्य पराधान्यम 
्श्वदेवस्य गुणता । पुरुषार्थे तु तद्विपय॑यः । तथा 
सति. एकस्थैव युगपत्‌ प्राधान्यं गुणव चं॑॑विरुदर 
याताम्‌ । तर्हस्वन्नस्कारतेव । मा भूत्‌ पुरुषाधव 
हति चेत्‌ । तन्न । 
" महायन्ेश्च यततेच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" 
(म, स्मृ. २. २८) 
इति मनुना पुरुषार्थत्वस्मरणान्‌ । यनु- 
“सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ ' । 
(आ. गृ. सुः ५.५. ) 
इत्युदाहृतं तदन्ययाप्युपपद्यते । तंत्र जहुयादिदु 
त्तिविधिः । सिद्धस्य हविष्यस्येति विनियोगः । तानेता 
हरः ुर्वतित्यभिकारः । किम्ब अन्नसंस्कारपक्े १ 
पाकमावृत्तिः प्रसज्येत | 


द ऋत्विढ न्यायेन. २. ॥. ग च. ३, 1), = 1 
४. 1, 7९05 विनियोगविधि; 
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‹ प्रतिप्रधानं गुणावत्तिः' | 
इति न्यायात्‌। तस्मात्‌ पुरुषायंत्वमेव न्याय्यम्‌ | 
मत एव गृह्यपरिरिषे अभिहितम्‌ ~ 
प्रोषितो स्यात्मसंस्कारं कुयीदेवाऽि चारयन्‌" । 
इति । गोभिल अपि- 
' य्ेकासिन्‌ क्राखे व्रीहि-यवो पच्येयातां 
अन्यतरस्य हूत्वा कृतं मन्येत । यद्येक - 
सिन्‌ काले पुनः पुनरन्नं पच्येत सकृदेव 
वलि कुर्वीति । यदेकस्मिन्‌ कारे बहुधाज््रं 
पच्येत मृदपनिमहानसदिष्रकं बि कुर्वीत" 
इति । अयमर्थः - नानाद्रव्यकाज्नपक्नि पुनः पुनरन्नपाके 
भि बहूनामविभक्तानां चात्रादीनां पृथक्‌ पृथक्‌ पाके भप 
एकसदिव द्रभ्यात्‌ सकृदेव गृहपतिपाकदिव होतव्यमिति । 
॥ दति पेशवदेवप्रकरणम्‌ ॥ 
अधातिध्यापरनामको मनुष्ययज्ञो निरूप्यते । आतिध्य- 
स्य मनुध्ययतज्ञवं काव्यायनेनोक्तम्‌- 
' अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ | 
होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञो ऽतिथिपूजनम्‌' । 
( का. स्मृ. २. ५३. २) 
रति । श्रुतिरपि - 


 यद्राह्मणेभ्यो नं ददाति वन्मनुष्ययज्ञः सन्तिष्ठते" 
इति | बोधायनोऽपि- 


1.५५ २०५1. सके २.1.५० हरिपाऽ 
॥ ५] र त. ४. ॥त्लु१ ५, कात्‌ 1. मो न्धोलह शपेत्‌ पि ५८ पाकर. 
(ताऽ (१८९0८ ५, भात्‌ (1९ (८५। ५ ९1४५१६08 1८0 बारिनतो. 


३९२ पराज्ञरसंहिता ` [आ०का०१ 


° अहरहर्बाह्यणेभ्योऽन्नं दद्यादा मूल-फलशा- 
केभ्यस्तथेतं मनुष्ययज्ञं समाभोति' । 
(बो. स्मृ. ९. ९. ११. ९) 
इति । काष्णाजिनिरपि- 
‹ भिक्षां वा पुष्कलां वाऽपि हन्तकारमथापि वा। 
असम्भवे तया दद्यादुदपात्रमथापि वा ॥ 
उति । कूमपुराणे भि- 
' हन्तकारमथाग्रं वा भिक्षां वा राक्तितो द्विजः। 
दद्यादतिथये नित्यं ब्रुद्धयेत परमेश्वरम्‌? ॥ 
(कू. पु. ९. २, ५८. ५४१) 
इति । भिक्षादिलक्षणं मनुराद्‌- 
‹ ग्रासमात्रं भवेद्भिक्षा अग्रं प्रासचनणएयम्‌ । 
अग्रं चतुगुणीकृव्य हन्तकार विधीयने' ॥ 
( मा. पु. २९. ९२.) 
इति । अनिधिनिरीक्षणाय गृहांगणे कंचित्कालं ति 
दिव्युक्तं मारकण्डेयपुराण- 


~~~ ~~~ ~ -----~-~~---- ~~~ ~ ~ 





---.------~--~-~ -~ ~ --~------~ 
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8] [€ 111 ८९ ८ 0 ५1३10, [15 (एषा 10 श्रित षफतलम [१५ ५॥५ ५॥ 
8150 17 [लत0४ (पदा, 4116 [बला 1८8 १5 {न1०५6; -- 

“ गिक्षमिहमासमात्रामप्रं तस्स्याचतुगुंनम्‌ । 
पुष्कल हन्तकारं त॒ तथतगुंणमिष्यते ' ॥. 

९. 0. गा1118 ८ [णण ाहूु [म्णा -- 

भाचम्य च ततः करत्‌ प्राज्ञो हारावलोकरनम । 
„  उतस्याःमं मागमुवीक्ष्यो ह्यतियिवैत्‌ ॥ 
इति । विष्णप्रराण, 


[० ९,] माधवाचार्यकृतव्याख्यासदिता । २९३ 


‹ आचम्य च ततः कुयौन्‌ प्राज्ञो दारावलोकनम्‌ ॥ 
र्स्याष्टमं भागसुदीक्षयो ह्यतिधिर्भवेत्‌'। 
( मा पु. २९. २४-२९ ) 
इति । विष्णुपुराणे भपि- 
‹ ततो गदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेद्‌ गृणे । 
अतिधिग्रहणा्थीय तदधं वा यथेच्छया | 
(वरि. पु. ३. ११. ९९) 


~ 
<> 


॥ इति मनुप्ययज्नः ॥ 

नें सन्ध्या जञानम ' - इव्यस्मिन्‌ मुल्व चने स्नानादी- 
न्यानिध्यान्तानि षट्‌ कर्माणि निरूपितानि । 

न चात्र सप्रप्वप्रतिभा।नात्‌ षद्‌ल्वं विरुद्धमिति राङ्कनीयम्‌। 
सममार्गन्ययनोषेदयगतायाः सखल्याया अविवक्षितत्वात्‌ 
यमि कमणि उकियगतानि तानि दिनेदिने कत्तेव्यानीति तषां 
निव्य्विधानात्‌ । सम्मार्गन्यायश्च तृतीयाध्याये प्रतिपादितः । 

ञ्योतिषटमे- 'रदरापवित्रेण ग्रहं सम्मा ` - इति भ्रुयते । 
त्र संरायः-क्रिमेकस्य सम्मागः किवा सत्रां? इनि । तदयं 
पिन्ता- किमत्रोहेदयगता संख्या विवक्षिता उताभविवक्षिता! 
उति यया-पडुना यजञेत'- इत्यत्र एकव चनश्रुतिबलदुपाद- 


१. 1, पटपऽ [ल ९ कात्‌ [प इ0ा1€ 0 १1९ कका 11१८) सन्मागं रलतम 
पमाम्‌, १ । 18 8 71516, २, ५1] ०१॥८1इ ९६८८] ^, १1५ [. रप्‌ यानि 
कनाणव्युदिदय तानि हिनेहिनि, ५६५ 1 ऽल्ला३ 1०9 (९ पाल्जा१९८१, ३. ।). 


१ ॥ ४. 1. ©. ४।१व्‌ ?. पलत ठृशपविनबेण. ५, ‰\|| ०६॥८।६ ५६\८५])1 
५, | द्धं क ; 
५ 1८44 तदर्थं क्रिमहेहयगता सेख्या विवभिता नेति णः तष्य चिन्ता 


कमत ० रतो 
पर्वमवा तस्या विवाक्षिता उताजवित्रसितोति. 


३९४ पराशरसंहिता [आ० करर 


यपगुगना संस्या विवक्षिता । तेव ग्रहामिरयेकवचनशत- 
वलादुरेदयगता भि सख्या विवक्षिता भवितुमहति । तस्मादेः 
कस्थेव प्रहस्य सम्मागे प्रमि ब्रुमः। परोरनेनैव वचनेन यागसम्ब 
धावगमात्‌ यागंभरति पशोगुभी भूतत्वात्‌ यावद्ुणं मधानावृच्यभा 
वात्‌ कियता पैशुनेत्यवच्छैदकाका काया तदवच्छेदकलेनेकलः 
संल्या सम्बद्यते- इत्युपदेयगतायाः संख्यायाः विवक्षितचं 
यक्तम्‌ ग्रहाणां तु वाक्यान्तरेण यागसम्बभावगमान्‌ सम्माग- 
वाक्ये द्वितीयाभ्रुव्या सम्मागप्रति प्ररस्य प्राधान्यावगमान्‌ 
प्रतिप्रधानं गुणस्य सम्मागेस्याव्रत्तनीयत्वान्‌ कियन्तो ग्रा । 
सम्मा्जनीया-उव्याका दाया अनुदयान्‌ उद्रयग्रहगता स्या 
न विवशा । तस्मान्‌ स्व ग्रहाः सम्माजनीयाः । प्रकृतेभ्यः 
दयसन्ध्यादिगना षटव्वसं्या न विवक्षिना । 

अोच्यन-अस्यां पराशारस्मृती वाक्यान्तरेण सन्ध्या 
ना निं दयभावादनैनेव वाक्थन निन्यव्वविगिशानां तयाः 
म॒त्पादनादुपदि यगतन्वन प्रकन्ववद्विवश्िनत्वमेव संघ्यागर 
युक्तं-उनि । एवं ति मन्भ्यासारितं स्नानं सन्ध्यास्नानमिति 
समाने सनि अङ्केन स्नानेन सहिनाया अद्भीभूतायाः सन्ध्या 
एकसरेन परिगिणनान्नाव्र पटसंल्या विरुध्यते -इति गमय 
तथ्यम्‌ । 

सन्ध्यादीनां नित्यं चाग्निरोत्रादिवत्‌ याविञ्जीवकरतवयः 
नयाऽवगम्यने । जीवनवदधिकारव्व च ‹दिने दिने" - इति वी 
र 7. तद्य २, ५ ०५८ पप्यीत 3, 1 एणमुतलान 
३. ५. १५५५४ पषति परिच्छेदकाकाङदायाः सस्परिषेगकरसेतैकववस्य' 


ज्न]1]|€ 81] 0111078 ८१९९]){ 4. १1५ [. 1९४५ स्ववच्ठेदाकाहूाया $. 1. (". 810 
ए. 1९५4 निहदढनावातः; ५111८ 0. 1५43 निकप्यागतवानत्‌" ९ 1, तवः वि 


अ०१.] माधवाचार्यकृतव्याख्यासदिता । ३९५ 


सया गम्यते । यथा-' वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजत' - 
त्यत्र वीप्सया तदवगमस्तद्रत्‌ । ३९ ॥ 
' अतिध्यं त्रे्वदेवं च दव्युक्तं तत्र कीदुरो ऽनिधिरिव्या- 
क ायामाह- 
दरो वा यदिवाद्रैष्यो मूतः पण्डत एव वा। 
सम्पि परश्रदेवन्ते सोऽतिथिः सर्गेसदुरमः॥४०॥ 
-ष्रः मघ्यादिः । नस्य च भोजनीयन्ं याज्ञवल्क्यनोक्तम्‌- 
'म्‌[जयचागतान्‌ करार मखि-सम्बन्धि-वान्धवान्‌' | 
(या स्म्‌. ५. ५५८८ ) 
टति । द्रघ्यस्य भाजनीयत्वं मनुना निन्दिनिम्‌- 
' फामममभ्यचयन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ | 
दविषना दि हविभुक्त भवनि प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ 
(म. स्म्‌. २. १४४) 
दलि } एवं सस्यरि-मित्रविवको यथा क्रियते तथेवार्भन- 
धवरपि तव्यसक्तो तन्निराकरणाय इष्टा वायदि वा दष्यः'- 
द्युकतम्‌ । मुखस्य भोजनीयतवं स्मस्यन्तरे निषिद्धम्‌- 
“नष्टोचे व्रतम विपे वदत्रिवरजित | 
दीयमानं रुदत्यन्नं क्रं मया दुष्कृतं कतम्‌ ॥ 
( व्या. स्मर. ४. ५२ ) 
रत । पण्डितस्य भोजनीयच्वं मनुना पररांसिनम्‌- 


धरणीधरसनु -'सवेलङ्गमः' अमुमेव पाठमान्नित्य ' सर्वे सद्मा 
ङ्गादया यस्मात्‌" इति व्याचरूषौ । 


नी “~~ ~^ -- 
0 म 7) 


04 प्रियो ण इष्टा. २.३. ह. [र द्वं भ. तष्य कन्म 
कामे द. #. धत 1. पलप सबसङ्गुमः. ४. 1)€ (८! 01 [11१ १९१५५ 
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भ५01] निन्य (५1 [ | 
म ५. (८. १९४८ , ६. [. ५५५ 1, प 
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 श्रोविययेव देयानि हव्य-कव्यानि दातृभिः । 
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
(म. स्म्‌, २. १९८) 
उनि | रवं सति श्राद्धादाविव वैश्वदेवान्तेभपि पण्डित- 
मर्विवेकपरसक्तो तन्निराकरणायाक्तं (मखः पण्डित एव वा- 
इनि । परैश्वटेवान्तरान्दन देवयज्ञ भतयज्ञ-पिवृयज्ञानामुपीी 
घटिका-पादमाव्रपरिमितः कालो विवक्षितः । तथा चे मा- 
क॑ण्डेयपुराणवचनमुदाहनम्‌- 
मुद्रतस्याश्टमं भागम्‌' । 
(मा. पु. ५९. १९) 
उनि | अर्त एव तस्मिन्‌ काले समागमनमेवातिपिलक्षणं 
नेनरद्विदादि । संकम्यनेभ्ननति संक्रमः स्वगस्य संक्रमः 
स्वर्गसंक्रमः स्वगीपातिदेतुरिनि यावत्‌ । तथा चाऽधरमधिक्र- 
'स्षुनपिपामाश्रमात्तय दैा-कौलागनाय च । 
सच्करस्यान्नं घदातव्यं यन्ञस्य फलमिच्छता' ॥ 
(त्र. गौ. स्मृ. ३. ५६) 
इति ॥ ४० ॥ | 
तमेवातियि विरिनशि- 
दृरध्वोपगतं श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ । 


अतिथिं तं विलानीयानातियिः पर्व॑मागतः ॥५८॥ 


१. 1. 07113 -पितयज्त-, 111 (९45 भुत यज्तदानामुपरि. २ |} 
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01715 च 


५०१ माधवाचा्यंृतव्याद्यास हिता । २९७ 


पमा्वोपगतं म्रामान्तरादागतम्‌ । श्रान्तं सुत्‌-वृप्णापरि- 
डितम्‌ । अत एव व्यस्तः | 
तिदूरागतः श्रान्तः क्षुत्‌-तृप्णा-श्रमकर्वीतः। 
यः पुज्यते ऽतिथिः सम्यगपूवः क्रतुरेव सः" ॥ 
ऽति । (नातिधिः पुत्र॑मागन' इति तस्मित्रेव दिने भिधिर्नान्ेर 
यथः । तथा च मनुः - 
। एकरात्रं हि निवसन्नतिधि्राह्मणः स्मृतः ' | 
( म्‌. स्म. २. १०२ ) 
-ति। 'त्रिश्रदेव उपस्थितम'- उति दिवसाभिप्रायम्‌ | 
रं तु ्े्वेदेवकार कालान्तरे वा प्रापो भनिधिरेव । तया 
च मनुः - 
' अप्रणोद्यो ऽनिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काल प्रा्तस्वक्रार वा नास्यानश्नन्‌ गृह वसेत्‌" ॥ 
(म. स्मृ. २. ९०८ ) 
इति । सूर्यो इति अस्तं गच्छता मूर्॑ण देशान्तरगमना- 
क्तिमुन्याद्य गृहं प्रापित हत्यथः । याज्ञवल्क्यो भपि- 
' अप्रणोदयो ऽतिथिः सायमपि वाग्‌-भू-नृणोादकैः' | 
(या. स्मृ. ९. ५०७ ) 
इति | प्रचेता अपि- 
\ 2, 9.१५ [1.० पारे दृराचापगते, २. १२८९९११ 4, ९ ए 
५ आदुरवाभरमं प्राप्तः ० भादृराहान्भिमपापरः, ३. ^. १05 य पूज्या 
षिः ४ 4. धऽ अयपः; ४।१]९ 0. पदात्‌र अपश. 104|1 अा८ त्णाल्न, 
" 11८ (९९५ ० #[१7)॥ 9010811 10{08 [07 हि. १ 0. ण सां तु. 


॥ ], रि श # ध शि ५ 
1९048 समया, ०१६८ 18 11607161. सूखे 19 {€ (८0९८ कि). 


श 
11 0 गृहमेधिनाप्‌. ९. 110९ (७४१ >{80प पस्पऽ बसम्‌, ०४६ ।४९ (०५ 
॥१0४ 40 ५०६ [ण 1९ १९१410. 


३९८ | पराशरसंशिता [आ० क)०\ 


श्यः सायं प्रश्वदेवान्ते सयं वा गृहमागतः) 
देववत्‌ पूजनीयो ऽसो पूडः सोऽतिपिः स्मृतः| 
डाते || ४९॥ 
दुराध्वपदव्यावच्यमाह- 
भेकग्रमीणमतियिं संगृहीत कदाचन । 
अतरियमागतो यस्मात्तस्मादतिधिरच्यते । ४२॥ 
न विद्यते तिधिर्यस्यासावनिधिः । तथा च यमः- 
(निथि-पर्वोस्सिवाः स्र त्यक्ता परेन महत्मना | 
सो ऽनिधिः सर्वभूतानां देषानभ्यागतान्‌ विदुः! | 
दाति । मन्वदि-यरगाद्पिभूिष्रु तिथिविरापेषु व्रव्यरा- 
भमुह्िदिय येऽ्यागच्छनिति नभ्यागताः | तादृशं निथिक्रि- 
पमनपेक्ष्य यदाकदाचिन्‌ क्षुनृप्णादिपीडया वा समागतो 
प्निधिः | एवं च सति एक ग्रामीणः प्रतिनियतेषु निथिक्िगरोष 
च समागच्छति नापावरनिषिः । यस्तु प्रामान्तरादकस्मादम 
निनो बुभृश्रुः सन्नागच्छति सो भनिष्यमागनः । तमेवानिषिः 
स्वेन संगृह्णत नेनरम्‌ | तथा च विष्णुपुराणम्‌- 
‹ अन्ञालकुल-नामानमन्यतः समुपागतम्‌ । 
पु जयेदाियि सम्यक्‌ नेक्रग्रामनिवासिनम्‌ ॥ 
अकिञ्चनमसम्बन्धमन्यदेरादुपागतम्‌' । 
(वि, पु. ३. ९१. ५८-९१। 


न. ~. ^~ ~न -न> ~ 





१. 1. 16045 म्॒यटिः, २. {. 1९0५8 न गृण्हीत 0 संगर 
महात्मनः. ४. 1}. ८. ४५. गतत भाषितो णि भसङ्गृतिषाः ५. ^ 
एवानिधिस्वेन संगृह्यते नेतरः । तमेवरानियित्वेम संमृण्हौत नतर, ९ , 
१८५५० समुपस्थितम्‌ 9. 14८ (८१ ०। ४१ एणा भ १८१५५ "संब ५५५ 
ण -संबन्ध-. 


त. १..." 


५०९] माधवाचयंकृतव्याख्यासहिता । ३९९ 


एति । माकंण्डेयो भपि- | 
‹ न मित्रमतिधिं क्यात्नेक ग्रामनिवासिनम्‌ । 
अन्ञातकुल-नामानं न्काले समुपस्थितम्‌ | 
बुभृश्ुमागतं श्रान्तं याचमानमरङिश्चनम्‌ । 
ब्राह्मणं प्रहुरतियिं प पुज्यः शक्तिनो वभः" ॥ 
(मा. प. २९. ५६-५७) 
इति । मनुरपि- 
(तक ग्रामीणमनिपि विप्रं साद्रतिकं तया | 
उपस्थितं गृहे विश्याद्वायां यत्रा्प्रयो भि वा' | 
(म. स्मृ. २. १०२) 
दति | एकमग्रामवासी अतिधिधर्मणागनो प््यनिधिर्नं भव. 
7 । तथा साङ्गतिकः सद्भनेन चरः सद्धलपुवां दृष्टपुवः-उनि 
रवत्‌ | नापि यत्र कचन देठो अतिधिधमणागनो पनिधिः | 
किन्नु यसिमिन्‌ स्वकीये परकीये बादेरो भायां प्रयो वां भव- 
नि ततरेवापस्यिनो भतियिर्भवति ॥ ४२॥ 


भअतिधैः स्वरूपं निरूप्य तस्मिन्नागते मनि यनक- 
यं तदहि- 


भतिधिं तत्र सम्प्र पूजयेत्‌ लागतादिना । 


भध्यौसनग्रदानेन पादग्रक्षालनेन च ॥ ४२ ॥ 


त ८ 
१. 0. ष्थत्‌$ 

* णार 
+ ए९।$९, ९ 


मः [व 


संपृच॑ ; करए 8, £. 2. 3 ?, 161 सेपुर, 
भतिधिधर्मणागतोऽपि. ह. 1. ०4 श्रा. ४ 8. ५11114४ 


- 4 | 0८} ९२०८]! ५, 8714 ।. 1८ बयाऽ९ऽतमप्रहमिन, 


४०० पराशरसंहिता [ आ० का | 
श्रदया चा्नदानेन प्रियग्रश्रोत्तरेण च । 
गच्छन्तं चानुयानेन प्रीतिमुखादयेत्‌ गृही ॥ ४४॥ 

निगदव्याल्यातमेतचछैक दयम्‌ । तदेतत्‌ बाह्मणवरिषयम्‌ | 
‹ यद्राह्यगेभ्यो त्रं ददाति' | 
ईति । 
' अहरहव्रह्मणेभ्योजत्ं द्यौत्‌ | 
| (बो. स्मृ. २. ९. १०. ९ 
इति श्यति .स्मृतिभ्यामुदाहतलात्‌ । स्त्रियादयस्त न त्र 
ह्यणगृहं ऽतिथिसत्करारमहन्ति | किन्तु भोजनमात्रम्‌ | तथा 

च मनुः- 

^ नं ब्राह्मणस्य चतिनिर्गृहे राजन्य उच्यते । 
वैरय-गुद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरेव च॥ 
यदि स्वतिधिधमंण क्षत्रिय गृहमाव्रजेत्‌ | 
भुक्तवत्सु च विपरषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ 
वेदय- गुरावपि प्रात्र कुदुम्बेभनिभिभिणौ । 
भाजयेत्‌ सह भृव्येस्तावानृरंस्यं प्रकल्प॑यन्‌ ॥ 





९. ५, ९. [. 9 +, फा; धा भल, २. 1, €. 7. भाष्‌ {. 1९वत सर 
सश्र॑नुपातैन; ५11० 68. ११ [[. लात नानु यनिमे. ३. 1). 7. 6. णात 1.1 
व्याख्यानं. ४. 1). काव (1. णा इति. ९. 1. चपः हदाति. ६. 1. (“ 
£. ©. धात्‌ 1, ष्ट्व ससृत्वोः. ७, ५\|| ०11 ल$ ९१९९] ^. 7९ ब्राह्मणस्य 
नतिथिः. <, 11९ (८६० भाप (110)9 {‰411101, 1887) 1९01 मेक्तवः 
क्तविप्रेषु, ॥प६ ६९ एणताला((छाह वृ 01 जिर (18, ९. $, ८, १५ 
7९४५ -ना-णः -वा-, १०, 1. (८245 प्रकल्पयेत्‌; ५१९ ६1८ (ल ० कणि 1४ 
प्रयानयन्‌ 


भ" १. माधवाचार्थकृतव्याख्यासहिता | ` ५०१ 


ठतरनपि सल्यादीन्‌ सम्प्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
प्रकृत्यान्नं" यथाराक्ति भोजयेन्‌ सह भायया'॥ 
(म. स्मृ. २. ९१९०-१५१५३ ) 
-ति | असिनादिदाने विंदोषमाह स एव- 
‹ अं(सनावसश्रो गय्यामनुव्रञ्यामुपासनम्‌ | 
उत्तमेषूनमं कर्याद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥ 
(म. स्मृ. ३ ५०७ ) 
दति | २-४४ || 
अ्िधिनन्कारक्ररण प्रत्यवायमार - 
4 ® ® € ग्र क ¢ ® _ € 9 
अतिथिधंस्य भेग्राो गृहात्‌ प्रतिनितवत्तते । 
(> णि च 
पितरस्तस्य नाश्रन्ति दश वपा पच्च च ॥%५॥। 


क न ~~~ -~----- ~~~ 


प्रकृ प्रकपण अननं कवा संस्कृत्य इति मेधातिधिः | प्रकम्य 
पायु -इति राघवानन्दः । ' प्रकर प्रापान्यं प्रकाहयं इति यावन! -इति 
न्दनः । प्रकृत्यानं प्रकरयगानं कृवा -इति रामचन्द्रः | रकृष्रमनं 
एवा -इति कुवृकरभदटरः । स््ज्ञनासयण-गोविन्दरानो तु 'संम्क्रन्य' इति 
पठमाघ्नित्रन्तौ । 


~~~ 
-~--~ 

~~~ --- 
-----"------~ ^~ ~न -- ~~ ~ ~ ~ ------ * --¬ - ------- 


१ ॥. (\, { 1 ], 16५५ सन्करत्यान्नं. २, [६८५] .\ 1111 (५ 
(10 [वा व] 01613 16५4 आसनस्य ३. 111५ १५८९१ त भाप 
५ उपासनाम्‌. ४. (1178 १७5८ [5 पत्‌ ति न, 1६. क्यष्‌ 1, . (1. 
५ 0 दाका, कषात (फाला 10 पिततु वात  [ी4- 
। [११८ पाप्वैट (नाादाध्पत८्‌ 0 11 ; १ भिति तलीत्रारः॥ वषार 

५4 ोतार८ [णा किप, प्रात्‌ [५ |) ]ताऽ 11 1}1८ सेप्रप५, ९. 11८६९ [फण 
) ५९8 [वो 11 तु. 1९, पात्‌ 1. १5 {16 2} पापे रहता सेकत5, १४1 


1, ५॥} | 
र ॥॥८ ५]1०]५८ ५| (]!८ 01५६ 0 (11८५९, 
1 


४०२९ पराशरसंहित। [आ० का 


काष्ठभारसहसरेण घृतकुम्भरतेन च । 
अतिधिरयस्य मग्नाशस्तस्य होमो निरथकः॥ ४६। 
अहमस्य गृहे भोक्ष्ये- इत्यारया समागतो पतियिर्यदि भो- 
जनमप्राप्य तद्हानिवत्तेत तदा गृहिणा क्रियमाणे पैन 
निष्फलं स्यात्‌ । तथा दैविकेमपि विितदरव्यायद्समन- 
मपि निष्फर भवेत्‌ । तथा च मनुः- 
शिंलतोऽध्युञ्छनो नित्यं पत्चा्रीनपि जुहतः। 
सव सुकृतमादत्ते ब्राह्मणो ऽनचितो वसन्‌ › || 
(म. स्म्‌. २. १००) 
इति । आश्वमेधिक %पि- 
“साङ्गोपाद्ास्तथा वेदान्‌ पठतीह दिने दिने। 
न चाऽतियिं पूजयति वृथा स पठति द्विजः 
धीकयकतेमहायन्तेः सोमसंस्थाभिरेव च । 
ये यजन्ति न चचन्ति गृहेष्वतिपिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यरोऽभिकामानां दत्तमिष्टं च यद्भवेत्‌ । 
वथा भवति तत्सव॑मादाया हतया हृतम्‌ '॥ 
(वृ. गो, स्मृ. ६. ६५.६९) 
इति । अत्र॒ सुकृतहान्यभिधानं दुष्कृतप्रसिरप्युपलन्तणः 


म्‌ | तथा च विष्णुः- 
1 

९.1. 1९048 पैदिको ऽपि. २. 7. 1८08 हिलानप्ठुभ्डछिनो, ४71 0.1. 41 1८ 
{९४ ० 87४ 1९04 ज्िलनप्याञ्छतः; »)1]€ [. हिलोञ्छौ चरतः. २. 716९ {९५1 
० प्र्पतौद कषणा का + बह स्तु यो वेदान्‌. ४. 1॥6 ५९८१ ० (1, 
1८0 नित्यमन्नौ पाकयै. 1 पाक्रयज्ञेमहायज्तैः, ५. 11८ (९४ 0 
(५१०।४४ 7९४48 चाऽम्मन्ति. ६, व द ग एुतवषोम (लषप्षमा। 
यतया, 


(180(#10 
१ 1 
+ 1९48 


[०९ माधवाचाधैकृतव्याख्यासदिता । ४०३ 


अतिथिर्यस्य भग्रारो गृहस्थस्य तु गच्छति । 
तस्मात्‌ सुतमादाय दुष्फ़तं तु प्रयच्छति ' ॥ 
उति । आशमेधिके भि . . 
 श्रः्रदेवान्तिके प्राप्रमतिधि या न पृजयेत्‌। 
स चाण्डारत्वमाभोनि सद्य एव न संशयः ॥ 
निवीसयति या विग्रं देदा-कालागतं गृहात्‌ । 
पतितस्तस्क्षणदिव जायते नात्र संशयः ' ॥ 
इति ॥ ४९-४६ ॥ 
अतिथिसत्करं प्रशंसति- 
सुतर वापयेदरीजं सुपत्रे निधिपेढनम्‌ । 
सुतर च सुपात्रे च हयुभं दत्तं न नस्यति ॥४७॥ 
 ग्रथा सृक्षितरोमवीजं न विनइयति किन्तु महते फलाय क- 
लते । तथा सुपत्रे ऽतियो दन्मन्नादिर्फमक्षय्यफलमिव्ययः। 
प१2ह मनुः- 
' नेवं स्वयं तदश्रीयादतियिं यन्न भोजयेत्‌ । 
भरन्यं यदास्यमायुष्यं स्वग्यं चाऽतिधिपूजनम्‌ '॥ 
(म. स्म्‌. ३. ९०६) 


--------*-----~ -.---- -~ 
=. ~~~ ~~ 


५॥ (लऽ ९६त्९]( ५. +त 1. 1८५१ देद-कालातिर्थे 9 देस्ष- 
कावागतं. २. 1. 1८पऽ (€ काट १९८८७९८ 5 [01]०8; - 

सुकेत्र तापयद्ीञं सपशर हापयसनप्‌ । 

सुक्षत्र च सुपुत्रै च यत्थिपरं नैव नहयति ॥ 

010 7५ ६80 1. ह. १५ ^. पातला पप्ाकला 37, ३. ९ 
५ । न 11. ४1 ०\।९ाऽ ।९५त सन्न विनयति {07 बल्लं न नश्यति. ४. 1\.- 
कामत मिर ८, णधलह 1९४4 कै महाफलप्रदमिस्य्थः; ५11५ प्र. पतह -कं 
यथं 


॥॥ वतिथि- ` ९. 1॥९ ६८१६८ 9 ६1४ 16६45 नत्र, ४१५ ३०१३६१०८ कावियि- 
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पृ 
1६ ५९7७९ 8])})€॥ 


०५४ पराशरसंहिता [आणक 
दति । अन्धिमेधिक्रे भि- 
"पादाभ्यङ्गम्वुदानैस्तु या तिथि पुजयेच्नरः। 
पूजिनस्तेन राज भवामीह्‌ न संरायः' ॥ 
(वृ. गो. सम्‌. ६. ९५) 
इति । गातातपो भि~ 
स्वाध्यायेनाग्निहत्रण यज्ञेन तपसा तथा| 
गाञ्वामरोनि गुरी लोक्रान्‌ यथा चतिधिपूजनात्‌॥ 
इति ॥ ४५ || 
आतिथध्यकतुनियममाह- | 
न  पृच्छेद्रोत्र-चरणे नं खध्यायं मतं तथा | 
हदये कत्येव सपदेवमये हि सः ॥ ४८॥ 
हति । श्राद्धे ह्यादविव ब्राह्मणः परीक्षणीय इति मनुना दतम्‌. 
दुरादेव परीक्षेत व्राह्मणं वेदपारगम्‌ | 
तीय तद्रव्य-कव्यानां प्रदनि सो (तिथिः स्मतः ' | 
. (म, स्मृ. २. ५२० 
रति । यमनाऽपि- 
पूवमेव प्ररीक्षत ब्राह्मणान्‌ परेदपारगान्‌ । 
रारीरमभवेदेषितरिरु श्ररितत्रतान्‌ ' ॥ 
डति । अतः श्रादरन्याेनाऽतिथ्य भपि कर्मणि गोत्रापिपी 


१. 1. (. १४५ {. लप्‌ पतरभ्यङ्कम्ड-यानेम्तु, 214 7). {, (८.४१ ॥. १ 
भ्यरङ्ुगम्रु- पान्तु; फ) [1८1८ क शतत (वपाय पारान्यद्धुोऽ्पानम्द 
२. ‰#. तष्य -चरणं, ३. ज 1. ४ ], तते सखाप्यायं च व्रताति च ५ 
न स्वाध्यायं श्नं तधा, पातैः [फ {९ आा16 21. प८त्‌8 न स्वाध्यायःत्रतानिच. 
४. ५. ९. [. 111 3. 1.44 इदयं क्रल्पगेत्तस्मिन 1८1 हदय कल्प्यहेवं, ९ ॥ 
(. 1), #. ॥. ८१५ (६, 1.५4 प्राने {7 प्रदान. 


भ्रण ९. पाधवाचायकरतस्यास्यामाहता। ५०५ 


रै तन्निवार्यते । गोव वंशापवचेकमदर्भिसम्वन्धः । चर- 
गपराचारः । साखाविरोषः स्वाध्यायः । शरुतं व्याकरण- मीमा 
दि । एत््ा-नामादीनामुपरलक्षणम्‌ । अत एव यमः- 
न पछ्रदरोत्र-चरणे देशं नाम कुलं श्रुनम्‌। 
अध्वनो ऽप्यागतं विप्रं भोजनाथमुपस्थितम्‌' | 
ति | न क्रेवलं गोत्रधश्ादिवर्जनं करिति देवनावुद्धि- 
{व करस्य । तदुक्तं शातानपन- 
नित्त विभाव्रयेत्तस्मिन्‌ व्यासः स्वयमुपागतः" | 
दति । विष्णपुराणि भे- 
(स्वाध्याय-गोत्र-चरणमयपृष्रा च तथा कूलम्‌ । 
हिरिण्यगभवद्या तं ` मन्यताञयागतं गृही" ॥ 
(वि. पु. २. ५९. ६०) " 
हनि | देवता-वुद्धिविषयत्वे हेतुः सवदेवमयस्वम्‌ । तच 
एाणसरि दरितम्‌- 
श्राता प्रजापतिः रोक्रो बह्धिवसुगणा यमः । 
परविरयाऽनिधिमते त्रै भुल्लते ऽन्नं द्रिजोनम' || 
इति । गोचरदिप्रसे बाधो यमेन दर्ितः- 
देरांनाम क्लं विद्यां पृष्रा यो जरं प्रयच्छति। 
न स तत्फलमा्मोति दा स्वर्ग न गच्छति'॥ 
दति । यथाऽ्तिष्यकन्तो गात्रादीन्‌ न पृच्छेत्‌ तथा भिधिररयि 


~~~ 





प 0. धाद 6. 1८ व्यासं रवयमुपागतम्‌. २. }. (^. 1). 1. 1. (. पाप 
"1५4 पृष्राऽपि. ३, ५11 ०ालाऽ दत्त 4, ध्यत 1. सत्‌ शुक्रो णि 
क्रा, ॥१1॥ 1 8९15 0 0९ ॥ 1ां5।७।९. ४, ^, 1९443 -मत्रैत. ९. 1. 12415 


\॥ [बाः ू 8 
विपपरभ्र फलामाषो बोधायनेन हरितः, 1४४ (१५ [जणाणट् पूपजपपामो 
+ ॥1 1७५1114 111 {116 16 दइ 1५ {५११11९9 119 


४०६ पराशरसंहिता [आ० कं०१ 


न त्रयात्‌ । तदाह मनुः- 
न भोजनार्थं सेः विप्रः करुल-गेत्रि निवेदयेत्‌ | 
भोजनार्थं हि ते रासन्‌ वान्तारीत्युच्यते वुभेः' | 
(म. स्मृ, ३. ०९ ) 
इति ॥ ४८ || 
अतिधिदृष्टन्तेन भिक्षुक्रयोयति- ब्रह्मचारिणो; पुञ्यतामाह्‌- 
अपू्ः सुव्रती विप्रो हयपुवैश्वा्िषिर्यथा । 
वेदाभ्यासरतो नियं ता्प्वौ दिने दिने ॥४९॥ 
षु ्रतं सुव्रतं मेक्ेु्यनिधर्मः सोस्यास्तीति सुतर 
, यतिः । वेदाभयासरतो ब्रह्मचारी । तदर्थत्वात्‌ तस्याऽश््रमस्य। 
तावुभो प्रतिदिनमूर्वातिथिवत्‌ पञ्याविप्ययैः । तथा च 
याज्ञवल्क्यः । 
‹ सक्त्य भिक्षतरे भिक्षा दातव्या सुव्रताय चः | 
( या. समू. १,५०८) 
हाति । नंसिंहपुराणे- 


ज 


_____------~ 





-----~~-~ 
~~~ 








९. (1. 1008 यो ण सरे. २. 7). 1९45 पजञामाह. ३. }1. 1५08 सुव्रते विर 
भुवो व्राजयिस्तथा; ५11८ 0. 7. 6. प. ौ षृ, 1६, 81 [,, 18 अपुर्वः 
तिथिस्नथा. ४. 1). १८५0 ्रयाऽपृषर िनिहिनि, 1. 0. ४११ 1. 1५14 तरयोऽष् 
दिनेविने, 1. 1९९१8 जरयः पूञ्या दिनिरिनि + ¶, &, [.. भात 1. ष्यं त्रयाः 

। ऽवा दिनेदिने. 1९ (णागाला1१05 जाण्न 1916€ 0१ 11९8९ 1९0011४4 
९. 0. 1८७ अनस्य 0 भाभमस्य, ६. 9, 6. 7. ४, ९.0, प.प 1 
-मपूवां वरातिथिवत्‌, ७. 1. ५५0४ ऽपि ॥० नृर्सिहपुराणे. 


०९, माधवाचाययैकृतव्यास्यासदिता 1 ४०७ 


भिक्षां च भिक्षवे दव्यात्‌ परिव्राट्‌ बह्यचारिणि । 
प्रकल्पितान्नादुदधत्य स्ैव्यञ्जनसयुताम्‌' ॥ 
( नु. पु. ९८. ९८-९९; ल. हा. स्म्‌. ४. ९९ ) 
इति । मनुरपि - 

। भिक्षां च भिक्षत्रे दद्यादिधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे । (९४) 
यण्यफलमामरोति गां दत्वा विधिवद्‌ गुरः । 
तनुण्यफलमामोति भिक्षां दच्वा द्विजो गृही || 

(म. स्मृ. ३. ९४-९९) 
उति | यमः- | 

‹ स्कृत्य भिक्षते भिक्षां यः प्रयच्छति मानवः । 
गोपरदानसमं पुण्यं तस्याह भगवान्‌ यमः ॥ 

ठति । ब्रह्मचारिणं स्वस्तीति वाचयित्वा तद्धस्ते जरं प्र 
दय मिक्षापरदानं कार्यम्‌ । तदाह गोतमः- 

 स्वस्तिवाच्य भिक्षादानमप्यूवेम्‌ । 


(गो. स्मृ. ९. ७ ) 
इति | ४९ ॥ 





~ "त च न = 





„न~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ = न~ ~ ~~ ~~~ -- -------~ ~~~ 


(* 1. 1४5 71४4९ ४ पोंष्ुर€ ल, ६ गाा(8 [16 गणक :-- 


भिक्षा च निभवे दद्यात्‌ परितराट्‌-ब्रह्मषारिणे । 
,  अकल्पितान्नाब्चुस्य स्ेव्यञ्जनसंयुताम्‌' ॥। 
शति । मनुरपि. २, 1. ¢, 8५ ए. 1९४१ यतसिषद ब्रह्मथारिणि. ३. 1). ण11§ 
01४ भ¶]01९ [7६ {1170पक्ौ। 1118८५॥6. ४, १ ८९४६ ० पिशा) 8 [पापा$ 
1५१५४ भाकल्पितन्न दु; »)11९ 11. 1७005 कस्पितान्नास्समु- ९. 1). ६४111168 
क 0 -संयुताम्‌, भण 1. ©. 11. ष सक्यंजनसंयतम्‌. ६. 1). 
गि र 9. 1), 16118 भिक्षादानपूषैम ; % 116 8] 0111018, ९९९९] ^. 
क त ९ भिक्षादानमपुरवैम- भी ९ 108९6 (णारा त्त्‌ }ला८ ॥\९ पाितण्णा पराणप 
| 49८ पल णं तदपवादे, वरारट गं पला गिण णा 1णताण्‌. 


४०८ पराशरसंहिता [आ० काण { 
यति-ब्रह्मचारिणी यदा परेशवदेवान्ते समागच्छतस्तदाभ्स्यवं 
यदा तु प्र्वदेवात्‌ पुवमागच्छतस्तदा कथमित्यत आह- 
द श = के # 
दषे तँ सम्प्र भिनसुके गृहमागते । 
ड क ४) ¢ 4 > अ 
उदु व्रशदेवार्थ भिक्षुकं तु वरिसजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सम्प्रप प्रसक्ते अननुषिते सतीति यावत्‌ । तथा च नृषिह्‌- 
पुरागे- 
“ अकृते वरश्वदवे तु भिक गृहमागते । 
अवरयमव दातव्यं स्वगसंपानकरारकम्‌ । 
उद्य प्रशरदवाननं भक्तां दत्वा विसजयन्‌' ॥ 
(नु. षु. ९८. १००; ल. हा. स्मृ, ४. ६८) 
याकेशदेवादयुपयुक्तमन्नं तावत. पृथक्‌ एत्वा वरिष 
त्रद्विक्षां दला भिक्षुकं वरिसजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अकरण प्रत्यवायमाद्‌ - | 
¢ ड 
यतिशच ब्रह्मचारी च पक्घान्रसामिनतुभा । 
क. ८ (. क. 
तथोरत्रमदल। ¶ भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥\.॥ 
चानद्रायणस्य लक्षणं व्यामः प्रयधिततमकररणे । थ 


~~~ 


एकनककण ग गी 





-------+-------~~ 





~~~ ~~ 





१, द्रनु +, पात्‌ ह. प्‌ णारा १९५५ य्॒िः ज] 1[. मा\ यहा. १ ॥ 
ट. 1. । ९५] 


१८०५३ कमित्वा, ३. 1. ०५२८० (०८ वेव इ. ४ 3. 
भिक्ना बृसख्रा विस्ज्येनः \४]111९ ५, ५, 1111 1, 1९:\4 निन्नुक त्‌ विसर्जय 
९. {1८ 16६. कपौ [णाप कल्पः निक्नौ (िभनार्थमागत. ६. २५८५1 
५, व111 {1९ (८६१४ प, 0, ५]| (118 ना ध ][५, ७, 1, ॥ 
उद्ूत्य रेवान 01110114} 1119144}\९, १।५ १. €. 1). 1, {, त. 11५ 11. । 
वशवगवार्थं. ८. #. अपापा च, [नु ९, ८९८५] १, ५1५ 1 ॥ 


01५७ ०॥॥1 प्राय्रश्चित्तप्रक्ररण, 


०९] माधवाचा्यकृतष्याख्यासर्हिता । ४०९ 


न्त्रिधानात्‌ प्रत्यवायो ऽवगम्यते । तयोः पक्तान्नस्वामित्वाद- 
दनि प्र्यवाय उपपन्नः । अत एवे पुराण ऽपे- 
‹ अहत्वाञ्निमसन्तप्यं तपस्विनमुपस्थिनम्‌ । 
अशित्वा तु परे रोकं स्वानि मांसानि खादयन्‌ ' ॥ 
इति ॥ ५१ ॥ 
बहप भिशषकेषु आगतेप्वराक्तेन किं कत्तव्यमिव्या- 
द्याह 
थाच भिक्लात्रितयं परितराड्‌-तरह्म्चीरिणाम्‌ । 
दृच्छया चं ततो दयाद्वि्भवे सव्यवारितम।॥५९॥ 
निगदम्यांल्यानमेनन्‌ । यथाविभवं भिक्षादानं कमपु 
गा दशिनम्‌- 
‹ मिक्ता प्रे भिक्षवे दद्यान्‌ विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे । 
दन्रादन्नं यथाराक्ति ह्यधिभ्यो ठभवर्जिनः' ॥ 
( कु. पुः ९. ५. ५८. ५५०) 
उति ॥ ५९ ॥ 
यतिभिक्षाप्रदनि नियममाह - 


यतिहस्ते नलं दवयादै£यं दद्यात्‌ पनजलम्‌ । 
तदव्य मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१. 1. 10प5 उग्रीन्‌, २, ए. ८, 7, >. ¢. 8५ 11. प्ल शावति, पपं (१. 
षते ३, 1. छाग४३ {16 कोण पताह, ४, १. ६. पात्‌ 1, प्प्‌ चारिणो , 
९. 1), 54111168 धां णिश्वु, ६. ^. ८१५8 ततो दिदान्विभकरं 1 तता दद्याः 
भवे, 9, 11. 8११ 1९94 -ष्याश्यासि-. ८, 3०९ पपिपर्लापु(§ १५५४५ भन्न. 
९ 0, णा (९ निर्म [ण्चमाः-- 


शङ मेरुणा उुल्वे ञ्जं सागरोपमम ॥ ९६ ॥। 
स्पष्टमतन्‌ । तश मेत्वं सासि चिभवे बश्लं वातभ्यम| 


४१० पराशरसंहिता [ भा० कार 


स्य्टमेतत्‌ । तच भक्ष्यं सति विभवे बहुलं दातव्यम्‌ | त. 
दुक्तं बह्यपुराणे- 
' यः पत्रपुरणीं भिक्षां यतिभ्यः सम्प्रयच्छति | 
विसुक्तः सर्वपपिभ्यो नासो दुर्गतिमाभुयात्‌' ॥ 
इति ॥ ९२ ॥ | 
यथा भिक्षुकस्य समागतस्यातिथ्यमवरयं कनतव्यं त्रै 
शर्योपेतस्यापि स्वगृहे समागतस्याऽ्तिथ्यमभ्युदयकािना 
कत्तव्यमित्याह- 
यस्य छत्रं हयश्चव कुञ्जर रोहमृहिमत्‌ । 
एन्द्रं स्थानमुणसीत तस्मात्तं न विचारयेत्‌॥५४॥ 


यस्य छत्र-ह्यी व्रियते तस्यातिष्यं कुवन्‌ देनं पदमव 
यात्‌ । एतस्मद्रचनान्‌ पूत्रोत्तरवचनयोरातिध्यविषयलात्‌ 
तत्मकरणान्तःपातिच्वनास्मिन्‌ वचने भनुक्तमापि " आति 
कुवन्‌" - इति पददरयं सन्दंगन्यायेनात्र लभ्यते । कुज्ञा 
स्यार यामन्न पदे तनु ्नरारोहम्‌ | कऋद्धिरमृतयानाप्त 
रःसेवादिरस्मन्नस्तीत्यृद्धमत्‌ । छत्रादिमान्‌ क्षत्रियादिरतिषि 
जाति-कुलाचारययपि हीनः तथापि ततपूजायाः स्वर्गपराः 
हितुचखात्‌ तमति हीनवतुद्धयां -पूञ्यो ध्यं न वा?- इति ग 
विचारयेत्‌ न सन्दिह्यात्‌ । किन्तवीश्वरबुदधया तं पूजयत्‌ । 

यद्यपि भिभ्ुकव्नायमस्मिन्‌ जन्भनि तपस्वी तथाप्य 


पिति - न 


ककि मः 


~" 
= ---*--- 9. 





१, 11118 ४९ड6 15 मण्य एर प, ए, 1 ०४ ह, २, 1. प्यः गृही त्तः 
श्य॒चा, 


अ०१.] मधवाचाथकृतग्याख्यासदिता । ४११ 


जन्मन्यनेन तपो ऽनुष्ितम्‌ । अन्यपेदृशस्यैग्रयस्य प्ात्यम- 
म्भवात्‌ । अत एव विभूतिमत ई्धरांशायं भगवता द्गतम्‌- 
' यदद्‌ विभूिमस्स चं श्रीमदुजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ववं मम तजोश्धासम्भवम्‌ ' | 
(भ. गी. ९१०. ८) 
दाति  तस्ादुक्तमेश्वयोपितस्यातिथ्यम्‌ | ९५ ॥ 
यक्तं पे्वदेवात्‌ पूर्वमपि यति-त्रह्मचारिभयां भिक्षा दान- 
व्यति तत्रोपपत्तिमहि- 
प्ेदेयकृतं पापं शक्तो भिनुव्यपोहितुम्‌ । 
न हि मिक्षुकृतान्दोषानवेशदेो म्यपोहति ।५५॥ 
्ेशरेवस्य पश्वात्करणेन प्रसक्तौ य। दोषःस भिक्षा 
दनिन निवर्तते । भिक्षापरिहारेण तु यो दौषः नासो पुवेकनेना- 
पि वेश्वदेवेन निवर्चते | अत्र भिक्षुशब्दो विव्याध्यादीना- 
मलक्षकः । तथा च तेषां भिक्षुकन्वं भ्यासेनोक्तम्‌- 
'यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृच्तिश्च पडते भिक्षुकाः स्मृताः'॥ 
इति । पुराणे भपि- 
। ्याधितस्यायंहीनस्य कटुम्बान्‌ प्रच्युनस्य च । 
अध्वानं भतिपन्नस्य भिक्षाचयौ विधीयते ' ॥ 
इति ॥ ५९ ॥ 
9 त 
९. 0.५ 1, पपत स्वै, २.१४. (. 7). प. भात 11. दत्‌ भिनत. 


२. ॥. 1६4 कृलस्स्वान्‌ 9 कदम्बात्‌, ४, ॥. (©, ६.{. (0. ९५ 1. त्रा प्रष- 
तप्य 9 प्रतिपन्नस्य. # 


४९२ प्र[शिरसंहित। [|आ० कण, 
वेग्येदेवकृतमित्युक्स्वा बुदधिस्थस्वादैश्वदेवस्याऽकरणे मर्य 
वायमाह- 
अकृता प्रशदेवं तु भुजते ये दिनमा । 
सवते निष्फला जञेयाः पतन्ति नरके ऽशुचो॥५६. 
निष्फला यथोक्तफलरदिताः। न केवर्मिष्टप्ाप्यभव 
किन्लनिषटपभामिरपि दाता "पतन्ति नरकेऽगुच 'इति॥ ५६ 
्ैश्वदेवदृषटान्तेनातिध्याकरण भप प्रच्यवायमाह्‌ - 
्रेमृदिववरिहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः । 
सपं ते नरकं यान्ति काकयोनिं व्रजन्ति चं ॥५७ 
नरको रौरवारिः। तमनुमूय पश्चत्काकयोनिं त्रजन्ति॥ ९४ 
अँतिभिसेन स्तुवन्नन्यानपि भ।जनीयाना - 
पणो वा यदि चण्डारो तरि्रघ्रः परितूघतकः। 
देवे तु संप्रा्ः सोऽतिधिः सेस कमः ॥५८ 
पपे गोवधाल्युपपातकरी | एतेषां भोजनीयत्वमेव । न तु: 
रोषातिध्यसत्कारार्ईस्वम्‌। पेतदेवाभिपरेव्याऽश्धमेधिके वाणतः 


-~----~ - 
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चौरो व्रा यदि वण्डालः शत्रा पिद्धातकतः।* 
९. 1). 1.1५45 सम्प्राप. १०. 1. प्तऽ तहेवभिपेत्य. 


[० १. मापवाचाकृतम्यास्यासहिता । ४९३ 


. चण्डालो वा पाको वा काले यः कश्चिदागतः। 
अन्नेन पूजनीयश्च परत्र हितमिच्छता ' | 
इति । विष्णुधर्मोत्तरे - 
' चण्डालो वाभ्य वा पापः रातौ पितृघातकः | 
देशा-कालभियुप गतो भरणीयो मतो मम' ॥ 
हति । उक्तान्‌ पज्च महायज्ञान्‌ प्रदासति हारीतः- 
देवानृषीन्‌ पितुश्व भूतानि ब्राह्मणांस्तया । 
तर्पयन्‌ विधिना तिपो ब्रह्मभूयाय कल्पते" || 
(हा. स्मृ. ५.२२) 
इति । प्राणे ऽपि- 
¦ यत्फलं सोमयागेन प्ामोनि धनवान्‌ द्विजः | 
सम्यक्‌ पन्च मदायकेदरिद्रल्तदवाभ्रुयान्‌' ॥ 
इति । अकरणे प्रत्यवायमाद्‌ य्यासः- 
' पर्नयज्ञास्तु यो मोहान्न करति गृहाश्रमी | 
तस्य नायं न च परी लोको भवति धमतः "| 
उति | ९८॥ 
पन्चमहायज्ञानन्तरं भोजनंविधिमाभिपरव्य तदनुवादेन 
तत्र वजेनीयानाह- 
के, क क केष 
था वष्टितरिरा भृङ्क्ते यो भुङ्क्ते दक्षिणामुखः, 
ार्पादे करं न्यस्य तदै रक्षांसि भु्ञते ॥५९॥ 
११.८० ए त करजनीचस ` २. ४. ८. £. ॥. 6. भत्‌ 1. कप 
काचऽटुपगतो. ३. 7. 0. ए, ७, गत प, गत्व तर्पयेत्‌, ४. 1॥९ १९५, 
५५६ ब्रह्मलोकाय. ९ ५. 10818 -पानेन, ६. }. शत्‌ 1. गप महा. 
' णाह विधि-. ८.४. 0. ए, £. 6. भाते 1. सत्‌ बामपादःकर. 


पता, 0. 10९ बामपाहकरे स्थिस्वा. 11. वामपाहे करं कृत्वा, ५. ११ 1,. 
पाद्‌ क न्यस्तं ०५ }र, वामपाहकर न्यस्तं. 


४९४ पराशरसंहिता [आ० कां०१ 


जञनविधिश्च मनुना दरीतः- 
'सक्तवत्सु तु विमरेषु स्वेषु भव्येषु चव हि । 
भच्ीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ' | 
(म. स्म, रे. ११६) 
इति । व्रिष्णुपुराण- 
"ततः स॒वरासिनी-द्‌ःखि-गभिणी-बरद्ध- बारुकान्‌ । 
भोजमेत्‌ संस्फृतातरेन प्रथमं तु परं गी ॥ 
अभुक्तवन्सु चेतु भुज्ञन्‌ मुदु सुदृकृतम्‌ | 
मतश्च गत्वा नरकं धेष्मभुग्‌ जायने नृपः ॥ 
(वि. पु. २. ११५. ६८.६९) 
उति । मार्कण्डेयपुराणे भपे- 
पजयित्वाप्तिथीनिष्टटान्‌ ज्ञातान्‌ वन्ध्रस्तव्राजचन | 
वरिक्रलान्‌ वराल-वृद्धंश्च भो जयदातुरंस्ततः ॥ 
वाञ्छेत्‌ क्षुत्तट्परीनात्मा यश्वान्याभ््रमाकन्वन | 
(मा. प. २९ २७-२३८ | 
ति । भोजने उतिकत्तव्यनामाह्‌ बधिायनः- 
(उपरर समे स्थान दाच शक्ष्णाऽपसनाचित । 
चतुरस त्रिकणि वा वच्च वा ऽद चन्द्रकम्‌ ॥। 


१. 1. ^ 7. 1. 1. 0७. ४१4 [. 1196 हति । ९101८ भाजन २. "1110 (८५ 
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समन्विते 


| 


०९ माधवाचायेकृतष्याख्या सरिता । ४१५ 


कतवष्यमानुपूर्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्‌" 
इति । शङ्खो पि- | 
(आदित्या वसवो स्द्रा ब्रह्मा चेव प्रितामहः 
मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात्‌ क्र्वा मण्डलम्‌ | 
( ल. आ. स्मृ. ९. २) 
इति । कर्मपुराणे भपि- 
उपरि बुचो देर पादी प्रक्षाल्य प्र की | 
आचम्यारद्रननो रोधः पन्च्रो भोजनं चंरत' ॥ 
( कृ. पु. ९. २.९९. ४) 
इति । ग्यासो ¶पि- 
पत्रो भोजनं कुर्यात्‌ मादो मोनमास्थितः। 
हस्ती पादौ तथेवास्यमेपु षथ्चा्द्रता मता ॥ 
(ल. व्या. २.७२) 
इति | आश्वमधिके भपि- 
' आद्रादस्तु भुक्नीयात्‌ प्राङखश्वासने रुचो । 
पादभ्यां धरणीं स्यष्रा पदेनेकेन वा पुनः" ॥ 
(वृ. गो. स्म्‌. ५२. ४) 
उति । तच्च भोजनं शुदधपात्रे कर्तव्यम्‌ । तदुक्त" कूमं- 
फ्राणे- 


------ 
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| भा11111 8 {90110५४१ 
पञ्न्रौ मोम योन भूम्यां पादौ निधाय च। 
| उर्पालपे शयो श पार प्रभास्य ई करौ ॥ 
| २ #. ९. }), ॥. 7. 0. ५५१, 1८ लच्र 0 सच्च. 


४१६ पराशरसंहिता [आ० का! 


पेदास्त-गदधपत्रेषु भुज्ञीताऽ्कुपितो द्विजः' ॥ 
इति । प्रशास्तानि च पात्राणि पैठीनसिना दर्दितानि- 
“सवर्णं राजते वात्र पद्यपत्र-पलादायोः । 
भजने, भोजने चेवाभ्तिराव्रफरमशरुते ॥ 
एक एवतुयो भुं विमखे कांस्यभाजने 
चत्वारि तस्य वरद्ध॑न्ते आयुः परज्ञा यदो बलम्‌' | 
इति । तत्र परपत्र-पलारापत्रभोजनं गृहिष्यतिरकि- 
विषयम्‌ । 
'पलारा-पर्चपतरेषु गृही भुक्वैन्दवं चेत्‌ । 
ब्रह्मचारि यतीनां च चान्द्रायणफलं र्भत्‌' | 
( व्या. स्मृ. २. ६२) 
इति व्यासस्मरणात्‌ । कांस्यपात्रं तु गृहस्मेकविपयः 
म्‌ | ्यत्यादीनां तन्नितेधात्‌ । तदाह भरचेताः- 
(ताम्बरूलाभ्यञ्जनं चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश्व ब्रह्मचारी च विधवा च विवजयेत्‌ ॥ 
इति । सच पात्रं भुमौ स्थापनीयम्‌ । यदुक्तं कूमपुराण- 


~~~“ ~ 
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पलाश-पद्मपत्रेषु गृहस्थो मोक्तमहति । 
ब्रह्मचारी यतिश्वैव म्यो यडोकुमर्हेति ॥ 


७. 1. 1९805 भतेत्‌. ८. 1. २८४५५ यक्यादीनां तु निषधात्‌. ९. 1. 91081 
{९७ तत्र 07 तस, 


१ मधत्रचायकरूनव्याख्यासहिता । ४१९५ 


पन्चाद्रौ भोजनं कुयाद्म पात्रं निधाय तै। 
उपत्रासेन तत्तूल्यं मनुराह पभजापनिः' ॥ 
( कूः पुः 4. ९. १८. ३ ) 
ति | तच्च स्थापनं प्राणाहूनिप्यन्नम्‌ । पश्चात्तु यन्ति- 
कमारप्य भोक्तव्यम्‌ । तदह व्यरासः- 

' स्यस्य पात्रं तु भुच्खीन प्च ग्रासान्‌ मदामुने। 
गीपमद्रन्य भाक्तव्यं श्रुयतामत्र कारणम्‌ ॥ 
विधुपां पादतसप्ाः पाद -चेत्जम्तथा | 
सखन भहु विप्रो नि पित्रथ नु न टप्यने' ॥ 

दति । पेनकभोजंन भुमिपात्रपनिष्ठापने न खायनीयमि- 
यर्थः | उक्तयात्रनिहिनमनं नमस्कर्यान्‌ तदुक्तं ब्रह्मपुगण - 
अरं दृष्टा प्रणम्यादी प्राज्नलिः कथयेत्तनः। 
अम्माक्रं निव्यमस्त्वेतदिति भक्तया ध्य वन्दय्न्‌ | 
रति | वरन्दनानन्तर कृत्यम्‌ गोभिलः- 

‹ अथानः प्राणाहूतिकल्पो व्याहतिभिर्गायञ्या - 
भभिमन्त्य "क्तं चा स्येन परिपिज्चामि' उति 
सां, सरस्य स्वर्तेन परिषिश्चमि' इति प्रातः 

' अन्तश्चरसि भूतेषु गहायां विश्वतोमुखः । 
पव यज्ञस्त्वं वषटुर अपोञ्योतीरसो ऽप्रनम्‌ ' ॥ 


--~ "~~~ ~> 
-~ ~" ~~~ 
न ० 





[1 





= = ------ ---- -- ~~~ ~ --- ~~ ---~~~~~~-+ 


1 ॥ ५4 ४५४०६॥११४६८३ श 0 बु. २. 8. (. भत्‌ £. 
„1 वल्तपक्रे तु, ५0. ¢. 1. न्वस्तपा्रं ज. ३. -\]] ०११७५ 
। ८५५ „५. ॥14 [, 1८84 होषसंस्पर्चः 10 पाहरसस्पशः. ४. ८). (५५1; 


(न उदक्त विपोऽपिः ५।५।९ ध. १७५4, सुखे रक्ते ड विप्रोऽपि, ९. 1). ०५। 


6 १९१ भरति, ६. 171 १९ पाकाहफण्‌ पलन्ह ज [1 पादात एला 
पभगूतिषु 9 विश्वतोषख , 
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त्रं ह्या सवं परजापतिः बरह्मभभुवः स्वरोममृतोप- 

स्तरणमसि' -इत्यपः पीत्वा दशा होतारं मनस 

नदस्य त्वरन्‌ पन्च ग्रासान्‌ गृह्णीयात्‌ | प्राणाः 

य स्वाहेनि गाहपत्यमेव तेन जुरौति । अपा- 

नाय स्वहित्यन्वादायैपचनमवर तेन ज्ञेति 

व्यानाय स्विष्याऽऽ्वनीयमेव तेन जुहानि । 
उदानाय स्वरिति सभ्यमेव नेन जुहोति| 
समानाय स्वादेव्यावसध्यमेव तन जुदरति' | 
उति] एते पन्च मन्त्राः प्रणवाद्याः कलतव्याः | तया च 
तोनकः- | 

‹ स्वारा न्ताः प्रणवाद्याश्च नाप्रा मन्त्रास्तु वायवाः। 

(जहग्रेव ग्रमेदन्नं द रानेस्तु न संस्पररात्‌" ॥ 
नि | जिहाग्रसने विदेष आश्वमेधिक दर्वीनः- 

‹ यथा रसं न जानाति जिह प्राणाहुी नृष | 

नथा माहिनः कुयात्‌ पराणाहुतिमतन्द्रतः' ॥ 
(वृ. गी. स्मृ. १२. ९-१* , 
इनि । प्राणादतिष्वङ्कलिनियममाह रोनकः- 

‹ तर्जनी-मध्यमा-इ्गुषटलप्रा प्राणाहुतिभवेत्‌ ॥ 
मध्यमा-ऽनामिका-ऽङुष्ठैरपाने जहुयाच्ततः ॥ 
कनिष्ा-ऽनामिका-श्ुठैरयानि तु ङहुयादविः । 
तर्जनीं तु बहिः कृत्वा उदान जुहुयात्ततः ॥ 
ममाने स्व॑हस्तेन समुदायाहृतिभतरेत्‌ 


~~~ ~ ~~ 


= भ ये 
२.1. १५७ दुदु 


| १. ^|] त सत्यु 4. द 1, गणास्वं ब्रह्माः । 
। ॥, 91] गल ५ 


नङ्गन, ३. 1. ५१५4 1. 7९8 सम्मत. ४. ६५८९] 
धायन्‌ , ५, ॥, ( †:. {. ©, ५ प्र, 1५ व्यनिन 01 ध्यामे तु. 
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क # छ. च 


इति | परिषचनानन्तरभाविवि रेषो भविष्यपुराणे द्ानः- 
' भोजनात्‌ किच्िदन्नाग्रं धभराजाय वै बलिम्‌ | 
दल्वां भ चित्रगुपाय भतेभ्यश्चेदमृचंरेत्‌-॥ 
यत्र कचन संस्थानां क्षुत्तपोपटतान्मनाम्‌ । 
प्रेतानां नूषय स््षघ्यमिदमस्तु यथामुखम्‌' | 
दति । कृमपुराणे 4प- 
' मराव्याहतिभिस््वन्नं परिधायोदकरेन त्‌ । 
अमृनेपस्तरणमसीन्यापारानक्रि यां चरेत्‌ ॥ 
(कु. पु. ५.३. ५९. २) 
दमि । बोधायनस्तु सवेमनन्‌ सगृह्याद- 
` सवविरयक्रावसानपु प्रक्षालिनपाणि-पादो प 
आचम्य । शुचो संवृते दरो भाङुसख उप 
विय उद्ूतमाहियमाणं भुभुवः स्वगोमि- 
व्यृपस्भाय वाच॑ यच्छन्‌ | (२) न्यस्तर्मननं म- 
राप्याहनिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य सथ्ये- 
न पाणिना अवेमुज्जन्‌ अमनेोपस्तरणमसि- 


~ -~-----~ ~~ 
[ 


\. ॥. ०९५08 इसा सचिनरगुघ्ताय, ५।८ (;. इत्वा च विज्गुमाय २. }.('. 
१ 6, ५1५ मूनानां. ३. ॥. १८5 यथामुग्यम्‌. १.1}. (. [. ॥. (६.11. ५५ ॥. 
त भाषशान-. ५. 1). 7८१७ सवुमतात, ६. {1९ {८ ० [प्तप म्‌ 
वकवत सम्ब्ापलिते देश 10" सशादहयका ऽवसानेषु प्रक्षालनपाग- 

१ भाचम्य शुभ्रौ सवते इंदो. 9. 11८ {९५1 ण 1१४१५ |.१ का 1८१५4 
(एत्वम्‌ ८. 1. 1९108 अन्यत्‌ समानं {07 न्यस्वमन्न. ॥. (८. 1. 1. 

- १५५ | पाण) {|€ भणत अजं |€, ५4 [रा 1 ॥८।०।८ उहुव 
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इति पुरस्तोदपः पीस्वा पैज्चन्निन प्रागाहुनी- 
तनोति । श्रद्धायां प्राणि निविष्टौ भृतं जहो. 

मि रिवोमा विशाप्रदाहाय प्राणाय स्वाहेति । 
(२)अपाने व्यान उदाने समाने निवरषट 
इत्यादिना यथालिङ्ग मनुषटूः । एवं पञ्चा- 
ननन प्राणाहुतीर्हुखा तुष्णीं भुय व्रतयेत्‌ । 
प्रजापति मनसा ध्यायन्‌ नान्तरा वाचं 
विम॒ेत्‌ । (४, 

अयप्युदाहरन्ति- 
आसीनः रादा ऽश्नीयात्‌ वाग्यनोऽन्नमकुन्सयन्‌| 


८. ~ 


अस्कन्दयंस्तन्मना्च भक्त्वा समुपम्पृरोत्‌' ॥ (५, 
टनि । सर्वभक्ष्यापुष-कन्द-मृल-फल- मांसानि द- 

न्नेनावघ्येत्‌ । (८) नानिसुदितः । (९) अम्‌ 

तापिधानमि-इन्युपारिषादपः पीव्वाऽध्चान 

हद यदेदामाभिमृरति । प्राणानां ग्रन्थिरसि 

रुद्रो मा विगान्तक्रस्तनाननेनाऽप्प्यायस्वेति | 


--- -* 


९. पुरम्नात 15 01011164 ॥\ 8|] ९४ ९नु)! ^. 811] {])€ {6९1 0 121111}1\ 1. 
२ 17011 स्व॒राभिन्य- (?. 410, {.. 1) पर््ातन [1८ 111{(11104॥1५९ 
न 1 ०११८५ ॥* 1, ३. (1. 1९४५8 प्राणाहूतिनिः' ‰, | 0111; 
८९८८], .\, 81५ ¡. (01111 श्रद्धाया, 150 111९ {6४1 0111108 ())}5 ५01. ९. 1॥८ 
{८९} (01118 अपानि व्यान उदनं समाने निवि द्त्य्राठिना यथालिङ्ग 
मनुषः 411 1116 पाय7051]005 80४ (| 11118 176 ८1000४5 ५0 [004 
१141, [1 171०0६८ फ1000:1}1‡ 11118 1116 [९1018 10 १४6] |14१ कापा ११. ६. | 
०१11५ ८१८८ ५, कात्‌ 1८ द्द म वाती षााद ा)}८ प्राणाहुतीहवाः 
७. [, 17418 वृत्तगन 110५४1४ {])13 8 8 118181९. ८ ॥). ७ 
भक्त्वा त; ५ 1111९ 1. जच्खान्न. ९.१. 1. 17त ए, 764 -मासा्ना हरते विछ. 
न्यास, 7) 100, मांसानां दन्ना यात, #. ११ ध. मांसानां तैर्न जवच्छेयात्‌, 
मांसानां बरन्तेनष ह द्मातत ५१५ 11. मांसानां इन्तेर्मा वजयत. ९०. 11, 0110 भक्नत 
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(१०) पुनराचम्य दक्षिणपादाङ्ग् पारणि 
निःसवयति- 
' अङ्कष्टमात्रः पुरषो ऽङगष्ट च समाश्रितः | 
ईदाः सवस्य जगतः प्रभुः प्रीणानि ति्भुक्‌' |(११) 
इति । हुनन्नानुमन्लणमुष्वेहस्तः समाचरेत्‌ । भ्र- 
द्रायां प्राणै निव्रिरयामृन हनं प्राणमन्न 
नाप्यायस्तेति पन्च | (१५) ब्रह्माणि म आ- 
त्मा भमृतत्वायेव्यात्मानमक्षरेण याजयन्‌ । 
(५४) सवैक्रनुयाजिनामामयाजी त्रिशि- 
प्यते" | (१९५) 
(रो. स्मृ. ९, ७. ५२. २-५५) 
इति । विष्णपुराणे- 
' अश्नीयात्‌ तन्मना भूवा पत्र तु मधुरं एसम्‌ | 
रवणाम्लो तया मध्ये कटु-निक्तादिकांस्ततः॥ 
पराग्‌ द्रवं पुरुषोऽश्रीयान्मध्ये च कटिनव्रानः | 
अन्ते पुनद्रैवारी तु बलारोग्ये न मुन्डति' | 
(वि. पु. २.११. ८२-८४ ) 
इति | भोजने कवर संल्यामाहाऽभयस्तम्बः- 
"अष्टो प्रासा सुनेरभ्ष्याः षोडशाअण्यवासिनः। 
\ ८.८५ प्राहु. २.7. 6. ए, 7, 6, ००१ व, क इति पञ्च, ५१५ १५५५ 
पाणमनेनाप्यायस्व  श्रद्धायामपनि शअद्धायां व्याने भर्लाबामुष्ठाने श्रद्धायां समान 
(द्वत्यावियेयानि कुमनुषङ्कः; ५॥।।८ 1). 95 श्रज्ञाबामपाने नििशयाप्रत २ 
प भपानमजेनाप्यायस्व । श्रद्ायां स्याने निविहयात्रत ९ हृतं स्यानम- 


नेत [व [] ५१ [ 
प्यायश्व । भरद्ञायमुहाने मिविष्यामरतंर हतं उशनमन्नेनाप्वायस्व । श्रद्धायां 


„ नावर्यामत+ हतं समानमननेनाप्यायलेति यथालिङ्कमनुषङ्क. ६. 1. 
(11118 भक्षरंण, ५. {) 1211९ कयो ज भ र 
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दराविरात्त गृहस्थस्य ह्यमितं ब्रह्मचारिणः ' ॥ 
(आ.ध. सू. २.४.९.५२. री. स्म. २.७.१२.५.) 
डति । आग्धमेधिके -पि- 

‹ वद्वपरमाणपिण्डां शच प्रतेदेकेकशेः पुनः| ( १२) 
वक्त्रायिकं तु येन्‌ पिण्डमान्मोच्छि तदुच्यने | 
विडावारिष्ट मननं च वकव्रनिःमृतमेव च ॥ (५२) 
अभोज्यं तद्विजानीयाद्ुकत्वा चान्द्रायणं चरेन्‌ 1 (५५) 
सदा चाव्यत्रानं नाद्यात्‌ नानिहीनं च कर्टिचित्‌। 
य्था न्नेन व्यथा नस्यात्‌ तधा भुल््रीत निन्यत्राः ॥ 

(वृ. गो. स्मृ. ५२, ११ १६ । 
ठति 1 वृद्धमनुः 

"पीला आओ्ानमश्रीयात्‌ पात्रदत्तमग दतम्‌ । 
भा्या-भृतक-दासेभ्य उच्छिष्ट ञषपरन्‌ द्विजः ॥ 

इति । उच्छष्ट्रीपणं तु धरृतादिव्यनिरिक्तविपयम्‌ | 
तदाह पुलस्त्यः- 
(भोजनं व न निष कुर्यात्‌ प्राज्ञः कन्व | 
अन्यतर दपि-सक्वाञ्य-पैलल-क्षारः मध्वः ' ॥ 
ति । एतच्च भोजनं सायं प्रातश्च कर्तव्यम्‌ | तदर्त 
मनुना- 


„~ .---~~------~----~ _----~-----~~----------^~ 
--~~-~~ 


व 
१. {1118 १९७९ श८१५ [क] 1 06 ।स् ण बा ॥॥ (| 
4111 $ १118. 11८१ 1684 बरािशतं गुहस्यस्यापरिनिनं ब्रह्मश्रारिणः' ४ । 
{९९४ १५९45 -पिण्डानि ग्रासनेकन वाण पिण्डश्च प्रसेहेक्रक्रश" ३. व 
1, &, 81 (र. इपा्णटय ण यत्‌, र. 116 (८४५ 1९१यर वृष ४ 1 [ 
९. 8. ¢. 7. \. (६, ४१५ [[. 14 अन्यच 07 अन्नच. § ॥. © "" 
7९१4 पवार ऽ ऽसनमश्रीर्यात. अ. {, 16१५5 करं क्षीरं च. 
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' सायं प्राता जातीनामरानं श्रुतिचोदितम्‌ । 

नान्तरा भोजनं कुयांदग्निहोत्रसमो विधिः" || 
(म. स्म्‌. २.९२. नृ. पु. ९८.१०७) 
इति | गौतमः- 

(सायं प्रातस्वन्नमभिपूजितमनिन्दन्‌ मुञ्जीत" । 

(गो. स्म. ९.४) 
उति । उदाहनवचनसमदहेन प्रसिद्ध साङद्भोजनं मुल 
चने यो भुङ्कु' इत्यनूद्य वश्टितद्गारस्त्वादिकं प्रव्यवायाभि- 
निन निपिधयति । एतच्च वञ्यान्तराणामय्युपलक्षणम्‌। 
गि च ब्रह्मपुराणे दर्रीतानि- 

' यस्तु पाणिनले भुङक यस्तु एूत्कारसंयुनम्‌ । 
परमृताङ्कलिभिरथेचच तस्य गोमांसवच तन्‌ ॥ 
नाजीर्णे भोजनं कुर्यात्‌ कुयान्नातितरुभुदधितः ॥ 
हस्स्यश्र-रथ-यानेोषटरूमास्थितो नेव भक्षयेत्‌ | 
रमदानाभ्यन्तरस्थो वा देवालयगनो भ्य वा ॥ 
दायनस्थो न भुश्ीत न पाणिस्थं न चासने | 
नाद्रवासा नाद्ररिरा न चा भ्यज्ञोपव्रीतवान्‌ ॥ 
न्‌ प्रसारितपादस्तु पादारोपितपाणिमान्‌ | 
नं बाहुसक्रियसंस्यश्च न च पर्यङूमास्यितः | 


^ 118 ४९सल {४ 156ा1तते एलं लला लाः ९ञ 52 अत्‌ 58 77 {1९ व्णा्राला- 
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१२४ पराशरसंहिता [आ०क०१ 


न वेषटितरिराश्वापि नोत्सद्कतभाजनः | 
नैकवसखो दृष्टमध्यो नोपानत्कः सपादुकः ) 
न चर्मोपरिसंस्यश्च चमतरे्टितपाग्धवान्‌ || 
ग्रासरोषरं न चाश्चीयात्‌ पीतरोष पिबेन्न च| 
राक-मूल-फलक्षुणां दन्तच्छेदेनं भक्षयेत्‌ ॥ 
बहनां भुल्जनां मध्ये न चाश्रीयाखराऽ्विनः। 
वृथा न विमृजेदज्नं नोच्छिष्टः कुत्रचिद्रनेन्‌' | 
ईति । वरदस्पतीः- 
“न स्पगोद्रामहस्नेन मुह्धानोन्त्रं कदाचनं | 
न पद्दी न रिरो वस्ति न पदा भाजनं स्परोत्‌' | 
हनि । उदानाः- 
५. मिषटम [न 9 
‹ नाप्ता मिषटमसीयाद्हूनां चेव परयताम्‌। 
नाश्चीयुव्रहवश्चैव तथा नैकस्य पदयतः' ॥ 
इति । आदिव्यपुराणे- 
¢ नोच्छिषठो ग्रायेदाञ्यं यँजोगिडिषटं च सन्व्यजन्‌ | 
दुद्रभक्तवरिष तु नायाद्राण्डस्थितं तपि" ॥ 
इति । कूमेपुराग भि~ 
१. [1.19 4; वृषन्मभ्य नापानन्कृनपाग्ृक्र ; ४11८ (५, ४११ 11. 1014 (1९ 1९ 
ष इप031160116 इहध्म्या 1७7 वृषन्नभ्य 114 0). 1८४5 हृषटटमभ्यसोपानकः सपा 
तृक्रः. २. 7. @. £. ¢. ध. ४१५ [[. पप व्रिकिरत्‌ 0" विद्धजंत्‌, ३.1. 1५14 
नाच्छिष्ट. ४. [. 0111115 (104 ५०1१. ५, 1}. (८, हात्‌ ¢, गण५उक्ञना. £ ॥ 
८५४ नोउृसवा- ७, ५.६५॥॥ 0. पथ्‌ मृष्टम्मीयात्‌, ८. 1. 1९५५8 {1110141 
1218191६, ऽनैकस्य {017 नैकस्य, ९, 1, 11108 नखि. ९०. {2, ८. 84 1. 1 
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' नार्दरात्रे न मध्याह्ने नाजीरगे ना्र॑वल्रधृक्‌ । 
न भिन्नभाजने चेवं न भूम्यां न च पाणिपरु | 
नोच्छिषटो पतमादद्यान्न मृद्धानं स्परान्नपि । 
न ब्रह्म कीतैयिताऽ्पि न निःदोषं न भार्यया ॥ 
भक न सन्ध्यायां न च देवालयादिषु' ॥ 
(कू. पू. ^. २. १९. २०-२२९) 
इति । याज्ञवल्क्यो पि- 
न भार्यादरघनेऽ्प्रीयाननैकवासा न संस्थितः' ॥ 
(या. स्मृ. ९. १३९} 
इति । यत्त॒- 
ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । 
न तस्य दोषमिच्छन्ति नित्यमेव मनीषिणः ॥ 
उच्छिष्टमितरख्ीणां योऽश्रीयाद्‌ ब्रह्मणः कवित्‌ | 
प्रायधित्ती स विज्ञेयः संकीणा मृढचेतनः' ॥ 
इति । न तस्सर्वथा दोषाभाव प्रंतिपादनपरम्‌ । कदाचनेति 
पनात्‌ | अत एर्वाऽअ्दित्यपुराणम्‌- 
ब्राह्मण्या भार्यया सादं कचिदुञ्जीत चाध्वनि। 
अरवणंलिया साड भुक्स्वा पतति तत्क्षणात्‌ ॥ 
इति । वृदमनुरापि- 


\. 1. 10" चाद्यात्‌. २. ?. ¢. 910 त. 1८१ क्रीसंयस्वा ऽपि. १।५ (1९ 
“19 ए. ?. 1९05 कीश्येखा.ऽपि, ३. 2, (^. £. ९. ६०१ प. त्प 
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10908 मनुरपि णि वृचुमनुरपि. 
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४२६ पराज्ञरसरिता [आ०को०१ 


' न पितन्न च भुञ्जीत द्विजः सव्येन पाणिना | 
नैकहस्तेन च जलं शुद्रेणाऽवाजतं पित्‌ ॥ 
पिबतो यत्‌ पतेत्तीयं भाजने मुखनिःसृतम्‌ । 
अभोज्यं तडप्ेदत्रं भोक्ता मुञ्जीत किल्विषम्‌ ॥ 
पीतावदोषितं नोयं आह्यणो न पुनः पिवत्‌ । 
पितरे्यदि हि तन्मोहात्‌ द्िजश्वान्द्रायणं चरत्‌ ॥ 

इति | अत्रिः- 

५ तोयं पाणिनेखस्पष्टं ब्राह्यणो न पितेत्‌ कचित्‌ | 
सुरापानेन तत्तुल्यमिव्येवं मनुरतरवीत्‌' ।। 

इति । रातातपः- 

¦ उद्धत्य वामदस्नेन यत्तोयं पितव्राति द्विजः । 
सुरापानेन तनुल्यं मनुराङ़ प्रजापतिः" ॥ 

इति । आश्वमेधिके भप- 

‹ पानीयानि पितरेद्येन तत्पात्रं द्िजसन्नमः। 
अनुच्छिष्ट भवेततावद्यावद्ूमो न निःक्षिपेत्‌" ॥ 

(वृ. गौ. स्म्‌. १२. १९.। 
इति । गङुः- 

‹ नानियुक्ता ऽ्यासनस्थः प्रथममश्रायात्‌ । 
नाधिकं दव्यान्‌ । न प्रतिगृद्णयात्‌ । 

इति । रातातपो भप- 

‹ अम्यासनोपविषटस्तु यों भुङक प्रथमं द्विजः । 

बहूनां परयनां सो भ््ेः पद्या हरति किल्विषम्‌ । 
१९ 001#1. ०७१११ क्तवा, २. £. ©. भाप [. 1८ ब्राह्मनः पुनरागमः 
१..१.८.0. ए. १. चत ©, पठते -नलापषु; नो)८ ५. 1९00, -नलर 
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५0१ माधवाचायकृतव्यास्यासहिता । ४२५ 


इति । गोभिलः- 

। एकपङ्युपविष्टानां विप्राणां सह भोजने । 
यथयेकोपि त्यजेत्‌ पात्रं नाश्रीयुर्तिरेऽप्यनु । 
मोहात भुङ्के यस्तत्र तष॑सान्तपनं चरेत्‌ ॥ 
भृजानेषु तु त्िपरिपु यस्तु पात्रं परित्यजेत्‌ । 
भाजने विनप्रकर्ताऽ्तो ब्रह्महाऽपि तयोच्यने' | 

ठति । वाग्यमनं प्रक्रम्य पुराणे- 

' ज्ञास्यतो वरुणः दाक्ति जुहतोभ्रेः भियं हरेन्‌ । 
भञ्तो मल्युरायुप्यं तस्मान्मौनं त्रिषु स्मृतम्‌” ॥ 

हति । यचत्रिणोक्तम्‌ - 

' मौनव्रतं महाकष्टं हुकारेणा भि नदयति। 
तथा साति महान्‌ दोषः तस्मात्तन्नियतश्वरेत्‌' ॥ 

हनि । तदेतत्‌ काष्टेमौनाभिरप्रयम्‌ । एतच पञ्चग्रासाद- 
वगिषयम्‌ । तया ख वृदमनुः- 

। अनिन्दन्‌ भक्षयेन्नित्यं वाग्यतो जन्नमङ्ुत्सयन्‌ । 
पञ्च्‌ प्रासान्महामीनं प्राणाद्याप्यायनं महत्‌ ॥ 

इति । अश्वमेधिके भपि- 

' मनी वाऽ्ययवाऽमौनी प्रहृष्टः संयतेनियः । 
भुञ्जीत विधिवद्धिमो न चोष्छिष्टानि चवयेत्‌"॥ 

(वृ. गो. स्मृ. १२. ११.) 
इति । शातातपो अपे- 
\" 1. 18908 "रिते पनः. २. 1. 7९५५५ सं सान्तपनम।खरत्‌. १. 1. 1९08 


कषठा- ॥ = वेत्‌ † 
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४२८ पराशरसंहिता [आ० का०। 


॥हस्तदत्तानि चान्नानि प्रव्यक्षलवणं तथा। 
मृचतिकाभक्षणं चेव गमां सादानवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
इति । पैटीनसिरपि- 
"लवणं व्यश्ञनं वेव पृतं तटं तथेव च| 
केयं पेयं च विविधं हस्तदन्तं न भक्षयेत्‌ | 
द्यो देयं पृतान्नं तु समस्तव्यज्ञनानि च ॥ 
उदकं यचच पकरात्रं यो दग्यां दातुमिच्छति । 
स भ्रणहा सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः' ॥ 
इति । आग्धमेधिके- 
'उदक्यामपि चण्डालं शानं कुक्रुटमेव च| 
भुञखञानो यदि परयेनतु तदन्नं तु परित्यजेत्‌ ॥ 
केदा-कीटावपन्नं च मुखमारुतवीजितम्‌ । 
भोऽ्यं तद्विजानीयात्‌ भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
(वृ. गो. स्मृ. ५२. १९-५७) 
इति । कव्यायनः- 
'चण्डाल-पतितोदक्या वाक्यं श्रुत्वा द्विजोत्तमः। 
भुक्ीत ग्रासमात्रे तु दिनमेकमभोजनम्‌' ॥ 
इति । गौतमो भे- 


कन ५ ~ ~ न ~ -- ~ ~~~ 
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^. माधवाचा्यंकृतव्याख्यासदिता । ४२९ 


‹ काहल-भमण-ग्राष्णां चक्रस्योलृखलस्य च । 
एतेषां निनदं यावत्तावस्काकमभोजनम्‌ ` ॥ 

(शो. गो. स्म. ९. २९) 
इति । बरहस्यतिरपि- 

" अप्येकपङ्क्तयां नान्नीयाद्राह्यभेः स्वजनैरपि । 
को हि जानाति कि कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌॥ 
एकपश््युपविष्टानां दुष्कृतं यहुरात्मनाम्‌ । 
सर्वेषां तत्समं तावद्यावत्‌ पङ्किनं भिद्यते|| 

इति । पङ्कतिभेदप्रकारमपि स एवाह- 

' अग्निना भस्मना चेव स्तम्भेन सखिटठिन च| 
दरण चैव मार्गेण पद्धिभिदो वधेः स्मृतः" ॥ 

इति । यमो भपि- 

' उदकं च तृणं भस्म दरार पन्थास्तथैव च | 
एभिरन्तरितं कृष्वा पड्विदोषो न विद्यते" ॥ 

इति । तदेवं मूखवचनोक्तवेटितरिरस्स्वादिवजेनोपल- 
क्षिता नियमविदरीषा दरिीताः । दक्षिणामुखस्वनिषेधो नि- 
स्यभोजनविषयः । काम्ये तद्विधानात्‌ । वथा ख मनुः- 

' आयुष्यं भरा्गुखो भूद यतरास्यं दक्षिणामुखः । 
भियं पसयङ्ुखो मुद्ध छतं॑भुङु उंदङखः' ॥ 

(मस्मृ. २.९२; वृ. अ. ९. २९; अ. पु. १९३. ४१) 
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४२० पराशरसंहिता [भा० काण 


इति । गोभिलस्तु दक्षिणामुखसवं मेतिषेधति- 
 म्राुखावस्थितो विभो प्रतीच्यां वा यथासुखम्‌ । 
उषरं पितृकार्ये तु दक्षिणां तु विवजेयेत्‌ ' ॥ 
इति । ‹ वामपादकरः' वामवदि करी यस्यासौ वाम- 
प्ादकरः | यो वामपादकरो भुङ्के यश्च स्थित्वा भु प 
सवर्यदुक्तं तद्रक्षंसि भुञ्जते । न स्वयं प्ाणा्निहोवादिफतं 
प्ाभातीच्यर्थः । भुक्तस्य राक्षसगामिस्वं कृमेपुराणे श 
दितम्‌- 
"धरो भु वेष्टितशिरा यश्च भुं विदिडखः । 
सोपानत्कश्च यो भुङ्के सवं विद्यात्तदासुरम्‌" ॥ 
(कु. पु. ५.२.९९.१९; र. व्या. स्मृ ९. ८१) 
इति । अभिप्रेतस्य भोजनविधेरुदीच्याङ्गानि उच्छ 
दकदानादीनि कर्तव्यानि । तत्र देवरलः- 
' भुक्तवोच्छिषटं समादाय सवैस्मान्‌ कित्िदोचमन्‌ | 
उच्छिष्टभागदेयेभ्यः सोदकं निवेपेडूवि ' ॥ 
इति । तंत्र मन्तः- 
‹ रौरवे धयनिखये पद्मत्रदनिवासिनाम्‌ । 
प्राणिनां सर्बमूतानामक्ष्यमुपतिष्ठताम्‌' ॥ 
इति । गदयव्यासो अपि- 


- ~~~ 
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१०६] माधवाचार्वङृतन्याद्यासहिता । ४२१ 


‹ततस्तृषः सन्नमृतापिधानमसीत्यपः भारय 
तस्मष्टिशान्मनागपसस्य विधिवदाचामेत्‌' । 
रति । स चाचमनप्रकारो देवलेन दरतः 
'मुक्सवाऽऽवामेययोक्तेन विधानेन समाहितः । 
कोधयेन्भुल-हस्तौ च मृदद्ध्र्पणेरपि' ॥ 
इति । तच धर्षणं तजेन्या न कर्तव्यम्‌ | तदाह गोतमः- 
'गण्दुधस्याय समय तजंन्या वक्त्रदोधनम्‌ । 
करवीत यदि मूढास्मा रोरैवे नरके पतेत्‌" ॥ 
(शो. गो. स्मृ. ९.२९) 
इति । व्यास्षः- 
"हस्तं प्रक्षाल्य गण्डुष यः पित्ेदविचक्षणः । 
स॒ देवांश पितृश्चैव ह्यात्मानं चैव पातयेत्‌" ॥ 
तस्मिन्‌ नाचमनं कुर्यात्‌ यत्र भाण्डे ऽय भुक्तवान्‌ । 
य दयुतिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात्ततः ॥ 
स्नानं सद्यः प्रकुर्वीत सोऽन्यथा प्रयतो भवंत्‌' ॥ 
इति । कुमपुराणे भपि- 
अमृतापिधानमसीस्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेदायंगोरिति मन्त्रतः ॥ 
दुपदां वा त्रिरावृत्य सवंपापमरणारिनीम्‌ । 
प्राणानां प्रन्थिरसीस्यालमेत्‌ हंदयं ततः ॥ 


म 
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४३२ पराशरसंहिता [| आ० कां०। 


आचम्याङ्गष्मेत्रेण पदाङष्टे तु दक्षिणे । 
निःलावयेदस्तजलमुष्वंहस्तः समाहितः ॥ 
हुतानुमन्लणं कुर्यात्‌ श्रद्धायामिति मन्तः । 
ञअथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेद्रह्यणेति हि ॥ 
स्वेषामेव यागानामामयागः परः स्मृतः | 
योऽनेन विधिना कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌" | 
(कु. पु. १. २. १९. ९-!३) 
इति । अ्रिः- 
' ओचान्तोऽप्यग्रुविस्तावद्यावत्‌ पात्रमनुद्धृतम्‌ । 
उद्तेऽप्यशुचिस्तावद्यावन्नो>मूञ्यते मही ॥ 
भूमावपि हि टिप्ायां तावत्‌ स्यादशुचिः पुमान्‌ | 
आसनादुत्थितस्नस्मा्यावन्न स्पृराते महीम्‌" ॥ 
(वृ. अ, स्मृ. ९. १९-२०} 
इति । शातातपो श- 
' आचम्य पात्रमुत्सृज्य किच्िदाद्रंण पाणिना । 
मल्यान्‌ प्राणान्‌ समारभ्य नाभिं पाणितलेन च ॥ 
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४ भोधंवाचार्थकृत्याख्यासदिता । ४३३ 


भुक्त्वा तरैवे प्रतिष्ठेत न चाष्या्रेण पाणिना । 
पारणि मून समाधाय स्पृष्टा चारि समाहितः ॥ 
्ञातिश्रै्ठयं समापरोति प्रयोगकुदाको नरः' । 
इति । विष्णुपुराणे ऽपि~ 
(सस्थः प्ररान्तचित्तस्तुं कृतासनपरिग्रहः । 
अभीष्टदवतानां च कुर्वति स्मरणं नरेः ॥ 
अग्निराप्यायय्त्वन्नं पार्थिवं पवनेरितिः | 
दत्तावकारो नभसा जरयेदस्तु मे सुखम्‌ ॥ 
अन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्य-भ्निलस्य च। 
भवत्वेतत्‌ परिणतं ममास्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥ 
प्राणा-धान-सभानामीमुदान-ग्यानयोस्तथा । 
अन्नं पुटिकरं चास्तु ममस्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥ 
अगस्तिरभनिवंडवानरश्च 
भुक्तं मयान्नं जरयंरोषम्‌ । 
सुखं मभेर्तत्‌ परिणामसम्भवं 
यच्छत्वरोगो मम षास्तु देहः ॥ 
विष्णुः समस्तेन्विय-देह-देहि 
परथानभूतो भगवान्‌ यथैकः । 


~~~ 
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४२६ पराशरसंहिता [का 


सत्येन तेनान्नमरोषमेतेत्‌ 
आरोग्यदं मे परिणाममेतु ॥ 

विष्णुरचा तथैवान्नं परिणामश्च प्रै तथा । 

सत्येन तेन मे मुक्तं जी्॑त्वन्नमिदं तथा ॥ 

इस्युचार्य स्वहस्तेन परिर्मृञ्य तथोदरम्‌ । 

अनायासप्रदायीनि कुर्यात्‌ कर्माण्यतन्वरितः॥ 
(वि. पु. ३, १५१. ८५.९। 
इति । मार्कण्डेयो ऽपि- | 

“भूयोऽप्याचम्य कतव्य ततस्ताम्बलभक्षणम्‌ ' | 

| (मा. पु. २९. ३१' 
इति । अत्र वसिष्ठः- 

‹ सुपूगं च सुपत्रं च वंन च समन्वितम्‌ । 
अदचवा द्विजदेतरेभ्यः ताम्बूलं वजंयेदुधः ॥ 
एकपुगं सुखारोग्य द्विपुगं निष्फलं भवेत्‌ । 
अतिष्ठं त्रिपुगं च ह्यधिकं नेव दुष्यति ॥ 
पर्णमूले भवद्याधिः पणाग्रे पापसम्भवः । 
रीर्भपर्णं हेरेदायुः शिरा बुद्धिविनारिनी ॥ 
वस्मादगरं च मुं च िरां वेव व्रिरोषतः। 
कीर्णपणं वर्जयित्वा ताम्बूलं लादयेदुधः ॥ 

९४. ५.४६. 7. (८. प. प्न, वव  मक्तेषमन्नम ; ५० 1). ५ 
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९. 1. 1001 तत्र. ६. 1). 1८१ए४ सपुगं च सपत्रं श्र ; ५11९. 6045 घुष 4 
वपनं च. 9. आ. पाप 1. द्य दुचुर्नन. ८ 4. 1९948 सुसंयुतम्‌. ^ + 


08 दाल्ल्‌॥ ५, 8 10511106 बुर्ण- 01 शीर्ण १०. प९।९ 180 ५॥ र 
सन्ल( 4, 9५ 1. 1९४ बूरं ण शीण; ०४५ 1. इए ( १८९४ जीण - ण 


1/1 


#, १. मापवाचा्यकृतव्याख्यासरिता । ४३९ 


हति । यदिदं भोजनं निरूपितं तत्‌ प्रहणकाले प्रति- 
पम्‌ | तदहि मनुः ,. 
"च॑नद्र-सयं ग्रहे नायादद्यात्‌ ज्ञात्वा विमुक्तयोः । 
अमुक्तयोरस्तगयेदष्टा ल्ञावा परे नि ` ॥ 
(म. स्मृ. ४. २१४; वृ. अ. स्मृ. ९. ६७) 
इति| ग्र प्रहणकारे | स्यङीमारभ्य मोक्षपय॑न्तो ग्रहकालः। 
सिन्‌ कलि न भुञ्जीत । किन्तु राहणा चन्द्र-सुययोः 
क्तयोः सतोः पश्चात्‌ लाता भुञ्ीत । यदा तु प्रस्तास्तम- 
लदा परेद्युः विमुक्तो तो दृषा भुञीत । न केवलं ग्रहण- 
एल एव भोजनाभावः किन्तु ग्रहणात्‌ प्रागपि। तदाद व्यासः- 
"नाद्यात्‌ सूर्यग्रहात्‌ पूत्र॑मह्वि सायं ररिग्रहात्‌ । 
ग्रहूकलि च नास्रीयात्‌ ज्ञाव्वाञ्प्रीयाच मृक्तयोः॥ 
मुक्ते शरिनि भुश्ीत यदि न स्यान्महानिरा । 
अमुक्त योरस्तगयोरय दृष्टा परे श्नि" | 
( ल. व्या. स्मृ. २. ७७-७८ ) 
दति । पुवंकाले भोजननिषेधे विरो प्रमाद वुदधवािष्ठः- 
ग्रहणं तु भवेदिन्दोः प्रथमादपि यामतः| 
मु्ञीतावत्तेनात्‌ पूर्वं पश्चिमे प्रथमादधः ॥ 
पस्त्वावनेनादूर्ध्वमवांगेव निरीयतः । 
चतुय प्रहरे चेत्‌ स्यात्‌ चतुर्यप्रहरादधः ' | 
इति। रात्रो पथमात्‌ यामादधि उर्व ग्रहणं चेत्‌ आवर्च- 
1नमषयाहवात्‌ पूर्वं सुश्लीत | रात्रिपभिमयामे सेत्‌ रात्रि- 
------ न 
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४३६ प्रा्चरसेहिता [आ० का०\ 


पथमयामादर्वाक्‌ भुञ्जीत । अहवणवतु्ंरे रविग्रहश्रेत्‌ एत्र 
श्तुर्परहरादधो मुञ्ञीतित्ययेः । निरयो मध्यरातरिः | मेष्या. 
हदुष्यै रविग्रहणं चेत्‌ मध्यरात्रादवागिवं भुञ्जीतेत्यः | 
रारिग्रहणे यामत्रयेण व्यवधानमपेक्षितम्‌ । सूर्यग्रह ॥ 
यामचतुष्टयेनेति तत्पयः । तथा च वृद्मौतमः- 
"सूर्यग्रहे तु नाभ्ीयात्‌ पूर्वं यामचतुष्टयम्‌ ¦ 
, चन्द्रग्रहे तु यामांख्रीन्‌ बाल-वृद्ातुरिना' ॥ 
हति । बाल -वृद्धातुरविषये विरोषो म॑स्यपुरागे- 
“ अपराह्ने न मध्याह्वे मध्याहव चेन्ने सदे । 
मुञ्जीत सद्म चेत्स्यान्न पूतं भोज॑नं चरत्‌" ॥ 
इति । सम॑स्य तु भोजने प्रायशित्तमुक्तं कात्यायनेन 
‹ चन्द्र -मूर्यग्रहे भुक्तवा प्राजापत्येन गुद्यति । 
तेस्मिननैव दिने भुक्त्वा त्रिरत्रेणेव गुद्धति' ॥ 
हति । शंरिग्रहणे यामत्रयस्यापवादमाह्‌ वृ द्रवसिष्ठः- 
!ग्रस्तोदये विधोः पूतं नाहभौजनमाचरेत्‌' ॥ 
इति । प्रस्तास्तमये विदोषमाह भृगुः- 
' ग्रस्तविव्ास्तमानं तु रवीन्दु प्राप्तो यदि । 
तयोः परेद्युरुदये ज्ञात्वा भ्यवह्रेत्ररः" 
इति । ब्दगाग्यं भपि- 
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' सन्ध्याकाले यदा राहुग्रसते राशि-भास्करौ । 
तदहनैव भुञ्जीत रात्रावपि कदाचनः ॥ 
दति । विष्णुधमौत्तरे पि- 
‹ अहोरात्रं न भोक्तव्यं चन्द्र-स्यंग्रहो यदा । 
मुक्ति दृष्टा तु भोक्तष्यं लानं कृतवा ततः परम्‌! 
इति। ननु-मेधाद्यन्तधाने चाक्षुषं दशनं न सम्भवति-3 
त्‌ । न | ददौनशब्देन शास्रविज्ञानस्य विवक्षितत्वात 
तदाह वृद्धगीतमः- 
' चन्द्र-सूर्यग्रह नाद्यात्‌ तस्मिन्नहनि पुव॑तः | 
राहोर्विमुक्ति विज्ञाय क्ञात्वा करर्वीति भोजनम्‌ || 
इति | एवं तदि-परेद्युरुदयात्‌ प्रागपि शास्रविन्ञा 
 पम्भवाद्‌ प्रस्तास्तमयेपि तथैव भोजनं प्रसञ्येत । तन्न 
‹ तयोः परेद्युरुदये ज्ञात्वाऽ्यवहेन्नरः' । 
'अहोरत्रं न भोक्तव्यं चन्द्र-सुयंग्रहो यदा" | 
हति । वचनद्रयेन तेदप्रसक्तेः । यत्त॒ स्कन्दपुराणे- 
` यदा चन्द्रप्रहस्तात निग्रीथात्‌ परतो भवेत्‌ । 
भोक्तव्यं तत्रे पूवह्ने नापराद्वे कथञ्चन ॥ 
एवं निशीयात्‌ प्रहणं यदा चन्द्रस्य वे भवेत्‌ | 
तदा दिवा न कर्त्यं भोजनं रिखिश्राहनः ॥। 
इति । सदिदं यामव्रयाभिंपरायम्‌। बन्द्रम्रहे तु "यामां ख्रीन 


॥ ०68 शतश 4, &० 1, भण परस्वास्वमये ऽपि. २. 23.60 
' >" ५0 त, धते तहैव; न)९ 7. 16908 तरव, ३. ४.८. ४, 


0. पि, 87 1 1६६ 
प्रायकम्‌, तात ण वज्र. ४. 2. 7९५१8 त्शिषाहन. ९. 1. 
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इति विशेषस्य वृदगोतमेनाभिधानात्‌ । पापक्षयकामो ग्रह- 
णदिनमुपवसेत्‌ । तदाह दक्षः- 
(अयने विषुवे चैव चन्द्र-सूर्यग्रहे तथा | 
अहोरात्रोषितः ज्लात्वा सर्वपपिः मुच्यते" ॥ 
इति । पुत्री तु नोपवपत्‌ । तदाह नारदः- 
संक्रान्त्यामुपवासं च कृष्णेकादशेवाषे । 
चन्द्रसूर्यग्रहे चेव न कुर्यात्‌ पुत्रवान्‌ गृही' ॥ 
इति । प्रस्तास्तमये तु पुत्रिणो प्युपवास एव । "अरो 
न भोक्तव्यम्‌ '-इति भोजनप्रतिपेधात्‌ । कचित्तु ग्रहणविरोे 
स्नानादिकं न कत्तेव्यम्‌ । तदुक्तं धटत्रिरानमते- 
“सूर्यग्ररो यदा राग्री दिवा चन्द्रग्रहस्तथा | 
तत्र स्नानं न कुवीत दद्यादानं न च कचित्‌ | 
इति । एवच भूभागविरोषव्यवस्थितानां ग्रास-मोक्षददान- 
योग्यत्वाभवे द्रष्टव्यम्‌ | 


॥ इति भोनप्रकरणम्‌ ॥ 


हत्थं निरूपितेन भोजनान्तेन क्त्यजातेनाह्नः पन्मभा- 
गमतिवाहयेत्‌ । एतेन भागपञ्चक कत्याभिधानेनवरि्टदिवस- 
करेष्यजातमुपलक्षणीयम्‌ | तच्च कर्तव्यजातं दक्षेण दारितम्‌- 
"भुक्त्वा तु मुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 
इतिहास-पुराणायेः षेष्ठ-सपमको नयेत्‌ ॥ 
अष्टमे लोकयात्रा तु बहिः सन्ध्या ततः पुनः । 
( द, स्मृ. १. ९१-९३) 


व भ 
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इति । अत्रिः- 

‹ दिवास्वापं न कुर्वीति लियं चैव परित्यजेत्‌ । 
आयुःक्षीणा दिवा निद्रा दिवा खरी पुण्यनारिनी ॥ 
इतिहास-पुराणानि धमंशाख्ाणि वाऽ्भ्यसेत्‌ । 
वृधा तविवादवाक्यानि परीवादं च वजंयेत्‌' ॥ 

उति । विष्णुपुराणे भि~ 

‹ अनायासप्रदायीनि कुयात्‌ कर्मण्यतन्द्रितः । 
सच्छाख्ादिविनोदेन सेन्मागाद्यविरोधिना ॥ 
दिनं नयेत्ततः सन्ध्यामुपतिष्टेत्‌ समाहितः' 

(वि.पु. ३. ९९. ९४-९९ ) 
उति । याज्ञवल्क्यो ऽपि- | 
अहःरोषं समासीत रिष्टेरिषैश्च बन्धुभिः ॥ (११५२ ) 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुव्वाप्रस्तानुषास्य च | 
भृत्येः परिवृतो भुक्त्वा नातितृपमोऽ्य संविरोत्‌ ' ॥ 
(या, स्मृ. ९. १५२-९९४) 
उति । (उपास्य च' इति चकरिण वैग्वदेवादिकं समुचि- 
गोति । सायंसन्भ्या-होमो निरूपितो । वैश्वदेवादो कथिद्िरोषो 
विष्णुपुराणे दरितः- 
“पुनः पाक्मुपादाय सायमप्यवनीपते | 
वश्वदेवनिमिनं व्र पल्न्या सार्पं रि हरेत्‌ | (१०९) 


~ अक 
~= 


१, ‰ णाद सद्ल्‌॥ \. कात्‌ [, वै भायुःक्षीणं 0 भावःस्षीणा 
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तत्रापि श्वपंवादिभ्यस्तथेवोन्नं विस्जयेत्‌। 
अतिथिं चागतं तत्र स्वदाकषया पूजयेदुधः | ( १०९) 
दिवा ऽति तु विमुखे गते यत्पातकं नृप । 
तदेवाष्टगुणं पुसां सुयौडे विमुखे गते ॥ ( १०४) 
तस्मात्‌ स्वशक्तया राजेन्द्र सृर्योमतियि नरः। 
पूजयेत्‌ पूजिते तस्मिन्‌ पृजिताः सवेदेवताः। (१०५) 
कृ तपादादिरो चश्च भुक्त्वा सायं ततो गृही 
ौच्छेदस्फुटितां शय्यामपि गरमयीं नृप ॥ (१०७) 
(वि. षु. २. ९१. १५०९-१०७) 
इति | 
॥ इति अहःरोषादिकृयम्‌ ॥ 
अथ रेयनप्रकारमाह्‌ हारीतः- 
(ुप्र्षालितचरणतलो रक्षां शवां उदकपु- 
णैषटादिभङ्गलेपित आत्माभिरुचितामनुपहतां 
सुत्रामाणमिति पठन्‌ शय्यामपिष्ठाय रात्र 
सुक्तं जपिता विष्णु नर्मरकत्य ' सपीभसर्प भरं 


१. 71८ (€ ०7 ४. 7. प८षयड तथैवोज्नापषमजनम्‌ ; ०11९7. ८. 1. 7, 
७, 81 प्र, 7९४4 तथेवानविस भनम्‌. २. ^ {1}8 १८§€ [), 91 1॥८ 
{९११ 0 ४, ए, 804 ००८ शा४९ 7०९, ज्र}1८) 18- 

“पादशोच्ाऽसन-प्रह-स्वागतोक्स्या च ¶जनम्‌। 

तैतश्वान्नपरदनिन शयनेन च पारि" ॥. 
३. 71९ 1९ ० ए, ?. १९१8 दिना अतिथौ ण" दिवा अतिथी. ५. 1. 1९0# 
भूर्येरि. ५. 1. 1९४1 सूर्याटम्‌. &. ^] गला कल] ^. ४ € 1९॥ 
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गष्ठच्छय्यामस्फुटितां षतो शरमयीं मृष ।. 
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ते'-इति श्षोकं जपित्वा हष्टदेवतास्मरणं शृत्वा 
समाधिमास्थाय अन्यांश ` परेदिकान्‌ भ॑त्रान्‌ 
सावित्रीं च जपित्वा मंद्रल्यं श्रुतं शां च 
ठाण्वन्‌ दक्षिणाशिराः स्वपेत्‌" । 
| ( हा. स्म्‌. ७. ३) 
इति । दक्षिणारिराः-इति प्रददानाथ॑म्‌ । तथा च 
विष्णुपुराणम्‌- 
प्राच्यां दिशि रिरः रास्तं याम्यायामयवा नप | 
संदेव स्वपतः पुसो विपरीतं तु रोगदम्‌ ॥ 
(वि. षु. ३. ९९. १५०९ ) 
दति । गाग्यां भि- 
स्वगृहे प्राङििराः रेते ह्यायुष्यं दक्षिणारिराः । 
भव्यक्गिराराः प्रवासे च न कदाचिदुदःक्शराः' 
, उति । पुराणे भ्षे- , 
शात्रिसुक्तं जपेत्‌ स्मृत्वा सवरं।श्च सुखरायिनः' । 
नमसूचाश्व्ययं विष्णुं समाधिस्थः स्वपेन्निशि ॥ 
दति । सुखडायिनो धि गोभिंलेन ददीताः- 
भगस्तिमाधवश्ैव मुचकुन्द महामुनिः | 
कपिलो मुनिरास्तीकः पञ्चेने सुखदायिनः' ॥ 
रति । शायने वर्जनीयानाह मार्कण्डेयः- 
[ति । २४८८५ ५. ब्‌ 1, भा नाल पत्‌ मङ्गलवसुनं 
* #4 4. 1९014 {118 [1५ 26 [0116७ 1-- 


स्वगेह प्रारिराः शेते श्वाशुयं दक्षिणारिराः ।. 


1, 11१ | 
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! गु-याखये रमराने च एकवृक्षे चनुष्पये | 
महादेवगृहे वाऽपि भातृवेदमनि न स्वपेत्‌ | 
न यक्ष-नागायतने स्कन्दस्यायतने तथा । 
कूलच्छायामु च तथा ररकेरा-लोष्ट-पांसुषु ॥ 
न स्वपे तथा भेत्त विना वीक्षां कयज्चन | 
धौन्य-गो-विप्र-देवानां गुरूणां च तथोपरि ॥ 
न चापि भग्ररायने नागुचो नागुचिः स्वयम्‌ | 
नाद्रैवासा न नप्रश्च नोत्तरापरमस्तकः॥ 
नाकारो सव॑रान्ये च न च चैव्यदरुमे तथा" | 

इति । विष्णुरपि- 
नाद्रपादः स्वपेत्‌ । नोत्तरापरा-भ्वाक्शिराः* | 
न नग्नः | नाद्रवरो | नाकारो | न परार 
शायने । न पन्चदारकृते । न गंजभय्रकृते । 








# प्राग्दक्षिणयोरभ्यनुक्ञानमनेन वाक्येन | गजेन भम्रस्यतरःकष्टिन 
कृते । विता दग्धस्य तरोः कष्टेन कते । विदुद्धिनेना्भपे अग्निना 
दग्पे | घटेः आ सरवंदा सिक्तस्य तरोः कष्टेन कृते | चपलो दुव्यैगनी 
ह स्त-पादादिविक्षप्रा । गवादि शब्देन तच्छाला उच्यन्ते | धान्यक्त्‌ ष 
कषात्‌ तदुपरि शयनासम्भवात्‌ | उच्छिष्ट उभ्वीऽपरोच्छिष्टवन्‌ | अशुचौ 
मत्रविष्ठायुपहते देशे । इति व्याचक्रार नन्दपण्डितः | 
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५०९.] माधवाचायेकृतव्या्यासदिता । ४४३ 


न॒विदयुरग्धकरंते । न भिन्ने) नोथिषु्े। न 
परटासिक्तटहुमजे । न रमदान-गुन्याकय- 
देवतायतनेषु । न चपलभष्ये | न नार्ीमध्ये । 
न रपरन्य-गी-गुरु-हुतारन-सुराणामुपरि । 
तीच्छिषटो न दिवा सुप्यात्‌ सन्ध्ययोन च भस्माने । 
देदो न चाश्च नदर न च पतर॑तमस्तंके ' ॥ 
( वि स्म्‌. ७०. १-१७ ) 
ति। विष्णुपुराणे भपि- 
' नाश्विकालां न तरै भग्रां नांऽ्तमां मलिनां न च 
न च अँन्तुमयीं राय्यामधितिष्टेदनास्तताम्‌ ` ॥ 
(वि. पु. २. ९१. १०८ ) 
उति | उरनाः- 
“न चे तैलभ्यक्तरिराः स्वपेन्नादीक्षितः कृष्णचर्मणि' | 
इति । दक्षः- 


-- ˆ ------~~----~~---- 
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 प्रदोष-पश्चिमो यामो वेदाभ्यासरतो नयेत्‌ । 
यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ' ॥ 

(द. स्म्‌. २.५४ 

इति । ' सन्ध्या ज्ञानम्‌ "-इस्यारभ्य ^ यो वेषटितरिराः 

उ्यन्तेन प्रन्थसन्दर्भेण श्रुसयुपलक्षणाभयामाह्विकं संक्षि 

निरूपितम्‌ । एतस्य करणे प्रेयः अकरणे तु प्रत्यवाय 
तदुक्तं कु मेपुराणे- 

, डत्येतदखिलं परोक्त महन्यहनि वे मया । 
बराह्मणानां कृत्यजानमपवर्गफखप्रदम्‌ ॥ 
नास्तिद्यादथ वाऽप्लस्याद्‌ ब्राह्मणो न करोति य 
स याति नरकान्‌ धोरान्‌ ककियोनी प्रजायत ॥ 
नान्यो विमुक्तये पन्या मुक्वाऽशश्रमवियि स्वक 
तस्मात्‌ कर्माणि कुर्वीति तुष्टये परमेष्ठिनः ' ॥ 

(कु. पु. ९. १. ९९. २०-६ 
इति ॥ ५९ ॥ 
उत्थं चं ' धटकर्माभिरतः-इ्यनेन ब्राह्मणस्या लाभाः 
धर्मात्निरूप्य तत्नव्याध्ययनदिसाधारणधर्मेपरसद्भागतर्मा 
परिसमाप्यदानीं प्रकतनिव क्रमप्राप्ानभिषिक्तस्य क्षत्रियः 
ऽक्तीधारणधर्मानाह- | 





१. {€ ९४ 0 [91.808 1९१4 त्रबग्यासन तौ. २. 
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अप्रता ह्यनधीयाना यत्र भेक््यचरा द्विजाः । 

† ग्रामं दण्डयेद्राजा चोर-भक्तप्रदो हि सः ॥ ६० ॥ 
त्रियो हि प्रजा रक्षन्‌ शखपाणिः प्देण्डवान्‌ । 
रकगिल्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेण पल्येत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ए षयं विचिुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 

ग्रराक्ार इवारामे न यथाऽङ्घारकारकः ॥ ६२ ॥ 


हति । द्विविधो हि राजधमः दुष्टशक्षा शिष्टपरिपालनं 

च | तत्राथिन शोकेन दुषटरिक्षा प्रतिपाद्यते । त्रतराब्देनात्र 

बह्मचारिकर्मकं मध्वादिवर्जनमभिपेतम्‌ । तथा च यान्न 

वल्क्यः ' व्रतमषीडयन्‌ ` (या. स्मृ. ९. ३) हल्युक्त्वा 

विवक्षितं तद्रतं स्पष्टीचकार- 

' मधु-मोसाञ्ननोच्छिष्ट- रुक्त-ख्री-प्राणिरि सनम्‌ । 
भास्कराठोकनाश्वील-परिर्वादादि वजेयेत्‌ ' ॥ 

(या. स्मृ. ९. ३३) 


इति । यद्रा स्वगृह्यपरसिद्धानि प्राजापस्यादीनि चत्वा्॑त्र 
तरब्दाभिधेयानि । तदुभयविधव्रतरहिताः ` स्वाध्याय- 
प्यनधीयाना ब्रह्मचारिणो यत्र भ्रामे भेक्ष्यमाचरन्ति तं 


"+~ ~~ ~ 
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ग्रामं॑दण्डयेत्‌ । यतः स प्रामश्वीरसदृशेभ्यो भक्तत्र 
प्रयच्छति । अनेन वचनेन विहितमननुतिष्टतां प्रतिषिद्र- 
मनुतिष्ठतां सर्वेषां राजञ दण्डनीयत्वमुपल्ष्यते । अत एव 
नारदः- | 
यो यो वर्णो ओहीयेत यो य उेकमाुयात्‌ | 
तं तं दृष्ट खतो मार्गात्‌ मच्युतं स्मापयेत्ययि ॥ 
अदास्त्रो केषु चान्येषु पापयुक्तंषु कर्मसु । 
प्रसमीह्याऽ्मना राजा दण्डं दण्डयेषु परानेत्‌ ' ॥ 
(ना, स्म्‌. ७. ६५) 


इति । याज्ञवल्क्यः - 
“कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदानपि । 
लधरमाश्चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्यपि ' ॥ 
( या. स्म. ९. २६१ 


इति । मनुरपि- 
(पिताऽचार्यः सुहृन्माता भार्या पत्रः एरोदितः । 


ना्दण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यस्त्वधर्मेण तिष्ठति ' ॥ 
(म. भा. शाँ. रा. ५९१. ९ 


इति । याज्ञवल्क्यो भपि- 


..__ .-~-------- 


~ नि ५ 
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{0॥1०18-- 
(0 यस्स्वधरमैन तिष्ठति ` ॥ 


दति । यातवल्क्योऽपि-- 
, अपर भाता चलोऽध्या वा शुरो मादुलोऽपि धा 
नाङण्दषो नाम राज्ञोऽस्ति ॥ 





07118 । 


०९] मापवाचारयैकृतव्याख्यासरिता । ४४५ 


अपि भ्राता सुतो्प्य वा श्वशुरो मातुलो भि वा | 
नाड्दण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विवाटितः स्वकात्‌ '|| 
(या. स्मृ. ९. ३५८ ) 
उति । दण्डचयदण्डनं प्रदासति याज्ञवल्क्यः- 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ | 
इष्टं स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन समापवरदक्षिणेः ॥ 
(या. स्मृ. १. ३५९ ) 
उति । अदण्ड्यदण्डनं निषेधयति मनुः- 
'अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ रजा दण्डयांश्रैवाप्यदण्डयन्‌ } 
अयदौ महदामोति नरकं ॒चैव गच्छति" ॥ 

(म. स्मृ. ८. १२८ ) 
उति । दण्श्च द्विविधः दारीरी भ्यदण्डश्ेति | यथाऽ नारदः- 
(ारीरश्वायदण्डश्च दण्डश्च द्विविधः स्मृतः | (५३) 
रीरस्ताढनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः ॥ (९४) 
काकिण्यादिस्त्वथदण्डः सर्वस्वान्तस्तथेव च ' || 

(ना. स्मृ. ५९. ९३-९५९) 
रति । राज्ञी दण्डयितृत्वं महता प्रबन्धेन सम्भावयति मनुः- 
भराजके हि लोकेषस्मिन्‌ स्व॑तो विद्रुते भयात्‌ । 
श्षायमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्पभुः ॥ 
इन्द्रा -जनिल-यमा- ऽकाणामंमरेश्च वरुणस्य च | 
 चन्द्र-वित्तेशायो श्वैव मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ 
९1.1८4 मायो {ग अस्यो बा. २.५.८१; धरण्स्यान वण्डन्तं निति, 
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यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मिती नृपः | 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ 
तपस्थरादिष्यवश्चैव चक्षुषि च मनांसि च| 

न चेन भुवि दाक्नोति कशिदप्यभिीक्षितुम्‌ | 
सो प्नि्भवति वायुश्च सो कः सोमः स धरमेरार्‌| 
स कुररः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः | 
बालो अपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 

एकमेव ददव्यप्निनरं दु रुपसर्पिणम्‌ । 

कुलं दहति राजाग्निः सपर उध्यस्ज्वयग्‌॥ 
कार्यं सोशेकष्य शक्ति च देदा-काली च तनः। 
करुते धर्मसिद्धचर्य विश्वरूपं पुनःपुनः ॥ 

यस्य प्रसादे पद्याऽस्ते विजयश्च पराक्रमे | 
मृत्युश्च वमति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥ 
धस्तु तं दि सम्मोहात्‌ स विनरयव्यसंराय्म्‌। 
तस्य ह्या विनादाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ 
वस्माद्र्म यमिष्टेषु सं भ्यवस्येन्नराधिषः । | 
अनिष्टं चाप्यनिंेषु तँ घर्म न विचालथत्‌ ॥ 


+ ० 
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भस्या्थे सकव॑भूतानां गोमारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्‌ पूवंभीन्धरः ॥ (१९४) 
तं राजा प्रणयन्सेम्यक्‌ त्रिवर्गेणाभिवदते' । (२७) 
| (म. स्मृ. ७. ३-२७ ) 
इति । महाभारते- 
"परेल देवताः सर्वा राजा प्रत्यक्षदेवता । 
प्रसादश्च प्रकोप प्रत्यक्षो यस्यं दृयते ॥ 
राजा मातापिता चेव राजा कुलवतां कुलम्‌ । 
रजा सव्यं च धर्म॑श्च राजा दितकरी नृणाम्‌ ॥ 
कारो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालक्ररणम्‌ | 
इति ते संशयो माभूत्‌ राजा कालस्य करणम्‌ ॥। 
राजमूलो महाराज धर्मो लोकस्य लभ्यते । 
प्रजा राजभयदिव नं खादन्ति परस्परम्‌ ॥ 
, (म.भा, शां. रा. ६९. ७९. ) 
इति । ननु-'दण्डयेद्राजा'-इति भुपालस्यापि दण्डयितृत्- 
क्तम्‌ । तत्कथं क्षत्रियस्याऽसाधारणधर्मः? मेवम्‌ । राजशन्द- 
स क्षत्रियविषयचेनावेष्टयधिकरणे निर्णीतत्वात्‌ । तेया हि- 
 दितीयाष्याये अतेष्टयधिकरणे भ्रयते- आग्नेयमष्टाकपालं 
वपति हिरण्यं दक्षिणा इत्यादिना राजक्र्वके राजमूये 


न~~ 
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अवेटिनामकें भ्रत्य "यादि ब्राह्मणो यजेत बाहैश्यस्यं मध्य 
विधायाहतिं हुत्वा तमभिषारयत्‌ । यदि राजन्य रेनद्रम्‌। 
य॒दि प्रयो वश्वदेवम्‌' -इति । 
तत्र संदायः । किं ब्राह्मणादीनामवेटो भानां वा 
गजसूये अधिकारः † उत क्षत्रियस्यैव ?-इति । तदर्थं चररि 
राजशान्दः त्रयाणामपि वणीनां वाचकः † किंवा क्षत्रि 
यस्यैव † -इति। ततोशपे पुनर्वि चारयितव्यम्‌ । किं राजशब्दो 
राज्ययोगनिमितः' ््रियत्वनिमित्तौ वा !-इति । तत्र राज 
वान्दो राञ्ययोगनिमित्त एव । आयमसिदेः । सवर॑ठोकपरपिदः 
ल्ादतरिगानाच ।न तु क्षत्रियव्निमिचः । अनार्यपरसिश्ियं 
प्रसिद्धापिक्षया दुर्भललात्‌ । ्रविदेषु विगानान्‌ } तदन्येष्वरमः 
सिद्धश्च । तैत स्यात्‌ राञ्ययोगात्‌ राजानस्लयो भि भवनत 
राज्यपदं तु रूढ्या जनंपदरक्षणे वत्तेते । न गजयं 
गमपक्षते । . 
ननु- “ कमीणि ' ~ इत्यिव्य- . 
"पैत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ "¦ 
( पा. सू. ९. ५. ५९८) 
इति वचनात्‌ राजराब्दस्य ततर पाटादाचाराच् स्मृव 
यसवात्‌ राजयोग एव राज्यपदपवृततिनिमित्ं -इति चेत्‌। रो 
प्रयोगस्थव शान्दार्थावधारणे प्रमाणत्वात्‌ स्मृतेरपि स एव 
नान्यत्‌ | प्रयोगाच राञ्यरान्दस्थैव स्वातन्त्यं तज्निमित 
च राजदान्दस्यावगम्यते। ततस्तदनुसारेण स्मरणं राव्य 


(०० 
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मेभागमात्रपरं व्याख्येयम्‌ । अतखयाणामपि राजपदाभिषे- 
लेन राजसूये प्रासानां निमित्ताथांनि श्रवणानि । (यदिः 
दोऽपि राजदान्दस्य राञ्ययोगनिमित्तत्वे प्रमाणम्‌ । अन्य 
7 प्र्यमावात्‌ यदि शब्दो ऽनुपपन्नः स्यात्‌ । वैदिकश्च 
नाः स्मृतेरपि बलीयान्‌ । तस्मात्‌ निमित्तायानिः श्रवणा- 
ने-दति प्रमि त्रूमः | 

न तवदैदिकर्नर्देशादव्र निर्णयः शाक्यते । अन्यथापि तत्स- 
वात्‌ । ' राजानमभिषभेचयेत्‌ '- इति ह्यभिषेकविधो प्रागे- 
प राज्ययोगाद्राजराब्दस्य क्षत्रियमात्र एव पेयुक्ततात्‌ । ते- 
न हृढमेव राजपदं निर्णीयते । “यदि ' गाब्दस्तु निपातचाद. 
शया कथन्िदपि नियमे न दुष्यति" -इति स्मरणा स्वतन्ल- 
मव राजपदम्‌ । न च तस्य निमूलत्वम्‌। द्रवि डप्रयोगस्थेव मू- 
लस्य सम्भवात्‌। अतो नं यथार्थत स्मरणस्य प्रमाणमस्तीति । 
नैवाभियुक्त परणीतिनाचारस्य सम्भवात्‌ । गीण-रान््या- ` 
दपरियोगप्रसृतस्य बाधात्‌ राज्ययोगेन राजग्राब्दः | स्वतन्ल्स्तु 
7जरन्दः क्षत्रियवचन-इति ब्राह्मणदिरवेष्टौ प्राप्यभावात्‌ 
पका वचनानि-इति । एवमत्रापि राजशब्दः क्षत्रियपर्‌ः। 

ननु-जनरज्ञना्राजत्वं महाभारते भिहितम्‌- 

रजन्‌ खलु राजव्वं प्रजानां पालनादपि"। 

| इति । बाढम्‌ । सम्भवत्येवं क्षत्रियस्यापि रञ्जकत्वम्‌ । 
त्रियो हि" इत्यनेन दवितीयश्चोकेन शिष्टपंसिपलनरूपो धर्मो 
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अभिभीयते । राजधर्मेषु प्रजारक्षणस्य प्राधान्येन विवक्षित. 
त्वात्‌ प्रथमं पैजारक्षणमिव्युक्तम्‌ | अत एव याज्ञवल्क्यः- 
प्रधानं क्षत्रिये कमं प्रजानां परिपालनम्‌" । 
(या. स्म्‌. ९. ११६) 
इति । मनुरपि तदेवादौ प्रदशंयति- 

प्रजानां रक्षणं दानमिज्या ऽध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्ति चं क्षत्रियस्य समादिशत्‌ | 

(म. स्मृ. १. ८९) 
इति । शान्तिपर्वण्यपि- 

‹ नृपाणां परमो धम॑ः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च राजा भवति पालकः | 
से से धम नियुञ्नानः प्रजाः स्वाः पालयेत्‌ सदा| 
पालनेनैव भूनानां कृतकृव्यो महीपतिः। ` 
सम्यक्‌ पालयिता भागं धरमस्यामरोति पुष्कलम्‌ ॥ 
यजते यदधीतं च यद्ृदाति यदच्वति । 
राजा पड्भागभाक्‌ तस्य प्रजा धर्मेण पालयनं । 
सर्वाश्चैव प्रजा नित्यं राजा धमेण पालयेत्‌ | 
उत्यानेन प्रसदेन पुजयेन्नापि धार्मिकान्‌ ॥ 


~~ 
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राज्ञा हि पूजितो धर्मस्ततः सवत्र पूज्यते । 
यद्‌ यदा ऽ्चरते राजा तत्‌ प्रजानां स्मे रोच॑ते ॥ 
इति । मार्कण्डेयपुराणे- 
"वत्स राज्याभिषिक्तेन प्रजारश्ननमादितः | 
कर्तव्यमविरीधेन स्वधर्मस्य महीभृता ॥ 
पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः । 
सम्यक्‌ पालयिता भागं धमष्वाभोति रपष्कलम्‌ ' ॥ 
| (मा. पु. ९७. ४-२१. ) 
इति । ब्रह्माण्डपुरागण- 
‹ यदन्हा कुरुते धरम प्रजा धमेण पालयन्‌ । , 
दरावर्षसहलाणि तस्य मृद्धं महत्फलम्‌ ' | 
(म. भा. गां. रा. ७९. २९) 
इति । मनुरपि- 
' स्तो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अधर्मादपि पडभागो भवत्येव ह्यरक्षतः ॥ 
रक्षन्‌ धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 
यजते ऽ््रहर्यजनैः सहसख- रातदक्षिणेः | 
यो भक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पाथिवः। 
प्रीतिं भोगे च. दण्डं च स सद्यो नरकं ब्रजेत्‌॥ 
इति । रक्षणीयाश्च प्रजा भयमापन्नाः । भयं च तासां दरेपा 
ष्यते | चोर-व्याप्रादिभ्यः परसेन्येभ्यो वा । अतस्तदुभय- 


2 
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निवारणाय 'परदण्डवान्‌ '-इति ' परसैन्यानि निभिय '-पति 
चोक्तम्‌ । एतच्च निवारणं क्षत्रियस्यैव कुतो स्ताधारणमिः 
राङ्छय तेदतुखेन रास्षपाणिवं वाणितम्‌ | तच क्षत्रियस्यैव 
तथा च मनु- 
¦ रलालमेखं क्षत्रस्य वणिक्‌-पदु-कंषिर्विराः 
आजीवनार्थं धम॑स्तु दानमध्ययनं यजिः' || 
(म. स्म. १०. ५१) 
इति । आनुरासनिके थप क्षत्रियं परकृत्य पटयते- 
! उत्साहः शखपाणित्वं तस्य धर्मः सनातनः ' । 
इति । राख्पाणित्वेन च युद्धोपकरणानि सवाण्युपक्ष्यने। 
तानि च दान्तिपवंणि दरितानि- 
‹ यष्टयस्तोमराः खट्वा निरिताश्च परश्वधाः | 
फलकान्यथ वर्माणि परिकलत्प्यान्यनेकदाः' ॥ 
इति । श्रदण्डवान्‌ ' इत्यनेन चौरादिशिक्षा विवक्षिता । 
यद्यप्येषा पूर्ववचनं एवोक्ता तथापि तत्र सां प्राधान्येन प्रतिः 
परादिता | अत्र तु प्रजारक्षणसाधनव्वेति न पीनरुत्चम्‌ । 
दण्डप्रकारमाह मनुः- 
' अनुबन्धं परीक्ष्याथ देदा-काौ च तखतः। 
सापराधमथारोच्य दण्डं दण्डेचषु पातयेत्‌ ॥ 
 (म.सुः ५१६ 
इति । विष्णुः - 
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‹ आंभःस्वपि तयाज्येषु ज्ञात्वा जातिं धनं वयः। 
ण्डं प्रकल्पयेद्राजा सम्मन््य ब्राह्मणेः सह ॥ 
| (वि. स्मृ. ९. ९९४ ) 

पति | ब्ररहस्पतिरपि- 

‹ वाग्धिग्वधः स्वकं चैव चतुधा कल्पितो दमः। 
परुषे दोषविभवं ज्ञाा सम्परिकल्पयेत्‌ ॥ 
गुरून्‌ पुरोहितान्‌ विप्रान्‌ वाग्दण्डेनैव दण्डयेत्‌ । 
वरिवादिनो नरांश्वान्यान्‌ दोषिणेोभ्थेन दण्डयेत्‌ ॥ 
महापराधययक्तां च वधदण्डेन दण्डयेत्‌, । 

इति । तया च॑ कात्यायनः- ` 

' मित्रादिषु प्रयुञ्जीत वाग्दण्डं धिक्‌ तपस्विनाम्‌ । 
यथोक्तौ तस्य तत्कु गुरनुक्तं साधुकल्पितम्‌ ॥ 
अधार्मिकं त्रिभिन्योयैनिगृ्णीयात्‌ प्रयत्नतः | 
निरोधनेन भग्धेन विविधेन वधेन चः | 

इति । मनुः- 

‹ दशा स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायभ्भुवो वीत्‌ । 

त्रिषु वणेषु तानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिहा हस्तौ पादो च पञ्चमम्‌ । 
चलुर्नासे च कर्णा च धनं देहस्तथेव च | 


--~ --~~----- 
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४५६ पराशरसंहिता [० क १ 


मोण्डयं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते | 
पुरुषाणां कुलीनानां नार्रणां च विरोषतः | 
(म, स्म. ८. १९४-११६) 
इति । बृहुस्पतिरपि- | 

‹ जगत्‌ सर्वमिदं हन्यात्‌ ब्राह्मणस्य न तत्समम्‌ | 
तस्मात्तस्य वधं शजा मनसां शपि न चिन्तयेत्‌ | 
अवध्यान्‌ ब्राह्मणानाहुः सवैपपिष्ववस्थितान्‌ | 
भयद्विमेषु रां तत्तद्राजा समाचरत्‌ । 
रा्रदेनं बहिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌' ॥ 

इति । यमोऽपि- 

‹ एवं धमपवत्तस्य राज्ञो दण्डधरस्य च । 
यदो अस्मिन्‌ प्रथते छेकि स्वगे वासस्तथाशक्षयः॥ 

इति । परमैन्यनिर्जयस्तु शान्तिपर्वणि दर्गरीतः- 

“चेतरे वा मार्गी वा सेनायोगः प्रास्यते | (\*) 
पक्रसस्या हि प्रथिवी भवत्यम्बुमती तदा ॥ 
नैवातिरीतो नास्युष्णः कालो भवति भारत । (१५ 
तस्मात्तदा योजयीत परेषां व्यसनेषु वा ॥ 
एते हि योगाः सेनायाः प्रदास्ताः पर्राधने | (५ 
जंलवास्तृणवान्मागैः समो गम्यः प्रदास्यते ॥ 


चरः सुविदिताभ्यासः कुशलैर्वनगोचरैः । (१२ 





011761९ (९५५ ॥ 
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९. यद्यद्धि कुशल यत्नात्‌ ण यश्यद्विप्रेष कुशलं. २ ^| 
1. गफ यमोऽपि. ३. 106 ल त कापा 10408 चेत्या वामा 
शीर्ष्या व्रा. ४. 1. 1९18 तथा. ५. 7. ९, 7. £. ए. ८. भपप ॥ 1९04 गि 
६. 71८ (९४८ 1८०0 तथा योजयेत, ७, 1, 1५205 जनव्रान्‌ 


०९. माधपवाचार्कृतव्याख्यासहिता । ६५७ 


सपर्षीन्‌ पृष्ठतः कृत्वा युद्धधेयुरचला इव | (५९) 
यतो वायुयंतः सूर्यो यतः रुक्रस्ततो जयः। (२०) 
अकर्दमामनुदकाममर्यादामलोष्टकाम्‌ । 
अश्वभूमिं प्ररंसन्ति ये युद्धकुशला जनाः ॥ 
सम निरुदका चेव रथभूमिः प्रास्यते | 
नीचद्रुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ 
बहदुगा महावृक्षा वेणु-वेत्रतिरस्कृता | 
पदातीनां क्षमा भूमिः पवेतोधवनानि च ॥ 
पदातिब्रहुखा सेना दृढा भवति भारत । 
र्याञ्छव्रहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ॥ 
पदति-नागबहुला मरावृटकाले प्रास्यते | 
गणानेतान्‌ प्रसड्ल्याय गुदं रातरुषु योजयेन्‌ 
(म.भा, गा. रा. १५००. १०-२९) 
उति । मनुरपि- 

' यदा तु यानमातिष्ेदरिराष्रम्प्रति प्रभुः | 
तदाभ्नेन विधानेन यायादरिपुरं दानैः ॥ 
मार्गीं शुभे मोसे यायाद्यात्रां महीपतिः । 
फाल्गुनं वाभ्य चैत्रं वा मासो प्रति ययाबरलम्‌ ॥ 
अन्येष्वपि तु कारेषु यदा परयेदधुवं जयम्‌ । 
तदा यायाद्िगृह्येव व्यसने चोप्थिते रिपोः ॥ 





१. 1116 {९६६ 1९त्‌§ सपङ्कगतेरहिता. २. {1९ १९६६ 6ाप्‌३ -समाक्रला. 
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९. 
पवेवा. ८] 1९808 अन्येष्षुप्युत् - 
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४५८ पराशरसंहिता [भआ० कां० ९ 


कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपगरह्यास्यदं चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय च ॥ 
संरोध्य त्रिविधं मागं षदप च स्वकं बलम्‌ । 
साम्परायिककल्पेन यायादरिपुरं रामैः ` ॥ 
(म. स्म्‌. 9. \८१-१८९) 
इति । बलस्य षद्वरिधता उदानसा दरिता- 
(मलल श्रेणीबलं मित्र्रलं 
भृतकंबररं शात्रुबलमाट विकव्ररं च' | 
इति । युद्धार्थं सेन्यसन्नाहरचनामाद्‌ मनुः- 

' दण्डव्यूहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा । 
वराह-मकाराभ्यां वा सूच्या वा गरुडन वा ॥ 
यतश्च भयमागड्ततनो विस्तारयेद्रलम्‌ । 
पदेन वेव व्युेन निकिरीत तेदा स्वयम्‌ ॥ 
पेभापति-वलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेदयेत्‌ । 
यतश भयमाराटतां प्राचीं कल्पयेरिराम्‌ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदापरान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थनि युद्धे च करराानभीषू नविकारिणः ॥ 
संहतान्‌ योधयदंल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्रहून्‌ । 
सुच्या वजेण कैमरा व्युहेन श्यूह्य योधयेत्‌ ॥ 
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०९. माधवाचार्यकृतग्याल्यासरिता। ४५९ 


स्यन्दनाभ्रेः समे युदधयेदनुपे नौ-द्विैस्तथा । 
वृक्ष -गुल्मावृते चपिरसि-चमीयुधेः स्थले ॥ 
कोरुसेवांश्च मास्स्यां पा्वालाञ्छूरसेनजान्‌ । 
दीांन्‌ लपूंश्वैव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ 
प्रर्षयेद्रलं व्युह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ 
उपर द्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ | 
दुषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ 
भिन्धाचैव तडागानि प्राकार-परिखास्तया | 
पमवस्कन्दयचेनं रात्री वित्रासयेत्तंया ॥ 
उप॑जप्यानुपजेदुदेचेव टि तत्कृतम्‌ । 

युक्ते च दैवे युद्धधेत जयपरेप्सुरेपेतभीः ॥ 
साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथ वा पृयक्‌ । 





१, 7, €, #, 814 ?. 1८१५- 
यद्येरन स्यन्दनाश्चश्च समे ऽनुपे च नो -हिपैः।, 

४॥ 7. पषात ©.-- 

युदधधरन्‌ स्यन्दनाश्चैव समेऽनूपे च नो हिषै-।. 
२.1. पात पील पटपर कहाण गरप्त कृरक्षेज्राश्च मस्त्याश्च. ३.7.62. 0., 
1.7. धात ©, गाण४- 

चेष्टाश्चैव विज्ञानीयादरीन्‌ योधयतामपि ।. 

१. 3. ¢. 0. ए. ?. ००१ 6. कण (८ गिग्णणह पा९८ 11१९३ -- 


भिन्दाथैव तडागानि प्राकारपरिखास्तया । 

समवस्कन्दयेष्नं राज्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ 

उपञअप्यानुप जपेषटदपेषेव हि तस्फृतम्‌ । 
^ ४७१ ०8 पह [068 प धश कटका 1) धेल फाहाह्ाा] (माह्तौाणो 
॥ ¢; 7 धाप8ता]४. ९, 1. प्तऽ तटाकानि, ६, 1. 7९५०5 अपि ण" तधा. 
त. ५8 उपजञाप्या-, ८. 116 (९५६ ० 0 16048 कृटपेसेव च. 
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॥॥ 


४६० पराशरसंहिता [आ० करा० 


विजेतु प्रयतेतारीन्‌ न यदेन कदाचन ॥ 
अनित्यो विजयो यस्मात्‌ दृदयते युदयमानयोः। 
पराजयश्च संग्रामे तस्मादुद्धं षिवर्जयेत्‌ ॥ 
त्रयाणामयप्युपायानां पूवाक्तानामसम्भवे | 
तथा युद्धयेत सम्पन्नो विजयेत रिषं यभा॥ 
जित्वा सम्पूजयेहवान्‌ ब्राह्मणांश्वेव धार्मिकान्‌ | 
प्रदद्यात्‌ परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ 
सर्वेषां तु विदिखेधां समासेन चिकीर्षितम्‌ | 
स्थापयेत्‌ तत्र तद्ररयं कुर्याच समयक्रियाम्‌ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वति तेषां रमान्‌ ययादितान्‌' | 
( म. स्मृ. ७. १८५-२५३ 
इति । उक्त प्रकारेण परसैन्यानि निजस्य जितामेतां पत्रा २ 
स्वकीयां भूवं राजधमैण पालयत । तदेव धमेण पालनं शृ 
पुष्पं' (६२)-इति ' तृनीयद्ोकरेन विदरादीक्रियने । यथा माल 
कार आरामे यदा यदा यत्‌ यतपुध्पं विक्रसति तदा तद तं 
तदिचिनोति । न तु पृष्पलतामुन्मृलयति | तथा प्रजन 
करमाददानो राजा यथोदयं धष्ठं भागं गृह्णीयान्‌ । अगार 








* तृतीयश्लोकेन पूर्वमुदाहते मृलस्थश्लोकत्रेय अन्येन परिप 
तमेनेति बेध्यम्‌ । 
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| मापवाचायंङृतव्याख्यासारिता । ४६९ 


तस्त वक्षमुन्मूल्य सर्वात्मना दहति । न तु तथा प्रजाः 
दयेत्‌ । एतच शान्तिपवणि द्ीतम्‌- 
मुदो दुरैद्रा्टं भ्रमरान्न प्रवासयेत्‌ । 
वरतसपिक्षी दुशरे्ैव स्तनांश्चवरे न कुटयन्‌ ॥ 
जलोकरावत्‌ परद्र मृदुनेव नराधिपः । 
व्याप्रीवदुद्भरेत्‌ पुत्रं न दशेन्न च पीडयेत्‌ ॥ 
यथा च ठटखक्रः पणमाखुः पादत्वचं यथा | 
अतीद्षणेनभ्युपायेन तथा राष्ट समापिविन्‌ ॥ 
अन्यनाल्यन देयेन तधमानं प्रदापयेत्‌ | 
तना मृयस्तता भुयः क्रमादि समाचरेत्‌" ॥ 
( म. भा. रां. रा. ८८. *-७ ) 
ठति । मनुरपि 
क्रय-वक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिध्ययम्‌ | 
योग-क्षमं च सम्प्रक्ष्य वणिजो दापयन्‌ कगन ॥। 
यथा फलेन युञ्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ । 
यथाश्वक्ष्य नृपो रारे कल्पयेत्‌ सततं करान्‌ ॥ 


१. 1) (८५८ 0 कतरात्ोरतिाह लातऽ व्रमग दत्र प्राृपम., २. .\॥ 
(पणु1 ^. 91 (९ (०६ पल्छत्‌ म क्षुवत्पोहयष्‌. ३. 1. 1,9.15 म्तनांश्रेव 
विषयत [ा0ाहो। पा४प६९, ४. ५, [). 174 (त. 163 जलक्ात्रत. ५. ।;. 
(. 1). ॥` ५14 6, लात्‌ व्याघ्री चापहरेन्‌, 1. १). 7५" व्यात्रीवापररत, 
4. 10118 व्याप्रीषवाहरेन्‌ १५ {6 1९ व्याब्रीग्र श्च हरन. ६. 1८ 131 
1\0॥8 दथा गत्यकवानाग्युः पह धूनयतं सषा ।. ७. 1,3५९[)१.६. प्रातं [1८ {९९ १ 
1५\॥ अनीकष्णनाप्युपायेन वर्धमानं परवापयेत्‌ 070111६ वथा राष्रू समा- 

॥ अल्पनाल्पेन देयेन. ८. 1. १८५ क्रमादि. ९. 1. 1९5 यागं. 


1 पः फले च युञ्जीत, ५ 1. (८, £ {, एप्प 6. पतव कलन 
अबि, 


४६२ पराशरसंहिता [| आ० कां०! 


यथाऽल्याल्पमदन्त्यद्यं वायौको-वस्स-षद्पदाः | 
तथाऽल्पाल्पो ग्रहीतव्यो रा्रा्राज्ञाऽभ्दिकः करः" || 
(म स्मृ. ७. ५२७-१९९; म.भा. रा. ८७. १३। 


इति । माकण्डयो भपि- 
“मासानष्टौ यया सूर्यस्नोयं हरति ररिमभिः। 
सु्मेणेवाभ्युपायेन तथा गुल्कादिकं नृपः” ॥ 
(मा, पु. २७. २३) 
इति । एतश्च करादानं माराकारदृष्टन्तेन प्रतिपादितमि- 
तरेधामपि सवषां राजधर्माणामुपलक्षणम्‌ । ते च धमाः यत 
वल्क्येन दरिताः- 
'मदोत्साहः स्थुललक्षः कृतज्ञो वृ द्रसेवक ः | 
विनीतः सचसम्यन्नः कुखीनः सस्यवाक्‌ चिः ॥ 
अदीषंसूतरः स्मृतिमानक्षुद्रो अरुषस्तथा | 
ध्रार्मिको व्यसनश्रैव पराज्ञः दूरौ रहस्यतरित्‌ ॥ 
स्वरन्रोमाऽऽन्वीक्षिकयां दण्डनीत्यां तथैव च | 
विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेव नराधिपः ॥ 
(या. स्मृ. १. २०९२१ 
हति । त एतेऽन्तरङ्ा राजधर्माः । एत एव राजगुणा ई 
स्यप्युच्यन्ते | अत एव- 
भ टव्रिशाहुणोपेतो राजा'- 


ता 071. २ ] 
१. 1. 1९805 अधु 








१, (18 ४९8८ शृृल्छा$ 77) (16 ककाह्81 त्णा्छते 
0118 माक्रन्डेयी ऽपि 9१ 1}€ ण] ष्टा, 
णि अक्षुद्रौ. ४. 1. 1९9५5 य एतै. 


भण ९. माधवाचयिकृतव्याख्यासहित। । ४६३ 


इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे महोत्साहादयः उदानस 
एटिताः | बहिरङ्गा अपि राजधा याज्ञवल्क्येन दर्ताः- 
समन्तिणः कुर्वीत मज्ञान्मोलान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌ । 
तेः सादधं चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌" ॥ 
(या. स्म्‌. ९. ३१२) 
उति । मनुरपि- 
भोलाञ्छालंविदः शुरान्‌ लेन्पलक्ष्यान्‌ कुलो द्रतान्‌ | 
सचिवान्‌ सस चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ (९५) 
तेः सादं चिन्तयेन्नित्यं सामादीन्‌ सन्थि-विर्रहम्‌ । 
स्थानं समुदय गमिं लत्ध-प्ररामनानि च || (९६) 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ | 
समस्तानां च कर्येषु विदध्यादितमालमनः | 
स्वेषां तु विरिषटेन ब्राह्मणेन व्रिपथिता । 
मन्लयेत्‌ परमं मन्तरं राजा पांडण्यसंयुतम्‌ | 
नित्यं तस्मिन्‌ समाश्वस्तः सर्वैकायौणि निःकतिपेत्‌ । 
तेन साद्धं विनिभ्रित्य ततः कर्मं समारभेत्‌, ॥ 
( म. स्मृ. 9. ५४-५९ ) 
शति । आरम्भणीयं च कर्म देदाविदोषेषु दर्गसम्पादनम्‌ । 
पच याज्ञवल्क्येन दरदितम्‌- 


९ (भा णाल ९९6 
4१४8 1608 सं 
क्षन्‌. र, ]). 1008 


" 1८75 सामान्य. 





न य 
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मन्बिणः. २. 0. 1९8१8 शस्रविव्ः, ३. 0. 1९045 बद्‌. 
ङलागतान्‌., ९ 7. ६, प्र, णव [, 144 -विपरहान्‌,. 


१६४ पराशरसंहिता [आ० करण 


‹ रम्यं पराव्यमाजीय्यं जाङ्गकं देदामावसेत्‌ । 
तत्र दुगांणि कुर्वीत जन-कोरात्मगुषये' ॥ 
(या. स्मृ. ५. ३१५ 
इति । दुर्मभेदा मनुना दीताः- | 
 ध्न्वदुगं महीदुगमन्दुरगं वक्षिमेव वा । 
नृदुर्गं गिरिदुगं च समावृत्य उसेत्‌ पुरम्‌ ॥ 
संकैण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्‌ । 
( म. स्म्‌. ७. ७० -४॥ ` 
उति । दुर्गसंविपानप्रकारः शान्तिपवणि दिनः - 
 एढमाकार-परिखं दस्त्यश्-रयसङ्कलम्‌ । 
उर्जस्विनर-नागाग्धं चत्वरापणशोभितम्‌ ॥ 
प्रसिद्धव्यवहारं च प्रदान्तमङुताभयम्‌ | 
दोरा प्ाज्ञसम्पणं ब्रह्मघोपानुनादितम्‌ ॥ 
समा जात्सवसम्यन्नं सदा पूञिंतंदेवतम्‌ । 
वरयामान्य-वला राजा तद्पुरं स्वयमाविशत्‌ ॥ 
(म. भा. रा. रा. ८६. ६-१। 
इति । मनुरपि- 


` ९. 1. 1८843 यदास्यम्‌ 10 पशव्यम्‌. २. 7. 1९0५; वुगमेत मनुना रित 
8111 गा16 ६१€ ण]छाद् एण 116७, ५॥ ८0 शान्तिपर्वणि तरितः. ३. 1॥८ (८\ 
धनुतगै. 171८ 16! समाश्निस्य, ४. 11८ ।९४ 1९१48 शरादधजनतम्पन्‌' + 
लल्लुह 4. 0, भात्‌ (1८ हटा केकीति 8] जल परा८ पानि 
दफल भाप (८ णि[णफण [मण 
0 ग्रह्मथोषानुनादितम्‌ ॥ 
समाजोस्सवसम्पत्रं सदा पूजितदैतरतम्‌ । 
वहयामात्यवबलो राज्ञा..." ॥ 


2110 1९ दरदं प्राज्तसम्पूश तसपुरं छ्ववमाविशत्‌, 


०९. माधवाचा्यकृतव्याख्यासरिता | ४६५ 


' तैस्स्यादायुधसम्पन्ने धन-धान्येन वाहनः । 
ब्ाह्ययेः रिल्िभिर्यनतेरयवसेनोदकेन्धनेः ॥। 
तस्य मध्ये तुं पयं कारयेदृहमामनः । 
गुम संवर्तक ग्रं जल-वरृक्षसमन्वितम्‌' ॥ 
(म, स्मृ. ७. ७५-७६ ) 
ति । दु संविधानमुकन्वा यागादिधर्मानपि स एवाह 
‹ तदध्यास्यीदररेद्रा्या सव्रणां लक्षणान्विताम्‌ । 
करः माति सम्भूतां ह्यां रूपसमन्विताम्‌ ॥ 
परोदितं च कुर्वीति वृणुयादेव र्वीषिजः | 
तथ्य गृह्याणि कर्माणि कुरयुतैतानिकानि च ॥ 
गजेन राजा क्रतुमिर्वविभरासद क्षिभः। 
गरज्ञायं कैव किपरिभ्यो दद्याद्रौगान्‌ धनानि च ॥ 
सौवन्सरिकमामश्च र्दाहारयेद्लिम्‌ । 
स्याचाप्नायपरो लोके वत्तेत पिनृवन्रु ' ॥ 
(म. सम. ७. ७७-८० ) 
दति } याज्ञवल्क्यो भे- 
'पुररितं प्रक्र्वाति देवे्षमुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्यां च क्रुदालमयरवाङ्धिरसे तथा ॥ 


न ~ 
व ~~ --~---~-- ~ ~~~ ~~~ ~ 


१. [1९ 1९९६ त अक्ता तव्‌ह बं स्यात्त. २. {711८ ६८४१ णपः सु- फ तु. 
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7९) द, अप्‌ (^ [९६ तत्‌ परोहतं च कुर्वीत. ११९. 1. 1८१५ गष समपि 


चु (0 4 ५ 
1 + 8116 (1, गा1\(ऽ (॥८ णिका गाणा. 
१) 


५६६ पराशरसरहिता | आ०रका०\ 


श्रोत-स्मार्सक्रि याह तोवृणुयादिव चाविजः। 
यज्ञशरिव पररवीत विभिवद्रुरिदक्षिणान्‌ ॥ 
भागांश्च द्याद्िमिभ्यो वसूनि विविधानि च| 
सदान-मान-सन्कारेर्वासयेत्‌ श्रोत्रियान्‌ सदा ' ॥ 

( या. स्मृ. ९. ३५२३-२१९) 


५ 
न्द. 


| मनुराप- 

‹ त्रियमाणा अप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्‌ करम्‌ | 
न च क्षुघाऽस्य संसीदन्‌ श्रोत्रियौ विपये वसन ॥ 
यस्य राज्ञस्त्‌ विषय ग्रोतरियः सीदति क्षुधा| 

तस्यापि नन्‌ क्षुधा राष्टमविरदिव सीदति ॥ 
भ्रुनःवत्ते विदित्वास्य वृत्ति धम्यं प्रकल्पयन्‌ । 
संरक्षेत्‌ मवनश्वेनं पिता पुत्रमिव।रसम्‌ ` ॥ 
(म. स्म. ७. १२३३-१५५५ । 
इनि । आनुगासनिक्र भपि- 
दराला-प्रपा-तडागानि देवलाऽभ्यतनानि च| 
्राद्मणावसंश्चिव कर्नस्यं नृपसत्तमः ॥ 
ध देवज्ञमुदिनोविनम 
दृण्डनीस्यां च कुश्चलमयव्रद्धिरसे तथा ॥ 
श्रौत रमाक्रियदितेोव्रृणुयादेव चर्िज् | 
यज्नाश्चव प्रकर्वाति... .-...-.-- ॥ | 
700 (८६43 पराहत च कर्न विधिव्रदूरिदभिणम्‌ ॥. ९. 1; (^, 2, ]. #॥ (1 


९8५ प्रदान-मान-; ५111८ 1). “५115 सदाऽन्न -मान ॥\1६ {18 ५1101८१५ ४ 101 
{९५114 111 ॥1€ (6११, भला 5८३111८५ -- 


अभयो ऽयं निर्ध गत्ता "यद्िप्रिषपपारितम्‌ ॥ 
{011 16" (८९१ 1८; अविरिणैव, ३. 2. ¢. 7. [, 9114 (५. 1९1 
समतशवव, ५. 0. ८८.८1, -पपान-पाकरानि, ५, ४. 6. 0. ४. ४. ॥1. १५ | 
1८५1 आवरायं 


[० ९. माधवाचायैकृतव्य।स्यासाहिता । ५९७ 


ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्रयः | 
कु लमुत्पाटयेयुस्ते क्रोधाविष्टा द्विजातयः ॥ 
दृष्टानां शासनं धर्मः जिष्टानां परिपालनम्‌ । 
कर्तव्यं भूमिपादेन निव्यं कार्येषु चाजवम्‌' ॥ 
उति । दान्तिपवेण्यपि- 
¦ बालातुरेषु मूनेषु परित्राणं कृरुद्रर । 
वारणागतेधु कारुण्यं कु यत्त्र ममारिनः।। 
भरणं सर्वभूनानां रक्षणं चापि सवशः । 
यष्टव्यं ऋलतुभितिन्यं दातव्यं चाप्यपीडया ॥ 
परजानां रक्षणं कार्यं न कायं कम गदिनम्‌ | 
आश्रमेषु यथाकालं चेलं भाजनभाननम्‌ ॥ 
स्वयं तुपर्राजा सन्छरन्य विधिपूवकम्‌ । 
आलानं सर्रकार्याणि तापसे राज्यमेव च ॥ 
नित्रेदयेन्‌ प्रयतनेन निषठन्‌ प्रहश्च नित्यगः | 
किक्रमेण मरी लच्ध्वा प्रजा धमण पालयन्‌ ॥ 
आद्ये निधनं कुर्याद्राजा धमपरायणः । 
आहवे च महीं टच्ध्वा ्रोत्रियायोपपादयन्‌' ॥ 
(म.भा. गां. रा. ८६.२५.२६ ) 
इति | मनुः ~ 


५ ० ~न ~ न = ५ स । [न ० शा 
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मनेः, 


५६८ पराशरसंहिता [आ० करा, 


'मादद्राजा स्वराष्रं यः कषयत्यनवेक्षया | 
स(ऽचिरादइरयते राज्याज्नीविताच् सबान्धवः | 
दारीरकषंणात्‌ प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथ। | 
तया राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्रकषणात्‌' || 
(म, स्मृ. ७. ११५१-१. 
उति । दिनचयां तु मनुना दर्धीना- 
“उत्थाय पथिमे याम एतङीचः समाहितः | 
हेत्वाश्चि ब्राह्मणांश्वाच्य प्रविरो सभां गाभाम,। 
(म. स्मृ. ७9. १४ 
ति । स्मृन्यन्तरे भि~ 
प्रातरुत्थाय नृपनिः कुयदिन्तस्य धावनम्‌ । 
स्नानवालां समागन्य स्नाता पनेन वारिणा ॥ 
अर्यं दत्वा तु देवराय भास्कराय समाितः। 
ततोश्लङ्तगाव्रः सन्‌ वक््रमारोक्य मेन्लवत्‌ | 
गरतपत्र तु विप्राय दद्यात्‌ सकनकं नृपः | 
इति । याज्ञवल्क्यं भप- 
ऋविक्‌ -पुरोदिताचर्थे राशीर्भिराभिनन्दिनः । (२२. 
रा ज्योतिश्रिदो तैद्यान्‌ ईदवयाद्राः काश्बनं मीम्‌ । 
नेवरिकानि च ततः श्रात्रियेभ्यो गृहाणि च' | 
( या. स्मृ. ९. २२३१-२ 


१. (0९ (€ 9 मकप ततव दृतातिग्राक्मनाश्चाथ्यं ग्रव्हान्स शना सनम 
२. 8. ८. 0. ६, ८. 3 (न. 911411५८ स णि तु. ४ [, ८८४ षि 
४, |). ११५ (1९ 1८९५६ १८४ दद्यादा. ९. ॥. (, ५१५ (८24 तथा श्रत्रियाः 
४।१।।९ |) £, (;, 11, 24 1. पटतत क्था श्राज्ियाना 


¢ १ माधवाचवैकृतव्याख्यासरित।। ५६९ 


ठति | नेवेरिकानि विवादोपयोगीनि कन्या-ऽलङ्रादीनि। 
[नानन्तरकृव्यं मनुराह- 

(तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रनिनन्य विसजैयेत्‌ । 
विष्घञ्य च प्रजाः स्वां मन्त्रयेत्‌ सह मन्तिभिः।। (१५६) 
गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः | 
अरण्ये निःदालाके वा मन््रयताऽविभावितः ॥ (१५७) 
मध्यन्दिनिऽदरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्कमः | 
चिन्तयेत्‌ धर्मकामा्ीन्‌ सार्धं तैरेक एव वां ॥(१९१) 
कन्यानां सम्पदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥(१९२) 
दूतसम्प्रेषणं चैव कार्योषं तथेव च । 
अन्तःपुर्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ (१५३) 
कृत्स्नं चाष्टविधं कमं पञ्चवर्गं च तत्वतः । 
अनुरागापरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ (१५५) 
अनन्तरमरिं वद्यादरिसेविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ ( ९८) 
तान्‌ सवौनभिसन्दध्यात्‌ सामादिभिरुपक्रमेः । 
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ (१९९) 
सन्धि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च| 
देधीभावं संश्रयं च षड्गुणांधिन्तयेत्सदा ॥ (९६०) 


४ भ ~ त न न ० 


1, ल्‌ स्थिसाः. २. 71९ ६९२६ ० हाप तलपः मंज्जयवृविमावितः. 
न ९१८९४ 4. धात्‌ ६6 (९४ इप्णहतप् श णका. ४. };, 
' -* .“ , पत 0. 1684 प्रसारं ख; णः) 1. 15१8 परजानां च. ९. }. 


{.. 1 ै। ¢ + ८ । | 
क । 0. पत 1. णाप पी 1१6, 8. ए,८, ४. ए. हणप 0. गणप पऽ 
(५16 10110१11 {९€ 10७, 


४७० पराहारसंहिता [भा० कांप 


आसनं चेव यानं च सेनि वरिग्रहमेव च | 
कार्यं वीष््य प्रयुक्नीत देधे संश्रयमेव च ॥ (१६१ 
उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्सनराः । | 
एतन्नयं समाभ्रिस्य परयतेताथमि द्ये ' ॥ ( २५५ । 
(म. स्मृ. 9. १५४६-२१९) 
इति । अष्टविधववं तु कमण उशनसा प्रदरितम्‌- 
आदाने च त्रिसगें च तया प्रैप-निषेधयेोः। 
पञ्चमे चार्थवचने व्यवदारस्य चेक्षणे ॥ 
दण्डशुद्धयोः समायुक्तस्तेनाषटगतिक्र नृषः' | 
इति । गुदधिः प्रायश्चित्तम्‌ । पञ्चवगस्तु कापि क-दाम्म- 


१. 2. ध. £. {. (\, ५14 [. लमत सन्धाग्र च विग्य च 1“ सन्पि विग्रः 
न्च; ५॥11८ 2. १५५३ {1८९ 10110४17 \लर>-- 

सन्धित दिविधं त्िद्यद्राजा विप्रदमंवर च। 

उमे याना -ऽसने चव दध संश्रयमेव च॥ 

समानयानकमा = विपरीतम्नयैत्र च| 

तदा व्वायतिसंगक्त सन्पिज्ञर्या हिलक्षन. ॥ 

स्वयंकृनश्च क्राययिमकराने करार एव वा| 

भित्रस्य चैवापकृते दिविधो तरिप्रह स्मृतः ॥ 

एकाकिनः स्यादिन्येक्र कर्यं प्राप्न यदृच्छया । 

संहतम्य च मित्रग दित्रिधं यानमुध्यन॥ 

भीणम्य चैव क्रमश दैवान्पर्वक्रतन वा । 

मित्रस्य व्राऽनुगेधन हिवि स्पतमासनम ॥ 

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थिति. कार्याथसिदधये । 

दिविध कीरवयते शेधं पाडगुण्यगुणर््रषिनः ॥ 

भथंसम्पावनथां य पीडधमानम्य शत्रुनिः। 

साधु व्यपदहद दिविधः संश्रय स्मृतः ॥ 

(म, स्मृ. 9. १६२-१६८ 


[। ई ४ $ श्र. |) 
41] {0 ६8€ प्टा४९६ 86 {07 1१ धात लप ग मिप की 8।1६}८ १ ॥९ 
[, अत, माणा ध 


71८94;7. २. 7 1९१५5 उपायं च. ३. १. ८. 1), {. 0 
कमणा (मि भं्विधस्वं त (० क्यसिदसितिति वा प्लवगं ४८. 
1. 3). ४. 1, 1८48 क्रापारिक्र-. 


भ, .] माधवाचायेकृतव्यास्यासहिता । ४५१ 


प-गहपति-वेदेहक-तापसय्यज्ननां शराः । कर्मणामारम्भोपा- 
र, प्ररप-द्रव्यसम्पत्‌, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिरिति वा 
{त्वगः। 
“एवं सव॑मिदं राजा सह सम्मन्त्य मन्तिभिः | 
व्यायम्याऽश्ुत्य मध्याह्वं भोक्तुमन्तःपुरं व्रजेत्‌ | 
तव्रामभूमैः कालतेरदर्थः परिचारकः | 
मुपरीक्षितमन्नायमदान्मन्ते्विपापदरैः | 
विपररैरगदे वाऽस्य सर्वद्रव्याणि योजयेन्‌ । 
विपप्नानि च रत्नानि नियतौ धारयेत्सदा ॥ 
परीक्षिताः खियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः | 
वर्पाभरणसंगुद्धाः स्पृरोगुः सुसमाहिताः | 
एवं प्रयत्नं कुर्वति यान-शय्या-ऽऽसना- श्वाने । 
स्ननि प्रसाधने चेव स्वांलङ्(रकरेषु च ॥ 
मक्तवान्‌ विहरेचेव स्रीभिरन्तःपुरे सह 
हव्य तुं यथाकालं पुनः कार्याणि विन्तथत्‌ || 
अलङ्तश्च सम्पदयेदायुधीयं पुनर्जनम्‌ | 
वाहनानि च सर्वाणि रख्राण्याभरणानि च ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य गृणुयादन्तर्वेरमाने राख्भत्‌ । 
स्याल्यायेनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ 


------- 





क ध ५५५ व्यञ्चक्रा- २. पण शुजिः प्रायश्चसम (1. 471,1.. 1) 
॥ र 01118 (1५ कलताह्वुतार कृण्मः, ३. 1॥८ 1८४ क अता 
४ # [वशुते ४. 1, (^, } १ श रक्षार्थे । । 
दर शव, ५1 1.८ 1 / ( स 9. 
५4]. + ¢. 0. णाप उक्केश्चास्य. ६.१. 0. ४, ४. ८. 1, 
१९) र पभिर्णसंयुक्ताः संशयृहेयुः ण बेषाभरणसंशजाः स्प्षेय॒ः सु; 
(५५) , "५1५९, व्रिषानरन्‌ - 9। वेषमिरण-. 3, \॥ ९६८९] ^, ६।५ (॥९ 
५ । 1८6 च ग्रथाक्रामं, 


४७९ 


पराशरसंहिता [| अ० कर 


ग्वा कक्षाऽ्तरं सम्यक्‌ समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ | 
मविरेद्धो जनां तु खीवतीऽ््तःपुरं पुनः ॥ 
तत्र भुक्त्वा पुनः किच्ितूयघोषैः प्रहर्षितः | 
संविरोचं यथाकालमुक्तिठे्च गतङ्ृमः ॥ 
एतद्विधानमतिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः । 
अस्वस्थः समित्रेतत्‌ भव्येषु विनिवेदयेत्‌" ॥ 

(म. स्मृ. ७. २१६-२११६। 


उति । धर्मान्तरमाह मनुः- 


'सङामेप्वनिरवर्नित्वं प्रजानां चैव पालनम्‌ | 

शशरुषा ब्रह्मणानां च रां्ञां भ्रयस्करं परम्‌ | (८८) 

अलन्धं चेव रिप्तत लव्धं रक्ष यज्ञतः | 

रक्षितं वरद्येेव वृद्ध पत्रेषु निःक्षिपन्‌ ॥ (९९) 

अमाययैव वतत न कथञ्चन मायया । 

बुद्धयेतारिपयुक्तां तु मायां नित्यं सुसंवृनः॥ (१०५ 
(म. स्मृ. ५. ८८-१०४ 


डति । गान्तिपर्वेण्यापि- 


इति । तानि व्यसनानि भनुना दरितानि- 


व्यसनानि च सर्वाणि नृपतिः परिवञयेत्‌ | 
लोकसङ्ग्रहणार्याय कतकव्यसनी भवेत्‌ ॥ 


~ ^~ 
_-.--------=-~- 
~~~ "~" "-~ 


१. {1९ {८९५५ 0181111 7सप8 स्वन्यषु ; क्न|]6 7). 1०408 यावत. २. ॥ 


कौला १, लत्लृध #. 1. शात्‌ {1९ ६९६१, 7९१त्‌ स्ीनिरन्तःपुर. ३ र 
र धिका पदवतऽ जु पिथ. ४. 4] ९त्कृ४ ^. 1, 814 1९ (८\॥ ौ 
7०8 व्रिगतङ्कम. 07 च गतह्कमः. ९. ^॥ वपतु! ^. 1. 114 1 


[6\ 
{11 
[\। 


¶ भ भ ग 
16१॥ पतदिसं तमातिप्रेन. ६. 11८ ॥८४६ ण 188 (९84४ सव्रमतत ॥) ति 
त्रिमियोभयेन. #., [. 81 [, लत रक्तः ८. 11८ {८2( }९105 च 0 ~ 
९. 11९ {८८ ४५१३11५९ स्वरसतः 0" घुसब्रतः. 


 ॥. 0. 90 , 16 


५ 
॥ हनो, धात {16 (९६ 


| माधवाचा्यकृतव्यास्या सरिता 1 ४७३ 


ददा कामसमुत्थानि तथा क्रोधजानि च । (४९) 
मृगयोऽ्षा दिवा स्वभ्रः परीवादः छियो मंदः 
तोर्यत्रिकं वृथा ऽटाटया कामजो द राको गणः ॥ (५७) 
पैशुन्यं साहसं द्रोह उष्य ऽसूया्थदषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजो भि गणोऽ्टक :|॥(४८) 
कामजेषु प्रसक्तो टि व्यसनेषु महीपतिः । 
वरियज्यते्थ-धमोभ्यां क्रोधज स्वात्मनेव तु || (४६) 
द्रयारप्येतयोभूलं यं सवं कवयो विदुः । 
नं यसन जयेद्धोभं तन्नौ ह्येतौ गणावुभो ॥ (५९) 
पौनमक्षाः खियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्करष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे || (९०) 
दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्या-भ्दृषणे । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्‌ कष्टमेतन्लिकं सदा ॥ (५१) 
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्थेधो हि व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ (५३) 
( म. स्मृ, ७. ५९-९३ ) 
उति } माकंण्डेयो ऽपि- 


~~~ ~ ~~ ~~ ---=> ~~ +-~ ~---~ ~~ ~ ---~----- ~~ ~~ ~ -~ न> न~ 


\ 1. 0प्‌३ न्ना. २. ५11 ण४४ल$ ९१८९] ^, [. श्राप 117९ (लप एलप्प्‌ इमः. 


प, ३.7. (, ए, {. ट्त वृथाऽग्पाद्या, (ग. 1८845 बधा शापा, 1. करेया 
वा ण {1९ (८\। 1९8त्‌§ कधा उव्वाच. ४. +| ९८९्‌' +^. व. ॥।. 


0 0 (९\८ 1९01 द्रोहं. ९. ]). 76१5 ब(ग्दण्डो दण्डपारुष्यं ६. 7). 
॥ "1 0त गणोष्टकः, 9, ‰. (1, त ?. 1९4 तिञुश्येतायं -कामान्यां; ५1)" 
| ५ विय॒ञ्वते ऽर्थं -कामाभ्यां. ८. 1. 1९405 क्रोध स्वास्म. 
; १6 ]). 169 $ क्रोध जेष्बात्मजेन ङ. ९. 1, 1८५१३ स्वज्ेष्टोन स्या- 

1९018 जअयेद्कोनं तज्जाकेतौ. ९०. 8. (:, 7, 7९५ 
वानननजराः; जो 6. एप्तड वातमजा. ^) 81८ [10#- 
10९ ०५५ 76बत5 अपो ऽधो अजति. 


| भक्ता, 1). 1608 
%। 11100166, १९ 
€॥ ` 


1 
(य) 
(=, 


~~ ~ शध ~ ग 
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'्यसनानि परित्यज्य सप्र मूलह्राणि चे | 
आत्मा िपुभ्यः संरक्ष्यो बहिर्मन्लविनिर्गमात्‌ ॥ (५) 
स्थान-वद्ि-क्षय-ज्ञान-पाङ्गुण्यविजितासमना । 
भवितव्य -नरन्रेण. न कामवदावत्िना ॥ (१) 
प्रागात्मा मन्लिणश्चैव ततो भृत्या महीभेना | 
जेयाश्ानन्तरं पीरा विरुद्धयेत ततो शीमिः | (१० 
यस्त्वेतानंविनििन्य वैरिणो विजिगीषते | 
से भजितास्माश्नितामात्यः रातुवभण बाध्यते" ॥| (११) 
( मा. पु, २७. ९-११। 
उति । सदेवमुक्तधरकरलापेन संयुक्तो राजा प्रजाः परल. 
येत्‌ । तदुक्तं मनुना- 
“एवं सर्वे विधरायेदमितिकन्तैष्यमात्मनः | 
यक्तशचेवाऽरमत्तश्च परिरक्षदिमाः प्रजाः' ॥ 
| ( म. सू. 9. १५४१। 
इति । प्रजारक्षण राज्ञः भ्रेयाविरोष एेरिक अमुप्िकश 
शान्तिपर्वणि दरीतः- | 
'सखियश्चाश्परुपरा मागं सर्वालङ्ारभषिताः | 
निर्भयाः प्रतिपन्यन्ते यदा रक्षति भूमिपः॥ 
धर्ममेव प्रपन्यने न दिसन्ति परस्परम्‌ । 
अनुगृह्णन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति भूमिपः ॥ _ 
१. 1९८६।७१।९८ वर (७7 च. २, 7, १८८ संरकषन्‌, ३. 14८ 
1९443 -सेनषा ुणयगुगिनां तमना. ५, (007 द्वु {भाण 4. प ॥ 
ला ण कदि, [11 8] कालढ.प्लत्‌ जेयाः, ९, 2. ८, 9०4 1. 
-न्यविनिभिन्य; ५1८ (८ (द ८6 -न विजिस्यैव, ६. 4॥ ९१९९८ 4. १॥ 


(0८ ६९१८ १९०५ सियश्च परुषा, 9. 1. १८५५७ अनुयुद्धधन्ि 10081 10819 
५11५ ००।९०।४ अनुहन्ति, 


अण०९.] मापवाचा्यकृतव्याख्या हिता । ४५५ 


यजन्ते च महाय्॑ेस्लयो वर्णाः पृथग्विधैः । 
युक्ताश्चाधीयते वेदान्‌ यदा रक्षति भूमिपः ॥ 
यदा राजा धुरं शरष्ठामादाय वहति प्रजाः । 
महता बलयोगेन तदा लोकः प्रसीदति" ॥ 
(म. भा. गां. रा. ६८. ३२-२६ ) 
इति । रामायणे अपि- . 
यः क्षत्रियः स्वधर्मेण पृथिवीमनुरास्ति प्रे | 
स लोके लभते वीरे यदः प्रेथेद यैव हि ॥ 
इति । अपालने दोषः रान्तिपत्रीणि दर्दीनः- 
"यानं वल्राण्यलद्कारान्‌ रत्नानि विविधानि च| 
दरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयन्‌ | 
पिद्रहुविधं शाखं बहुधा धर्मचारिषु । 
अधर्मः प्रगृहीतः स्यात्‌ यदि राजा न पालयेत्‌ ' || 
(म.भा. गां. रा. ६८. १६-९७ ) 
इति | 
॥ दति राजधमेप्रकरणम्‌ ॥ 


~~ - --- 





"न = ~ - --- -* ~ ----- --- ----~ ----------- 


१. 11८1९ 1०पऽ व्रिद्यां, २. व्लु( +. कत्‌ {16 ८५ कोल लप 
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याराजा ऽऽयुध शरष्ठमादाय वहसि प्रजा । 
महता बलयोगेन वहा लोक्रान्‌ समधते ॥. 
\ 1. चठ वरं णि कीर, ४, प, 90व 1. कत प्रेय च सद्तिम्‌. ९. [\८५। 
१0 {10€ {€}। ((१तपप €व711७0 ० पार १८९ 1८१५ पतद्रहत्िधं शास्र) १ 
५६; 1९६ {][§ १९86 88 [0|10५5 ¦ --- 
एतद्दविधं शास्त्रं न कृषिं वणिक्पथः। 
मज्ञेत्‌ धरमंसखरयी न स्यात्‌ यदि राजा न पालये ॥; 


+ ॥ 38 1९048 पतेद्रहविधं चरस, 
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` अय प्ैरयधर्मप्रकरणम्‌ । क्रमपरापान्‌ वैरयस्याऽाधारण- 
धमानाह- 
॥ 2 ¢ # 
रमिकमे तथा रलं गवां च प्ररिपारनम्‌ 


कृषिकमै च बाणिज्यं पैरयवृत्तिरदाहता॥ ६२ । 
लाभार्थं कर्म लाभकम कु सीदाद्युपजीवनमित्यर्थः । लं 
मणि-मुक्तादि । तेन च तत्यरीक्षण-क्रय-विक्रया उपलक्ष्यते | 
गवां पालनं तृणोदकप्रदान-बन्धन-मोचन-दोहनादि । कृषि 
कमं भूमिक्षण-व्रीजवापनादि । वाणिज्यं क्रमुक-धान्याि- 
क्रयविक्रयौ । कुसीदादीनां व्रैरयधरमंन्वमाह याज्ञवल्क्यः 
कुसीद-कृषि -वाणिञ्यं पादुपाल्यं विदाः स्मृतम्‌ ' 
(या. स्मृ. १. ५१९) 
इति । मनुरपि- 
"पशुनां रक्षणं दानमिञ्या भ्ययनमेव च | 
वणिक्पथं कुसीदं च वैरयस्य कृषिमेव च '॥ 
(म. स्मृ. १. ९५। 
इति । समादिदारिति रोषः | वराहपुराणे भि- 
स्वाध्यायं यजनं दानं कुसीद -पश्पारनम्‌ । 
गोरक्षां कृषिःवाणिञ्यं कुयद्िरयो यथत्िमि । 
इति । पकुपाखनं अजाश्धादिपालनम्‌। गोशब्दस्य प्ण 
नत्वात्‌ | आनुदासनिके विक्रयद्रव्याभ्यपि निदिता 
१. ५. 1८४8 मोहकर, 87व [.. 1९पे$ सामकारः णि सामक 4 
गिला इ्टाह 10 € काम९ शद्णाध्टौ, २, ५. भत्‌ 1. 1८ १ 
३. 41| ०पष्ा३ ९द्दु)। ,\, 87 [, 1८ कुसीहत्रद्धएष भवनम ४. ५ 
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०९. माधवाचार्यकृतम्याख्यासहिता । ४७ 


(तिल-चर्म-रसाश्वैव विक्रेयाः पशु-वाजिनः । 
वणिक्यथमुपासीनेवरयर्वरयपायि स्थितेः" ॥ 
| (म. भा. आ. ९४९. ५६ ) 
दति । शान्तिपव॑णि जाजल्युपाल्यानपसद्गेन व्रैरयध- 
{स्तिलोधारेणोदिताः- 
यहदामि न तश्युनं यद्रृद्नामि न चाधिकम्‌| 
विक्रीणामि रसां श्वा मद्यवज्य॑ममायया ॥ 
्रीस्वा चैव प्रविक्रीणे परस्तानद्नं बहु । 
(म. भा. शां. मो. २६१.७-८) 
इति । परश्चपालने विदोषमाहतुः शङ्भ-लिखिती- 
"गा रक्षेत्‌ । तास्वपीतासु न पित्रेत्‌ । न तिष्ठल्सु- 
पतरिरोत्‌ | न स्वयमुत्यापयेत्‌ । रानैरार्रगा- 
खया सपलादाया पृष्ठतो ऽभिहन्यात्‌ । न तीर्थं 
न विषमे नाल्पोदके तारयेत्‌ | बाल-वृद्ध-रो- 
गातानां शक्तितः प्रतीकारं कयात्‌ । अन्यया 
विपवः' | [ता 
९. 11. 1९५५३ षवस्तथा- २. 1. ८४५5 जाबास्युपास्यान -, ४ १९।।॥८ 
1९ भालः पाणडला]18 7० ह (€! नान्न १५०६). ३. एण तृलाधा- 
रणदिताः ८ लानकमौदीनि ( ९. 478, 1. 1 ) ५९ पष्लाप्रल्वीभार कृपणा 1 
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रसाश्च तांस्तान्‌ विपदं मथवश्यान्‌ बहूनहम्‌। 
क्रीस्वा वै प्रतिविक्रीणे पराहस्तादमायडा |. 


करीष्वा वै प्रतिविक्रीणे परहस्ताद्नं बह ।, 


१. 0.16048- 


0, 1615-- 


शीस्व। चेव प्रविक्रीणे प्रस्ताद्धनबदधिभिः 1; 


१6 प, 1९४48 


कीस्वा चेवं प्रविक्रीणे परतस्तद्धनं बहु ।, 


४७८ पराहरसहिता | आ० क०९ 


उति । यानि लाभकमोदीनि वाणिज्यान्तानि तानि स्वाः 
णि त्रेरयवृत्तिः वैदयस्य जीवनहेतरित्य्थैः। तदुक्तं मोकण्डेये- 
दानमध्ययनं यज्ञ प्ेदयस्यापि त्रिधैव सः । 
वाणिज्यं पाकापाल्यं च एषिश्ैवास्य जीविका !॥ 
(मा. पु. २८६) 
उति | अर्धविज्ञानादयोशपि'व्ैरयधमेतेन द्रष्टव्याः । भन 
एव मनुना व्रैरयधमेभु पठिताः- 
वेदयस्तु कृतसंस्कारः एत्वा दारपरिग्रहम्‌ | 
वार्तायां निव्ययुक्तः स्यान्‌ पगना चेव रक्षणे ॥ (२१६) 
प्रजापति परेरयाय सृष्रा परिददे पगृन्‌ । (३५१) 
न च प्रेदयस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशुनिति ॥ 
्रेरये चेच्छति नान्येन रक्षिनव्याः कथञ्चन |] (३२८ 
मणि-मुक्ता-प्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च ॥ 
गन्धानां च रसानां च विद्य दैधृवलावलम्‌ | (२१९ 
बीजानामुमिविच् स्यात्‌ ्षत्रदोप-गुणस्य च ॥ 
मानयोगांश्चं जानीयानतुलायोरगाश्च सर्वतः| 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 
लाभालाभं च पण्यानां पशनां चै विवर्धनम्‌ ॥ (६५. 


( ३२२० 


१. {. 1६६43 माक्रण्डेयन. २. ]). 16५१8 सा. ३ 
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८५28 पुमां परिवधनम्‌ 


०९ माधवाचायेकृतव्धाख्यासिदिता । ४५९ 


भृत्यानां च भूतिं विद्याद्रापाश्च विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्यानां स्थानयोगांश्च क्रयं विक्रयमेव च ॥ (३२२) 
र्मेण च व्रथ्यवृद्रावातिषटे्यत्नमुत्तमप््‌ | 
दद्याच्च सवभूनानामन्नमव प्रयत्नतः || (२२२) 
(म. स्मृ. ९. २१९६-३ ) 
इति | कृषि-वाणिञ्य-गारक्षाः वात्तारात्देनौच्यन्ते । मा- 
मोगा अन्नलि-परस्थादिसाभ्याः | मृलवचने ‹ लाभकर्म'- 
यत्र ोदहकरम' -इति केचित्‌ पठन्ति । लोदस्य सुवर्णग्ज- 
निर्पस्तिानक्रयादिकं तन्कमेति व्याख्येयम्‌ । रीदानां 
रति मनुपठितत्वान्‌ । यथोक्त प्मानुघ्रनि फलमाश्वमधिंकर 
वितम्‌- 
 ‹ वरणिग्ध्मममुन्न्‌ वे देव-ब्राह्मणपूजकः | 
स वणिक्‌ स्वगमामरोति पूज्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
ठति । वैपरीन्ये दोपः दान्तिपवणि दारीतः- 
'यः करोति जनान्‌ साधून्‌ वणिक्रमंणि वज्चिनान्‌ । 
स याति नरकं घोरं धनं तस्यापि रीयते" ॥ 
उति ॥ ६२ ॥ 


॥ इति वेरयधमेप्रकरणम्‌ ॥ 
कमपरापरान्‌ दुद्रस्याऽसाधारणधर्मानाह- 


~~. श 


= ता ) 


९. 1.0 7. (+ 1 1 | | 
¢. धाते प 1९9१ 0 ताः च विविधां. २. 1.८ ..॥ 


पनम्‌; ५८] त यरो 4 9. 6. 1}, 0. प 1. त बृनिक कर्मनि 
८ ५, [९१५8 
वस्तुनम्‌ 
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द्रस्य द्विजशुश्रूषा परमो धमं उच्यते । 
अन्यथा कुस्ते रिंज्ि्तपेततस्य निष्फलम्‌ ॥६४। 
अत्र द्विजरब्दो ब्राह्मणपरः । तच्छुभ्रूषायाः परमम्‌ | 
निःश्रेयसहेतुवात्‌ | तदाह मनुः- 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यरास्विनाम्‌। 
शुण्रुषेव तु गुदस्य धर्मो नेभेयसः परः ॥ 
राचिरुत्कृष्टरभरषर्मृदेवागनहंकतः। 
ब्राह्मणोपाश्रयो निव्यमु्छष्टां जातिमभुते' ॥ 
( म. स्मृ. ९,२३२४-२३६) 
इति । विष्णुपुराणे ¶पि- 
दिजराश्रषुयेतैष पाक यज्ञाभिकारवान्‌ । 
निजान्‌ जयति वे लोकान्‌ शुद्रौ धन्यतरः स्मृतः" । 
इति । अनुरासनिके पि- 
"रागो द्वेषश्च मोदश्च पारुष्यं च नृदांसता । ( ५) 
रास्थं च दीर्त्रैरत्वमतिमानमनाजंवम्‌ ॥ 
अनृतं चातिवादं च वैश्ुन्यमतिलोभता । ( ८ ) 
निकृतिश्वाप्यविज्ञानं जनने गुद्रभाविरात्‌ ॥ (\०। 
दृष्टा पिनामहः शुदरमभिभूतं तु तामसैः । 
द्विजरुभरूषणं धरम द्राणां च प्रयुक्तवान्‌ ॥ (५१) 


१, ९. 1. 9१५ #. 1९4 (018 11९ 88 रनः -- 
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नरयन्ति तामसा भावाः ग्रस्य द्विजभक्तितः। (१२) 
द्विजगुभ्रुष्रया शद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति ' ॥ (६) 
(व. गो. स्मृ. १२.६-९९) 
ति । "परम्‌ '~ इति व्िशेषणादन्येधपि केचन धर्माः 
मन्तीति गम्यते | ते च देवठेन दरदीताः~ 
'गद्रधर्मालिवणणदुभ्रूषा कठतव्रादिपोषणं क- 
धण-परापारन-भारोदरह न-पण्यम्यवहार्‌-चिव्र 
कर्म-नूस्य-गीन-तरेणु- वीणा- मुरज-मृद द्वाद- 
नानि ` । 
दति । विष्णुपुराणे भे- 
दानं च दद्याच्च्रोभि पाकयज्नर्यजेत च । 
पिञ्यादिकं च वै सवं शद्रः कुर्वति तेन तै" | 
(वि. पु. २, ८. ३३ ) 
इति । याज्तवल्क्या पि- 
'भायरतंः शुचिभूव्यभ्त श्राक्रिथापरः । 
नमस्कारेण मन्तरेण पन्चयज्ञान्र हापयेत्‌ ॥ 
(या स्मृ. १. १२१) 
शति | शान्तिपर्वण्यपि- ` 
सवाहाकार-नमेस्कारमन्त्नः शरे विधीयते । (२९) 
_ तेभ्यां गुद्रः पाकयैर्यजेतांतरतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ (३७ ) 
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सन्चयां्च न कुर्वीत जातु शरः कथभ्चन । (१८ 
सेवया हि धनं लब्ध्वा व्ररी कुयाद्रीयसः ॥ 
ज्ञा वा समनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिकः ' | (२६ । 
(म. भा. गां. री. ६०. २८.३५ | 
इति । आनुशासनिकेभि- 
(अहिंसकः शुभाचारो देवता-द्विजपृजकः | 
यो धमफरैरििः स्वधर्मेेव युज्यते ॥ 
(म. भा. आ. १४१. ९१। 
: इति । न केवरं व्िरगुध्रूषा निश्रेयसरापी आ तुवर 
च्यथौभपे । अन एव तस्य प्रकल्प्यमाना वृत्तिमनुना दीना 
(प्रकल्प्या तस्य तेवे्तिः स्वकुदुम्बादययारहतः। 
राति चविक्ष्य दक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌ ॥ 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि ष। 
पुलकाश्चैव धान्यानां जीर्णेव परिच्छदाः" ॥ 
(म. स्मृ. १०. १२५-१२१६. 
इति । शान्तिपवण्यपि- 
"यश्च कथिहिजातीनां श्रः रुभषुरात्रजेत्‌ | 
प्रकल्प्या तस्य तैर्वृ्तिमाहुधर्मविदो. जनाः॥ ( १२। 
हतं परेषटनमोरीरमुपानेद्रयजनानि च | 
यातयामानि देयानि श्राय परिचारिणे" ॥ (२ 
(भ. भा. शाँ रा. ६० २१- 
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इति । अन्यथा द्विजशुश्रुषामन्तरेण यदि किन्चित्‌ 
पक्रयत्तादिकं कुयात्‌ तस्सवं॑ निष्फलं भवेत्‌ । तदुक्तं 
नुना- 
(विप्रसेवैव राद्र॑स्य विरिष्टं कर्म केभ्यते | 
यदती ऽन्यदवि कुरुते तड़वेचस्य निष्फलम्‌ ॥| 
(म. स्मृ. ९०. १२३ ) 
रति । तसात्‌ दिजशुश्रषैव तस्य परमो धमे: । क्षत्रिय- 
यतराशूषा तु केवलवृदयरमत्वादपरमो धर्मः | अत शव 
नूना विप्रगुभरूषाया उभयायत्वमितरशुश्रूषायाः केवल- 
भवं चे दशितम्‌- 
शराद्रस्तु वृत्तिमाकाडन्‌ क्षत्रमाराधयेदयदि । 
धनिनं वाश्पयुपाराध्य वैरयं ग्रो जिजीविषेत्‌ ॥ 
स्वर्गायमुभयार्यं वा विप्रानाराधयेततु सः। 
जोनग्रह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता" ॥ 
(म. स्म. \०. ९२११९२२ ) 
इति ॥ ६४ ॥ 
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यदा द्विजशुश्रूषया ओवितुं न राक्रोति तदाकिं बुः 
यादित्यत आह- 
र्वणं मधु तैलं च दापि तक्रं पृतं पयः| 
न दुष्यच्छु्नातीनां कयौत्संवषु विक्रयम्‌ ६५॥ 
शभ्रुषया जीवितुमराक्तो जीवनाय खवणादिषु संवेषु करि 
कुर्यात्‌ । ननु-लवणादीनि विक्रीयमाणानि विकरतुदोषमाव 
हन्ति । तदाह याज्ञवल्क्यः- ` 
'फलोपलर.क्षीभ- सोम-मनुष्यापएप-वीरुध | 
तिंखीदन-रस-क्षारान्‌ दधि क्षीरं पृतं जलम्‌ ॥ 
दलासव-मधुच्िष्ट-मधु-लक्ञाः सेवर्दिषः । 
मृचर्म-पुष्य-कुतुप-केग-तक्र-विष- क्षितीः ॥ 
कौरोय-नीटिं-लवण-मांमेकशफ-सीसकान्‌ । 
दाकरद्रौषथि-पिण्याक-परा- गन्धांस्तभैव च ॥ 
रैदयवृच्याभपि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 
लाक्षा-लवण-मासानि परतैनीयानि विक्रय 
पेयोदभि च मद्यं च हीनवर्णकराणि चै" | 
(या. स्मृ. ३. २६-५१। 
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-ति। हीनैव्णः ररः । भेवम्‌ । अस्य ब्राह्मणविषयस्वान्‌ | 
त एव मनु 
सद्यः पतति मांसेन छाक्षया रवणेन च । 
उ्यहेण शर्ीभवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌" ॥ 
(म. स्म्‌. ५०. ९२ ) 
रति। बरुहस्तु लवणादीनि विक्रीणन्नपि न दुष्येत्‌ । 
विक्रीणन्‌ ' -इति पदं॒वक्ष्यमाणशषोकादनुषज्य योजनी- 
यम्‌ | याज्ञवल्क्योऽपि शुश्रूषया जीवितुमरक्तस्य शस्य 
वाणिज्यादिकमाह- 
श्र्रस्य दविजरुशरुषा तया ऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ | 
रि्यर्वा विविधर्जत्रित्‌ दिजातिहितमायरन्‌' ॥ 
( या. स्मृ. ९. ९२० ) 
इति । श्रेः कर्मरमििजातयः श्रुश्रष्यन्ते तेरिस्यर्थः । 
मनुरपि 
'अराङ्नवस्तु शुश्रूषां शुषः क नुं द्विजन्मनाम्‌ । 
एत्रदारात्ययं प्रामो जीवेत्‌ कारुककमभिः ॥ 
थैः कर्मभिः भुचरितेः बुशरष्यन्ते दविजातयः । 
तानि कारुककमीणि शिल्पानि विविधानि च' ॥ 
(म. स्मृ. १०. ९९-१९०० ) 
इति ॥ ६९॥ 


पिपी 
1 क 
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४८६ पाशरत हित) [अ० कां०९ 
शद्रस्यापि वञ्यानाह- 
विक्रीणन्‌ मद्य-मांसानि दयभक्षस्य च भक्षणम्‌ । 
क्ै्गम्यागमनं द्रः पतति तव्तणात्‌ । ६६। | 
कपिटाक्षीरपानेन त्राह्मणीगमनेन च । 
रेदाक्षरव्िचारेण दद्र्ाण्डालतां व्रजेत्‌ ॥६७॥ 


ति ्रीपराशरसंहितायां चातुवैरण्यः 
चारो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥९॥ 


मथं च बहुविधं ताल-पानस-दराक्ष- माधूक- खाजृरादिकम्‌। 
अभक्ष्यं गोमांसादि । अगम्या भगिन्यादयः । स्पष्टमन्यत्‌ 
|| ६६-६७ ॥ 


॥ इति दरद्रधमप्रकरणम्‌ ॥ 


प्रल्याता हिं परारारस्मृतिरिह स्मृत्थागमख्यापनं 
धनौ वणचतुशटयीबहुमतैः साधारणाःऽन्यामिभी । 
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ओं्यस्वराह्िकरिष्टनामविहितः पद्‌करमपूतोऽ्परः 
ूवाध्यणयनिरूपितं तदखिरं ष्याल्यत्‌ सुधीर्माधवः।| १ 


हति श्रीमंहाराजाधिराजपरमेश्वरैदिकमागग्रवतते- 
कशीवीरवुकभूपारुसााज्यपुरन्धरस्य मधवामा्यस्य 
कतौ प्राहारस्मृतिभ्याख्यायां माधवीयायां प्रथमो- 
ऽध्यायः ॥ ६. ॥ 
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आघुन्नाग-विल्वानाम्‌ ५५२, 1. | स्वामिमरायकृतं करम ५17, 1. 
रत्थाय पथिमे रात्र 221, 16. २. अत्रिः- 
उद दमुखः प्राङ्मुखो वा 25९, 7. | भआचान्तोऽप्यशुतिस्तावत्‌ 432, 9. 
कया॑नमूतर-पुरीषे तु 221, 19. आयुःक्षीणा दिवा निद्रा 439, 3. 
कृत्वा यज्ञोपवीतं तु ११२, 13. आसनादुस्थितस्तस्मिन्‌ 422, 14. 


्रीदाकर्मेव बालानाम्‌ 317, १. | हतिहास-पुराणानि 439, 4. 

नायं च विल्व-खदिरम्‌ 2:2, 4. | उद्ृते ऽप्यञ्युनिस्तावत्‌ 432, 10. 
तत्‌ सायं.प्ात्हीमस्य 318, 14. | उभे सन्ध्ये तु कर्तव्ये 298, 11. 
देवतानां गुरूणां च 191, 17. तथा सति महान्दोषः 427, 12. 
प्यं देवं भवतल्नेन 191, 18. = | दा्रकाष्ठं शुष्कं बा 251, 3. 
्ताल्य भक्षयेतपूमैम्‌ २६२, 6. तायं पाणनखस्पृ्टम्‌ 126, 8, 
्रतभखा च यतवाक्‌ २52, 8. | दिवा स्वापे न कुर्वति 429, १, 
भषयेत्यातहत्थाय १४९, १, नोपतिषन्ति ये सन्ध्याम्‌ :301, 16. 
यतत रारीकृतं धान्यम्‌ 197, 15. | पल्ी-शरोत्रिय-याज्या्च 383, 13. 
यिन्नग्ी पचेदन्नम्‌ 370, 16. | पुत्रो भराता ऽथवा ऋर्विक्‌ 388.1२. 
¶ दयात्काज्चनं मेरुम्‌ 318, 19. | ब्रह्मयज्ञे जपे धैव 257, 10. 
'टा-भत्था-ऽके-खरिर- 252, 8. | भूमावपि हि लिप्रायाम्‌ 432, 11. 
च नियम्य यकेन 221, 18. | भोजने षतुंलः परोक्तः 27, 11. 
भूं त गृही कुवीत 222, 14. | मुखे पयुषिते नित्यम्‌ 251, २, 
प्षसरामथोदक्याम्‌ 277, 6. | प्नोमचतं महाकष्टम्‌ 4:27, 11. 


% १/८. ८/ (१८८७८८(१०१५. 


वृथाविवादवास्यानि 139, 15. 


सन्ध्यात्रयं तु कतेव्यम्‌ ‰89, 9. 


२2५५, 10. 


सुरापनिन तत्तल्यम्‌ +%6, 9. 


हिसन्ति वरै सदा पापाः 301, 17. 


३, *आप्रेयपुराणम्‌- 


अणोः पत्चद्ीं वैव 3/7, 18 


अप्नी क्रियावतां देवो 307, 3, 
अप्स्व हरये सय 367, 3. 
अर्चनं सम्पव्रह्यामि 367, 1. 
आनुष्टुभस्य सूक्तस्य 367, 9. 
ऋ गत्ेदे पौरुषं सूक्तम्‌ 3/7, 8. 
एकादज्ञीं कण्ठमध्ये 367, 16, 
एकादरया तथा धुपम्‌ 86८, >. 
एवं न्यासविधिं कृत्वा ६३५४, 2. 
केयुरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ 
किध 369, 1. 
क्रियास्ञानं तथा षष्ठे 203, 11. 
तच सवै जपेदूयः 3८8, 11. * 
तचिद्धिर च॑येन्मन्तैः 302, 4. 
तस्य सर्वंगतत्वा्च 27, 7. 
तृतीयां वामपादे तु 27, 12. 
त्रयोदशी दक्षिणे तु 27, 1;. 
ध्येयः सदा सत्रितरमण्डलम- 
ध्यवर्ती 56४, 16. 
नवर्मी नाभिमध्ये तु 3/7, 1; 
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नवम्या गन्धलेपं तु 368, ? 

य ५॥ मे्तिकं काम्यम्‌? 69, 10 
निव्रीतेन मनुष्याणाम्‌ 31 1; । 
नैवेदं तु त्रयोदरया 368, 

न्यासेन तु मवेस्सोऽपि 368. 1 
पत्चमीं वामजानी तु 37, 13, 
पत्चम्याऽऽनमनं दद्यात्‌ 308, ;. 
पाद्यं ततीयया नैव 368, 4 

| पितुस्तु दक्षिणायेपु 351, 12 

पुनः पाडशमिर्मनत्ेः ५५४, 1) 

पुरुषो यो जगद्री जम्‌ 367, 10, 

पुत्रया ऽऽवाहयेहेवम्‌ ५५, ४ 

प्रतिमास्व्रल्पव्रुद्धीनाम्‌ 3/7, । 

प्रथमां विन्यसद्नामे 3/7, 11. 

प्रदक्षिणे प्चदही 3/8, 1 

प्रागम्रषु सुरांस्तपेत्‌ 31, 11. 

मन्तर्रष्णव-रद्रिस्तु 96:, २. 

यत्कृत्वा मुनयः सर्वे 807, ५ 

यथा देहे तथा देवे 307, 1\. 

वरिध्णुं प्रजापतिं वा अपि 34, 

पटस्तरेतेषु हरेः सम्यक्‌ 3/7, ^ 

धण्मासास्सिदिमाभरोति 268, 1: 

सप्रमीं वामकट्यां तु 307, 1 

सपम्या तु ततो वासो 3/४,^: 

सत्येन देवकायौणि 351, 1/ 

ज्ञाने वले च तवेद 3/8, 11: 

हृत्वा बोडशामिमेनत्रः ४४, 1 

४. भचा्याः- 
| तेन शीघ्रप्वृ्तित्वत्‌ 900, “ 


॥ 
। 
1 


न 
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निराका डीकृते मन्त 300, 7 
मन्ताकाडु बठेनेन्द्र- 300, 5, 
मन्त्रर्थं मन्तो बुदा 00, 4. 
ल्या प्रत्यक्षया पुवेम्‌ 300, 6. 
५. आरित्यपुराणम्‌ 
्रपवर्भलिया साधम्‌ 425, 18. 
भतः कुयाद्यथाराक्षिति 230, 3. 
कर्कं सकल मासं 281, 1. 
नर्या च प्रदोषेषु 157, 11. 


तपन्‌ हविष्यभुक्‌ दान्तः 281, २. 


तुला-मकर-मपषु 281, $. 

तेषा तु दत्तमन्षय्यम्‌ 360, 10. 
तषां हि रत्तमन्ष्यम्‌ 360, 8. 
दानेन प्राप्यते स्वगैः 177, 3 
रान रुभ्यतें विश्या 177, 5, 
रनिन रात्र्‌ जयति 177, 4. 


विवादस्य निदयर्षम्‌ 280, २. 


पपावे-काम-मोक्षाणाम्‌ 177, 6. 
न दानादापिकं किंश्चित्‌ 177, २. 
गोच पराहयेदाज्यम्‌ 424, 15. 
पप्रतक्तास्तु यतः 84, 3. 


रमण्या मायया सापेम्‌ 425, 17. 


मधाकामस्त्रयोददषाम्‌ 157, 10 
पतकरचन संस्थानाम्‌ 360 ? 
पु कातेयुगो धर्मो 84, 1 

म कुे दुपपिण्डाः 360, 
अ तु 424, 16 


म्‌ 230, ] 
रवषय ्रश्रचयै च १8) + 


६. भापस्तम्बः- 
अथ यदि वातो 349, 10. 
अपरेणाभिम्‌ 384, 18. 
अप्रयतथ 29, 1;. 
अभिवादनशीलस्य 836, 5. 
भभ्यक्तरिरसं चैव 330, 9. 
अत्राचीनपागेः 384, 20. 
अष्टौ मासा म॒नेभद्याः 421, 19. 
अहविष्यस्य 38:, 7. 
आचायै-प्राचायं- 396, 1. 
उत्तर -पुवेदेदो 384, 16. 
उत्तरेणापिधान्याम्‌ 384, 18. 
उन्ती ब्रह्मसदने 284, 18. 
| उदधानस्धिपौ 84, 14 
| उभयतः परिषेचनम्‌ 381, ? 
उरःसमं राजन्यः :2, 5 
उषस्युषोदयं 31), 1:. 
एव्रं धमं चवंमाणम्‌ 57, १. 
५३ ३ [चवि्धि कत्वा 23:, 17. 
पचने वा 281, 1. 
कुर्वीति यदि मृढारमा 234, 7 
गण्डूषसमये विप्रः २४५, 6. 
चतुरष्ट-हि-षड.श्यष्ट - 2:,4, २. 
चत्थारि तस्य बर्धन्ते >, 6. 
अपं होमं च कुर्षाणो 330, 3. 
तथा भप्रयताय 32५, 15. 
व्ा अषरच्च- 382, 6. 
तथा बिषमगताय 329, 11. 
तद्यथा भाजने कलार 56, 19. 


वयोनांना 385, 1. 


[क 
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ज्रिवर्पपु्वैः 325, 15. दाय्यादेश 384, 16. 

दक्षिणतः पितलिङ्केन 384, 19. | श्रावण्यां पीणैमास्याम्‌ 1575, 
रत्तिणं बाहम्‌ 22, 4. स कमणीम्‌ 172, 13. 
दर्भेष्वासीनः 308, 11. सदस्यं सप्रददाम्‌ 172, 1. 
दुरादावसथान्मूत्रपुरीषे 224, 17. । समावृत्तेन सर्वे 335, 17. 
देदल्यामन्तरिष्ति- 34, 17. । समितपुष्प-कु शाज्याम्बु 88), ? 
हा्रिश्त्त गृहस्थस्य 4२2, 1. | समुद्रो वा एष 313, २. 
भुर्मज्ञसमयः 139, 1. ` सुक्पाणिक माविज्नातम्‌ 330, 1. 
४ ९ ५८ ध #। । 0 | 9. आश्वरयनः- 
५. । अप्भिहोत्रदेवतभ्यिः ५80, 16. 
नक्षत्रं दृष्टा 12... अथ बलिहरणम्‌ 334, 1. 

ने वार 1 , अथ सायै -प्रातः 80, 1). 

न च सोपानत्को क  आसङ्वान्तः प्रातः 314, 6, 
न्‌ वधैधाराभिः 21.10; इन्द्राग्रन्द्रपुरुषभ्यः २84, ). 


दमभ्नुभिरच्छि ° 2.4“ ‡ 
न इमशुमिरुच्छि्टः 245. 1  , एताभ्यगरैव ३१५, । 
सोपानदेष्टिततिसः 2, 7. 
न सोपान्द्रष्टिता्राराः 220, ^ ¦ गु्रान्तं नैष वैरयस्य 88, 16. 


नास्तिक च न >), = ` ; चतुर्णामपि वणानाम्‌ 358, 17. 
पथमे मुनि-गनः 7 : 294, 2. | तानेतान्यज्ञान्‌ 300, 7. 
पाषण्डं पतितं व्रात्यम्‌ ;20*1. देवयज्ञः पितृयज्ञः 318, 16. 
पुरस्तादेवताः सवः 284, ।. | नकतैनारिभ्यः 384, 8 


तत्रयसः लियः 320, 16. पितृषोष ५ 
परतित्रयस लियः 320, 1 । पितृगोत्रं कुमारीणाम्‌ 9: 1“ 
मयाणां भक्षणे तैव 234, 1. 


2:31), +. 
न र्न्‌ त रक्षोभ्यः 284, ४. 
मध्ये ऽगारस्य 334, 14. विभचेभ्यो देवेभ्य 384, 6. 


लशु (न त्रिश्रभ्यो देषेभयः स्वाहा 8, 1 
मूत्रे रेतसि तरिद्स्गे 22, 18 | शमन्त ्रहमणस्योतम्‌ 36 ॥ 
योगिनं च तपःसक्तम्‌ 30, 11. | सर्वेभ्यो भूतेभ्यः 384 7. 

रौद्र उन्तरनो 385, 1, सिद्धस्य हविष्यस्य 300, 1# 
वमन्तं जुम्ममाणं म्‌ 330, ६, | स्वधा पितृभ्यः 2९८, 0, 
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८ भू्ावास्योपनिषद-- | स हैक्तित लोकान्‌ 97, 14. 


तवेह कमणि 164, 19. १९. कात्यायनः-- 

९. उदरानाः- अदैवं नासिति चेदन्यो 88, 20. 
अदानि च विस्म च 470, 7. | अधार्भिकं ्रिमिन्यननिः 455, 13. 
एतानि भक्षयेद्यस्तु 253, 4. अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः ::7, 10. 
सार्पासं दन्तकाश्च च 258, 2. 301, 17. 

न्ुकेङ्कद-बन्पुक- 299, 1 ` अनन्तर्गर्मिणं साग्रम्‌ 2:7, 1. 


षिणामिमुखो नाद्यात्‌ 258, 16. | अनभतापि सततम्‌ 330, 1९. 
'-शुदचोः समायुक्तः 470, 9. | अनिष्ट नवयत्तेन 109, 14. 

न तैलभ्यक्तशिराः 449, 18. | अद्िैवतक्र चभ 05, 11. 
मक्षयेत पालादाम्‌ 253, ५. अभ्युदृत्य यथााक्रि 2५9, 1. 
मिः स्वकान्दन्तान्‌ ५2, 15. | अत्पत्वाद्धोमकालस्य 260, 1. 
(ल्वा मिष्टमश्रीयात्‌ 424. 12. | भसमन्ं तु दम्पत्योः 812, 6. 
 उभीवुरब॑हवग्रैव 424, 1. भायुर्बलं यङो वर्च॑: 22. 11. 


न्मे चाथंवचने 470, 8. उत्थायाकंम्परति प्रोहेत्‌ 296. 4. 
बरं भ्रेणीबलम्‌ 458, 7. उद्धत्य हविरातिच्य 382, 8. 
क्रयः सरव॑पण्यानाम्‌ 342, 7. | एकमप्याऽऽङायेष्विप्रम्‌ 388, 19. 
एएरस्य हिजशुभ्रुषा 342, 6. चण्डाल-पतितोदस्याः 428, 16. 
दतिश्हुणोपेतः 462, १0. चन्द्र -वैरयग्रहे भुक्त्वा 4:56, 12. 
१०. एितरेयोपनिषत्‌- छायां यथेच्छेच्छरदातपा्तः 363, 1. 

सा वा हृदम्‌ 97, 13. 99, 11. | तथा सवौणि भुतानि 368, 5 
 इमां्ठोकान्‌ 97, 14. तस्मास्सरेव कतैष्यम्‌ 363, 7. 
--------- ---- | ताप्मिचेव दिने भुत्वा 4४५, 18. 
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1107 4068 710६ फरलाप्रण) निल्तिप्यार्भिं स्वदारेषु 312, 1}. 
न 1 ; ०५४ भ< | निरोधनेन वन्पेन 455, 14. 

। € ४१५९ पापिष्ठ दुर्भगं वान्धम्‌ 221,12. 
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पितृभ्यो ऽथ मनुष्येभ्यो 889, १. 
पितुयज्ञात्यये तैव 168, 15. 
पितवंरया मातुत्ररयाः 360, 3. 
प्रणवो भर्भुवःस्व्हौ १०, 10. 
प्रसेत्कार्यवान्विप्रो 3।2, 12. 
प्रातरुत्थाय यः पयेत्‌ २21, 11. 
प्रातरूत्थाय यः पदयेत्तत्‌ 221, 13. 
प्रातः संक्षेपतः जानम्‌ 260, २. 
प्रादेदरामाजरं विज्ञेयम्‌ 257, >. 
बालो जनिर्जी जननी च 

बालम्‌ 363, 3. 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च २६, 12. 
भुञ्खीते म्रासमातरं तु 428, 17. 
भोजने पतितान्नस्य 168, 15. 
मित्रादिषु प्रयुच्छरीत 45, 11. 
यथा ऽहनि तथा प्रातः ६9, 1२. 
यथोक्तं तस्य तस्यः 45:, 19. 
यावत्सम्यङ्‌ न भाव्यन्ते 312, 15. 
युज्यते ब्राह्मणः कुवन्‌ 368; 8. 
लोहितत्वं च निति 312, 16. 
विप्रादुदकमिच्छन्ति 363, 6. 
विहायामिं सभायश्वत्‌ 515, 9. 
शिरसो मार्जनं कुयात्‌ 295, 9. 
श्राद्धं वा पितृयत्तः स्यात्‌ 387,12. 
श्रियं छभगं गां च 221, 10. 
समूलाः पितृदेवत्याः 2६४, 6. 
सायं -आतविश्रदेवः 880, 11. 
स्वद्ाखाविधिना हत्वा 388, 9. 
हन्तकारं मनुष्येभ्यः 389, 4. 


हरिता याक्ञिया दभौः 5, $ 


होमकालात्यये तस्य 915, 10 
१२. काष्णो्िनिः-- 
असम्भवे तथा ददत्‌ 3२, 6 

तपेणेतूमयेमैव 352, 15, 
देवतानां पिनृणां च 358, 1, 
नाभिमात्रे जले सिला 201, 
भिक्षां वा पुष्कलां वाभि 32; 
श्राद्धे विवाहकानि च 5१.14 
१३. कुमेएुरणे- 
अकृत्वा देवपूजां च 21, 6. 
अक्षय्यं तत्र दत्त स्यात्‌ 70, +. 
अप्नेगेवामथालम्मे १३, 4. 
अथर्वा देवमीदानम्‌ 372, 5 
अथा्षरेण स्वात्मानम्‌ 44१, 4 
अथागम्य गृहं विप्रः 211, 6. 


। भथेोपतिष्ठेदादित्यम्‌ 297, 1. 


अध्यापनं याजनं च 34, 7. 
अनध्यायस्तु नाङ्गेषु 159, ? 
अन्यांशाभिमतान्देवान्‌ 3/5, ; 
अमृतापिधानमति 481, 11 
अमुतेनाथ वा जीवेत्‌ 340, 11 
अमृतोपस्तरणमसि 419, 8 
अयाचितं स्यादमृतम्‌ 340, 1 
अधेक्ेत च श्ाल्ाणि 336, 1. 
अष्टकासु खहोरात्रम्‌ 120, 1; 
भसाधकस्तु यः परोक्तः 240, 
आरसा सत्यवचनम्‌ 128, 1 
आकाद्रो सगुणो वायुः 0 1 
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भाचमेत विशुदचथंम्‌ 278, 10. | कायङ्केशं तदुद्ूतम्‌ 220, $. 
भचम्य प्रयतो नित्यम्‌ 258, 6. । कृतज्ञश्च तथा ऽद्रोही 146, 10 
भाचम्याऽऽग्राननोऽक्रोधः 419, 8. | कृतवा मनुष्ययज्ञं तु 344, 6 


आचम्याङ्ग्मात्रेण 432, 1. गुणरशेषैः पृथिवी 96, 4 
भाचान्तः पुनराचामेत्‌ 431, 18. | गृह्यका राक्षसाः पिद्धाः 307. 17 
आचमिदश्रुपाते च 239, 8. गृहस्था मुच्यते बन्धात्‌ 58, 4 
आचायैपत्रः शुश्रूषुः 146, 8. | चण्डाल.म्लेच्छसम्भाषे 239, 1 
आधायाग्नीन्‌ विद्युद्धात्ा 161, | चतुधाञ्यं पुराणेषु 94, 17 

16. चतुयुगसहसरं तत्‌ 94, 5 


आगः प्रियोऽथ विधिवत्‌ 146, 11. । चत्वरं बा रमशानं वा २५. 8. 
भ्रः शक्तोऽ्थेदः साधुः 146, 9. ' चाण्डाल-सृतिक-दावैः 278, 7. 


भारधयेन्महादेवम्‌ 872, 6.  , जपेदध्यापयेच्छिष्यान्‌ 336, 14. 
भहृतोऽप्ययनं कुयात्‌ 152, 10. ` जृम्भित्वाऽ्ध्ययनारम्मे 24 
हसयेतदलिलं प्रोक्तम्‌ 4448. | ज्ञानादाव्यनितिकः प्रोक्तः 98. 6, 
हवियाणि तु सवौणि 96, 9. । ततो मध्याहसमये 269, 14 


शनिना ऽथवा र्दे: 372, 8, तत्न नारायणो देवो 70, 4. 
उच्छिष्टं पुरषं स्पष्ट 239, 2. तत्सष्टस्पु्टिनं स्पृष्टा 278, 9 
सृत्य वा यथाराक्ति 389, 7. | तथोन्नमः हिवायेति 5 72, 10. 


पकि शुष देशे 415, 7. तद्रि तखं सगुणम्‌ 96, 5 
रपवासेन तन्तल्यम्‌ 417 तद्विष्णोरिति मन्त्रेण 372, 1. 
सपराकमणि चोत्सर्गे 156, 14. | तस्माक्रमाणि कुर्वीति 444, 18. 
सपयादीश्वरं चाथ 338, ¢ तस्मात्सवप्रयत्नेन 161, 15. 


शिक पत्रो ऽथवा पली 311. 18. तक्माहिनादी मध्याहे 371, 19. 
प तु भोजये्विम्‌ 887, 16. | तारथेश्च पितृन्सवोन्‌ 70, 7. 


कानत तु शुभे देशे 307, 18 तिसोऽ्टकाः समाख्याताः 156. 1}, 
एतत्तपो विदुर्धीराः 126. 9 


तेजस्तु गुणसंयुक्तम्‌ 96, 6. 
चरमम्‌ 146, 4 त्रिविधोऽयमहङ्करो 96, 12, 
वेलामकौ स्युटा 242 $ रदयादातिथये नित्यम्‌ 392, 9, 


नाध्येवम्‌ 158, 12 दद्यादश्रं यथाशक्ति 409, 15. 
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दद्याद्ुमो बरिधाश्चम्‌ 385, 11. 
रेवान्‌ ब्रहमक्रषीश्चैव 355, 7. 
देवेभ्यस्तु हुतादन्नात्‌ 388, 1. 
दरपदां वा ज्रिरावु्य 481, 19. 
हिविधस्तु गृही ज्ञेयः 340, 6. 
ध्यायीत देवमोशानम्‌ 372, 14. 
नदीषु देवखातेषु 270, 1. 

न धर्मराल्ञष्वन्येषु 159, 3. 

न ब्रह्म कीतैयित्वाऽपि 425, 4. 
न मिन्वभाजने चैव 425, ?. 
नमस्कयौन्महादेवम्‌ 372, 11. 


न जिषूण्वाराधनाद्पुण्यम्‌ 371, 18. 


न वेदपाठमात्रेण 151, 8. 


नान्धकारे न सन्ध्यायाम्‌ 425, 8. 
नान्यो विमुक्तये पन्थाः 444, 12. 


नार्परतरि न मधभ्याह 45, 1. 
नाशयन्त्याशु पापानि 216, 7. 


नास्तिक्यादथवा ऽऽलस्यात्‌ 161, 


13. 
नास्तिंक्यादथवा ऽऽलस्याद्रा 
ह्मणो 444, 10. 


नित्यमुदृतपाणिः स्यात्‌ 152, 11. 


नित्यश्राद्धं तदुष्िम्‌ 387, 17 
नित्यः संकीत्यैते नाम्ना 95, 2. 
नित्यो तमित्तिकथैव 9५, 16. 
निवेदयीत चात्मानम्‌ 372, 12. 
निष्पीड्य श्चानवख वे 820, 4. 
निःलाक्यद्धस्तजलम्‌ 482, £. 
भ्ेताभ्यां सदुश्ो मन्तो 872, 2. 
नोच्छिषटो धृतमादय्यात्‌ 425, 3. 


पत्चपिण्डान्‌ समुद्धृत्य 270, 4 
पत्चात्रो भोजनं कूर्यात्‌ 417, 1 
परकी यनिपानेषु 270, $. 
पाठमात्रावसायी तु 151, 9. 
पितृन्‌ भक्त्या तिकैः कृष्णैः 3:६8. 
पुष्पाक्षतान्कुा-तिलान्‌ 269, 1;. 
पुष्षेः पत्रैरथाद्धिवी 372, १ 
प्र्षाल्य दन्तकाष्ठं वरै 258, 5. 
पर्षाल्य पाणी पादी च २५२.१ 
प्रज्वाल्य बहि विधिवत्‌ 311, 7. 
प्रदक्षिणं हिज कुर्यात्‌ 372, 1:, 
प्रमादात्तत आचम्य 278, 8, 
परहास्त-शुद्धपात्रेषु 416, 1. 
प्राकृतः प्रतिसर्गोऽयम्‌ 95,5. 
परागमेषु ततः स्थित्वा 291, 9. 
प्राणानां मरन्थिरसि 481, 0. 
प्राणायामत्रयं कृत्वा 291, 10. 
प्राप्यानुज्ञां विषेण 311, 19. 
बदर्या्रममासाद्य 70, 3. 
ब्रह्माणं शाङ्करं शयम्‌ 865, 6. 
ब्राह्मणानां कृत्यजातम्‌ 444, 9, 
ब्राह्ममेकमहः कल्पः 94, 4 
ब्राह्मे मुत उत्थाय 220, 2. 
ब्राह्मो प्रैभेत्तिको नाम 95, 
भिक्तां रै भिक्षवे दद्यात्‌ 409, 12. 
भुङ्के स याति नरकम्‌ ५" ५ 
876, 9. 
भृष्ीत चेत्स मूढात्मा 91; 
भूतयक्षः स र प्रो क्तः 389, ~. 
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मतारौ च तथाऽऽकाशो 96, 8, 
अन्तरेण रद्रगायत्र्या 372, 7. 
मन्त्रत चिविषैः सौरैः 297, 2. 
महदिवपियं तीर्थम्‌ 70, 6. 
महान्तमेभिः सहितम्‌ 96, 13. 
महाव्याहतिभिस्त्वश्चम्‌ 419, 7. 
महदारितरिशेषान्तम्‌ 95, 4. 
मरगी तथा वैषे 156, 16. 
गरनेत बा न यज्ञेन 161, 14. 
यथाग्नि चरेत्कमं 58, 2. 
यदि स्यात्तषणादवौक्‌ 344, 5. 


यदि स्या्लैौकिके पकः 379, 11. 
यो ऽधीत्य विधिवहदम्‌ 151, 10. 


यो ऽनेन विधिना कुर्यात्‌ 48२, 6. 


यो ज्यत्र कुरते यत्न धर्म- 301, 9. 


यो ऽन्यत्र कुरुते यलम्‌ 151, 6. 
मो भुडु वेशितशिराः 480, 9, 


क 


# 


या महदथवा ऽऽलस्यात्‌ 215, 3. 


36, &, 

यो भयं संदृरयते नित्यम्‌ 9, 1. 
एतामूत्रपुरीषाणाम्‌ २५१, 6. 
विपूय मोहकरिलम्‌ 58, 3. 


विहाय सन्ध्याप्रणतिम्‌ 801, 10, 


वद्त्ाथैविदुषे 389, 8. 
वम्यापयेदधमम्‌ 146, 5. 
यासं ततः कुयीत्‌ 836, 18 


राभ्यासो ऽन्वहं राक्त्या 216, 6. 


रिकेस्तैजसश्च 96, 11. 
काकि देवगणाः 96.10 


वैश्वदेवस्तु कतव्यः 879, 10. 
शाला तु पेदत्तम्‌ 879, 18. 
शालात्री लौकिके वाऽथ 379. 9 
शिलोञ्छ वाऽ्प्याऽऽ्ददीत 840, 8, 
शिलोञ्छ तस्य काथिते 340, 10, 
शुची देशे समासीनो २५२. 8. 
धेष्मातकस्य छायायाम्‌ 158, 11. 
शरभ्यथच श्रपचेभ्य्च 885, 10. 
सन्भ्ययोरभयोस्तद्त्‌ २42, 9, 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ 444, 11. 
सर्वेषामेव यागानाम्‌ 482, 5. 

स वै मृढो न सम्भाष्य 151. 7 
स सान्वयः शुद्रसमः 151, 11. 
संवत्सरोषिते शिष्ये 146, 6. 
संस्थितेष्वथ देवेषु 96, 3. 
माधयेद्धिविधानथीन्‌ 388, 6, 
सोपानत्कश्च यो मुदे 480, 10. 
स्तरीणामथात्मनः स्परे 239. 5. 
लानं समाचरेतित्यम्‌ 270, २. 
स्वैमेनत्ेरभेयेरेवान्‌ 820, $. 
स्वमन्तरर्येननित्यम्‌ 965, 8, 
हन्तकार मथाम्रं वा 892, &. 
हरते दुष्कृतं तस्य 146, 7. 
हुतानुमन््रणं कुर्यात्‌ 482, 8, 

१४. केवत्योपनिषद-- 
विविक्तदेदो 40, 11. 
१५. कोशिकः- 

अकृतं तस्य तत्सर्वम्‌ 248, 9. 
भपवित्रकरः कथित्‌ 248, $, 
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ओकारेणेव मन्तरेण २5५4, 19. 
लुद पापानि सवांणि 255, 8. 
रक्तं तु तद्धवेत्तोयम्‌ 248, 11. 
बामहस्ते स्थिते दम 248, 10. 
(चिरिनचिना सहोस्पन्न 255, £. 
शुचौ देशे शुचिर्भूत्वा 254, 18. 

१६. कौोषीतकिब्राह्मणम-- 
निब्रोद्धबो 173, 3. 
सह पुत्रम्‌ 173, 8. 

१७. क्रतुः 
देवराच्च खतोस्पात्तिः 138, 12. 
न यज्ञे गोवधः कायैः 133, 1. 

९८. क्षरिकोपनिषद्‌-- 
निःराब्दं देशम्‌ 41, 2. 

९१९. गदाव्यासः- 
ततस्तृप्रः सन्‌ 481, 1. 

२०. गरुडपुराणम्‌ - 
तावदेव हि गद्धीयात्‌ 1५8, 22. 
यावता पत्चयज्ञानाम्‌ 198, 21. 

२९. णगेः- 
कृतदारो नैव तिष्ठेत्‌ 317, 18. 
गुणनि्ठः प्रधानं तु 318, 8. 
त्ैवोपासनं दृष्टम्‌ 318, ‰. 
तित चेद्धिजो व्रात्यः 817, 19. 
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यथा ज्ञानं यथा भाया 318. 1. 
यो घरेदिकमनादृत्य 318, 5, 
शाश्वतीं भृतिमन्विच्छन्‌ १88, ६, 
२२. गाग्यः- 
कु यौन्नैमित्तिकं ज्ञानम्‌ 279, 14. 
नित्यं यादृच्छिकं चैव 279, 15. 
प्रत्यक्‌ शिराः प्रवासे च 441, 18. 
स्वगृहे प्राक्हिराः देते 441, 1९. 
२३. गृह्यपरिशिषम- 
प्रोषितो ऽप्यात्मसंस्कारम्‌ 391, 4 
दाकर वा यदि बा पन्नम्‌ 382, 1. 
सङ्कल्पयेद्‌ यदाहारः 382, २. 
२९. गोभिलः- 


। अगस्तिमौधवभैव 441, 18. 
अथ यरि गृद्येऽप्री 314.10. 


अथातः प्राणाहुति-417, 15. 
अन्तश्चरसि भुतेषु 417, 1. 
अपानाय स्वाहेति 418, 4. 
आसायमाहुतेः 814, 11. 
उत्तरे पितृकार्यं तु 480, 3. 
उदानाय स्वाहेति 418, 7. 
उभयत्र स्थितैरधभैः 248, 16. 
एकपंक्ट्युपविष्टानाम्‌ 427, > 
ल्कवस्त्रो न भुञ्खीत 265, 14. 


कपिलो मुनिरास्तीकः 441, 1“ 
कुदामूले स्थितो ब्रह्मा 2:4, 1“ 
कुशामे शङ्करं विद्यात्‌ 4.1 
जीवमानो भवेच्चूद्रो 301,8. 

त्मास्स्नातो न परमृज्यान्‌ 2/2, । 


हादशयां सप्रमी-षष्ठयो : 289, 15 
न च कुयौत्‌ तृतीयायाम्‌ 288, 4. 
पञ्चदरयां चतुदेरयम्‌ 282, 14. 
प्रधानं षैदिकं कमे 318, 7. 
मोदात्समानरेदिमरो 81४, 6. 
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त्रं य॒ज्स्त्वं वषट्‌कारः 417, 19. 
मोदकेषु न पत्रेषु ५52, 18. 
नोपतिष्ठति तत्तोयम्‌ 8३१, 19. 
पिबन्ति शिरसो देवाः 262, 11. 
पइलव्रस्थितो विप्रो 430, २. 
प्राणाय स्वाहेति 418, 3. 

मुशनिषु तु तिपरषु 427, 5. 

भोजने विघ्रकर्ताऽती 427, 6. 
म्यत: सर्वगन्धाः 26:, 12. 
मोदाततु भुङे यस्तत्र 427, 4. 
यथेकसिमिन्काले 301, 6. 
ययेकस्मिन्काले पुनःपुनः :301, 7, 
गचेकस्मिन्काने बहुधा :301, 0. 
यर्ेकोऽपि त्यजेत्पात्रम्‌ 427, 5. 
यानाय स्वाहेति 418, 6. 

सन्ध्या येन न विज्ञाता :;01, 2. 
समानाय स्वाहेति 418, 8. 
समपानफठ तस्य 218, 17. 

२५. गोतमः- 
भश्रेमोऽत्यप्निशटोमः 161, २. 
अग्न्याधियमभिहोत्रम्‌ 163, 19. 
भङ्कल्या जपसद्ु यानम्‌ 30, 4. 
भङ्गषठं मोक्षदं विद्यात्‌ 309, 17. 
भङ्ुष्टन जपेज्जप्यम्‌ 510, २. 
भङ्गेन त्रिनाजप्यम्‌ 810, 3. 
भनन व्रिधिना नित्यम्‌ 811, 1. 
भुमौ विना सदयाम्‌ 307, २. 
भका-पावणश्राद्धम्‌ 163, 19. 
| 9. चेषाम्‌ 907, 5. 


कत्विक्‌-्भुर- 5896, 10. 
एतेषां निनदं यावत्‌ 429, , 
कनिष्ठा रक्षणी प्रोक्ता 310, 10. 
कार्तिकी फाल्गुनी 156, 18. 
काहल-भ्रमण-प्रात्णाम्‌ 429, 1. 
कुर्वति यदि मुदात्मा 481, 8, 
करुरायन्थ्या च रदराकषिः 309, १. 
कृतान्नमितरेभ्यः 86, 7. 
क्राधं लोभं तथा निद्राम्‌ 307, 8. 
खानि चोपस्प्रदोत्‌ 235, 5. 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽ्पि 307, 1. 
गण्डुपस्याऽ्थ समये 41, 7. 
गुरोः पादोपसंम्रहणम्‌ 827, 12. 
10, 15. 
ज्योतीषि च प्ररसेद्ा 307, 6. 
ज्वठन गाञ्च विप्रा 3/7, 7. 
ददनं च श्र- नीचानाम्‌ 207, 4. 
दिः प्रमृज्यत्‌ %;, 4. 
न मृख्या तिप्रूषः 24, 1. 
नाञ्जलिना ।पेबेत्‌ 218, 1. 
पतित-चण्डाल- 
पद्माक्ेरैशलक्लं तु 209, 5. 
पादौ चाऽभ्युक्षत्‌ 22:, 4. 
प्रसन्नो विपुलान्‌ भोगान्‌ 311, > 
ध्यमा पनकामाय 309, 1४). 
मात्‌-पित्र-तद्रन्भरूनाम्‌ :27, 15. 
रेखयाऽटगुणं पृत्र- 200, ) 
रातं स्यात्‌ राडुःमणेमि ; 809, 6. 
टतौ देर आसीनः 25. 1. 


०) ~ ~ 
५ ५ ॥ ॥ 


19 111162४ 0 0८010110775; 


सायं प्रातस्त्वन्नम्‌ 428, 5. 
स्फाटिकै शसाहसम्‌ 309, 7. 
स्वस्तिवाच्य 407, 14. 


२६. चतुविशतिमतम-- 
अपदयन्नन्धकरो दग्धः 317, 5. 
अहचावौकवाक्यानि 10, 7. 
अलम येन केनापि 381, 15. 
उत्तीयं पीडयेदस्त्म्‌ २८२, २. 
उषस्युषसि यत्स्नानम्‌ 200, 8. 
कापारिकास्तु संस्पदरय 279, 6. 
कुर्याह्‌ व्याहतिभित्रोऽथ 259, 10. 
ततस्तु वैदय-शुदधेभयः 107, 17. 
पयो-दाधि-घुतैः कुयात्‌ 381, 16. 
प्राजापत्ये न तत्तुल्यम्‌ १60, 9. 


बौद्धान्‌ पाडुपतान्‌ नैनान्‌ 27४, 4. 
वरिकमेस्थान्‌ दिजान्‌ स्पष्ट 279, 5, 


विप्रलम्भक वाक्यानि 10, 8. 
सीद॑श्रसतिगृह्णीयात्‌ 107, 12 
लानमन्ै वते मेन्तैः 250, 9. 
स्नानादनन्तरं तावत्‌ २८२, 1. 
हतं जानं करियाहीनम्‌ 317, 4. 


हस्तेनान्नादिभिः कुयीत्‌ 381, 17. 


२७. छन्रोगव्राह्मणम- 
भथ यो मन्त्रे 173, 17. 
अव्रातयामान्यस्य 173, 15. 
तदा अयाज्ययाजने 17४, 1. 
तस्मादेतानि मन्ते 173, 18. 


यातयामान्यस्य 178, 16, 
यो ह वाऽविरितार्षय- 17, 1 
भ्रयान्‌ भवति 173, 17. 

२८. * छान्दोग्योपनिषद्‌ ~ 
अन्नमयं हि 103, 20. 
हृदं वावतत्तञ्येष्ठाय 77. 10, 
कथमसतःसज्जायेत 102, 4 
तदेत बहु स्याम्‌ 100, 2.103 1; 
जयो पर्मस्कन्धाः 56, 5. 

न मे स्तेनो जनपदे 200, 17, 
नवै वाचो न चक्षुषि 1738. 
नाऽनाहिताभिनां ऽविद्वान्‌ २00, 1 
नान्यस्मै कस्मैचन 77, 12, 
प्रथमस्तप एव 56, 6. 

सदेव सोम्येदम्‌ 100, 1. 

सव एते पुण्यरोकाः 56, 7. 

२९. लवाणिः- 
आचरेदुषसि स्नानम्‌ २0, ५. 
प्राणायामत्रयं कुत्वा 264, 2. 
सतते प्रातरुत्थाय 260, 5. 
स्नानं कृसखा ऽध््रबासास्तु 2441 

३०, तेमिनिसृत्रप- 
अवकीणिपड्ुः 50, 4. 
एकस्य तूभयत्वे 60, 7 
चोदनालक्षणोऽथौ 87, 6. 
तसमाणम्‌ 2,0. _ __ 


-----~ 
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३१. त्योतिःश्ाखरम्‌- 
अनासेग्यं सवेकामाः 282, 9. 
कर्षादेसङ्गमोपेतम्‌ 198, 18. 
ररादिकालः कथितः 198, 17, 
2ददिसमयः प्रोक्तः 194, 2. 
तिथ्य -षतिथियोगक्षे- 193, 14. 
पतैः पोडदाभियुक्तम्‌ 194, 1. 
सटी दिवसच्छिद्र- 198, 15. 
सन्तापः कान्तिरतल्पायुः 282, 8. 

३२. ताकिकाः- 
प्तििदक्ियासाध्यः 87, 7. 
व्रहितक्रियया साध्यो 87, 6. 

३२. * तैत्तिरीयारण्यकम्‌- 
तस्माद्‌ यज्ञोपवीती 173, 10. 
नस्याभनकरानं दीक्षा 174, 10. 
रिरत्रं वा सावित्रीम्‌ 174, 5. 
ठ्रेह वा एष 174, 8, 
पच वा एते महायज्ञाः 11, 11. 
यत्सामानि सोमः 149, 7. 
यटृचो ऽधीते 149, 5, 
यद्‌ यजुषि घृतस्य 149, 6. 
याजयिता प्रतिगृह् 174, 4. 
एवित इव वा 174, 3. 

ष रण्यं परेत्य 174, 9. 


घध्यायो्येतव्यः148,12.150.9. 


२५. तोररपिव्राह्मणम्‌- 
भतरिनाऽऽ्दित्यभ्‌ 118, 8, 


१, || 1 

॥९ १प्र0ा' 1186 10846 18 
1001411015 11146 {£ 810€£ सैत्ति- 
क्रम्‌, 


अप्िमेव तदादिव्येन 118, 2. 
अभिवी 47, 6. 
अभवौ कतम्‌ 118, 2. 
अन्नादो 47, 7. 
असव्रादित्यः 118, 2. 
उद्यन्तमस्तंयन्तम्‌ 290, 7. 
ऋतं त्वा सत्येन 117, 10. 
क्भुणाम्‌ 48, 19. 
खादिरो युपो भवति 60, 4. 
ग्रीष्मे 48, 15. 
रह्मैव सन्‌ ब्रह्म 290, 9. 
यत्स्वध्यायमधीयीत 348, 13. 
वसन्ते 48, 14. 
वासिष्ठा इह सात्यहव्यः 172, 17. 
रारदि 48, 15. 
स एतम्‌ 47, 7. 
सत्य त्वर्तेन 117, 11. 
३५. 1 तेत्तिरीयसंहिता- 
अपदावो वा 66, 16. 
एकस्य बहयो जायाः 91, 3, 
एेन्द्राप्रमेकाददाकपालम्‌ 166, 9. 
70, 8. 
ओषधीभ्यः स्वाहा 212, 12. 
गावो वा एतत्‌ 51, 7. 
गां द॑टाभ्याम्‌ 212, 8. 
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गोसच्रं वै 1, 15. ओषधीभ्योऽत्तम्‌ 105, ¢. 

ततो वै 47, 15. तस्माद्रा एतस्मात्‌ 0५, 14. 10,» 
तमाहरत्‌ 47, 14. 105, 

तं त्वष्टाऽऽधत्त 44, 17. धम चर 38, 11.120, 1, 

तं धाता 49, 18. परथि्या ओषधयः 105, 7 

तं पुष(ऽ्यत्त 4, 1 बहु स्याम्‌ 108, 14 

तं मनुः 44, 17, वायोरभ्भिः 105, 6. 

ता उदातिषठन्नरास्स्मेति 1.9. | स्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ५९, 1;, 

तप्र एवैनमिन्द्रः 211, 7. 214, ५. | सोऽकामयत 10:, 14. 





बृहस्पतिरकामयत 47, 1:. 


त ३०. दक्षः-- 

वृहस्पति 49, 6. रकं 
मानवी ऋवी ४, 3. भद स तुं 238, 2. 
य एवं विद्वा], 13, अङ्केन प्रदेशिन्या 25, 1. 
यदे कि च 7, 8.5२, २. अज्ञानाद्‌ यदि वा मोहात्‌ ?\\ +. 
वायण्यं श्वेतम्‌ 166, 6. अव्यन्तमलिनः कायो २:8, 18. 
स एतं चतुवरिदतिरात्रम्‌ 47, 14. | अभ्यपेयामादा सायम्‌ 27, २ 
हदयस्यापरि 38, 1. अभ्यागतोऽतिधिश्ाभिः 35, 1, 

३६. * तेत्तिरीयोपनिषरद्-- | अयने विषुवे चैव 4)8, 3. 
अप्रेरापः 10०, ५. अधप्रसृतिमातरा तु 222, 0. 
भय यादे त 140, 1:. अष्टमे लोकयात्रा तु 448, २1. 
अद्भयः पृथिवी 105, 7. अस्नात्वा नाचरेस्कमं 258, 1;. 
अन्नदपुरुषः 109, 1. अहोरात्रस्य यः सन्धिः 88, 1, 
असद्वा इदमपरे 10, 1 अहोरात्रोषितः स्नाला 428, 4 
आकाशाद्वायुः 105, 6. हतिहास-पुराणायैः 488, %0. 
आनन्दो ब्रह्मेति 1५२, 16. उभयेोरप्यसौ शुद्धः २५१, ४. 


एतत्छलु बा व तपः 12, 5. ऋखिक््‌ पत्रो गुरुभौता 211, 14 
# पृक पपा षत {९86 एत्रैरपि हुतं यत्स्यात्‌ 211, 19. 
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तनं प्रैव रिष्येभ्यो 153, 16. 
यै दौचं न कुर्वति 227, 2 
ततीया मात्तका ज्या 282, 9 
ततीये च तथा भगे 338, 2 
दनाद्‌ रविरेखाया : 261, 8. 
दिवस्याऽऽ््यभागे तु 819, 7 
वकाय ततः कृत्वा 320, 10. 
हितीया च तृतीया च १0१1 
द्वितीये च तथा भागे 336, 10. 
कितीये च तृतीये च 319, 8. 

न जोन वषधाराभिः 231, २, 
न्यूनाधिकं न कतेभ्यम्‌ 233, 1. 
परमे च तथा भागे 78, 2. 
पितुदेव-मनुप्याणाम्‌ 328, 8. 
प्रथम प्रतृति््ञेया 2१, 8. 
प्रतोप-पथिमी यामी 444, 1. 


्रतमेध्याहूयोः स्नानम्‌ 270, 10. 


प्ातःसानं प्ररो सन्ति 258, 17. 
प्रतःस्नानेन तत्सम्‌ 289, 7. 
प्रयभत्तेन पूयेत 288, . 


भवा तु षुखमास्थाय 495, 19. 


माता पिता गुरुभोर्या 388, 9 
यतेलिषवणं प्रोक्तम्‌ 270, 11. 
यदन्यत्करुर्ते कमं 300, 21. 
पामद्रयं दायानस्तु 442, १. 
एभ्यन्त्ययामनाडी हे 291, 2 
णला-स्वेदसमा कीर्णः 258, 14 
विभागेषवेषु यत्कर्म 819, 10 


स्वीकरणं पूवम्‌ 153, 15. 


रीचाचारविहीनस्य १88, 13. 
रीत यलः सदा कार्यः 283, 12, 
सवत्येव दिवारात्रौ 258, 16. 
पडन्या नखशुडौ तु 981, 1, 
षष्ठे च सप्नमे त्रैव 319, 9. 
सन्ध्याकमावसनि तु 211, 10. 
सन्प्यहीनोऽशुचिर्मिस्यम्‌ 300, २0. 
समिप्पुष्प-कु शरादीनाम्‌ 387, 18. 
सवेम्हेति शुद्धात्मा 28, 18. 
सवामिश्च शिरः पात्‌ 288 
संत्रत्याङ्कघ्षमुलेन 287, 13 
संहतामिस्तिभिः पुत्रम्‌ 237, 14 
तु सन्ध्या समाख्याता 288, 16. 
लाताऽऽ्वामेत्तद! विप्रः 249, २. 
स्वयं होमे फलं यत्स्यात्‌ 311, 11; 
हूयमाने तदन्येन 311, 18. 
होमे यत्फलमुहिष्टम्‌ 311, 12. 
३८. देवरः- 
अङ्ग(र-तुष-कीटास्थि- २२8, 6. 
अतिथिगृहमभ्येत्य 215, 14. 
अधमानि तु दोषाणि 188, 2. 
अधमान्यवदधिष्टानि 183, 10. 
अधिष्ठानानि दानानाम्‌ 180, 2 
अनर्हेषु च रागेण 180, 8. 
अनिन्यजीवकमां च 181, 2. 
अनुक्रोदावशाहत्तम्‌ 182, 8. 
अन्न-विद्या-मधु-स्त्रीणाम्‌ 188, 3. 
अपत्यविजधैश्वर्य-182, 13. 
अपराबाधमङ्गेशम्‌ 181, 8 
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अपापरोगी धमीसा 181, 1. 
अथनामुदिते पात्रे 179, 13. 


अवस्था-देरा-कालनाम्‌ 181, 12 


अथमेध-राजसुय-164, 6. 
असत्कृतो निराश 215, 15 
` आक्रोदानथं-हिपानाम्‌ 180, 1४. 


आ शौचान्तं मृजेच्छिश्रम्‌ 226,18, 


आहतामन्यदौचार्थम्‌ 228, 9. 
इच्छसिंज्ञं तु यहनम्‌ 182, 14. 
हृष्ट रत्तमधीतं वा 183, 11. 
उच्छिष्टमागदेयेभ्यः 430, 1४. 
उपानत्‌ प्रेष्य -यानानि 183, 7. 


कालपिघ्ं क्रियापिक्षम्‌ 182, 15. 
केवतं स्ागबुद्धचा यत्‌ 180, 4. 
गुदं हस्तं च निमृज्यत्‌ 226, 1४, 
प्रामबाद्चान्तरालस्थाम्‌ 228, 8. 
चतुःप्रकारं भिविषम्‌ 179, 16. 
तत्तु सङ्कल्पदोषेण 182, 6. 
तत्रोत्तमानि चत्वारि 183, 1. 
तथा च वामहस्तेन 228, 12. 
तदथदानमिव्याहुः 180, 6. 
तदाऽऽजसिकमिव्याहुः 182, 12. 
तस्मादामकृतं पुण्यम्‌ 188, 13. 


त्रिधा तेमित्तिकं प्रोक्तम्‌ 182, 16. 


तरिशुञ्नः क शावृत्तिथ 181, 3. 
दन्तरमप्रमसंहायेम्‌ 248, 4. 
दाता प्रातिग्रहता च 180, 15. 
दानमित्यभिनिर्रिष्टम्‌ 179, 14, 





दानं नेमित्तिकं ज्ञेयम्‌ 104, 1; 
दानानि मभ्यमानीति 183, 6. 
दानान्युत्तमदानानि 183, 4 
दाना देशका तौ 181, ]। 
दीप-काष्ठ-फलादीनि 153, 8 
दीयते वाऽपकनेभ्यो 180, 14 
दुष्फठं निष्फठं हीनम्‌ 18], 14 
दृटा प्रियाणि श्रुता वा 1४0, 1] 
देश-काली च रानानाम्‌ 180, 1+ 
हिरत षडपिष्ठानम्‌ 170, 1; 
पर्ममर्थ च कामं च 180, 1. 


.| घमेबिदक्षिणं हस्तम्‌ २९8, 11. 
उस्गीषी वाऽपि नाऽऽवामेत्‌ 247, 8. 


धुत्रमाजसिकं काम्यम्‌ 182, +, 
न तत्र बहुशः कुयात्‌ 218, 


नतु नेजकपौतेन 204, 11. 
नाल्पत्वं बा बहुत्वं वा 174, 1. 


नास्तिक-स्तेन-हिसेभ्यः 181, 1;, 
परबापाकरं दानम्‌ 182, 4 
पात्रेभ्यो दीयते निस्यम्‌ 180, :, 


। विनरस्तर्पितास्तेन ॐ, २, 


पितृन्‌ सन्तपयेत्‌ कृष्णैः 8:, ४ 
पिश्युन-भूणहन्तृग्याम्‌ 182, २. 
प्रीयते च यहानम्‌ 180, 10. 
प्रपा-ऽऽराम-तडागादि 182, 11. 
प्रमाणं हौ चसङ्‌ ख्यायाम्‌ 291, 18. 
प्रयो जनमुपेश्षयैव 180, 5. 
बहुस्वाद्थेजातानाम्‌ 188, 
भवेचाऽऽशौचमस्यथेम्‌ 24:, ¢ 
भुक्स्वाऽऽचमिद्ययोक्तेन 431, 4 
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भक्रत्वोच्छिष्टं समादाय 430, 14 
जने दन्तलमानि 248, 8 
महदप्यफलं दानम्‌ 182, 8. 
यथोक्तमपि चेहत्तम्‌ 182, 5 
यद्यत्र दुलमं द्रव्यम्‌ 181, 10. 
यः शुद्धान्‌ पतितांधापि 176, 4. 


याजितो वा पुनस्ताभ्याम्‌ 176, 5. 


यावत्त शुद्धि मन्येत 231, 1. 


युक्ताः सककः षड्भिः 182, 7. 


राहददोन-संक्रान्ति- 194, 12, 


रोमसंस्थान्‌ तिलान्‌ कृत्वा 955,1. 


वल्मीकोपरि तोयान्त- 228, 7. 
विण्यत्रमाचरेन्नित्यम्‌ 224, 4, 
विन्द्ादाच्छादनं वासः 183, 5. 
विमुक्ता योनिदोषेभ्यः 181, 4. 
वैदिको दानमार्गोऽयम्‌ 182, 10. 
ङित तपयेहेवान्‌ 885, 4, 
गुद्रपमखिवणेडुश्रुष्ा 481, 
रोधवेन्मुख-हस्तौ च 481, 5, 
रोचगुद्धिर्महाप्रीतिः 181, 6 


भदधाभक्तौ च दानानाम्‌ 170, 18. 
धाष-अनुरोचनभ्यां वा 188, 12. 


पडावपाकगुगुष्टिम्‌ 182. 1 
पक्कृतिथानस्या च 181. 7 
१९बद्‌ दूमुखः प्रातः 293. 13 
ससदि व्रीडया तुल्ये- 180, 9 
पपनक्रो नठस्थो वा 247. † 


प्त -पान-मगया भरक्षाणाम्‌ 180, #. 


स्वल्पं वा विपुलं वाऽपि 181, 9. 
हषंदानमिति प्राहः 180, 12. 
हीनं वाऽपि भवेच्छष्ठम्‌ 1६1, 18. 

३९.*धमेत्नसमयप्र पाणकाः- 
अप्निहोत्रहवण्याश् 185, 5. 
अयोनौ संग्रहे वृत्ते 186, 8. 
अस्थिसञ्चयनादुध्वेम्‌ 136, 4. 
आततायिद्िजाप्याणाम्‌ 134, 5. 
आपदर्तर्दिजाम्याणाम्‌ 186, 10. 
एतानि लोकगुध्यथेम्‌ 137, 9 

कन्यानामसवणोनाम्‌ 184, 7. 
-गोत॒निमान्रे पयसि 187, 6 
दत्तौरसेतरेषां तु 126, 1. 
दविजस्यान्धी तु नीयातुः 135, 1. 
नवोदके दशाह च 197, 3. 
निवर्तितानि कमणि 187, 10. 
पिता-पुत्रविरोधेषु 187, 7. 
प्रजाथं तु द्विजाग्याणाम्‌ 136, 11. 
प्रायथित्तविधानं च 135, 8. 
बलात्कारादिदु्टस्त्री- 137 1. 
बालिका-ऽक्नतयोान्योश्च 134, 6. 
ब्राह्मणादिषु दयुद्रस्य 187, 4. 
व्राह्मणानां प्रवासित्वम्‌ 136, 12. 
भृग्वभ्निपतनैधैव 137, 5. 
भोज्यात्तता गृहस्थस्य 130, 5. 
महाप्रस्थानगमनम्‌ 185, 3. 
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यतेस्तु सथैवर्णेषु 187, २, 

यत्र सायगृहत्वं च 187, 8. 
वर।{तिधिपितभ्य्च 195, 10. 
वानप्रस्थाश्रमस्यापि 195, 6. 
विधवायां प्रजोदखत्तौ 134, 5. 
वृत्त-स्वाध्यायसपिक्षम्‌ 15, 7. 


कामित्रं चैव विप्राणाम्‌ 136, 5. 


शिष्यस्य गुरुदारेषु 136, 9. 
शुदरेषु दास-गोपाल- 136, 7. 
षडभक्तानरहाननान्न- :36, 6. 
सच्नदीक्षा च सर्वेषाम्‌ 155, २, 
समयश्चापि साधूनाम्‌ 137, 11. 
सवर्णान्याङ्गनादुष्टौ 136, २. 

सं सगेदोषस्तेनैः 155, 9. 
सोतरामण्यामपि षुरा- 15), 4 


8०. नर्दिकचटः- 
एकाह मनरयेधि ङ्कम्‌ 876, २. 
तस्याश्रमेधादधिकम्‌ 876, 4. 


यः प्रदद्याद्‌ गवां रक्षम्‌ 396, 1. 


सकृत्पुजयते यस्तु 376, 3. 
४९. नरटः- 

अनध्यायस्तु कतव्य 15४, 1\ 
अयने विषुवे चैव 158, 18, 
अशाखोक्तेषु चन्यषु 446, 7. 
कग्यजुः-साममिर्दग्धो 154, 13, 
एतानि सततं परयेत्‌ 821, ¢. 
एवं धनागमाः सर्वे 201, 10. 


क(किण्यादरिस्तर्थदण्डः 117, 15. 
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चन्द्र-षयमरहे चैव 438, 7 

तं तं दृष्टा स्वतो मागौत्‌ 446 6 
नेतयेरन्तरे किश्ित्‌ 201, 6 
पुस्तकम्रत्ययाधीतम्‌ 154 8, 
प्ररक्षिणं च कुर्वीति 321, 7 
प्रसमीह्याऽऽत्मना राजा 146. 9. 
व्राह्मणभ्ैव राजा च 21, ; 
भ्राजते न सभामध्ये 184 4 
यथामरौ संस्थितं त्रैव 201, 9. 


योयो वर्गो ऽपहीयेत 4165 


लोकेऽस्मिन्‌ मङ्गलान्यष्ट 21, 4 
कारीरथायंदण्डश्च 447, 1. 
कारीरस्ताडनादिस्तु 447, 14. 
टु चीनामशुचानां च 201, 2. 
श्रेयान्‌ परिग्रह रज्ञां 201, 4 
स इ्नन्त्यामुपवासं च 4४, ¢. 
सम॒द्रे समतां याति 201, 8. 
हस्तदीनस्तु योऽधीते 1:34 11. 


। हिरण्यं सर्पिरारिव्यः 31, ४, 


४२, नाययणः-- 
आपः पुनन्तु मन्त्रेण 207, 10. 
एतज्जपेदुष्वबाहुः 207, 19 
कुर्वन्‌ दिङो नमस्कुयात्‌ 20911 
गायन्या तु यथाशक्ति 217 14 
तचघ्र्देव इति च 297, 12. 
प्रलिप्य चाञ्रतिं सम्यक्‌ 27 1 
प्रविरय सुसमिद्धे 310, 7 
व्राहणीभिस्तथाऽभरित्यम्‌ २५.“ 
सभायस्तु बरानिः सातो 3 ^ 
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४३. ससिंहपुराणम्‌-- 
भकस्पितान्नादुद्रूत्य 407, 2. 
अकृते वैश्वदेवे तु 408, 7. 
अवरयमेव दातव्यम्‌ 408, 8. 
उदृतय वैशवेवान्नम्‌ 408, 9 
जठदेवान्नमस्कृत्य 364, 13. 
त्रयाणां जपयनज्ञानाम्‌ 304, }. 
त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्‌ 303, 16, 
रेवान्‌ देवगणांश्रापि 261, 10 
फितिन्‌ पितगगाश्रापि 261, 11 
पौशेणत सक्तन 36414. 378, 8 
मिक्ता च भिक्षवे दद्याद 407, 1. 
वानिकश्च उपाशुश्च 303, 17. 
रेवं ततः कवौत्‌ 378, 9. 
सेन तीर्थेन देवादीन्‌ 261, $. 

४४५नृसिहोत्तरतापिनी- 

योपनिषद्‌-- 
तस्मादात्मन एव 107, $ 
पेषा चित्रा 107, 2. 

४५. पद्रपुरणप- 
पण्डालादीन्‌ जपे होमे 289, 9. 

५६. परादहारः- 
तेषां निन्दा 21, 10 

९७. परिशिषटटय-- 
ऽत्तानन तु हस्तेन 382, 19 
पताञ्जलिपाणिस्तु 982, 18 
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४८, पाणिनिः- 
पत्यन्तपुरोहिःरेताभ्यः 4६0, 16. 
स्वतन्त्रः कतौ 114, 8. 

४९. पतश्नख्योगसृजाणि- 
क्लिप मूढम्‌ 42, 7. 
तत्सन्निधौ वैरत्यागः 72, 1 

५०. पारस्करः-- 
ब्रह्मणे प्रजापतये 381, 5. 
वेरवदेवादन्नात्‌ 381, 7. 

५१. पितापमहः- 
गन्धलेपक्षयकरम्‌ 281, 17. 

न यात्रदुपनीयन्ते 281, 16. 
पितृणां तपेणे पात्रम्‌ 94, 2 
हेम-रूप्यमयं पातम्‌ 354, 1. 

५२. पितुणाथाः- 
अपि नः स कुले भुयात्‌ 868, 11. 
नदीषु बहुतोयासु 863, 12. 

५३. पुराणयम- 
अध्वानं प्रतिपन्नस्य 411, 19. 
अपैरैरभ्ुतः किञ्चत्‌ 304, 7. 
अभावे बीजिनो मात। 393, 4 
अशित्वा तु परे लोके 409, 4 
अहत्वा भपिमसन्तप्य 409, 8 
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कुशपूतं भवेत्ल्ानम्‌ २५५, 12 
करन चोद्धतं तोयम्‌ 2:4, 1: 
क्रियाङ्ख तत्खमुदिष्टम्‌ १६4, > 
तयोरपि विता भयन्‌ 883, 3. 
रिः पिबेहक्िगिनापः 237, 10. 
देवतां पितृंभेव 362, 10. 
देवादीनामृणीभृल्वा 36, 11. 
हौः गुरू पुरुषस्मेह 383, 1. 
धरा गुरुतरा तावत्‌ 333, ९. 
धर्मक्रियां कप॑मनाः २४५, 1. 


नमस्करत्वा ऽत्ययं (वप्ुम्‌ 441,16. 


पक्षयो रुमये। राजन्‌ 355, 14, 
भुञ्जतो मृव्युरायुष्यम्‌ 427, 9. 
मन्तमुचारयेद्काचा 304, 5 
यत्फलं सोमयागेन 413, 11. 
यदुच-नीचोचरेतैः 304, +. 


रात्रिक्तं जपेत्‌ स्मृत्वा 441, 15. 


वित्त-पुत्र-कठत्रर्थ। 358, 15. 
व्यापितस्याथहीनस्य 411, 18. 
दायैरच।रयेन्मन्तम्‌ 304, ५. 
सम्यक्‌ पत्चमहायत्तैः 412, 12 
ज्ञास्यतो वरुणः इाक्रितिम्‌ 427, 
९४. पुरागसारः-- 

अभिमम्य तु यदानम्‌ 124, 14. 
एवं यः सवैभुतानि 362, 7. 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ 335, 4. 
कृते चतुष्पास्सकलः 82, 1. 
गत्वा यदीयते दानम्‌ 124, 12. 
ज्येष्ठो भरता पितृसमः 3;, 3, 


तमेव चोपजीवेरन्‌ 335, 5, 
त्रिपादहीनस्तिष्ये तु 82, 5, 


त्रेतायां द्वापरेऽर्धेन 82, 4 


धर्मैः पादविहीनस्तु 82, 8 
धति प्रजापति; शक्रः 105, 15. 
परविरयातिथेमेते वै 405, 16; 
भवन्ति हि वृथा तस्य 2:। 
यः करियाः कुहते मोहात्‌ %॥, 1; 
वियते सागरस्यान्तः 124, 1, 
वृषः प्रतिष्ठितो धभः 82, 2 
शैवे च वैष्णत्रं राक्तम्‌ 36;, 16, 
स गच्छेत्‌ परमं स्थानम्‌ 62, ४. 
सहलरगुणमाहय 124, ।3. 
स्कान्दं च भक्ितिमामेस्य 265, 17 
५५. पलस्त्यः- 
अन्यत्र दधि-सक्त्वा-ऽऽ्ज्य- 4२. 
17. 
अमावास्यां नदीक्ञानम्‌ 280, 4 
अहतं तद्धिजानी यात्‌ 264, 1:. 
हषङधौतं नवे इत्ेतम्‌ %64, 14. 
एतद्विदित्वा यः सन्ध्याम्‌ 322,13. 
त्रै्करष्णचतुदेदयाम्‌ 250, 5 
दीघमागरुः स विन्दत 302, 11 
न व्यजेत्‌ सूतके वा ऽपि 302, 
न प्रेतत्यमवाप्रोति 280, ¢ 
प्ये च जन्मनक्षत्र 280, ‡ 
भोजनं तु न निःरोषम्‌ 42, 
मनसेचारयेन्‌ मन्त्रान्‌ 907, 1 
शित्रगद्धेति विज्ञेयम्‌ २९, * 
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शिवलिद्गसमीपे तु 280, 7. 
तन्धयामिष्टिं च होमं च 302, 8. 
तके मृतके वैव ३02, 11. 
५६. पेढीनसिः-- 
अनेक पादरहिवेधन्यः 357, 17. 
अपसव्यं ततः कृत्वा 357, 8. 
अधिर्विवस्वान्‌ खष्टा च 3:8, 4. 
इति धर्मप्रणेत(रः 105, 10. 
ह्द्रो धाता मगः पुषा 28, 8. 
उदकं यच पक्रान्नम्‌ 428, 7. 
एकएवतु यो भद 116, 5. 
एते च स्याः पितरः 358, 6. 
एते एट्राः समाख्याताः 358, १. 
एते व्र द्ादज्ञाऽभदित्याः 358, £. 
कण भवाः 157, 8. 
नत्ारि तस्य वधन्ते 416, 6. 
नावारिजंमदभिश्च 108, 9. 


तिगोदरकाच्चलीस्तरीस्ीन्‌ 255, 10. 


तेषां मन्वद्धिसे-ग्यास- 108, 3. 
द्या देयं घृतान्नं तु 428, 6. 
धुवो परमश्च सोमश्च 857, 15. 
पितृन्‌ दिष्यानदिव्यांश्च 957, 9. 
परचेता नारदो योगी 108, 6. 
पयुप प्रभातश्च 357, 16. 
भाजने भोजने चैव 416, 4. 
मागेदीषैप्रमृतयः 157, 9. 

कणं भ्यच्नं चेव 428, 4, 
पेयं च विविधम्‌ 428, 5. 
वसष-दक्ष-संवर्ष- 1 08, 9. 


विषूण्वापत्तम्ब-हारीताः 108, 5. 
सत्यत्रतो भर ह्वाजा 108, 8. 
स भ्रूणहा सरापथच 428, 8. 
सावित्र जयन्तश्च 358, 1. 
मन्तुः कदयपो बभुः 108, 7. 
सौवर्णे राजते तामरे 416, 3. 
स्वनाम-गे चम्रहणम्‌ 358, 9. 
ह्रश्च बहुरूप 
९७, प्रचेताः- 
अनुष्णाभिरफेनाभिः २86, 15. 
अन्यद्रत्ययुतं तैलम्‌ १४३, 9, 
ताम्बूलाभ्यस्नं चैव 416, 14. 
देववत्‌ पूजनीयोऽतौ 398, ९, 
नाऽऽवाहनाप्नीकरणम्‌ 388, 9. 
यतिश्च व्रह्मचारी च 416, 15. 
यः सःयं वैश्वदेवान्ते 808, 1. 
वस्त्रान्तरितसंस्परः 279, 1. 
साक्षात्स तु यलरोक्तम्‌ 27, २. 
सार्षपं गन्धतैलं च 288, 8. 
ह दतामिर शब्दाभिः 286, 16. 
५८.. प्रतापतिः- 
अकृत्त्रा ऽन्यतमं यज्ञम्‌ 168, 1. 
अधमा प्रोच्यते निव्यम्‌ :309, 15. 
अ्चीन्ते थ वा कुयात्‌ 2;, 10. 
अष्टोत्तरदाता माला 809, 13. 
अष्टोत्तर दातां कुयौन्‌ 309, 11. 
आदध्या्निषेनो ऽप्यभिम्‌ 161, 11. 
उपव(सेन शुदधयेत 168, 11. 
ऋगन्ते मार्जनं कुयात्‌ 293, 9. 
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ऋतं चेति पटित्वा तु 295, 15. 
एकस्मिन्‌ कृच्छपादेन 168, 4. 
काषायं धातुरक्तं वा 264, 8. 
क्षौमं वासः प्रशंसन्ति २64 7. 


चतुःपन्चारिका या तु 309, 14. 


जलपुणै तथा हस्तम्‌ 295, 14. 
दरं च पूर्णमासं च 168, 8. 
प्रदोषे न त्वधीयीत 1:7, 14. 
प्राजापत्येन शुद्धयेत 16४, 6. 
षष्ठी च हादह्गी त्रैव 157, 15. 
सन्ध्योपासनहानी तु 168, 7. 
सप्रविंदातिका कायां 309, 12 
समान्ते सोमयज्ञानाम्‌ 168, 9. 


सर्वसंस्थाऽधिकारःस्यात्‌161, 10. 


हवि यज्ञेष्व रक्तस्य 169, 5, 


होमं च नैत्यकं शुद्धयत्‌ 10४, 8. 


५५९. प्रपञ्च सारः- 
अस्य तु वेदादित्वात्‌ 80, 8. 
६०.श्रश्रोपामैषद्‌-- 

स शक्तं चक्रे 103, 16. 


६९*बृहदारण्यकोपनिषद्‌- 


अथ हेनं विदग्धः 205, 10. 
कतम आदित्या इति 206, 14. 
कतम इन्द्रः 206, 18. 


कतमे ते त्रयो देवा इति 206, १4. 


कतमेते शद्रा इति 206, 11. 
कतमे ते वसव इति 206, 7. 


1 न -  ०~ ---न 
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थ भजक 


कतमे षडिति 206, १1. 
तच्छयोरूपम्‌ 111, 9. 
तदाहयैदयमेकः 207, 4. 
तदेतत्‌ क्षत्रस्य 111, 10. 
तद्धेदं तहि 100, 10. 
तन्नाम-रूपान्याम्‌ 100, 10. 
तस्माद्र्मात्‌ 111, 11. 

नेव केनच नाप्यम्‌ 203, १1. 
पराणस्य वे सम्राट्कामाय 174 17. 
यथाकारी 140, 12 

यदि ह वा अप्येवम्‌ 208, 11, 


| वायुर गौतम 208, 10, 


विज्ञानमानन्दम्‌ 102, 7 
स तैव व्यभवत्‌ 111, 8, 
स होवाच महिमान एवेषाम्‌ 206. 
९६२. बृहन्मनुः- 
न प्रातं प्रदोष 291, 6. 
मुख्यकल्पो ऽनुकल्पश्च 91, 7. 
६२. बुहस्पतिः- 
भकार्पण्या-ऽस्पृहत्वे च 84, 8, 
अपिना भस्मना चैव 429 10, 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ 158, 11, 
अधोबायुसमुत्सर्मे 240. 1 
अनाहितामरब्रह्याख्यम्‌ 318, 17. 
भप्येकपङ्क्तयां नाभ्रीयात्‌ 4१0, ५ 
अवध्यान्‌ ब्राह्मणानाहुः 456, 1 
आगमिष्यति यत्पात्रम्‌ 18, ५. 
इज्या-ऽभ्यायन-दाने च 8, ^ 
एकपङ्क्ततुपविष्टानाम्‌ 42 1 
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एवं दण्डादिकैयुक्तम्‌ 1४8, 7 

टुग्बमक्तवसनात्‌ 190. 2 

कसी द-कृषि-वाणिज्य- 85, 7 

कते प्रदीयते यस्वा 124, 4 
कते-भृत्सकलो धमः 82, 7 

क्रो हि जानाति किं कस्य 429, 6 
हन्‌ पुरोहितान्‌ विप्रान्‌ 455, 7. 
जगतसवमिदं हन्यात्‌ 456, 5. 


नधा ऽथ प्रणवं वा ऽपि 350, 17. 


तपो धर्मः कृतयुगे 121, 14. 
तस्मात तस्य वधं राजा 456, 6. 
तिलानां तु तदप॑ स्यात्‌ 316, 8. 


तिष्ये ऽधर्मलिभि; पदिः 82, 10, 


12, 5, 
र्या ्षमाऽनसुया च 84, 7. 

रानं प्रतिग्रहथापि 85, 3. 

दपर च प्राथेयतः 124, ४. 

हापरे ाप्वरः प्रोक्तः 121, 15 
दारेण चैव मार्गेण 429, 11. 
पमो-ऽधमौं समौ भूत्वा 82, 9 

न पादौ न शिरो बस्िम्‌ 424, 10 
गय भस्माञ्रिहोत्रान्ते 318. 16 
ग सृशोदामहस्तेन 424. 9 
निमित्तेष्वेषु सर्वेषु 240, 8 

१: प्रविष्टो ऽधमंस्य 82. 8 
एषे दोषविभवम्‌ 455, 6 
प्थधान्यं चतुष्ट; 316 7 
प्वाऽऽसनं नियम्यासुन्‌ 201. 14 
मयकतप्रसिदधदर्थम्‌ 850, 16 


ब्राह्मणो बेदमृलः स्यात्‌ 153, 9. 
मक्ापराधयुक्ताथ 455, 9. 
माजर -मूषक स्पर्शो 240, 2. 
यद्यद्िप्रषु कुशलम्‌ 456, 8. 
रा््दिनं बहिः कुर्यात्‌ 456, 9. 
वाग्धिग्वधः स्वकं षैव 455, 5, 
विवादिनो नरांथान्यान्‌ 455, 8. 
वेदमध्यापयेत्‌ पथात्‌ 153, 8. 
ैश्वदेवाऽ्वसाने वा 344, २, 
शल्राल्रधारणं सेवा 85, 5. 
दद्रकममं तथा मन्तः 85, 9. 
दौचं ब्राह्मणशुभरुषा 85, 8, 

स चाऽवौक्‌ तर्पणात्‌ कार्यः 344, 1. 
सदाचारस्य च तथा 158, 10. 


| सत्नि मीलितदङ्‌ मीनी 291, 15. 


सर्वेषां तत्समं तावत्‌ 4१9, 8. 

स्मृतिदीना न शोभन्ते 158, 12. 

स्वाध्याये(ऽध्यापनं चापि 85, 2, 

स्वाध्यायो यजनं दानम्‌ 8४, 6. 
६४. बोपायनः- 

अग्रतो विष्णवे कल्पयामि 373, 9. 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः 421, 3. 

भ्र कूर्चं ददाति 973, 7. 

अत्र स्थानानि कल्पयति 373, 8. 

भअत्राधःस्थानानि 369, 15. 

अथ केशाषारिनामभिः 370, 21. 

अथ दक्षिणतः 352. 7 

अथ व्याहतिभिर्मिमौल्यं ष्यपोद्यो 
चरतथण्डेगाय 374, 1. 
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अथ व्याहतिमिनिर्माल्यं भ्यपोद्यो- 
तरतो विष्वक्सेनाय 370, 6. 


अथ साविन्या 370, 


अथ स्वागतेनाभिनन्दति स्वागत 


मधुना 369, 11. 


अथ स्वागतेनाभिनन्दति स्वागत 


मनुस्वागतम्‌ 873, 4 


अथातः सन्ध्योपासनविधिम्‌ 294 


12. 


अथातो महादेवस्याहरहः 3;2, 1: 


अथातो महापुरूषस्य 3^0, 4. 
अथाष्टमिनीमपेवैः 374, 18. 
अयनं स्नापयति 370, 8. 
अयनं स्नापयित्वा 374, 2 
अनेन हविष तृप्र: 372, 1५. 
अपाने व्यानि 420, 4 
अमतापिधानमसि 420, 13 


अष्टम्यां च चतदेरयाम्‌ 28५, }. 


अस्कन्दयंस्तन्मना्च 420, 11 
अहरहर््राह्मणिभ्यो ऽन्नम्‌ 392, 1. 
400, 6. 


आ तृणे गोमयम्‌ 241, 8 


आसायं कर्मणः प्रातः 314, 15. 
आसीनः प्राङ्मुखो ऽभीयात्‌ 420, 


आहतिनौतिपयेत 314, 16 


इति कल्पयित्वा भय सावि्या 


378, 14. 
= रनवच्ा जजात.ः 42?1. 4 


€ = 4 
हैरानं खां भुवनानाम्‌ 374, 18, 


उत्तरत उमायै कल्पयामि 31६, 
12. 

उतरतः भिये 870, 1. 

उदहीप्यस्व इति 374, 15. 

उद्वासनकाले भभू: पुरुषम्‌ 71, 
8. 

उद्वासनकाले भ्भुः महदेवम्‌ 75, 
11. 

उपपत्तिमवस्थां च 230, 6. 

उपलिप्रे समे स्थाने 414, 17. 

उभयतः प्रणवाम्‌ 230, 14. 

क तमिति स्नाप्स्यन्‌ जीणि 370, : 

ऋतमिति स्नाप्स्यन्‌ त्वरित-27.11 

विक्‌ शशुर-826, 14. 

प्त्रे पन्चन्निन 420, 5 

% भूः पुरुषम्‌ 369, 8. 

£ भूभुवः वराम्‌ 371, 7. 

कर्वैव्यमानुपूर्व्यण 413, 1. 

कर्वैव्यमुन्तरं वासः 26, 1. 

केवरावं नारायणम्‌ 870, 11 

गहे निषिद्धं सतिलम्‌ 336, 1 

प्रस्तु तेषु नाऽऽनामेत्‌ 24१, 14 

चतरज त्रिकोणं वा 414, 1 

चसरोषेणाष्टभिनाम' येथे 370, 
तहिष्णोः परमम्‌ 810 16 
तस्माव्कन्दैः फङर्मञः 169, 8 
तस्य चाच्वमरित्वा 11" 
तिथि-तीरथविदोषिषु 2: । 


0/८. 7., 201 +, 26 


तिसः क्र मौगोज्याः 229, 9. 


थं गला प्रयतः 204,13, 


दक्षिणतः स्कन्दाय कल्पयामि 373, 


10, 
र्िणतो गदायै 369, 16. 
त््तव्रहन्तल परेषु 242, 13 
रैवस्य ला सवितुः 874, 15 


दशं कालं तथा ऽऽत्मानम्‌ २५0, 5. 


न जीवयिित॒कः कृष्णैः 855, 17. 
न एतन्‌ 246५, ५. 

गङ्कण्मिः 246, 7. 

मातिषुहितः 420, 14. 

नमरः संस्पदम्‌ 306, 6. 

नियं नित्यानि कुर्वीत 169, 4. 
गीतिं विमृज्य 241, 7. 
न्यम्नमन्नम्‌ 419, 14. 

एचनां महतामेषाम्‌ 

एचापाने मृदो योज्याः 220, 8, 
प्तथक्राय 369, 16. 

पिमतः द्यूगाय 373, 11. 
पथिमतः श्रीवत्साय 269, 17. 
१दप्रतालनोच्छेषेण 246, 6. 
वम्य 421, 1, 

पुनः सन्दशेनाय 378. 15 
निपति मनसा 420. 7 
पणवनाष्यम्‌ 370, 6. 878. 17 
¶िमास्यानेषु 871, 13. 975. 15 
भ्यातु भगवानीशः 85. 1 8 
पातु भगवान्‌ महापुरुषः 971 ]| 


प्रवासं गच्छतो यस्य 383,16. 
प्राणानां मन्थिराकि 420, 15. 
बहप्रतिप्राह्यस्य वा 175, 1, 
ब्रह्मणि म आमा 421, 7. 
भगवते महापुरुषाय 36५, 12. 
भगवतो ऽयम्‌ 369, 14. 

भवं देवं तर्पयामि 374. 6. 
भवाय देवाय नम: 374 10 
भवाय देवाय स्वाहेत्यादिभिः; 2 


भाजने हवने दाने 241, 17. 

महत्स्वस्त्ययनम्‌ 371, 14. 378, 
17 

यथाकथं त्राननेव्यानि 119, 1, 

यद्याचमित्‌ 246, 6. 

यस्य नित्यानि लानि 169. 1, 

यन केनपि कार्यानि }]9. 2 

यो ब्रह्मचारी 50 

वषम तदप च 356, 3. 

वामतो वनमालायै 3८9. 1; 

विपद्यपि न स स्वर्गम्‌ 160 2 

विवाहे चोपनयने 9५ 3, 

विष्णवे नमः 87; 1 

ब्रीहीणां वा यवानां वा 816, 10. 

शङ्खाय नभः 371, 1. 

शिरोऽ*यङ्गं व्येतु १83, २, 

शिष्टाः खलु 144, १. 

शुची संवृते 419, 12, 

अदायां प्राणे 421, 5 

भत्रे संस्पृश्य 928, ऽ, 
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स गर्दभम्‌ 50, 6. 

सपवित्रेण पाणिना 295, 1. 
सप्रम्यां रविवारे च 395, 18. 
स्क्रतुयाजिनाम्‌ 421, 9. 
सवेभहयापुप- 420, 12. 
सवौवदयकावसनिषु 419, 11. 
सह पुष्पोदकेन महदिवम्‌ 372, 20. 
सह पुष्पोदकेन महापुरुषम्‌ 369, 7. 
सहसराण सहला: 374, 1५. 


सहस्राणि सहसरा इत्यनुवाकं 878, 
8. 


साविश्या धूपम्‌ 374, 15. 
ज्ञात्वा चिः 269 
ज्ञात्वा हचौ देशे 372, 18 
स्वाभ्यायोत्सगै-दानेषु 26:, 
हविभ॑ल्षणकाठे च 241, 18 
हुतान्नानुमन्त्रणम्‌ 421, ४. 

६५, ब्रह्मएुतणम-- 
अदत्तदाना जायन्ते 178, 14. 
अन्नं दृष्टा प्रणम्याऽ्दौ 417, 12. 


अस्माकं नित्यमस्त्वेतत्‌ 417, 13. 
करोति सा परित्याज्या 130, 2. 


मोत्रान्मातु; सपिण्डाततु 183, 9. 
ग्रासदषं न चाश्रीयात्‌ 424, 4. 
तन्न दोषो न चास्तीति 129, 18. 
दीरधकालं ब्रह्मचयम्‌ 138, 8 
दृश्यन्ते दुःखिताः सर्य 178, 18. 
न चर्मोपरि संस्थथ 424, 3. 

न प्रसारितपादस्तु 423, 18. 


न बाहु-तक्थिसंस्थथं 423, 1. 
नराधमेध। मद्यं च 138, 10. 
न वेशितरिराभापि 424, 1. 
नाजीर्णे भोजनं कुयात्‌ 423, 1, 
नाऽऽ्रवासा नाऽधरशिराः42४1;. 
मेकवल्रो दृष्टमध्यो 4९4, 2 
परियाज्या स्वया भायौ 129, 17. 
प्रसक्ताङ्किभियंच 423, 1 
बहश्रुताश्च धर्मज्ञाः 118, 19 
बहूनां भता मध्ये 424, 6 
यस्तु पाणितले भुङक्ते 428, 11. 
यः पात्रपुरणीं भिन्ञाम्‌ 410, +. 
विमूक्तः सर्वपपिभ्यो 410, 4 
वथा न विसुजदन्नम्‌ 424 
ङायनस्थो न भुञ्जीत 423, 16 
शाक-मल-कलिक्षणाम्‌ 4२4, ५ 
दमशानाभ्यन्तरस्था वा 429, 19. 
सदाचाराः कुलीनाथ 178, 11 
स्रलक्षणयुक्तापि 130, 1. 
स्वात्मानं तु धृते पयत्‌ 321, 
हस्त्यश्च-रथ-यानोधम्‌ 428, 1“ 
६६. ब्रह्मा-- 
ञओदुम्बरे ऽथ सौवर्णे २५५, 3 
कृत्वा तु वामहस्ते वा 0 4 
धाराच्युतेन तोयेन 298, 14 
नद्यां तीर्थे हदे वाऽपि ११५, ˆ 
पितरौ न प्रदी सन्ति 203, 19. 
६७. ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
अकृत्वा पादयोः दौ चम 2 


(0८, 4., 21८ 4, 27 


भङकः पुषिदः परोक्तः 266, 8 
अनापथपि धर्मेण 201, 15, 
अनामिका ऽन्तरा नित्यम्‌ 266, 9. 
इदड्मुखो दिवा कु यौत्‌ 228, 15. 
उदरे रक्षिणि पार 267, 8. 
इदत्योदकमादाय 228, 14. 
एतैर ङ्करिभरेस्तु 206, 10. 
ष्ठं शिरो वा प्रावृत्य 247, 16. 
गन्‌ प्रतिग्रहं विप्रा 201, 16. 
गहीयाद्राह्मणादेव 201, 17. 
नु्ि-दचङ्ककैःपुण्डम्‌ 207, 5 
तत्रं बाहुमध्ये तु 207, 9. 
तपणं तु भवेत्तस्य 261, 2. 
्रिविक्रमं कण्डदेदो 267, 10. 
ददरावषसहस्राणि 453, 11. 
दशाङ्लप्रमाणं तु 267, 2. 
दादैतानि नामानि 267, 13. 
गबाडुं मध्यमं स्यात्‌ 267, 3. 
गमान्युचायं विधिना 267, 15. 
पियं नैमित्तिकं काम्यम्‌ 261, 1. 
प्रस्य मूकरलाकारम्‌ 266, 12. 
तामरे नदीतीरे 266, 4 
(नाकाले च होमे च 267, 14. 
ए चे पद्मनाभं तु 267, 19. 
ष्यक माकिं वाऽपि 267, 1, 
हदि विन्यस्य 967, ?, 
¶्तास्तु 

व इया 266, 6. 

दीपारतिं र 

^ £ वापं 266, 11. 


ललटि केदावं विद्यात्‌ १67, 6. 
रेयामं शान्तिकरं प्रोक्तम्‌ ४66, 7. 
भद्धया विमलं दत्तम्‌ 201, 18. 
श्रीकर पीतमित्याहुः 266, 7. 
श्रीधरं बाहुके वामे 267, 11. 
सप्त-षट्‌-पन्चभिः पुण्ड्म्‌ 267, 4. 
६८. "भगवद्रीता- 
अदेराकाले यह्ानम्‌ 184, 3. 

४० [क 
अनन व्रसविध्यध्वम्‌ 152), 11. 
भफलाकाङक्षिभिर्य्ञः 159, 19. 
अभिसन्धाय तु फलम्‌ 160, 1. 
अश्रद्धया हुतं दत्तम्‌ 205, 1. 
असत्कृ तमवज्ञातम्‌ 184, 4. 
असदित्युच्यते पार्थं 205, 2. 
इज्यते भरतम्रक्च 160, २. 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवाः 159,14. 
कमेण्येवा ऽधिकारस्ते 61, 9. 
कमणि प्रविभक्तानि 86, २. 
कृषि-गोरल्ष-वाणिज्यम्‌ 86, 5. 
ज्ञान विज्ञ(नमास्तिक्यम्‌ 86, 4. 
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तत्तदेवावगच्छ त्वम्‌ 411, 4. 
तषिदि प्रणिपातेन 44, 14. 
तेद॑तानप्रदायेभ्यो 159, 15. 


दातव्यमिति यहीनम्‌ 188, 16. 


दानमीग्धरभावभ्चं 86, 7. 
दीयते च परिङ्किष्टम्‌ 184, 2. 
देवान्‌ भावयतानेन 159, 12. 


देदो काठे च पत्रे च 183, 17. 


परस्परं भावयन्तः 159, 13. 
परिचर्यात्मकं कर्म 86, 8. 
ब्राह्मण-क्त्िय-विङ्ाम्‌ 86, 1. 
मुञ्ते ते त्वघं पापाः 217, ४. 
मा कर्मफ़रेतुभूः 61, 10. 
यत्तशिषशशश्षिनः सन्तो 217, 1. 
यत्करोषि यदश्नासि 62, 1४. 
यत्तपस्यसि कौन्तेय 6१, 14. 
यत्त प्र्युपकाराथेम्‌ 184, 1. 
यद्यदाचरति भ्रेक्षः 48, 11. 
यद्यदिभूतिमत्सखम्‌ 411, 3. 
यष्टव्यमेवेति मनः 159, 20. 
योगस्थः कुरु कर्माणि 61, 7. 
विधिहीनमसृषटान्नम्‌ 160, 8. 
दामो दमस्तपः दौचम्‌ 86, 3. 
कर्यं तेजो धृतिदाश्यम्‌ 86, 6. 
श्रद्धाविरहितं यज्ञम्‌ 160, 4, 
सहयज्ञाः प्रजाः सुरा 159, 10. 


तिदचसिद्धचोः समो भूत्वा 61, 8. 


६९. भदहवाचायः- 
त्रिकरः स्म्थमाणतवात्‌ 12, $. 


सम्भाष्यवेदमूलत्वात्‌ 12, 4 
*99, भर्तोवितिः- 
जग्राह पाठचमृग्वेदात्‌ 17 ५. 
यनुर्वदादभिनयान्‌ 18, 1, 
७१. +भरदानः- 
अथापकृष्य विण्मूत्रम्‌ 2९6, 9 
अमृतं तदिदुदेत्राः 0२, 4. 
अयाचितोपपत्नेषु 202, $, 
आपः पुनन्तु मध्याहे २४, }. 
आयतं पवतः कृत्वा 287, 5, 
उदस्तवासा उत्ति्ठत्‌ 2९0, 10. 
उपगम्य गुरून्‌ सर्वान्‌ 8९२, ४, 
कण्डुव पृष्ठतो गां तु 22, }. 
तस्मात्‌ सर्व॑प्रयलेन १६, 5. 
ते गृह्णन्तु मया दन्तम्‌ (२,४, 
माषमज्जनमात्रास्तु 27, 8 
मुक्ताङ्गष्टकनिषेन 287, 7. 


ये। के चास्मत्‌ कुरे जताः २८१ 1 
दस्त्रोदकमपेक्षन्ते 262, 4. 
व्यतीपाते वेधृतो च 19, 4 
संहताद्गरिना तोयम्‌ 287, 6. 


साथमभिश्च मेव्युक्वा 20, ¢ 
स्मृतीनां वेदमुलत्वात्‌ 317, ।. 
शेम षेतानिकं कृत्वा 817, 12 
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७२. *भविष्यत्पुराणम्‌- 
अभिवादे कृते यस्तु 824, 16. 
आशिषं वा कुरभरष्ठ 8१4, 17. 
दलवाऽ्थ चित्रगुप्राय 419, 3. 
रतानां तुप्रयेऽक्षय्यम्‌ 419, 5. 
मोजनात्‌ किंचिदन्नाम्रम्‌ 419, 2. 
यत्रकरचनसंस्थानाम्‌ 419, 4. 

७३, भविष्योत्तरम्‌- 
अतिनामत्तरानं च 191, 7. 
कन्यां तैवानपत्यानाम्‌ 191, 10. 
तततहरणवते देयम्‌ 189, 14, 
तथा द्रव्यविशषांध 191, 6. 
तथा प्रतिष्ठहीनानाम्‌ 191, 8. 
दछ्रिणां च बन्धूनाम्‌ 186, 17. 
न केवरं ब्राह्मणानाम्‌ 186, 15. 
भगिनी भागिनेयानाम्‌ 186, 16. 
यद्यदिष्टं विशिष्टं च 189, 13. 
पुत्रणं याजकानां च 191, 9. 

५४. भाटाः- 
तदरप्येण च धर्मत्वम्‌ 87, 13. 
तेषामन्दरियकतवे ऽपि 87, 11. 
व्यक्रिया-गुणारीनाम्‌ 87, 10, 
रततः प्रतिषेध्या नः 114, 7. 
भयःसाधनता शेषाम्‌ 87, 12. 
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७५५, भृगुः- 
परस्तावेवास्तमानं तु 486, 17. 
तयोः परेशयुरुरये 486, 18, 437,13. 
दरदेशाः प्रगतश्चैव 246, 4. 
नमस्तु दण्धवस्त्रः श्यात्‌ 265, 8. 
नमो मलिनवलः स्यात्‌ 268, 7. 
कितं वेरयस्य शुद्गस्य 264 5. 
ब्राह्मणस्य सितं वज्रम्‌ 264, 4. 
मक्त्वा शिखां वाऽप्याचामेत्‌246,२. 
विकच्छोऽनुत्तरीयञ्च 205, 5. 
विना यज्ञोपवीतेन 246, 1. 
श्रौतं स्माति तथा क्म 265, 6. 
सेोष्णीषो बद्धपर्य्ः 246, 3, 

७६. मरत्स्पपुराणम्‌- 
अदेवं तद्विजानीयात्‌ 888, 6. 
अन्नहीनो दहेद्रा््म्‌ 170, 2. 
मपराह्वे न मध्याह 486, 9. 
अस्य वेदस्य सवज्ञः 113, 3. 
आत्मानं दक्षिणाहीनो 170, 3. 
आशयुक््युङ्कनवमी 155, 16. 
आषाहस्याथ दद्यमी 156, 2. 
आषाढ दिचतुमौस्तम्‌ 281, 6. 
उत्थाय वाससी शङ्गे 262, 13. 
एवं ज्ञात्वा ततः पथात्‌ 262, 12, 
कार्षिकी फाल्गुनी चैत्री 156, 4. 
गुरुमभ्रिं च सयं च 320, 14. 
तृतीया चैत्रमासस्य 15, 17. 
ते तुप्रिमखिलां यान्तु 360, 1. 
दत्तवानाविलान्‌ वेदान्‌ 118, 6. 
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दत्वा चाक्षस्यमामोति 104, 19. | अधिकं वाऽपि विद्येत 100, 8 
नित्यं तात्रसवक्ष्यामि 388, 8. । अधीष्व भो इति ब्रुयात्‌ 1 1 ॥ । 
प्रयागादिषु तीर्थषु 194, 18. अधोद्टिनैष्करृतिकः 188, 1, 
फाल्गुनस्य सरमावास्या 150, 1. | अध्यापनं चाध्ययनम्‌ 14:, 1 
बरह्मणा चोदितो विष्णुः 118, 7. । अध्यापनं याजनं च 890, 4. | 


ब्रह्मणे मुनयः पूवम्‌ 112, 5. अध्यापयामास पितन्‌ 3:17. 
भुञ्जीत सङ्गत चेत्स्यात्‌ 436, 10. अध्येष्यमाणं तु गुरूः 147, 10. 
मन्वन्तरादयग्ैते 156, 5. अनङदः नियं जटाम्‌ 1५0, 16, 
ये बान्धवां ऽान्धवा वा 360, 12. अनन्तरमरिं विश्यात्‌ 469, 11. 
रोचनां चन्दनं हेम 820, 1. अनर्हते यहदाति 189, 9. 
विप्रयो भोजनं दत्वा 281, 7. | अनादृता यस्थेते 977, 13, 
व्यज्रकः केवलं विप्राः 119, 4. | "अनिग्रहाचेन्दरियागाम्‌ 55. 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णा 156, 8. अनित्यो विजयो यस्मात्‌ 460, २, 
स प्रेष्णवपदं याति 281, 8. अनिष्टं वाप्यानिष्टेषु 418, 18. 
हिताय सवंभूतानाम्‌ 113, $. अनबन्धं परीयाय 4:41, 18. 


। अनुरागापरागौ च 409, 18. 
। अन्तःपुरप्रचारं च्‌ 46५, 11; 
। अन्येष्वपि तु कारेषु 47, 19. 


७3. मनुः- 
अकारथास्य नाप्नीऽन्ते 8२4, २. 


*अकरर्वन्‌ विहितं कमे ८1, 4. = | 1 
अङ्गदेन शरीरस्य 98, 18. = । अ समीपे नियता 841, 17 
त्रानित ~ ` अप्यकार्यदातं कुला 19, 1; 
ओआ। स सत्ती 321, 10. ' अप्रणो यो ऽतिथिः सायम्‌ 307, 1? 
ग्रं चतुगुीकृत्यं 892, 18. । अत्रवन्‌ वित्रुवन्‌ वाऽपि 106. 
अधं स केवलं भुङ्क्ते 217, 10. | अभिवादात्‌ परं विप्रो 302, 16. 
अज्ञं हि बालमित्याहुः 3३4, 12. | अभ्यच्जननं स्नापनं च 328, 1४ 
अज्ञो मवति वै बालः 38 11. अमाययैव वर्तेत 472, 1:. 


जत ऊर्व त्रयो प्येते 58, 8. अमुक्तयोरस्तगयोः 485, ^ 
अयदौ महदाप्रोति 16, 4 1" 


अतिरथं पूजयद्यस्तु 210, 10. ¢, 447, 10. नि 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌. रजा 16,8. | #कृष९ वि 6 १ 2114 
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ण्ये निःशलाके वा 46), 6 
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हय विदुद्धिरदिता 24. 9 


अराजके हि लोके अस्मिन्‌ 417, 18. | उच्छिष्टमन्नं दातत्यम्‌ 482, 15 


अरेरनन्तरं मित्रम्‌ 469, 15. 
अहैत्तमाय व्रिप्राय 396, 2. 
अर्ह नही परिज्ञ[न।त्‌ 189, 10. 
अलङ्कृत सम्पदयेत्‌ 471, 16. 
अलब्धं नैव छिप्स्येत 472, 11. 
भलतमि देवरलातानाम्‌ 286, 8. 
अस्पं्वा बहुवा यस्य 331, 9. 
अद््रन्‌ प्रतिगृह्वानी 208, 8. 
अराक्षवस्तु गुभ्रुषाम्‌ 185, 15. 
भतवर्गासतु सम्पूज्याः 328, 8. 
भौ नामाहमस्मीति 
अस्थः सवेमेवेतत्‌ 472, 6. 
भकारिकमनध्यायम्‌ 18, 8. 
भकाञ्ञामिव पङ्केन 108, 18. 
भाव्य प्रयतो नित्यम्‌ 303, १, | 
माजीवना्थं धर्मस्तु 124, 6, 
भददीत यतो ज्ञानम्‌ 822, 18 
भावृभ्मान्‌ भव सौम्येति 324. 1. 
भावृष्य प्राङ्मुखो भुड्क्ते 420, 18. 
भिम्‌ चैव यानं च 470, 1 
भसनवसथी राय्याम्‌ 401 
सरानपि सख्यादीन्‌ 461, 1 
इद शखत कृत्वाऽक्तौ 116, 6 
श्दरा-पनिल-यमा-ऽरकणाम्‌ 147 

। 


श्रियाणि यङा सवर्गम्‌ 169. 19 
प्म तोकं मात॒भक्त्या 877 1 


5? ) 0) 


उच्छिष्टाचतनिषेकं च 224, २४. 
उत्तमेषृत्तमं कुयात्‌ 401, 6. 
उत्थाय पामे यामे 468, 7. 
उत्पादक-ब्रह्मदा्रोः 331, 1. 
उदिते ऽनुदिते चैव 313, 14. 
उद्धत्य चतुरःपिण्डान्‌ 286, 9. 
उपगृह्यास्पदं चैव 458, २, 
उपजप्यानुपजपेत्‌ 459, 11. 
उपनीय तु यः शिष्यम्‌ 118,0. 388, 
16. 
उपरन्ध्यारिमासीत 459, 7. 
उपस्थमदरं निहा 45;, 15. 
उपस्थितं गृहे विदयात्‌ 399, 9. 
उपाध्यायान्‌ दशाचा्यैः 332, 14. 
उपेतारमुपेयं च 470, 9 
उभयोः सप्त दातव्याः २२, ३. 
ऊध्व प्राणा दयुक््तामन्ति 32:, 18 
कऋतमुच्छशिठं ज्ञेयम्‌ 341, 1. 
कता-ऽमृताभ्यां जीवेत 310, 15, 
कष यथक्रिरे धर्मम्‌ 334, 14. 
ऋषि -देव-मनुष्याणाम्‌ 33, 4. 
एकदेदां तु वेदस्य 833, 14, 
एकमेव दहस्यभिः 448, 
एकरात्रं हि निवसन्‌ 807, 7. 
एका किङ्ग गुरे तिसः 220, 2 
एतच्छौचं गृहस्थस्य 229, 4 


शि = न्वर्कतवरव्कन्क, (>~ 
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एतच्लयं समाश्रित्य 470, +. 
एतद्िधानमातिष्ठेत्‌ 472, 5. 
एतमर्थमपृच्छन्त ४84, 9. 
एधोदकं मुल -फलम्‌ 202, 16. 
एवं प्रयलं कुर्वीति 471, 1. 
एवं सत्रमिदं राजा 71, 4. 

एवं सर्व त्रिपायेदम्‌ 474, 12. 
कन्यानां सम्प्रदान च 469, 11. 
कम भ्रादादिकं त्रैव 192, 20. 
कामजेषु प्रसक्तो हि 47:, 6. 
काममभ्य्चयेन्मित्रम्‌ 895, 11. 
कामं तु गुरपत्नीनाम्‌ 829, 1. 


कायद्धेशां् तन्मूलान्‌ 209, 17. 


कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत 470, ?. 


कार्यं सोऽेशष्य शर्धत च 448, 11. 
कारे प्राप्रस्त्वकाले वा 397, 13. 


कुरते धर्मसिदधयर्थम्‌ 448, 1९. 
कुल दहति राजाभिः 448, 10. 
कुले महति सम्भूताम्‌ 405, 8. 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा 2४8, 14. 
कृत्वा विधानं मूले त॒ 458, 1. 
कृत्सं चाष्टविधं कमे 458, 1. 
कौरसेजंश्च मास्स्यां्च 469, 12. 
क्रयविक्रयमध्वानम्‌ 459, 3. 


क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्‌ 461, 13. 
गत्या कक्षान्तरं सम्यक्‌ 478, 18. 


गन्धानां च रसानां च 472, 1. 
गिरिपृष्ठं समाद्य 478. 1५. 


गुप सवैतुकं शुभम्‌ 409, 9. 


गुरुदारेषु कुर्यात 465, 4. 
गुरुपत्नी त युवतिः 329, 4. 
गुरुपत्न्या न कावौणि 328, 1} 
928, 16. 
गुरुवत्‌ प्रतिपूज्याः स्युः :28, }. 
गुरुशुभ्रुषया त्रैव 377, 11. 
गुरोगुरौ सन्निहिते 335, 10, 
गुल्मां स्थापयेदाप्तान्‌ 488, 16. 
गहदो ऽप्याणि वेदमानि 100, 1५. 
म्रा्तमात्रं भवेद्धिक्षा 392, 12. 
च्तुनौसे च कणी च 425, 1\, 
चन्द्र-वित्तेशयोधैव 417, >1. 
चन्द्र-सुयं प्रहे नाद्यात्‌ 48:, 8. 
चिन्तयेदम-कामाथान्‌ 4, 8, 
चे्ाधैव विजानीयात्‌ 439, 6, 
सैरिरुपशुते ग्रामि 188, 7. 
छायायामन्धकारे वा १२. ४ 
जप-होनस्पैतयेनो 100, 13. 
जातव्राह्मणङ्राष्दस्य 482, 14. 
जित्वा सम्पुजयेहेवरान्‌ 400, ¢. 
जीधितात्यवयमापन्नो 198, 17 
तद्पुण्यफलमामोति 407, 7: 
तत्र भुक्त्व! पुनः किचित्‌ 472, ४. 
तन्न स्थितः प्रजाः सर्वाः 400, 9 
तत्रात्मभूतैः काठकञैः 471, ¢ 
तस्स्यादायुधसम्पन्नम्‌ 402, ` 
तथाऽल्पाल्पो प्रहीतन्यः 4!“ %. 
तथा युध्येत सम्पन्नः 460 9. 
तथा राज्ञामपि प्राणाः 8,“ 


{06. ।., 


तदध्यास्योद्हेद्ा याम्‌ 465, 7. 
तदानेन त्रिधानेन 457, 16. 
तदा यायारिगहिव 457, 20 
तद्धि क्वन्‌ यथारक्ति 57, 9 
तपत्यादित्यवश्चैव 448, 3 
तपोविदरेषैरधरिवपैः 151, 1. 
तमपीह गुरं विष्यात्‌ 331, 10. 
तस्मासमाणमुभयम्‌ 12, 7. 
तसारमिभवस्येषः 448, 2. 
तस्माद यमिष्टेषु 448, 17. 
तस्य मध्ये तु पयोप्रम्‌ 465, 8. 
तस्य ह्याश वि्नादाय 448, 16. 


तस्यापि तत्‌ क्षुधा राम्‌ 466, 10. 


तस्यायं सवभुतानाम्‌ 449, 1. 
तं यतेन जवेष्ठोभम्‌ 478, 9. 


तं राजा प्रणयन्‌ सम्यक्‌ 440, : 


तानि कार्ककमोाणि 485, 18. 
गन्‌ स्वानभिसन्दभ्यात्‌ 469, 16. 
तवन्मृहारि दैवं स्यात्‌ 281, 9 


ता त्रयात्‌ भवतीव्येवम्‌ 525, 11. 


7 शभः खादयेद्राजा 129. 14 
।तलप्रद्‌ः प्रजामिष्टाम्‌ 190, 12 


तीथ तद्धव्य केव्यानाम्‌ 404, 14. 


पन साध विनिधित्य 468. 16 
पा स्व॑स्वममिप्रायम्‌ 468, 11 
पप नित्यं शुश्रुषाम्‌ 377, 15 
भय गृषयाणि कर्माणि ५68 
एनभ्यज्यमानस्तु 28?, 12. 
सां चिन्तेिस्यम्‌ 468. 9 
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तीयंलिकं वृथा ऽटाटचा 473, 3. 
जयाणामप्युपायानाम्‌ 460, 4. 
त्रयो धम निवर्तेरन्‌ 389, 3. 
त्रिषु वर्णेषु तानि स्युः 455, 17. 
| त्रिष्वप्येतेषु दन्तं हि 187, 10. 
त्रिः पठेदायतप्रणः 292, 2. 
त्यब्दपृच भ्रोत्रियाणाम्‌ 325, 19. 
यहेण श्युद्रीभवति 485, 4. 
दक्षिणाभिमुखो रात्री 228, 17. 
दण्डव्युहेन तन्मार्ग॑म्‌ 458, 10. 
दण्डस्य पातनं त्रैव 473, 12, 
व्याच सवैभूतानाम्‌ 479, 4. 
दन्तवहन्तलमनेषु 248, 9. 
दर कामसमुत्थानि 473, 1. 
दश स्थानानि दण्डस्य 455, 16. 
दान्दयाख्यं पौरसख्यम्‌ 325, 18. 
दातुभेवत्यनथोय 187, 11. 
दानधमे निषेवेत 177, 16. 
दानं प्रति्रहशापि 146, 1. 
दिषाकी्तिमुदक्यां च 277, १ 
दीषोन्‌ उषं भेव नरान्‌ 459, 4. 
दूतसम्प्रेषणं चैव 469, 10. 
दूरादावसथान्‌ मूत्रम्‌ 224, 21 
दूरादेव परीक्षेत 404, 18. 
दुषयेशचास्य सततम्‌ 459, 8. 
वृष्ट मात्राः पुनन्त्येते 321, 11. 
देवाधेतान्‌ समेत्योचुः 88४, 10. 
देवानृषीन्‌ मनुष्यांश्च 217, 8. 
दोषो भवति विप्राणाम्‌ 195, 20. 
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द्रव्याणां स्थानयोर्गांथ 470, २. 

द योरप्येतयो मलम्‌ 478, 8. 
दभ्यामेकथतथस्तु 341, 18. 
द्रिषता हि हविभुक्तम्‌ 395, 12. 
देधीभावं संश्रयं च 469, 19. 
धनिनं वाञ्प्युपाराध्य 483, 12. 
धन्यं यद्रास्यमायुष्यम्‌ 402, 16. 
धन्वदुगं महीदुगेम्‌ 164, 9. 

धर्मेण च द्रग्यवृद्धौ 47, 3. 
धान्यदः शादवतं सौख्यम्‌ 111२. 
न कदाचन कुर्वीति 225, 7. 

न च क्षुधाऽस्य सं सीदेत्‌ 46, 8. 
न च वैदयस्य कामः स्यात्‌ 48.11. 
न चाऽनिसृष्टो गुरूणा 35:, 14. 

न तरैनं भूवि दाक्नोति 445, 4. 

न जीर्गैदेवरायतने 225, 3. 

न त्वल्पदाषिीर्यज्ञेः 169, 18. 

न नदीतीरमासाश् 225, 5. 

न निर्रान्ते प्रतिश्रान्तो 1:41, 8. 
न फारकृषटे न जले 22;, 2. 

न बकव्रतिके पापे 1४7, 9. 

न ब्राह्मणस्य तिथिः 400, 11. 
न भोजनार्थस्त्रे विप्रः 406, 2. 

न मूत्रं पाये कुर्वति 228, 1. 

न यज्ञार्थं धनं दुद्रात्‌ 108, 3. 

न वायैपि प्रयच्छन्त 187, 8. 

न सससरेषु गर्तषु 22:, 4. 

न हायन परितः 834, 18. 
नाऽ्दण्डयो नामरज्ञोऽस्ति 46.16. 
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नाध्यापनाद्‌ याजना 19;, 1}. 
नानुरोधोस्व्यनध्याये 158, 16.348 
11. | 
नान्तरा भोजनं कुयौत्‌ 428, २, 
नाऽभिवाद्यः स विदुषा 3२4, 1, 
ना<ऽविस्पष्टमधीयीत 154, 7. 
नित्यं तस्मिन्‌ समाश्वस्तः 463, ४. 
निषेकादीनि कर्माणि 51, 1. 
मृदु गिरिदुर्गं च 461, 6. 
नेकम्रामीणमति्थिम्‌ ३५9, ६. 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो 848, 1१. 
त्रैव स्वयं तदश्रीयात्‌ 40, 1:. 
पक्नादौ च रवी षष्ठचाम्‌ 282, 11. 
पद्मेन नैव उयुहेन 4:8, 1 
परपत्नीतु या खी स्यात्‌ 82:, 10. 
पराजयथ सङमे 160, 3. 
परिच्युतेषु च स्थानात्‌ 21>, 1/ 
परितटेन भावन 177, 17 


+ 


` परी्षिताः लियभ्रैनम. 471, 10. 


पठुनां रक्षणं दानम्‌ 410, 1५; 
पथिमां तु समासीनः 20, 1 
पानमन्षाः खियध्रैव 473, 10. 


पापं व्रतेन सञ्छाद्य 187 1. 


पिता ऽऽचार्यः खहन्माता 146, 19. 
पितुर्भगिन्यां मातु 92, 1“ 
पितृवत्‌ पालयेत्‌ पुत्रान्‌ ४ १ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वति 101, 11 
पुत्रका हति दोवाच 2४५ 8. 
पुत्र-दारात्ययं प्रप्र 48, 16. 
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पत्रव्ापि वर्तेरन्‌ 885, 8. 
पृरषाणां कुठीनानाम्‌ 456, 2. 
पुरोहितं च कुर्वि 465, 9. 


पतकभैव धान्यानाम्‌ 482, 14. 


पृजयित्वा ततः पश्चात्‌ 217, 9. 
पूर्णविंशातिवर्षण 328, 14. 


एवां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ 30:, 11. 


दन्य साहसं दोहः 473, 4. 


प्रत्या तस्य पवृत्तिः 482, 11. 


प्रृत्यात्तं यथाद्यम्िति 401, २. 
नानां रक्षणं दानम्‌ 452, 6. 
पनापतिरहि वैरयाय 478, 10. 
्रिग्रहनिमित्तं तु 196, 13. 
गिप्रहसतु क्रियते 1५5, 15. 
्रिमरहः प्रत्यवरः 195, 11. 


ष्युत्थानामिवादाभ्याम्‌ 28, 14 


¶र्ात्‌ परिहारा 460, 7. 
पमाणानि च कुर्वीत 460, 10. 
पोगः कर्मयोग 339, 18 
पिरदरोजनार्ध तु 472, १, 
षयद्ररं वयृष् 459. 5 


ति भोगं च दण्डं च 453, 19. 

पुनं वाऽ्य शत्रं वा 457, 18 
बालो ऽपि नावमन्तव्यो 448, 7. 
बालो ऽपि विप्रो वृद्स्य 384, 6. 
जानामु्नचिश्च स्यात्‌ 478, 15, 


पद्ेयेता 


ऽरिगरयुक्तां तु 472, 14 


जन्म हि विप्रस्य 884 8. 


महमाहुतिहुतं 


पण्यम्‌ 848, 18. 


ब्राह्म्णं कु शलं पृच्छेत्‌ 8285, 8, 
ब्राह्मणिः शिल्पिभिर्य॑न्तैः 465, 2, 
ब्राह्मणोपाश्रयो नित्यम्‌ 480, 8. 
ब्राह्म मुहुर्ते बुदचेत 219, 16. 
भतार तङ्कयेद्‌ या तु 129, 12. 
भिक्षां च भिक्षवे दयात्‌ 407, 5. 
भिन्द्शचित्र तडागानि 459, 9. 
भुक्तवत्छु च विप्रेषु 400, 14. 
भुक्तवत्षु तु विप्रेषु 414, 2. 
मुक्तान्‌ विहरेचैव 471, 14. 
मुज्जीयातां ततः पशात्‌ 414, 8. 
भूमिदो भूमिमाप्रेति 190, 18, 
भृत्यानां च मृति विद्यात्‌ 479, 1. 
भोजनां हि ते रासन्‌ 406, 9 
भोजयेत्‌ सह भृच्यैस्तो 400. 16. 
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते 322, 18. 
भोमिकैस्ते समा जेयाः 245, 6. 
भ्ातृभार्योपसङ्गा्या 328, 9. 
मणि-मुक्ता-प्रवालानाम्‌ 47813. 
म्स्यान्‌ धानाः पयो मांसम्‌?02.14. 
मध्यन्दिन ऽर्परात्रे वा 469, 7. 
मन्तयेत्‌ परमं मन्त्रम्‌ 466, 14. 
महती देवता ह्येषा 448, 8. 
महायज्ञे यज्ञेश 990, 15. 
मातृवहूततिमातिश्ठत्‌ 832, 18. 
मानयोगांथ जानीयात्‌ 478, 16. 
मागेदीर्षे दमे मसि 457, 17. 
मुत्रोधारसमुरसर्गम्‌ 223, 16. 
मृगयाञओ्ला दिवा स्वपः 473, 2. 
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मृतं तु याचितं मेशष्यम्‌ 341, 2. | यस्य रागस्तु विषये (66, $ 
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मृस्यु्च वसति क्रोधे 448, 14. | यः कारणं पुरस्कृत्य 187, 1२, 
मोहाद्राजा स्वराष्टं य: 468, 1. | प्राजना-श्ध्य(पने चैव 149, 1४, 
, मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डः 456, 1. | यत्रामात्रप्रसिद्धचर्थम्‌ 38, 14 
मौलान्‌ शाल्रविदः शरान्‌ 168, 7. | यान-राय्याप्रदो भायाम्‌ 1५1, 1. 
त्रियमाणोऽप्याददीत 466, 7. यावत्‌ त्रयस्ते जीवेयुः 37, 1\. 
यजतेऽहरहर्यज्ञैः 413, 17. | यावन्न पिस्यमेध्याक्तात्‌ 231, ६, 
यजमानोपि मितितवा 1५8, 4. | गुक्तभेवाऽरमत्तश्च 474, 1५. 
यजेत राजा क्रतुभिः 402, 11. | युक्ते च दैवे युद्धयेत ५४, 1. 
यज्ञ{रोष्टा शन द्येतत्‌ 217, 11. | : कर्मभिः सुचरितैः 485. 1. 
यज्ञार्थं भेव (विप्रभ्यो 105, 1५. याग-क्षिमं च सम्य्क्ष्य 461 6 
यतश्च भयमारङत्‌ 45६, 12. | योऽषीतेऽहन्यहन्येताम्‌ ५10, 1:. 
यतथ भयमादाङ्के्ताम्‌ 425, 15. = योऽ्भ्यापयति वृच्यथेम्‌ २५५ ॥ 
यत्‌ पुण्यफलमापरोति 47, 6.  येभ्नधीव्य हिजो पदान्‌ 51, 1:/ 
यथा चाज्ञेऽफलं दानम्‌ 337, 15. | यौ न वेत्यमिवादस्य ४९, 11. 
यथा फृठेन युज्येत 161, 15. योऽरक्षन्‌ बलिमादत्ते 453, 18. 
यथाऽल्पाल्पमदन्त्यद्म्‌ 4८2, 1. ¦ योऽवमण्यत ते तुमे 12, 1. 
यथाञ्ेक्ष्य नृपो राष्ट 41, 16. | रक्षन्‌ धर्मण भूतानि 422, 16; 
थथा षण्डोऽफलः स्त्रीषु 337, 14. | रक्षा्थमस्य सस्य 447, 1\. 
यथाषुखमुखः कुयौन्‌ १24, 9. | रक्षितं वर्धमचैव 478, 1४. 
यदतो ऽन्यद्धि करते 488, ;. | रथ्यां रमदानं चाक्रम्य 23, 1 
यदा तु यानमातिषेत्‌ 457, 1:. | रहस्याख्यायिनां वैव 471, 1* 
यदि लतिथिधर्मेण 400, 13. लाभालाभं च पण्यानाम्‌ 47६, 1 
यस्तु तं द्रे सम्मोहात्‌ 148, 1;. | कीकिकं परैदिकं वाऽपि 22, ^ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणाम्‌ 448, 1. | वणिक्पथं कुसीदं च 470. 14 
यस्मिन्‌ देशे तु यत्तोयम्‌ 227, 12. | बराह-मकराभ्यां वा ५९, 1 
यस्मिन्‌ देदो य भचारः 144, 5, | वर्णानां सान्तरालानाम्‌ 14 ¢ 
यस्व परैवार्पिकं वित्तम्‌ 169. ¢, | वाग्दण्डजं च पारुष्यम्‌ 4“ | 
यस्य प्रतदि पृद्माऽऽस्ते 44४, 13, ¦ वानप्रस्थस्य त्रिगुणम्‌ 2“ “ 
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वायसानां कृमीणां च 385, 6. | वेष।-ऽभरणसं शुद्धाः 471, 1] 
वायति विप्रानादित्यम्‌ २5, 6. | वैरय-दद्रावपि प्राप्तौ 400, 15 
वारिदस्तपमिमामोति 190, 11 वैरय-दरौ सखा रैव 400, 12 
वतीयां नित्ययुक्तः स्यात्‌ 478, 9. | वैरेयस्तु कृतसंस्कारः 478, 8 
वासोदशवन्द्रसालेक्यम्‌ 190, 15. | प्रेरयं क्षमं समागम्य 3%, 9. 
वाहनानि च सवानि 471, 17. | वैरयम्प्रति तथैवैते 339, 5. 


रिजत प्रयतेतारीन्‌ 460, 1. वैरये चेच्छति नान्येन 478, 12. 
राद: सेवितः सद्धिः 89,1. । वैदयोऽद्िःपरादितामिस्तु 286, 12, 





विधिवद्‌ ग्राहयामास 116, 7 
प्िधिवहृन्दनं कुयोत्‌ २२१, २. 
प्रपते गुद्रस्य 483, 4. 


त्यत्यस्तपाणिना कार्यम्‌ 327, 19. 
व्यसनस्य च मृत्योश्च 473, 14. 
भ्यसन्यधो हि व्रजति 473, 15. 
व्रिप्राणा वेदविदुषाम्‌ 4180, 5, | व्यस्तैथेव समस्ते 109, 17. 
क्रिय तूपसङ्ग्राह्या 328, 10. | भ्याग्रम्याऽऽरुत्य मध्याह्ने 471, 5 
विप्रोष्य पादग्रहणम्‌ 329, 8. शक्ति चव्य दाक्ष्यं च 482, 1. 
विधुज्यते ऽथ -धमोभ्याम्‌ 473, 7. रागो मिथ्याविनीतश्च 188, २. 
विवशः ातमाजातीः 16, 8. | दाय्यां करु शान्‌ गृहान्‌ गन्धान्‌ 


परिषप्रानि च रलानि 471, 9. 02, 18. 

पिफररगदैशरास्य 471, 8. दारीरकषंणात्‌ प्राणाः 468, 3 
विषयेष्वरप्रस्मिति च 452. 7 | दावं तस्स्प्ष्टिन तरेव 910.) 
विमृज्य च प्रजाः सवाः 469. 4 | रास्नस्तरभू चवं लत्रस्य 339, 9. 
हत्य तु यथाकालम्‌ 471, 15. | 4०५, 5 

शतगुल्मावृते चापैः 4६9, 2. | शिठतेऽप्युञ्छतो नित्यम्‌ 402, 7 
रौ च माता-पितरौ 108, 14. | शविरककृष्टशुशरषुः 480 
वदमध्येष्यमाणञ्च 288. 15 दुत्रा दद जपन्‌ जप्यम्‌ 303, 8 
पदमेव सदाऽभ्यस्येत्‌ 887, ४ शुना च पतितानां च 885, 15. 
पदः कत्स्नोऽधिगन्तभ्यः 151, 2. | शुभ्रषा ब्राह्मणानां च 472, 10. 
पाभ्यासो हि विप्रस्य 987 दुभ्रुषैव तु द्रस्य 480, 6. 
रोपितं स्वकं क्म ५7 8 रुद्रस्तु वृत्तिमाका न्‌ ५९8, 11, 


पपकेरणे चैव 158, 15. 34810. | भियं परस्य दूखो मुदु 1:80, 18. 
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रुत-वुत्ते विदित्वास्य 466, 11. 
भरुतिं पदयन्ति मुनयः 12, 6, 
श्रोजियाय्रैव देयानि 396, 1. 
षट्कर्मैको भवव्येषाम्‌ 841, 14. 
षण्णां तु कर्मणामस्य 149, 17. 
सकल्पं सरहस्यं च 148, 7. 88 
17. 
स कुबेरः स वरणः 448, 6. 
सचिवान्‌ सप्र चाष्टौ वा 468, 8. 
स॒ जीवन्नेव श्ुद्रत्वम्‌ 512. 
130, 4. 
सत्यानं तु वाणिज्यम्‌ 341, १. 
सत्यानृताभ्यामपि वा 340, 16. 
स्यः पतति मांसेन 485, 13. 
सन्धि च विग्रहं चैव 469, 18. 
सन्ध्यां चोपास्य भृणुयात्‌ 471, 18. 
सप्र वित्तागमा धम्याः 339, 1. 
स ब्रह्म परमप्येति 310, 16. 
सभावान प्रवेष्टव्या 16, 5. 
समवस्कन्दयेचैनम्‌ 459, 10. 
समस्तानां च कार्येषु 468, 12. 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्‌ 202, 17. 
सर्वतो धममषड्भागो 453, 14. 
सर्व॑या वतैते यत्तः 813, 15. 
सर्व सुकृतमादत्ते 402, 8. 
सर्वेण तु प्रयलेन 464, 7. 
सर्वे तस्याऽऽ्टृता धमौः 377, 12. 
सर्वेषामेव दानानाम्‌ 191, 3. 
सर्वेषां तु विरेखैषाम्‌ 460, 8. 
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सर्वेषां तु विशिष्टेन 468, 18. 
सवृषं गेरातं तेन 216, 11. 
सव्याहतिं स प्रणवाम्‌ 292, 1. 
सव्येन सत्यः स्पष्टव्यः 827, 0, 
स साधुभिरवैहिष्कायंः 18, १. 
सहस्रगुणितं दानम्‌ 192, 19. 
सहसरं तु पितृन्‌ माता 332, 15. 
सङ्मिष्वनिवपित्वम्‌ 472, 9 
सम्भावयति चान्येन 381, ९. 
संरक्षेत्‌ सब्रैतश्रैनम्‌ 466, 1. 
संविरोच्च यथाकालम्‌ 472, 4 
संरोध्य त्रिविधं मागेम्‌ 458, 3. 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ 48६, 18. 
सापराधमथालोक्य 454, 19. 
साप्ना दानेन भेदेन 459, 13. 
सायं -प्रातर्िजातीनाम्‌ 428, 1. 
सावित्रीपतिता त्रात्या 58, 9. 
साम्परायिककल्पेन 428, 4. 
सांवत्सरिकमत्रिथ 465, 13. 
सुपरील्ितमन्नायम्‌ 471, 7: 
सुत्वा सुखा च भुक्वा च 299. 1 , 


। स॒च्या वजेण चैवैतान्‌ 458, 


तेनापति-बलाध्यक्षौ 458, 14. 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता 841, ^ 
प्ेव तत्र प्रशास्ता स्यात्‌ 27, 1“ 
सो अ्िर्मवति वायुश्च 448 °. 
सोऽचिराद्‌ भरयते राज्यात्‌ 468, 
स्थानं समुदयं गुपिम्‌ 40, 10 
स्थाने यदे च कुशलान्‌ 11 


०८, (., 221८ 7. 99 


स्थापयेत्‌ तत्र तद्रयम्‌ 460, 9. 


ह्नि प्राधने चैब 471, 18 


रान्ति बिन्दवः पादौ 245, 
सयन्दनभ्रिः समे युध्येत्‌ 4६9, 1 
स्याच्चाऽऽघ्रायपये सोके 465, 14. 


सीर्थमुभयार्थं शा 48;, 18. 


हन्त्यल्पदक्षिणो बक्षः 169, 20. 
हला अप ब्राह्ममाथार्च्य 468, 8. 


हएवेनाभ्भ्यनुज्ञातः 89, 2. 
हदाभिः पूयते विप्रः 286, 11. 
५८. मर्पचिः- 
रपएोचतुथेसत 277, 14. 
भुग्बरेण खड़न 854, 5. 


गद प्यः पुनात्याशु 285, 13. 


तथान्यास्वपि चापत्सु 315, २. 


तदभावे निषिञ्चेत्‌ तु 354, 15. 


हितानामप्यभावे तु 35३, 14. 
विपूमिधातलावादौ 281, 4. 
प्तहमानथो छृत्वा 315, 5 
भमषठुदतं वापि 285, 1? 
विधाय देवतापुजाम्‌ 519, 15 
विना मन्त्र दर्थ ३६५, 8 
विना रूप्य-तुवर्णेन 8६4, 7 
गुक्का तु मृच्छीते 227, 9. 
९ भवेद्यत्र 815, 1. 
करमां स्यागः 302, 6. 
प पात्रेण 384, 4. 
सो 


रषदा भेद्ये तु 227, 10. 


प्वा मणिबन्धाच्च 281, 5. 


होमं पुनः प्रकुयात्‌ तु 815, 6, 
७९. +गहददिरुदाहतम-- 

अतः पराररो नाम 74, 5. 

कचमुच्चायं निर्भिश्च 74, 11. 

न विद्यन्ते यतस्तेन 74, 7 

परस्य कामदेवस्य 74, 6. 

परं मातुनिजाया यत्‌ 74, 10, 

पराफृताः रारा यस्मात्‌ 74, 4. 

परेषु पापचिन्तेषु 74, 8, 

शारं यस्मात्‌ ततः प्रोक्तः 74, 9. 
८०. †महानारायणोपनिषद- 

अमिथ 55, 8. 

आपः पुनन्तु 55, 8. 

। एतै जरामर्यम्‌ 165, 

| तपो नाऽ्नानात्‌ परम्‌ 120, 

| तस्माहानम्‌ 176, 16 

। दानमिति सवोणि 176, 10. 

। दानं यज्ञानाम्‌ 176, 14. 
रानात्नातिदहुधरम्‌ 176, 11. 
दानेन द्विषन्तः ,176, 15, 
दोनेनारातीन्‌ 176, 15, 
दाने सवैम्‌ 176, 16. 

धर्मेण पापम्‌ 38, 10. 
धमो वेश्वस्य 68, 19. 
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न क्मेणा न प्रजया 58, &. 
सुयंथ 5, 7. 

८१९. ° महाभारतम्‌- 
अक्रदंमामनुदकाम्‌ 457, 8. 


अक्रुध्यन्तो अनसूयन्तः 144, 18. 
अगस्त्यगीताः सौधन्याः 109, 9. 
अम्याधाने तु येनाऽ्थ 16१, 11. 


अणीयान्‌ क्षुरषारायाः 89, 9. 
अतीदणेनाञभ्युपायेन 461, 8. 


अधर्मः प्रगृहीतः स्यात्‌ 475, 13. 


अधर्मो पमं इति च 88, 4. 
ध्यात्मनि रतिज्ञानम्‌ २18, 4. 
अनिरुद्धं च मां भरहुः 306, 9. 


अनुगृह्णन्ति चान्योन्यम्‌ 474, ‰0. 
अनुच्छिष्ट भवेत्‌ तावत्‌ 426, 15, 


अनृतं चातिवाद्‌ च 480, 16. 
अन्चेन पूजनीयश्च 418, २. 


अन्त्रे सेवं विजानन्ति 366, 10. 


अपि पापर्रारारस्य 143, 15. 


अभोज्यं तद्विजानीयात्‌ 422, 7. 


428, 13. 
अ यौर्थममिगच्छन्ति 187, 6. 
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अल्पेनाल्पेन देयेन 461, 0. 
अश्वभूमिं प्रहसन्ति 487, 4 
अष्टक्षरषिधानेन 366, 5 
अहित्तकः शुभाचारः 48२,6 
आचारसरक्षणो धरम, 148, 16. 
आचारात्‌ कीर्षिमापरोति 14}, 11. 
आचाराछ्वमते ह्यायुः 143, 10, 
आजन्मसत्रमतत्‌ स्थात्‌ 130, 7. 
आत्मानं सवेकाय,णि 467, 1;, 
अद्रपादस्तु मुच््रीयात्‌ 41, 1; 
अश्रमेषु यथाकारम्‌ 467, 1।. 
आहत्रे च महीं र्वा 467, 1; 
आहरे निधनं कुयात्‌ 47, 16. 
इति ते संशयो माभूत्‌ 414, 1). 
इतिहासपुराणानि ३६, >, 
द्मार्थमथ युपाथम्‌ 160, 11. 
ईतयो व्याधयस्तन्द्री 12, 17. 
उत्थानेन प्रसदिन 45५, 19, 
उत्सादः शा्लपाणिलम्‌ 44. + 
उदक्यामपि चण्डालम्‌ 428, 1⁄. 
उभयोल(कयोदीवि 167, 14. 
ऊसिनर-नागाश्रम्‌ 464, 11. 
ऋचं वाऽ्थ यज्ुव। ऽपि 348, ` 
जवः दहामसम्पत्नाः 144, 1४ 
एतत्कृतयुगं नाम 182, ५ 
एतद्धर्मस्य नानात्वम्‌ 81, 9: 
एतागान्थाग्च रजेन्दर 366, 1“ 
एते हि योगाः सेनायाः 450. 1. 
| एवं हापरमासश्चि 15“ 14. 
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सोमामरेश्वरा्ैव 109, 1. 
कतं नाम युगं अ्रष्ठम्‌ 131, 18. 
कर्तव्यं भूमिपालेन 467 
कत॑मस्महिपे््रह्यन्‌ 8४ 
कामकामा द्यथंकामाः 182, 13. 
काम-क्रोधौ वशे यस्य 217,18. 
कामाप्रोपद्रवाय्ैव 132, 12. 
कारं काठ समासाद्य 128, 12. 
कालं तमनुवत्तेन्ते 128, 11. 
काली वा कारणं राज्ञः 449, 16). 
कुणेथ कुणिबाहोश्च 109, 6. 
कुलमुत्पाटयेयुस्ते 467, ४. 
कृतमेव न ककतन्यम्‌ 11, 19. 
कृते युगे चतुष्पादः 13>, >. 
केश-कीटावपन्तं च 428, 14. 
गीला वेव प्रविक्रीणे 477, 8, 
तियस्याप्निरापेयों 164, 13 
तमा दया च विज्ञानम्‌ 418, 3. 
त्‌पिपासा-भ्रमार्तय 896, 14. 
गावो गरज्ञाथ॑मुत्न्नाः 160, 9. 
णनेतान्‌ प्रङ्ख्याय 457. 1; 
परयुभृषवो दान्ताः 144. 16 


पम्याञूऽरण्याञ्च पावः 160. 19 


ष््डालो वा श्वपाको वा 418. 1 
र षुविदिताभ्यास 456, % 
रवा मार्ष वा 456. 14 
भर वेटनमोश्ीरम्‌ 482. 19 
गणवेस्तृणवान्‌ माः 456 19 
मणौकावर पिबेद्राश्टम्‌ 461, 5 
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जातिधमौ वयोधर्माः 81, $. 
जितेन्द्रियो घमेपरः 217, 17. 
ततः कृतयुगं नाम 182, २. 

ततो भूयस्ततो भुयः 461, 10. 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते 182, 7. 
तत्सवैमभ्निहोत्रस्य 130, 10. 

तथा कृतेषु यज्ञेषु 167, 13. 

तथा विदुरवाक्यानि 110, 2, 
तथा समाहितः कुयात्‌ 418, 15. 
तस्मा य।दिहाऽऽनारम्‌ 148, 14. 
तस्मात्‌ तदा योजयीत 456, 1. 
तस्माद्‌ यज्ञहिवं याति 167, 17. 
तस्य वै श्रीः प्रनाऽभ्युश्च 168, 3 
तस्य भ्रीत्रेह्मवृद्धिश्च 162, 12. 
तम्यां शुद्रः पाकयज्ञैः 481,20. 
तिल-च्म-रसाथैव 477, 1. 

तटेषु देवसङ्कृषु 167, 14. 

ते यान्ति नरकं घोरम्‌ 180.13. 
तेषां यश्योभिकामानाम्‌ 402, 15. 
त्रसन्ति चास्य भृतानि 143, 13. 
त्रैविद्यवृद्धाः शुचयः 144, 15. 
दद्याद्रापे यथाशक्ति 218, 
दुराचारो हि पुरुषो 148, 12, 
दुष्टानां शासनं धर्मः 467, 8. 
वृढप्राकार-परिखम्‌ 464, 10. 
दृष्टा पितामहः शूद्रम्‌ 480, 18. 
वृरयन्ते यत्र विपरनद्र 217, 16. 


देदाधमाथ दृदयन्ते 81, २, 


देवाः सन्तोषिता यज्तैः 167, 1४. 


44 114९2 ० 0५८०८0८401159 


दिजगुश्रुषणं मेम्‌ 480, 19. 
दविजशुभ्रुषया शद्रः 481, 2. 
हितीयं धमशा तु 18, 6. 
धर्ममेव प्रपद्यन्ते 474, 19. 

धर्म निज्ञासमानानाम्‌ 18, >. 
धर्मां बहुविधा लोके 81, 1. 
धर्मष्वावतैमानेषु 116, 16. 
धूमायनकृता धमाः 109, 8. 

न कल्माषो न कपिलो 89, 8. 
न चाऽतिथिं पूजयति 402, 12. 
न तत्र परमाः सीदन्ति 132, 1. 
न त्याज्यं प्षणमप्येतत्‌ 130, 8. 
नरयन्ति मामसा भावाः 481; 1. 


नावबुदयन्ति ये चैवम्‌ 180, 11. 


नात्ति यज्ञसमं दानम्‌ 161, 19. 
नास्ति सत्यात्परो धमे 129, >. 
निकृतिथाप्याविज्ञानम. 480, 1“. 
निर्िषटफलभोक्ता हि 452, 11. 
निर्भयाः प्रतिपद्न्ते 474, 18. 
निर्वास्यति यो विप्रम्‌ 405, 6. 
निवेदयेत्‌ प्रयत्नेन 467, 14. 
नीचद्रुमा महाकक्षा 427, 0. 
नृपाणां परमो धमेः 452, 10; 


ब्ैवातिदीवो नास्युष्णः 456, 16. 


पक्रसस्या हि पृथिवी 456, 15. 


पङ्ग्वन्ध-बधिरा मूकाः 189, 0. 


पतितस्तस्क्षणदिव 403, 7. 
पतेद्‌ बहुविधं शखम्‌ 475, 11. 
पदाति-नागबहुला 427, 1~. 


| सेना 457, 9. 
पदातीनां क्षमा भूमिः 457, 8. 
परोक्षा देवताः सवः 449, 6. 
पाकयक्ञेमंहायक्तैः 409, 13. 
पादाभ्यङ्गाम्बुदनिस्तु 404, २. 
पादाभ्यां धरणीं स्पष्ट 415, 16. 
पादेन हसते धर्मः 132, 5. 
पदितैकेन कौन्तेय 132, 15. 
पानीयानि पिबेद्‌ येन 426, 14. 
पालनेनैव भूतानाम्‌ 452, 14. 
पिण्डावशिष्टमनन च 422, 6. 
पुरषं च ततः सत्यम्‌ 366, 8. 
पुलस्त्य-पुलहो द्वी ताः 109, &. 
पूजितस्तेन राजेन्द्र 404, 8. 
प्रकल्प्या तस्य तैवृत्तिः 482, 18 
प्रजानां रक्षणं कायम्‌ 467, 10. 
प्रजा राजभयादेव 449, 13. 
प्रत्यादित्यं प्रतयनलम्‌ 224, 1. 
प्रश्रं चानिरडं च 366, 1". 
प्रसादश्च प्रकोपश्च 449, 7 
प्रसिद्धव्यवहारं च 464, 1. 
फलकान्यथ वर्माणि 454 1. 
बल-वरष्म-प्रभावादि 128, 1". 
बहदुर्गा महावृक्षा 457, 1 
बहुधा दृरयते धैः 92, 8. 
बालातुरेषु भूतेषु 467, ` 
बदधिपर् प्रयलेन 280, 1:. 
ब्रह्मणा कथिताभैव 109, “ 
ब्राह्मणा नावमन्तव्याः 467, 1. 
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्रह्मणावसथान्चैव 466, 16. 
्ह्मणाः क्षत्रिया वरया; 138, २, 
मरणं सभभूतानाम्‌ 467, 8. 
भरद्ाजकृता ये च 10५, 5. 
मर्त्यास्ते महाराज ।8५, 7. 
भवितारो नराः सर्व 133, 5. 
भगेवा याज्ञवल्क्याथ्च 109, 4. 
भन्नानो यदि प्रदयेत्तु्‌ 428, 11. 
नीत विपिषद्‌ विप्रो 427, 18. 
मियो नगाः शठाः 128, 10. 
मधुरोहं दुहेद्रा्टम्‌ 461, 3. 
महता बरयोगेन 475, 4. 
मेहन्ति ये च पथिषु 224, २. 
मोनी वाऽप्यथ वाऽगरीनी 271, 7. 
यचैतन्यं पृथिव्यां हि 30, . 
यनते यदधीते च 452, 16. 
यजनार्थं रना: सृष्टाः 160, 8, 
जन्ते च महायज्ञैः 475, 1. 
पो वयुचैतः सय॑; 457, ९ 
ाञ््ेन व्यथा न स्यात्‌ 12२, 9. 
पा च ठेखकः पर्णम्‌ 461, 7. 
यथारसं न जानाति 418, 14. 
पीते ऽन्वहे शक्त्या 347, 20. 
६ यदा ऽऽचरते राजा 453, 2. 
पि राजा पुरं श्रेष्ठाम्‌ 475, 8. 
दामि न तगुनम्‌ 477, 6. 
५ किद्‌ दिनातीनाम्‌ 182.17. 
धवल्लोमराः खङ्गाः 454, 12. 
व तुभ्यम्‌ 467, 9. 
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यस्य चत्मसमो लोकः 217, 19. 
यः करोति जनान्‌ साधून्‌ 479.15. 
या्तयामानि देयानि 482, %. 
यानं वखाण्यल ङगरान्‌ 478, 10. 
युक्ताश्रा पीयते वेदान्‌ 475, 2. 
युगेष्वावतैमानेषु 116, 15. 
येनाऽऽधानं तु तरै प्रीष्मे 162 14. 
ये यजन्ति न चार्चन्ति 462 14 
२ ऽध्यापयेदधीते वा 218, 1, 
रञ्जनात्‌ खल्‌ राजत्वम्‌ 451, 19. 
रथाश्बहूला सेना 457, 1१. 

रागो द्वेष मोहथ 480, 14. 
राजमृले महाराज 449, 12, 
राजा माता पिता त्रैव 449, 8, 
राजा षड्भागभक्तस्य 452, 17. 
राजा सत्यं च प्म॑श्च 449, 9. 
राज्ञा वा समनुज्ञातः 493, 5. 
राज्ञा हि पृजितो र्मः 458, 1. 
लोक्र-वेदावरेरुद्धोऽयम्‌ 91, 9. 
लोकस ङुहणार्थाय 472, 18. 
वक्त्रप्रमाणपिण्डाथ 42, 4. 
वक्त्राधिकं तु यिपिण्डम्‌ 4२2, 5. 
वणिक्पथमुपासीनैः 477, २. 
वागिग्धमंममुज्चन्‌ वै 479, 1. 
वत्सापेक्ली दुरेव 461, +. 
व्णानामाश्रमाणां च 452, 12. 
वरयाऽमात्य-बलो राजा 464, 15. 
वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यात्‌ 162, 9. 
वसन्तो ब्राह्मणः प्रोक्तः 162, 10. 
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बारविल्यक्ृता थे च 109, 10. | शौचं कु्याच्छनैर्ारो 230, 18 
वातुरेवं च राजेनद्र 36१, 11. | शरीः प्रजाः परावशचैव 162, 1, 
विक्रमेण महीं लश्ध्वा 467, 18. | ज्ुता मे मानवा ध्मः 108, 18 
विक्रीणामि रसांाहम्‌ 477, 7. |स चाण्डालस्वमामोति 403, $, 
विध्यभ्यात्मपरा एव 366, 14. | सञ्चयं न कुर्वीत 482, 1. 
विप्रुषश्च तथा न स्युः 280, 14. | सत्कृत्य प्रदातव्यम्‌ 306, 
विष्णुः पीतखमायाति 132, 9 सस्यं दानं तपः दीचम्‌ 217, | 
वृधा भवति तत्सर्वम्‌ 402, 1. | सस्यप्रवृत्ताच नराः 192, 6 
बेदमादौ समारभ्य 847, 20. सत्यस्य इह विभदा; 132, 10 
वेदा चाराः प्रशाम्यन्ति 132, 16. । तत्यासच्यवमानानाम्‌ 132, । 
ेदिङ्केरथ वा मन्त्रैः 366, 6. | सदा चाव्य शनं नाद्यात्‌ 42२, ४ 
वैयाघ्र ्यासगीताश्च 110, 1. सप्रषीन्‌ पृष्ठतः कृत्वा 47, 1 
ैशपायनगीता्च 110, 3. समाजोत्सवसम्पन्नम्‌ 464. 14 
्वरेवादयो होमाः 217, 5. | समा निरुदका चैव 457, 5 
बैश्वदेवान्तिके प्राप्तम्‌ 102, +. सम्यक्‌ पालयिता भागम्‌ 4 ' 
उय सनानि च स्वणि 412, 17. | सं यति नरकं घोरम्‌ 479, 1 
व्या्रीवदुद्धरेपुत्रम्‌ 461, 6. सर्वपर्मसमृहैशो 167, 19. 
हरणागतेषु कारुण्यम्‌ 467, 7. सर्वाय्चेव प्रजा निलयम्‌ ५२, 
दारत्काठे तु वैद्यस्य 162, 16. | स वणिक्स्वगंमामीति 4.9, । 


[ककय 


शारद्याधानमेवं वै 163, 2. साङ्खोपाङ्कांस्तथा वेदान्‌ 2 
कार द्रात स्वयं वेदयो 168, 1. | सापूनां च यथावृत्तम्‌ 1५, 
शरीर.काठधममीश् 81, 4. छमन्तु-तेमिनिकृवाः 109, 1 


रान्य च दी्ैवैरत्वम्‌ 480, 15. छुवर्णं रजतं तैव 160, 10. 

काला-प्रपा-तडागानि 4 6, 19. छुशुदेयै जमानैश्च 167, 11. 

शुङधपरव्योपकरणेः 167 12. दुर्मो धर्मो महाराज %, “ 
दटरेतुल्या मविष्यन्ति 183, 8. सेवया हि धनं रम्या 482, १ 
द्रो ध्मैफकिरिषैः 492, 7. लियशाऽपुरुषा मागम्‌ 44. 
शराढशंप्राज्ञसम्पूणेम्‌ 404, 18. स्यण्डिते पद्मकं तवा ५ 
शुशु पाण्डव तत्‌ सर्वम्‌ 966, 8. | स्थापितं मा ततस्तस्मिन्‌ 30 
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स्थितिर्हि सत्ये धर्मस्य 129, 4. 


स्वधर्मस्थाः क्रियावन्तो 182, 8. 


छमावात्‌ क्रूरकमीणः 198, 4. 
घ्यं तुपहरेद्राजा 467, 12. 
रयं धर्मेण चरति 217, 20. 
घाह(कार-नमस्कार-481, 19. 


घे स्वे धर्मे नियुञ्जानः 452, 13. 


हरेयुः सहसा पापाः 475, 11. 
हतस्वा हतदाराश्च 187, 5. 
होतव्यं विधिवद्राजन्‌ 180, 6. 
८२. माकेण्डेयपुराणम-- 
अतिथिर्यस्य भग्नाङो 115, 10. 


अवमृज्ज्यान्न च स्नातो 268, ?. 
भचम्य च ततः कुयौत्‌ 898, 1. 


भाप्यायनाय भूतानाम्‌ 385, 7. 
एवं गृहबकि कृत्वाः 385, 6. 
एषा सम्यक्‌ समाख्याता 171, 8, 
कौव्यमविरोधेन 468, $. 
कृषीदहरहः श्राद्धम्‌ 988, 1. 
कृयोदाचमनं स्पदौम्‌ 240, 16. 
कषीतालम्भनं चापि 241 शा 
शनमध्ययनं यज्ञः 478, 8. 
देवतानामृषीणां च 240, 15, 

गष निधुनुयात्‌ केशान्‌ 268, 8, 
१ विद्यमाने पूर्वोक्ते 241, 8 


भें नैमित्तिकं काम्यम्‌ 164, 10. 


¶ेने 


जियिलवा 


नैव भूतानाम्‌ 458, 6. 
पितुहि विप्रस्तु 888, 2. 
ऽतिथीनिष्टान्‌ 414, 19, 


मृहृतंस्या्टमं भागम्‌ 398, 2, 
896, 9 

यथाविभवतो ह्येतत्‌ 241, 2. 

याजना-ऽ्यापने शुद्धे 171, 7. 

वत्स राज्याभिषिक्तेन 453, 4. 


वाञ्छेत्‌ कषुत्‌-त॒ट्परीताला, 414, 
14. 


व्णिज्यं' पा्ुषाल्यं च 478, 4. 
विकलान्‌ बालवृदधांथ 414, 18, 
स तस्य दुष्कृतं दत्वा 115, 1}, 
सम्यक्‌ पालयिता भागम्‌ 453, 7. 
सम्यगाचम्य तोयेन 240, 14: 


८३. माकण्डेयः- 
अज्ञातक्ुलनामानम्‌ 399, 3. 
आत्मा रिषुभ्यः संरक्ष्य: 474 2 
एकैकन्युनमुदिष्टम्‌ 257, 6. 
क्‌ शपाणिः सदा तिष्ठेत्‌ 256, 10. 
कूलच्छायास्ु च तथा 442, 4. 
चतुभिदभपिञजुङैः 257, 5. 
चतुभिश्वाभिचारांशथ 27, 8. 
जयाथानन्तर पौराः 474, 6. 
ततो अपि सारसं पुण्यम्‌ 285, 9. 
ती्थंतोय ततः पुण्यम्‌ 2६5, 10, 
तुष्यत्यामक्तकैर्विष्णुः 281, 11. 
त्रिभिः शान्तिकर्म 257, 7. 
धान्य-गो-धिप्र-देवानाम्‌ 442, 6. 
न चापि भप्रशयने 442, 7. 

न भित्रमति्थिं कुयात्‌ 399, 2. 
न यक्षि-नागावतने 442, 5. 
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न स्वपेच तथा गर्ते 442, 5. 


नाञऽकादो सवंशुन्ये च 442, 9. 


नाऽध्द्रैवासा न नप्र 42, 8. 
नोच्छिष्टं तस्पवित्रं तु 248, 14. 
पुराणानां नरेन्द्राणाम्‌ 285, 6, 
प्रागात्मा मन्तिणश्चैव 474, 5. 
बुभुक्लुमगत भ्रान्तम्‌ 309, 1. 
व्राह्मणं प्राहुरतिथिम्‌ 300, 5. 
भवितभ्यं नरेन्द्रेण 4174, 4 
भूमिष्ठभमुदधृता पुण्यम्‌ २8३, 8. 
भुयो ऽप्याचम्य कतेन्यम्‌ 134, १. 
महादेवगृहे वाऽपि 442, 2. 
मासानष्टौ यथा सुयैः 4८५, 5. 
यस्त्वेतानविनिर्जित्य 474, 7. 
व्यसनानि परित्यज्य 4;4, 1. 
शून्यालयं इमदरानि च 442, 1. 


श्रीकामः सर्वदा स्नानम्‌ 281, 1९. 


स नित्यं हन्ति फापानि 256, 11. 
सपवित्रेण हस्तेन 248, 13. 
सप्रमीं नवमीं त्रैव 281, 15. 
सवैकालं तिङः स्नानम्‌ 281, 10. 
स्ष्मेगेदऽभ्युपायेन 462, 6. 


सोजजतारमा अजितामात्यः 4174, 8. 


स्थान-वृडि-क्षय-क्ञान-474 5. 
स्नानं कूप-तडागेषु 285, 7. 
८४, मण्डकोपनिषद - 
एतेषु यथरते 167, 1. 
एचचहीति तमाहूतयः 167, 5. 
कारी कराली च 166, 14. 


तथाञ्षरादिविधाः सेम्य भावा; 
1060, 7. 

तं नयन्त्येताः 167. 8. 

तान्याचरथ 164, 16. 

प्रियां वाचम्‌ 167, 7, 

व्रह्मा देवानाम्‌ 105, 16. 

मन्त्रेषु कमौणि 104, 1; 


यथा खदीप्तात्पावकष्िसफुलिङ्गाः 
100, >). प 


यस्यानमिहोज्म्‌ 16;, 11. 
विश्वस्य कर्ता 105, 17. 
सफ़रिद्धिनी विश्वरुची 166, 11. 
८५. येधातिधेः- 
ततोऽम्मसि निमप्रसतु 276, & 
प्रदद्यान्‌ मूयनि तथा 26, ४. 
८६. मेत्रेयेपनिषद-- 
अथ योयमतिर्यगुध्वंम्‌ 120, 11. 
अथ योऽवमवात्चम्‌ 126, 12. 
भथयो ह खलु वा 106, 10. 
भथ ह खलु वा 106, 1}. 
तस्य प्रोक्ता अग्याः 106, 9. 
ता अरमेवा प्रबुद्धाः 126. 1 
प्रजापतिवां एकः 120, 6. 
यः प्राणोऽपानः 126, 11. 
त नाऽरमत 126, 8, 
सवा एष 106, 15. 
स वायुमिवास्मानम्‌ 1% 9, 
८७, यभ्रः- 
अध्वनोऽप्यागतं विप्रम्‌ 402, ४ 
अपः करनलस्पष्टाः 247 1" 


अभिवदि तु यः पूवम्‌ 325, 1. 
आरिस्याक्रेरणैः पतम्‌ 287, 10. 
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आम्नातमातुरस्नने 287, 11. 


आसीनः पिमां सन्ध्याम्‌ 300,14 


आहरे जजठमध्यात्तु 228, 4. 
आहरेन्मृत्तिकां विप्रः 227, 7. 


उच्छिष्ट दोषो नास्त्यत्र 245, 11. 


उतीर्योदक माचामेत्‌ 240, 5. 


उदक च तृणं भस्म 429, 13, 
उदकं चोदकान्तं च 225, 14. 


उदकेनाऽभतुराणां च 287, 8. 


उदङ्मुखस्तु मध्याह 228, 4. 


उपरद्धो 


कषयो दीषेसन्ध्यतात्‌ 2300, 17. 
एतानि षाहयन्‌ विप्रो 380, 4. 


न सेवेत 225, 13. 


एतास पावनार्थाय 380, 5. 
एभिरन्तरितं कृत्वा 429, 14. 
एवं धमेप्वृत्तस्य 456, 11. 


एव स्यात्तेजसा युक्तः 240, 6. 
११ स्तरी-पैल-मांसानि 263, 10, 


कण्डनी पेषणी चुष्ठी 380, 8. 


कातिक्या पुष्करे ज्ञातः 80, 10. 
रशाःकाशा यवा दर्वाः 255, 19. 
गयी तु जपेध्नित्यम्‌ 808, 8, 
1य्भ्या न परं जप्यम्‌ 310, 12. 
पयन्या न पर्‌ ध्यानम्‌ 310, 13. 
7प्रदानसमं पुण्यम्‌ 407, 11. 


भ 


1गृङ्गमात्रमुडधस्य 261, &. 


प्तेचे 


षं तैलम्‌ 288, 11, 


चतुदेदयष्टमी द द्रः 2:8, 9. 

ज्येष्ठे मासि सिते पे 280, 19. 
तस्मात्‌ पवाभिभाषी स्यात्‌ 825, 8. 
तिथि-पवारिसवाः सर्वे 8५8, 8, 
तीर्थाभावे तु कर्तव्यम्‌ 287, 15, 
तुषाद्धार-कपालानि 2२5, 11. 
दशा जन्माघहा गङ्ख %80, 13. 
दृष्टा सूर्यं निरी्ित 226, 6. 

देर नाम कुलं विद्याम्‌ 40 18. 
हौ दस्त युग्मतः कृत्वा 261, 4. 
न दोषः पक्रतैतेषु 283, 12, 

न पृच्छेदोत्र-चरणे 405, 4 

न स तत्फलमाप्नोति 405, 19. 
नित्यं मैमेत्तिकं चैव 287, 14. 
पञ्चसूना गृहस्थस्य 280, 9. 
पतन्त्याचामतो याथ 245, 10. 
पुवैमेव परीक्षेत 404, 17. 

पूर्वा सन्ध्यामुपासीनः 300, 16. 
प्रज्ञां यदथ कीर्तिं च 800, 18. 
मतिमहाचछुदयति जप्यहोगरैः196, 


प्रतिम्रहा-ऽध्यापन-याजनानाम्‌ 
196, ¢. 
्त्यङ्मुखस्तु पूर्वाह्ने ०२३, 3. 
प्रव्यादित्यं न मेहेत 226, 5. 
प्राधीते श॒त-साहल्म्‌ 185, 18. 
परपरि तु दशे वर्ष 131, 5. 
बल्वजाः पुण्डरीका 255, 15. 
माष्यां ज्ञातः प्रयगि तु 280, 11. 
मासि मासि रजस्तस्याः 131, 6. 
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यतर कचन नद्यां हि 861, 14. 
यदह कुरते पापम्‌ 800, 13, 
यहष्कृतं भवेदस्य 825, 2. 


यद्रात्या कुरुते पापम्‌ 300, 15. 
योऽस्मिन्‌ प्रथते रोके 456, 19; 


यात्रायामीत्षितेनापि २37, . 
राजमागे-रमश्ानानि 225, 12. 
वर्जयेद्‌ वृक्षमूलानि 225, 15. 
वर्धतामिति वैरयस्तु 325, 6. 
वापी -कूप-तडागेषु 228, 8. 
विद्यायुक्तो धर्मशीलः प्ररान्वः 
184, 17. 
विधूतपापास्ते यान्ति 300, 1. 
व्रते वैवोपवासे च 258, 12. 
हारीरप्रभवेदीषिः 404, 18. 
भद्ि जन्मदिने चैव 287, 11. 
सततं प्रातरुत्थाय 147, }?. 


सत्कृत्य भिक्षवे भक्ताम्‌ 407, 10. 


सन्ध्यामुपासते ये तु 300, 11. 
सममन्राह्मणे दानम्‌ 18, 17. 
सदस्लपरमां देवीम्‌ 308, 7. 
सन्त्य धर्मराजानम्‌ 861, 15. 


, रां पिबति स ग्यक्तम्‌ 825, 4. 
सुरां पिबेति वक्तव्यम्‌ 825, 4. 


सोऽतिथेः सर्वभूतानाम्‌ 398, 9. 


जञात्वा हुत्वा च शिष्येभ्यः 147, 8, 
स्वस्तीति ब्राह्मणो ब्रुयात्‌ 326, $. 
स्वाभ्यायषान्‌ धृतिमान्‌ गोशरण्यः 


184, 19. 


८८. यात्तवत्क्यः-- 
अग्न्यगारे जलान्ते ष307 9 
अदी्ंसूतः स्मृतिमान्‌ 462. 15 
अद्धिस्तु प्रकृतिस्थाभिः १३6. 6. 
अनतेश्वोस्सृजेदयस्तु 301, 19, 
अन्तजौनुः शुची देशे 281 1 
अन्यत्र कुलटा-षण्ड- 202, 1) 
अपि भ्राता षतो वाऽ्ष्यैः 447१, 
अप्रणोयोऽतिथिः सायम्‌ 307. 1, 
अभ्लिङ्ानि जेद्चैव 278. 14. 
अमेध्य-दाव-शद्रान्त्य-155, 8, 
अयातिताहतं ग्राह्यम्‌ 202, 9. 
आचान्तः पुनराचामेत्‌ 241, 15. 
आदूतथ्प्यधीयीत 151, 15. 
हृष्टं स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन 447, 6, 
उदक्या सुतिभिः लायात्‌ 278, 13. 
उपफ़कर्मणि चोत्सम 157, 17. 
ऋतुपन्धिषु मुक्त्वा वा 1.8, 
ऋविक्पुरोदितावार्थैः 468, 17. 
कनिष्ठा-देशिन्यङ्षट- 28, $. 
क्म स्मार्ते विवाहाम्री 817, 1 
क्यान्मूतर-पुरीषे तु 222, 6. 
कुलानि जातीः ब्र्णीध 446, 11 
कुशाः शाकं पयो मस्स्याः 20, 1 
कु यल-कुम्भीधान्यो वा 341, 8. 
कुसीर-कृषि-वाणिज्यम्‌ 89, 14 

476, 10. 
कृतेऽन्तरे स्वहोरात्रम्‌ 18, ^ 
कौशेय-नीलि-रुषण- 484, 1“ 


104. 4., 12 11 4, 49 


लरोष-यान-हस्त्य्च- 155, 8. 
7न्धलेपक्षयक्ररम्‌ 226, 15. 
गायत्रीं शिरसा सार्धम्‌ 292, 5. 
गरं परैवाप्युपासीत 151, 14. 
गन्‌ प्रदतारमधो 208, 7. 
गहीतशिरनशोत्थाय 226, 14. 
ग-मृ-तिल-हिरण्यादि 177, 11. 
जपयज्ञप्रसिदचर्थम्‌ 346, 6. 
जैतरदऽपि शिलोञ्छेन 341, 9. 
त्र दर्ग णि कुर्वीत 464, ४. 
ताठन्तश्रा प्रयासेन 73, २. 
विलीदन-रस-श्षारान्‌ 484, 9. 

तैः साधं चिन्नयेद्राज्यम्‌ 469, 4. 
िर्वित्तपेप्रथिवी- 850, 8. 
बेवार्धिकरापिकान्नौ यः 15: 10. 
म्यहं प्रेतेष्वनध्यायः 157, 16. 
दण्डनीत्यां च कंडालम्‌ 465, 18, 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे 177, 9. 
रायक्रालाहते वाऽपि 317, 8. 
दिवा सन्ध्या कर्ण॑स्थ- 2, 5. 
दश दशगुणं पूर्वात्‌ 199, ५, 


ट ज्योतिर्विदो त्रान्‌ 468, 18, 


रेरे ऽशुच्ानारमनि च 155, 4. 
पमा्थ-कामान्‌ स्वे काले 219, 13. 
धार्मिको ऽष्यसनशचेव 462, 14. 
पवतः पूतिगन्धे च 158, 7. 

१ भाय।ददीने ऽशरीयात्‌ 425, 8. 
गमस्कारेण मन्त्रेण 481, 16, 

१ एततः परिगृह्णीयात्‌ 199, 7. 


न विद्यया केवलया 184, 18. 
नाऽ्दण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति 447,2. 
नान्वये साति सैस्वम्‌ 189, 19, 
नापत्नि विदुषा किंचित्‌ 17712. 
नैवेशिकानि च ततः 458, 1\, 
पत्चददयां चतुदर्याम्‌ 158, 1. 
पयो दपि च मद्यं च 484, 16. 
पशु-मण्डूक-नकुल- 158, 3. 
पांडुवर्ष दिशां दाहे 155, 6. 
पुण्यतीर्थं गवां गोष्ठे 207, 10. 
पुरोहितं प्रकुर्वीत 46६, 17. 
प्रनापति-पितु-त्रह्म- 235, 10. 
प्रति्रहसमर्थो ऽपि 196, 3. 
प्रतिप्रहे सूनि- चक्रि -199, 8. 
प्रतिप्रणवसं युक्ताम्‌ ५92, 6. 

प्रानं क्षात्रेये कमं 359, 13. 452, 

8. 
प्रार्सीमिकीः क्रियाः ज्ुयौत्‌ 
169, 14. 

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन 234, 16. 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य 291, 12. 
प्रायश्चित्ती भवदेव 301, 14. 
फलेोपल कस्लोम-सोम- 481, 8. 
ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय 219, 12. 
भायौरतः शुनिभूत्य- 481, 15. 
भास्करालोकनाञ्चील- 445, 18. 
भुक्त्वा ऽऽद्रपाणीरम्भोऽन्तः 155,5. 
भोगां भ्य दद्याषठिप्रेभ्यो 466, 3. 
भोजयेशधाऽऽगतान्‌ काठे 395, 8. 


[& 


मपु-मांसाश् नोच्छिष्ट 445, 12. 
महोत्साहः स्थुललक्षः 162, 11 . 
मांसं राय्यासनं धानाः 202, 8. 
मुखजा विप्रुषो मेध्याः २५६, 11. 
मृचभ॑-पुष्प-कु तुप-५७५, 11. 
यज्ञानां तपसां तरैत्र 337, 10. 
यज्ञाचे प्रकुर्वीत 466, 2. 

यत्र वरत्तमिमे चोभे 81, 14. 

यं यंक्रतुमधीयीत 20, 7. 


यानितेनाऽपि दातव्यम्‌ 177, 10. 


ये लोका दानङ्गीलानाम्‌ 196, 4. 
यो दण्डान्‌ दण्डयेद्राजा 147, 5 
रम्यं पदाश्यमाजीत्यम्‌ 464, 1. 
छाक्ष(-लवण-मांसानि 488, 15. 
विच्चा-तपोभ्यां हीनेन 2५२, 6. 
विनीतस्त्रथ वातयाम्‌ 462, 16. 
त्रिनीतः सचखप्तम्पन्नः 162, 1. 
तरिषुवे कतसाहस्रम्‌ 1:, 2. 
वीणावरादनतच्न्ञः 78, 1. 

वृथा तुष्णोदकस्नानम्‌ 247, । 
वृथा त्वश्रोत्रिये दानम्‌ 247, 2: 
त्रेद एव वि जातीनाम्‌ :337, 11. 
ब्रेदाथर्वे -पराणानि 318, ;. 
वेदयवुर्या ऽपि जीवन्तो 184, 14. 
व्रतमडयन्‌ 415, 10. 
काममिन्दुक्षये दानम्‌ 192, 1. 
दाखासव-मधूच्छिष्ट- 481, 10. 


शाकाद्रोषधि-पिण्याक- 481, 13. 


शिल्वेवा वरितिपरर्जवित्‌ २।२, 10. 


485, 11. 
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शुध्येरन्‌ खी च द्यद्र्व 2.6,8, 
भद्रस्य हिजश्ुभरुषा 842, 9. 
185, 10. 
दमश्र चाऽऽस्यगतं दन्त-214, 1 
श्रो त-स्मापैक्रियाितोः 466. 1, ` 
शर-क्रोष्टु-गदैभोलूक- 15:, १. 
स गुसर्यः क्रियाः कृता 331, 5. 
स्कृत्य भिक्षते भिक्षा 406, 1, 
सदान-मान-सत्कारैः 466, 4 
सन्ध्या -गार्जित-निधत- 157, 18, 
सपत्र क्रादनधयायान्‌ 15, 9. 
समाप्य वेदं श्युनिराम्‌ 187, 19. 
सुमन्तिणः प्कुर्वीत 163, 3. 
सतरीभिभ॑तंव्रचः कायम्‌ 124, 16, 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुपे 211, 14 
स्वकुटम्बाविरोधेन 18५, 18, 
स्व धम\चरितान्‌ राजा 416, 1). 
स्वरन्ध्रगोात्ता ऽऽन्वील्षिक्याम्‌ 162 
15. 
हितं चरास्याऽऽचरोन्ित्यम्‌ 1;1,10. 
हत्‌-कण्ठ-तालुगाभिस्तु २५, 
<९.* योगियात्तव्रल्वयः-- 
अपिष्वात्ताः सोमपाश्च 3: 11. 
अधमर्षणमुक्तेन ५76 17. 
भतोऽन्यथा तु सत्येन 851, 18. 
अधमोत्तममभ्यानाम्‌ 27“, 
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गभि धौतवलस्य 265, 16. 
पामर््यान्नि कय। चत्‌ 276, 14, 


नम्य प्रयतः पश्चत्‌ 279, 12. 
न[यःपत्रेव गन्धर्वान्‌ 56, 315. 


प्रिव प्रमीतां्च 4/0, 1. 


म(पोज्योतिरिव्यतत्‌ 2\/2, 11. 


ह्र पूतमुचायं ४/8, 11. 
यवा डनलः सोमो 3:59, 13, 
पं यागपट्ं च >2/;, 17. 
भके निश्ररः रसो ८2), 1. 
वरर करान्तं विधितत्‌ 27:2, 1. 
रीं प्रणवं चान्ते 3), 19, 
वनाम-सधाकरिः 35१, 13. 
ममिमन्त्रणं तैव 71}, 6. 

। देवान्निगान्नागान्‌ 356, 1: 
ेद्गप्येन्मन्तरैः 5:56, २0. 
त ¶दय॒द्रस्त्रम्‌ 4::, 16. 
मवाऽरगाहेत २7५, 11. 


श कतरा मृदंतां तु 7, 


[(व्रत्नयगिन्तु )4)), ]% 
पु दभपाणिभ्याम्‌ 3.16, $ 


पकाङ़ृ्ट उच्छास २५२, 16. 
तश्यमावाद्यस्तां त 3८2 12. 
शाः पितरो यान्ते 363, 5 


¶डयति यो त्िप्रः 363, 1; 
। "त॒ देहनिःस्ावम्‌ ५02, 14 
चाथ सुपणीश्च 56, 1; 
१. कुम्भको रेष्यः २9२, 15 
त्वारू मृदाऽद्धिध 209 ? 


्रत्यो ्करसमायुक्तः २१, 10. 
प्रदक्षिणं समावृन्य 346, 8. 
ब्रह्मचायाहिताप्निश्च 308, 1. 
त्रद्मणं तपयेत्‌ पुत्रम्‌ 356, 11. 
भगैः पृथक्‌ पथक्‌ कुयौत्‌ 2724 
भृमवःस्वर्महजनः २५२, 9. 
मत्स्य-कच्छप-मण्डुकाः 271, 1. 
मानामहश्व सततम्‌ :;7, ] 
| य॒ एष ति्नतप्रोक्तः १71, 13 
| यदि व।ग्यमठ।पः स्यान्‌ 306, 13. 
यदि स्याञ्जीवत्पितृकः 8:9, 17. 
ग्रदयदूनें निपित्चेत्त्‌ ;24+, 17 
यावहेवानृयीश्चेव 6, 1; 
। येभ्यो वाऽपि पिता दशमान्‌ 829, 19, 
| वनस्पतीनोषधीश्च 324, 1४, 
। त्रसन्ति त्रैव ते स्नानात्‌ 271. 2. 
| वमुन्‌सद्रस्तथाऽऽदि त्यान्‌ 27.12. 
| वानप्रस्थो यतिन्विव २१, 2, 
वेदान्‌ शन्दांसि देत्रांश्च :;56, 12, 
 उयाहेैष्णवं मन्त्रम्‌ 106, 14. 
। सन्धौ सन्ध्यामुपासीत 200, 19 
२२५), 7, 
वर्णभ्यो जठ देयम्‌ 3, 12, 
सरितोऽथ मनुष्या 56, 16. 
सज्यं जानुं ततोऽन्वाच्य >^, 1\, 
संवस्सर सावयत्रम्‌ ::6, 14. 
ज्ञात्वैवं वाससी पोते 26; क 
ज्ञानमन्तर्जले चैव 276, 15. 
खानाचरणमि्येतत्‌ 7५, 15. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 


59 110९2 0/ © 4014/10115,) 


स्वाध्यायं तु यथाराक्कि 846, 10. | अवयं ब्राह्मणः 168, 6. 
९०. लिङ्कपुराणम-- अम्यकायाऽनृजवे 147, 3. 
अधिकृते तुयो धमः 83,1. | भपोद्ठेदमापश्च 215, 8 
एवं कल्पास्त्वसडःख्याताः 94, 10. ` उपस्थानं स्वकेमेनतैः 207, 4 
कोटिकोटि्हस्ाणि 9, 11. | जनः पादयोः सप्त २, 1१ 
तिष्ये मायामसूयां च 88, 4 ऋक्सामाथगवेदोक्तान्‌ 320, 19. 
हापरे व्याकु ठीमृतः 88, 2. । एकपुगं ुखारोग्यम्‌ 184, 14. 
सापयन्ति नरास्तत्र 83, 5. । एकस्मिन्‌ पिंशातिरैस्ते 2२५, 13. 
स्वद्राखाध्ययनं विग्र 348, 16. | एकस्मिन्‌ सावनेतहि 198, 11. 
९९. वदविएणम*-- | किंचिदेदमयं पात्रम्‌ 155, 2 
तस्माद्वित्तं समासाद्य 178, 5. | रुरुदे गयां गङ्गाम्‌ 274, 11. 
दयात्‌ सम्यम्‌ द्विजातिभ्यः 178,6. , 1 । | | 
कीर्य न ध्मीय 178, 4. । ५ + 
1 वित्तं ति 188. ¦ नच्छासं कमं कुर्वीति 15.17 
। ततो ऽक मीक्ष्य चो रम्‌ 7, 10. 
१ । तथा हिरण्यवणाभिः 2 75 „9. 
गोरपतां कषि-वाणिञ्यम्‌ 476, 18. । तदा दिनक्षयः प्रोक्तः 192, 1\. 
इसा परदक्षिणं कुत्वा 296, 18. | तस्मादपरं च मूलं च 44, 18. 


सायं मन्ब्वदाचम्य 296, 12. टक्िणात्यागाच्च 175, 10. 
स्राध्यायं यजनं दानम्‌ 476, 17. | ददौ -पृणैमासाः 168, 6. 
९३. वसिषः- पञ्चस्वेतेषु चाऽऽचामेत 240, 11 


पञ्च(ऽपनि दद्रीकास्मिन्‌ 2० 11. 
प्पमूके भवेद्‌ व्याधिः 44, 16. 
पात्राणामपि तत्पत्रम्‌ 182, ५; 
पारम्पयःगतो येषाम्‌ 152, 1; 
प्रक्लाल्य सर्वकायं तु 272, 1. 
प्राणायामांश्च कुर्वीत 279 11: 
ब्रह्महेव स विज्ञेयः 153, £. 
मृदैकया शिरः क्षाल्यम्‌ 7“ 0 


अतिभेष्चं भिपुगं च 434, 15. 
अदत्वा दिज-देवेभ्यः 484, 13. 
मधथच तिसृभिः कायम्‌ 272, 10. 
अधीत्य श्ाखामास्मीयाम्‌ 153, 5. 
अपविश्रीकृती ती तु 216, 9. 
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ध स्वदाखां परित्यज्य 152, 19. 
पे ते रातमिति दभ्यिाम्‌ 274, 190. 
यो ऽनेन विधिना लाति 276, 10. 


पिद्याह वरै ब्राह्मणमाजगाम 147, 1. 


तर्णपणी वजयित्वा 434, 19. 
कीणेप्णं हरेदायुः 484, 17. 

स तीर्थफरमापरोति 276, 11. 

प शुद्रवद्‌ बहिः कार्यः 152, 20. 
पपृगं च सुपत्रं च 434, 12. 


लला सङ्ख्य वासोऽन्यत्‌ 276, 8. 
सीया शालोञ्द्िता येन 158, 1, 


९४. वंशत्राह्मणम्‌- 
धृतकोशिकः 10, 16. 

९५. वान सनेयिसंहिता-- 
यते ऽपे ऽयादाया 114, 15. 

९६. वापनपुराणम्‌- 


अश्वत्थ वर्नं च समालभेत 322, 3. 


परव शाक्रः रानि-राह-केतव 
1 


[थ 1 


वी च सरिदपि सोदगुम्भम्‌ 
५२], 15 


गवङ्गमकेन च भूमिपुत्रे 282, 2 
दथ च योषित्‌ परिवर्मनीया282. 4 
मघा मुरारिखिपुरान्तकारी 221 


प्रामयं स्व्तिकमक्षतां श्य 321, 
1. 


ति पषपाणि तथा शमीं च 822. 


हामं च कृत्वा ऽऽलमनं शुभानाम्‌ 

821, 18 

९७. वायवीयसहिता-- 
(81४ 0180 प्६08401 ए. ४.)- 
एवं प्रक्षीणपापस्य 59, 5. 
कमीतिशयमासाद्च 59, 4. 
जान-ध्यानाभियुक्तस्य 59, 8 
प्रसादान्‌ मुच्यते जन्त; 59. 10 
भवेह्िषयवेराग्यम्‌ 59, 6 
भावभुद्युपपन्नस्य 59, 7. 


योगेन तु पराभक्िः 59, 9. 

९८, वायपुराणय-- 
ऊढायाः पुनरुद्राहम्‌ 1:4, १ 
कल पन्च न कुर्वीति 131, 
तथा मध्याहूसन्ध्यायाम्‌ 305, 

15. 

९९. वार्तिकम्‌+- 
नित्येषु बरद; धराधान्यात्‌ 62, 5 
भोगं भङ्करमीक्षन्ते 6 


१००. विवखन्‌- 
पञाच्ष्डोधयेनतीर्थम्‌ 227, 
रब्रिमात्राज्जटं त्यक्त्वा 227, 4 

९०१. विश्वरूपाचयः- 
आन्ने फलार्थं इत्यारि 57, 4 
फठवस्वं समाचष्ट 57, 5 
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१०२. विश्वामिनः- 
अयमं वानिकं नप्यम्‌ 305. 2. 
हद शस्य हि धर्मस्य ३१, 1. 
उत्तमं मानस जप्यम्‌ ;;, 1. 
जानानीत्यस्ति नत्रापि 3, 12. 
भिया यदक्षरभ्रण्या :\)4, 10. 
यमाय; क्रियमाणं तु २, 9. 
वाचिकस्पैकमकं स्यान्‌ /5.3. 
काष्ाभ॑चिन्तनं भयः 301. 11. 
त धर्मो यरं विमर्न्न 93, 10. 
मदलर मानसः प्राक्त: :3।,;. 4. 
१०३, शिष्णुषर्मात्तगम्‌-- 
अनो ज्यया नु मानुप्य 1>/, 
1५. 
अह -रात्रं न भोक्तव्यम्‌ 1; 
1. 457, 14. 483, 8. 
भारूढपतिन वैव 189, 17. 
एत सूनासहल्राणाम्‌ 11», 1]. 
गुरो श्वाप्रीति जनके 1४६, 1५. 
चण्डालो वाऽय वा पापः 41:;, 1. 
तामसानां कठं भद्क्न 91, 7, 
ते तु फपसमाचाराः 210. 13. 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा 00, 4. 
दत्तानामिह दानानाम्‌ 102, 17. 
ठ हाध्वजिप्तमा वेद्या 200, 2. 
दग्रासुनासनल्ाणि 200, 3. 
दशसुनिसमश्वक्री 200, 1. 
देदा-कारभ्ुपगतो 413, ; 
पतन्‌ त्रायते यस्मात्‌ 185, 9. 


01/८0. ॥/ @ (^ /0८1022९, 


परस्व्रदिवंयादानम्‌ 189, 16. 
पारोचरेषु यहम्‌ 180, 4. 
पीणमासीषु सर्वाञ 12, 16. 
बाल्य षा दासभावेन 18 + 
्रह्मबन्धौ च यहत्तम 1६4. 9. 
मुक्ति दृषा तु भोक्तव्यम्‌ (7.६ 
यजन्त भभुना तवाम्‌ 2090, 9, 
यस्योपयागि यदयम्‌ 14. 1. 
ये ऽनैयन्ति सदा विष्णुम्‌ २।८,४ 
यांन यज्ञपुरुषः 20), 12. 

| यथां न विषये व्रिप्राः 20, ४. 

यषां पाषण्डसङ्पम्‌ 200,1॥ 
वणस ङ्रभव्रेन 1३, ६. 
तरदविक्र यक नैव 1५, |. 
रागी कानिक्री माधी 1५, 

9 

व्यरधमन्राह्मन दानम्‌ 123. 1;. 


 सशरफापविनिमुंक्ता 1, + 


 मास्विकरानां फलं मुर्‌ क्ते 1. 
"9 
सामथ्यं सति दुबुदिर्‌ 17५,\ 
सीदते ह्िनमृख्याय 178, 8, 
लखीरभिजनवु यहत्तम्‌ 189, 2. 
१०४. तिष्णुपगाणय 
भअकिम्चनमसम्बन्धम्‌ 308, 19. 
अगस्तिरपमिवं दवानरथ 432, 11, 
अमिराप्याययत्व्म्‌ 458, 7 
भक्तातज्गुल -नामानम्‌ 398, 17. 
मतियिग्रहणार्थाय 203, 6. 
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अतिथे चाऽऽगतं तन्न 440, 2. 


अनायासप्रदायीनि 491, 6.439, 7. 


अनन्नतश्र भिक्षान्नम्‌ 1:52, 6. 
अन्तःपाण्यवपत्ना च 227, 18. 
अन्त पुनद्रवाडी तु 421. 16. 
भत्रं पुष्टिकरं चास्तु 4::. 1५. 
अन्नं बलाय म भूमः {;;3, 9. 
अन्यत्र सतका-ऽऽदशौच - ५५२, २ 
अपौटया तयोः कामम्‌ 0. भै. 
अभीषटदवतानां च 42४, 6. 
भमृक्तवत्षु भेषु 114, प, 
भश्रीयात्तन्मना मृत्वा 1::1. 1. 
आचम्य च तता दद्यात्‌ 23५1. 1. 
अरर ज्जन-माङ्गल्य-:;2), 17. 
आत्रद्मस्नम्वपथन्तम्‌ 21, । 
सव्युचायं नरो दद्यात्‌ 57. 
हय॒चाय स्वहस्तेन 424, ;, 
उपनिठनिति तरे सन्ध्याम्‌ 31. 5. 
उपतिष्ठत्‌ तथा कुर्यान्‌ 152, 
रम सन्ध्ये रवि भष 1:2२, 1. 

कु पपृदृततायन 2४;, ४, 
कृतपादादि ीचश 440, 7. 
क्षिपन्‌ पयोऽ्जरलींखींस्तु 361, ? 
गच्छदस्फ़ाटितां दाय्याम्‌ 410, २. 
गुर मात॒लादीनाम्‌ 39, 6, 


भदशो लोकगणो य एषः386,1;. 


गगत्सवित्रे शुचये 364, 6. 
पतच प्राह भगवान्‌ 142, 1 
पतः वासिनी दुःखि -41 4, 6. 


1221८ ^. 
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तनो गोरोहमातरं प्रे 393, 5. 
तत्तृप्ये ऽन्नं मुवि इसमेतत्‌ 53611. 
तत्रपि अरपनादिभ्यः 440, ] 
तथर्षीणां यथान्यायम्‌ 351. 4 
| तदा तदा कलेवृद्धिरनुमया द्विजो 
| त्तमः 1:25, 1; 
तदा तदा कलवदधिरनुमेया विच- 
क्षणैः ।2 
तदेवा्टगणं पंसाम्‌ 410. 4 
तस्मात्स्वगरश्त्या रनजेन्द्र 4.५), 5. 
तस्मादिरं भुतरिनाय भमौ 3२५. 15. 
तप्यथमन्नटि मयाविमष्टम्‌3-7.1. 
तनव्रोक्तः पटद्ररम्‌ 1;:, £ 
तेषामत्र हि तीथन :;1, ? 
त्ररपः प्रीगनथाय 3; 
। स्रया नम्मात्समस्तानि 142, 4. 
त्वया तस्मान्महामाग 142. 6. 
दत्तावरकाङ्ो नमता 13, 8. 
¦ दथात्पैत्रेण तीथन 37, 4. 
¦ दानं च दशाच्रृद्रोऽपि 181. 11. 
| दिनं नयेत्ततः सन्ध्याम्‌ 43. 9 
दिवातिथौ नु तिमुखे 440, ५. 
। द्रादावस्तथान्मूत्रम्‌ >24. 14. 
| रेषतापारमाथ्यं च 142, 8. 
देवा मनुष्याः पङरावो बयांसि ०९९,1, 
रिजशुभरुषयैग्रेषः 4५0, 11. 
धर्ममप्वश्खोदकम्‌ 220, 10. 
ने च जन्तुमयीं शम्याम्‌ 443, 10. ` 
नदी -नद्-वडागेषु 185, 1. 
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न प्रीतिर्वेदवदेषु 125, 1. 
नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे 156,10. 
नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ 464, 5. 
न साम-यजु-कग्बगे-83, 9. 
नाञविश्लालां नै भप्राम्‌ 415, 9. 
निजाञ्जनयति षै लोकान्‌ 480, 12. 
नित्यं क्रियार्थं स्नायीत 255, 2. 
प्रेकवलरः प्रवर्तेत 265, 11. 
मेकत्यामिषुविक्षिपम्‌ 224, 1:. 
परित्यनेदर्थ-कामौ 220, 9. 
पिनां प्रीणनाथांय 351, 5. 
विभ्यादिकं चवे स्वरम्‌ 421, 12. 
पिपीलिकाः कीट-पतद्धःकाच्ाः 
986, ६* 
पुनः पाकमुपादाय 439, 19. 
पुराणसेहिताकतो 142, 7 
पुलस्त्येन यदुक्तं ते 14, 12: 
पुजयेत्‌ पृजिति तस्मिन्‌ 410, 6 
पुजग्रेदतियिं सम्यक्‌ 393, 13. 


प्रयान्तु ते तृभिमिदं मयान्रम्‌ 3४6,7. 


प्रवृत्ते च निवृत्ते च 142, 9. 
्ागद्रवं पुरूषोऽभीयात्‌ 421, 15. 


प्राथ्यां दिदि शिरः दास्तम्‌ 441, 8. 


व्राणापान-समानानाम्‌ 493, 11. 

प्रेताः पिदाचस्तिरवः समस्ताः 
886, 8. 

ब्रह मुहूर्ते उत्थाय 220, 6. 

+ मवस्वेतस्परिणवम्‌ 423, 10. 

भुवि भूतोपकाराय 387, 4. 


भृतानि सर्वाणि तथाऽस्नमेतत्‌ 
986, 13. 
भोजयेरसंस्कृतातरेन 414 7. 
मतसादादसन्दिग्धा 142, 10. 
मात्रे प्रमातरि तन्मात्रे 359, 5, 
मूतथ गत्वा नरकम्‌ 414, 9. 
यदा यदा सतां हानिः 125, 10. 
येषां न माता न पितान बन्धुः 
936, 9. 
ठवगाम्लो तथा मध्ये 421, 11. 
वी शभ्रमाचारवती 8:, 8. 
वर्मक मुष कोरलाताम्‌ 227, 1+. 
विबुध्य निन्तयेद्धमम्‌ 220, 7. 
विष्णुरत्ता तथैवाच्रम्‌ 421, 3. 
विष्णुः घमस्तेन्द्रिय देह -देहि- 1, 
17. 
तेरे महति महाञ्यात्‌ 11१, ;. 
धैद्राखमासस्य च या तृतीया 
156, 8. 
्रश्वरेवनिमि तं वे 439, 0. 
व्रजन्ति ते दुरात्मानः 801, ५. 
व्रतानि चरता प्रादयो 152, 7. 
विष्यो गुरोनरश्रेष्ठ 12, + 
शुचिवस््रधरः साती 3:51, 1. 
श्ौीचावरिष्टं गेहाच्च 227, 17. 
सथ्छास््रादिषिनेरेन 439, 8. 
सस्येन तेन मे भुक्तम्‌ 444, ^. 
सस्येन तेनाक्चम दोषमेतत्‌. 431, 1 
सदेव स्वपतः पुंसो 441, 9. 
वन्ते ममोण्डेदः 142, 8. 


17०4. 4. 


हं मततल्परिणामसम्भवरम्‌ 489, 


15. 
पिते तषठिरत्रजेद्‌ यति 852, 8. 
लस्थः प्रदान्तचेत्तस्तु 433, 8: 
लाचान्तशर ततः कु यन्‌ ५२0, 46. 
लाध्याय-गोन्र-चरणम्‌ 498, 10. 
हिरण्यगभेवुद्धया तम्‌ ५0२, 11. 

१०५. विष्णुः-- 
भतिधिर्यस्य मग्राद्रो 408, 1. 
अधस्तच्छतकृत्वो ऽपि 24४, 6, 
मनभ्यसूय्ा च तथा 81, 18. 
भतं उ्याहतिभिदत्वा 332, 18. 
भरहणादयत्रेगायाम्‌ 280, 16. 
भरिा गरुशुभरुषा 84, 11. 
भागःस्वपि तथाऽन्येषु 45६, 1. 
मनिम्य प्रयतः पञ्चात्‌ 27; 0. 
भत्मवरस्रमलोभत्वम्‌ 84, 12. 
आरित्यादिप्रहमणां च 103, 7. 
रत्यायोत्याय बोदभ्यं 

किमद्य 220, 14, 
ए्थायोत्थाय बोडण्यं 

महद्रयम्‌ ११0, 16. 
रटुत्यमिति मन्तरेण 296, 9, 
पष्टिः. सीर षृक्षोत्थम्‌ २5।, 11. 
कनशङ्कलिवत्‌ स्यूलम्‌ 81, 1, 
रराभ्यामभ्नलि कृत्वा 296, 8, 
पव वद्‌मद्जातीनाम्‌ 251, 16. 
हमा सत्वं दमः शोषम्‌ 8५, 10. 


| 
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जन्मप्रमोति यत्किचित्‌ 815, 9. 
जान्वोरू््यं जके तिन्‌ 2५1, 5 
ततः कृत्वा निवीतं तु 852, 4. 
ततो ऽप॒ निमप्नः 275, 13. 
तत्र दानादिकं कुयौत्‌ 10;, 9, 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌. 275, 14, 
तपयेत्त यथाकामम्‌ 3६3, 16. 
तस्मात्‌ घुकृतमादाय 4॥;, २. 
तूष्णीमेव हि शुद्रस्य 271, 5. 
दण्ड प्रकल्पयेद्राजा 4:85, २, 
दत्तवा दापितं ब्रा ऽपि 220, 15, 
दन्तधावनमुदष्टम्‌ 2:;1, 13. 
दिनक्षयो दिनच्छिद्रम्‌ 1५3, 6. 
देरो न चाञ्शुनो ना 443, 6, 
हादग्राङ्कककं विप्रे 2:1, 15. 
न गजमभप्रकृते 41:, 13. 
न घटात्िक्त-443, 1. 
न चपल -143, २. 
¦ न धान्य-443, 4. 
। न नप्र- 412, 12. 
| न नारीमध्ये 44, 3. 
( 
न पन्चदारकृते 442, 13. 
न पठाशाायने 442, 12. 
| न भिवे 413, 1. 
नमस्कारं प्रवी 327, 10. 
नवम्यां भानुवारे च 253, >, 
न विद्युग्धकृते 4४, 1. 
म इमदान-448, २, 
नाऽऽकाश्चे 442, 1४. 
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नाभिशु्टे 448, 1 
नापसीक्षितम्‌ 146, 14. 
नार्पादः स्वपेत्‌ 442, 11. 
ना्रवेदो 412, 12 


नाव्रामोति गृही लोकान्‌ 216, 1;. 


नोच्छि्टो न दिवा 113, :. 
नात्तरापरा-+4. 11. 
मे।पतिश्ठति तद्रा 2, +. 
वितुगगहेतु या कन्या 11. +. 
पुनर्वस्‌-वुपोषेना 290, 17. 
पुरुषमूक्तं वा ५, 1. 
प्रनापनरविहत्वा २५२. 19. 
प्रतिपदर -पोषु 22. 6. 
प्राजापस्येन तीर्न 252, ;. 
बहञञ^केन्यने चापर। 316. 1;. 
वालाश्र नरणा बद्धाः ~>), 1>. 
वारे समानव्रयसि 231. 17. 
ब्रह्म-क्षत्र-विनरां त्रैव 71. +; 
श्रणहत्या पितुस्तस्याः 1४1, 1". 
139, 10. 
मन्दाप्िरामयार्वी च 31/, 18. 


मरग-तउ्यापि-ग्र कानाम्‌ “20, 17. 


~~~ [कि 


सर्व तक्निप्फलं याति 328, 10, 
खसृष्ट्मं सूष्मदन्तस्य 
सूभर्रहणतुल्या तु 280, 1; 
स्थते स्थिता जले यस्तु 353, 3. 
स्थुल विषमदन्तस्य 251, 14. 
ल्ञातश्वादरवासाः 276, 1. 
ज्ञात्वा माघे भे तीर्थं 281, 16. 
स्नाना्हा यो (नमित्तन 27, ४. 
सोतःसु विधिव्रत्ल्राल्रा 2. 1. 
स्व्रध्ययन्मिरोतरेण 21", 14. 
१०६. वद्धगाग्यैः-- 
नदनव मुन्ना 12:,2. 
सन्भ्याकराते यदा राहुः 17.1. 
१०७. वृद्धगोनमः-- 
चन्द्रचह नु सामास्तरान्‌ 446, 7; 
चन्द्र -सयंग्रह नाद्यात्‌ 427, ५. 
रातिर विज्ञाय 4:10. 
सूर्यग्रह तु नाभीयात्‌ ५५, ५: 
१०८. बृद्धपगदारः- 
अनस्थि कातमकं तु 13^, ५, 


अनन विधिना वा ऽपि 12५, 1;. 


मापे मास्युषसि स्नात्वा 2-1, 17. 


यत्राभान्न स्थल वा स्यान्‌ ;:3, 15, 


युञ्जते नमः 276, 1 

य ऽनर्िषि जुहस्य५ 15, 1: 
विज्ञेयः पण्यकालां ऽयम्‌ 1४२, 
विधूमे तेलिहाने च 216, 1 
सभासु यूष सताम्‌ ५: 


अव्रभ्याः स्वं एषते 133, 1 
अस्यिमद्रय त द्विगुणम्‌ 122, ' 
उपविष्टस्तु विणमुत्रम्‌ 2", " 
उपोष्येकाहमदध्यान्‌ 12, ॥" 


` कयिन पटूर्भ्या हस्ताभ्याम्‌ 1५? 


14 


कत्वा तु मानसे पापम्‌ 19, ' 
क्वाथ दीनं प्रक्षाल्य २४५ । 
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कृत्ोपवीतं सव्यस 284, 18. | वकोदराव निश्राय 961, 9 
चतुंणं कर्मकृते 188, 15. ैवस्वताय कालाय 361, 7 
जरायुजा-ऽण्डजाशैव 198, 6. | स गोहत्याकृतं पापम्‌ 28१, 1. 
्ःशनमुदके कृत्वा 185, 11. | सडान्स्यां भानुवारे च 288. 8. 
निवदशिख-कच्छस्तु 234, 12. | सन्चयं कुरूते यश्व 188, 13. 
निभयार्धं विबुद्धानाम्‌ 138, 8. ९१०. वुडधयाज्नवस्क्यः- 
त कुयीदर्षशौीचं तु 230, 10. । ह्टका-लोष्ट-पाषाभैः 2६4. 1. 


१०९. वुडमनुः- मुक्त्वा चानामिकाङ्ग्ौ 2६4, 2, 
मनिन्दन्‌ भक्षयेतित्यम्‌ 427, 15. | १९९. वृदव्रसिष्ठः- 
भमोज्यं तद्भवेदश्नम्‌ 426, 4. भनश्निकस्तु यो विप्रः 382, 15. 
भषत्तु विनियुज्नीत 158, 12. एतदिष्णुपदं नाम 192, 11. 
भ्ृदवस्पदने वैव 288, 2. | कन्यायां मिथुने मीने 192, 12. 
मरेग्य-पुव्रमित्रार्थी 288, 4. | म्रस्तोदये विधोः पूम्‌ 496, 15. 
मैदुम्बराय दनाय 361, 8. महं तु भवरेरिन्दोः 489, 17. 


कृणाद्भारचतुदंश्याम्‌ 961, 5. | चसुर्थे प्रहरे चस्स्ात्‌ 435, 20. 
रपोस्सवचतुदैदयाम्‌ 361, 4. शष-ककंटसङ्ान्ती 192, 8. 
पमां नोप्युङ च 188, 14. | मुभ्नीतावर्तनात्‌ पुव॑म्‌ 435, 18. 
न पिवेम च मुञ्जीत 426, 1. रवेस्त्वावतेनादृष्यम्‌ 435, 19, 
नैकहस्तेन च जलम्‌ 426, 2, | विषुवे च तुला-मेषौ 1.2. ४ 
प ब्रासान्‌ महामौनम्‌ 427, 16. | व्रष-तृभ्विक-कुम्मेषु 1५2, 10. 
परभृतो पि यो विषः 188, 11. | षडदषीतिमुखाः प्रोक्ताः 192. 1४. 
परो वसते्लोयम्‌ ५26, $. इस्वा शाकलमन्तरैभव 382, 19. 
विदि हि तन्मोशत्‌ 426, 6. ११२ डश दू - 
पवरेषितं तोवम्‌ 426, $. कर्णयुग्मे तपा सृष्टे 250, 8. 
1 ऽपोशनमभ्रीयात्‌ 4२2, 19. गङ्गा च यमुना धव 250, 4, 
वनुत दशी 288, 8. | तर्जश्वङगु्ठबोनेन 238, 7. 
पमृतक दासभ्यः 422, 18 विःशाश्रीवाद्‌ वदम्भसतु 250, २, 
त जन्मनि 288, 1 मामितंस्वहीनानामाः 250. 10. 


| € सरन्ती ९ ^ 
| १ भत 61, 6. | नां च इदयं शत्‌ 56, 3. 
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नासव्य-दसो प्रीयेते 250, 6. समुधो नरकं याति 352, 11. 
पादाभ्यां परीयते विष्णुः 2:0, 5. | ९९५. ग्यासः- 

ब्रह्मा विष्णु श्रध 250, 8. अक्षरदइयमन्यस्तम्‌ 178, 16. 
मध्यमाङ्क्ठयेगन २8, 8.  अतिदुरागतः श्रान्तः 207, २, 


अव 50, 1. | भष्वगः क्षीणवृत्तिथ 411, 16. 
# येष्वधीतं 

संस्पशेश्च ततः दीषम्‌ 238, 10 । अनध्या यत्‌ 1:51, 1: 

संस्पटटे हदय 1 250, । ¦ अनन्ते दुहित॒दौनम्‌ 186, 12, 

स्कन्धयोः स्पशेनादव 220  अनुस्सृटेषु न सायात्‌ 2, 1:. 


स्पे लोचनयुग्म तु 2२, ' अपां द्वादशगण्डूषैः 255, 11 
९१२. वैयासिक योग अपि वा जातिमानेभ्यः 107, + 
भाष्यय्‌-- अपुत्राय ददाम्येतत्‌ २८२, :. 
भवृत्तिकम्‌ 48, 1. , अभिवाद्य ततो त्रिप्रम्‌ 200, 11 
कादाचित्क-42, 10. ` अमुक्तयोरस्तगयोः 452, 11 
तत्न क्िप्र-43, 2. अर्हन्ति पितरस्त्रीस्तीन्‌ 3:1, 9. 
तत्र प्रतिक्षणम्‌ 42, 8 अलक्ष्मीः कालकर्णी च 25४ 
निद्रा तन्द्रा 42, 10  भराभे दन्तक्राछ्ठानाम्‌ 25), 1#. 
यम-निवमाश्चशटाङ्ग-42, 11.  , भा तमीयेष्वपि न स्ञ(यत्‌ 256, | 
यस्त्ेकामे 43, 5. ` आदिस्याभिमुखस्ि्ठन्‌ २५८, ` 
नरिक्षिपि ऽपि 43, २ ` आपोदिषे्यत्ैः कुयात्‌ 20, + 
विपक्ष -43, 4. आवाहन-स्वधाकरि- 8, 1:. 
१९४. व्यात्रपारः- - , उदितं तं विजानीयात्‌ ५14, 1 


भा मत्योश्रानरन्‌ कचम्‌ 23, ५ | उपास्ते सन्धिवेलायाम्‌ २५१ 
उभ।भ्यामापि हस्ताभ्याम्‌ 352, 10. | उषःकाले तु सम्प्रा 29: “ 
एत्र यो ब्राह्मणे नित्यम्‌ २49, 13. | ऋषीणा मूषितता नित्यम्‌ ५“ | 
गद्धातोयेन कृत्स्नेन 283, 8 | ककमप्यादरायवित्यम्‌ 1४५ 
प्रातःक्ञायी भतरेन्चित्यम्‌ 269, 12. । एक्ेकमज्जालिं देवाः 1," 
ब्र्मादिस्तम्बपर्वन्तम्‌ 249, 16. | एतेष्येवावस क्तस्तु 300, 

म॒जजनलाभ्यां स्मृतं वाद्यम्‌ 23, 1 | एवमादिषु तीर्थेषु 1\, “ 
दौ चं त्‌ दिभिध प्राक्तिम्‌ ५9 कराभ्या तायमादाय 6, 1 
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{स्तस्या निष्कृतिं कर्तुम्‌ 388, 11. | वस्य नायं न च परो 418, 15. 


रे त्वनुदितं प्राहुः 313, 19. 
टुम्बं पीडधिष्वाअपि 190, 8. 
म्बा तु सथ्दृद्रात्‌ 197, 18. 
रेते गयातीर्थं 195, 8. 
कृतापसव्यः स्वधया 379, +. 
कोटिजाप्यन राजेन्द्र 310, 10. 
प्रलर्धमात्मने चैव 198, 1, 
तीरिषे वुक्ष-गुल्मादीन्‌ 251, 9. 
व्याता तीर्थे शतगुणा २98, + 
7ह्ुद्ारे प्रयागे च 195, 1. 
गङ्पुत्राय भीष्माय 362, 4. 
गतप्रत्यागतं यञ्च 286, 9. 

गायत्री नाम पुवोह्े 289, 11. 
गयी प्रोच्यते तस्मात्‌ 289. 14. 
र सवेकगुणा सन्ध्या २93, ।. 

गेहे भप शस्यते स्नानम्‌ 288, 11. 
प्रकते च नाभ्रीयात्‌ 435, 12. 
नगत: प्रसवित्री षा २89, 16. 
पकारे न भाषेत 306, 9, 
गाय(त्मजेषु यदस्म्‌ 186, 10. 
यात्‌ सपिषाभ्यक्तम्‌ 381, 13, 
पपि प्रुदत्याश्चु 310, 6. 
तरप्यशस्तः करणे 818, 11. 

पा प्रभातसमये 314, 1. 

१९ देहि देहीति 178, 1. 

"१; खपैवर्िसवम्‌ 120, 7. 
मात्‌ सवैप्रयलेन 337, 8, 
भत्नविमनं कुर्यात्‌ 431, 18. 


तामेव सन्ध्यां तस्मात 289, +. 
तिक्तं कषाये कटुकम्‌ 251, 8. 
तिस्रः कोटच्योऽधकोटी च 268, 18. 
तेरेवान्ैवेकिं दद्यात्‌ 879, 8. 
दक्षिणं बाहुमदृत्य 251, 1. 
दत्वा तु दक्षिणां शक्त्या ४88, 16. 
दध्यक्तं पयसाक्त वा 331, 13. 
दकाकृत्वः प्रजपरा सा 310, 5. 
दातव्यं भिक्षवे चाच्तम्‌ 190, 9. 

दी यमानं रुदव्यन्नम्‌ 395, 18. 

हि जातिभ्यो धनं लिप्तेत्‌ 197, 8. 
धनलमि प्रवृत्तस्तु 199, ६, 

न चासमाहितमनाः 306, 4. 

नद्या यञ्च परिषषटम्‌ 2५6, २. 

न पदा पादमाक्रम्य 306, 7. 

न भिन्नां प्रतिपद्येत 290, 16. 


। न भक्त्वा उतङ्कतो योगी 270, $. 


न षुथावारिमप्रानाम्‌ 270, 15. 
नष्टौचे व्रतन्रष्टे 395, 17. 

न सङ्मन्र च हतम्‌ 806, 8. 
नायास्सु येमहात्‌ परवेम्‌ 435, 1). 
नान्तर्षां सो विना जातु २63, 5. 
नान्यतो ज्ञायते ध्मः 357, 7. 
नापाभितो न जल्पथ 306, 2. 
निष्यश्राद्धे स्यजेदेषान्‌ 398, 15. 
निव्यभ्रादधे ऽप्यै-गन्धायैः 898, 11. 
नोलतरीयमधः कुयात्‌ 263, +. 
नवस्व पात्रं तु मुश््ीत 417,6. 
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पश्चयजास्तु यो मोहात्‌ 413, 14. | रिर्यावन्न दृदयेत 814. २. 
पञ्चादौ भोजनं कुरत 415, 11. | राश्वास्तु षोडषे भागे 313, 18 


पलाश्-पद्मपत्रेषु 416, 9. 
पितामही पितृव्यस्त्री 332, 10. 
पितुः शतगुणं दानम्‌ 186,11. 


पुंज: स्नातकथर्सिविक्‌ 332, 8. 
प्रताल्य हस्तौ पारी च 251, 6. 


प्रणब-म्याहतियुताम्‌ 303, 9. 
प्रणवेन तु संयुक्तम्‌ 299, 4. 
प्रतिग्रहनिमिल्षं च 154, 1#. 
प्रतिग्रहरचिन स्याब्‌ 199, २. 
परतिमहाद दोषात्‌ 299, 15. 


पराणेरपि प्रियान्‌ पुत्रान्‌ 383, 10. 


प्रातःस्नानेन पापानि 259, 3. 
बहिःसन्ध्या दङागुणा 298, }. 
बरह्मचर्यारिनियमो 388, 14. 
ब्रह्मचारि-यतीनां च 116, 10. 
भृत्य -पत्र-कलव्रार्थी 35, 12. 
मकरे चाहृ्ासे च 195, ९. 
मन्पूतं जठे स्नानम्‌ 270, 14. 
मातामहो मातुश्च 832, 7. 
माता-पिग्रो यदत्तम्‌ 18५, 9. 
मातृष्वसा मातुलानी 832, 9. 


मासान्‌ दशोदरस्थं वा २३४, 5. 


भुक्ते शशिनि भुज्जीत 435, 18. 
अति ब्रह्मचारी च 411, 15. 
बगु्तिषठस्वनाचान्तो 481, 14. 


यः पृञ्यते अतिधिः सम्यक्‌ 397, 4, 


रजस्तमो -मोह्जाताम्‌ 293, 6. 


रेखामात्रस्तु दृश्येत 314, 3. 
लक्षजाष्येन घ तथा 310. 9. 
वसन्ति सर्वतीर्थानि 263, 16. 
वाङ-मनः-कायजान्‌ दोषान्‌ 292,1. 
विपुषां पादसंस्पशंः 417, ९, 
विषपो श्ट क्षिपिदुष्यम्‌ 293, 
यृत्तिसङ्ोचमन्विष्छेत्‌ 19५, 4. 


| षेदनाविषिषैरुःखैः 839, 9. 
 वरेयाग्रपादभोभश्राय ३८१, 3. 


| वेश्वदेवं प्रकुर्बति 379, 1. 


शतजप्रा तु सा देवी 810, 7 


| शातसाहल्िका नद्याम्‌ 298, ५, 


शीतास्वप्छ निषिष्योष्णाः 
288, 10. 
शङ्ष्टम्यां तु माघस्य 3621. 
शोषमुदृत्य मे्तव्यम्‌ 417, 7 
भदे कर्तुनिषिपोऽयम्‌ 25, 15, 
शङ यज्ञे च नियमात्‌ 25), 1\ 
शतं कत न वेष्डक्तः 318, ॥ 
स रेवां पिरतथेष 481, 1: 
सप्म्थां रतिवारे च 355, 11, 
सर्वाम्‌ पितृगणान्‌ सम्यक्‌ 8५ । 
सरस्वती घ सायाहे 289, 1: 
पवितृथोतनात्‌ पैव 289, 1; 
वहस्लजपरा सा देवी 310, 8. 
संषस्वरङृवं पापम्‌ 862, :. 


संस्कृतानि चिविधैः 319. ^. 


०८, 4, 70८ 4. 


पुखेन भुङ्क्त विप्रो हि 417, ५, 

तोऽह्मस्मीस्युपासीत 290, 17. 

प्थित्यथदधिकं गृहन्‌ 199, 3. 

जानं मध्यन्दिने कुयीत्‌ 270, 7. 

ञानं सथः प्रकुर्वीत 431, 15. 

ज्रायास्र्दषु शुद्धासु 258, 10. 

हृतं प्रक्षाल्य गण्डुषम्‌ 431, 11. 

हतौ पदौ तथेवास्यम्‌ 415, 12. 
५९६, व्यासम्‌जानि- 

भत एव च नित्यत्वम्‌ 113, 13. 

अत एव चाप्री- 58, 17. 

अथातो 93, 7. 

भमिमानिष्यपदेश्चस्तु 5, 10. 

असीनः 44, 7 

पामर जमिनिः 56, 9. 

यत्रैकाग्रता 41, 12. 

विपयंयेण तु 96, 16. 

परहितलाच्च 60, 10. 

सतरपेक्षा च 59, 1, 


१९७. शड्ख-किदितो- 
भद्रृषठमूलस्य 235, 14. 
अन्यथा विश्नवः 477, 15. 
भाहारं मेधुनं निद्राम्‌ 194, 4 


हस्ताभ्याम्‌ 352, 1. 
कनि्ठा-तलयोः 285, 16. 
केमेचाध्यापनं श्व । 94, 5. 


गा रक्षेत्‌ 477, 1], 
7्वपीतासु 477, 11. 


१९िष्टतसु 4 7, 11, 
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न तीर्थे 477, 13, 
न स्वयम्‌ 477, 12. 
पर्वेणाङ्गकिप्वैणि 285, 17. 
प्रदोशिन्यङ्खष्ठयोः 285, 15. 
बाल-वुद-रोगातोनाम्‌ 477, 14. 
दानैरा्रशालया 477, 12. 
१९८. चशाङ्खः- 
भद्धिः समुडताभिस्तु 286, 2. 
अयातयामान्येतानि 256, 8. 
असल्लातश्व पुमान्नाहौ 268, 14, 
भादित्या वसवो रद्राः 315, 3. 
आपः पण्याः पवित्राय 275, 4. 
कुरावृदयां समासीनः 303, 5. 
कुशाभावे दिजग्रेष्ठः 2६5, 9. 
क्रियाज्ञानं प्रवह्यामि 284, 8. 
क्रिय।खानं सम॒द्िष्टम्‌ 269, 6. 
गर्वा गोष्ठे दहागुणम्‌ 307, 13. 
गृहे स्थेक गुणं जप्यम्‌ 807, 12. 
चण्डाल -दाव -युपांभ्व 268, 16. 
जप्तुकामः पवित्राणि 269, 3. 
जले निममरस्तुन्मज्य 284, 5. 
तदि काम्यं घमुषि्टम्‌ 269, २. 
तयोस्तु वारणं मुख्यम्‌ 268, 7. 
तर्वणादीमि कर्माणि 256, 19. 
तीर्थमावाहनिष्वामि 275, 1, 
284, 19. 
पी्यस्याऽऽ्वाहनं कुर्यात्‌ 284, 9. 
दम्तब्म्तलपरषु 243, 13. 
दभाः कृणणाजिनं मन्ता; 226, 7. 


6.४ 


न प्रतिगृह्णीयत्‌ 426, 19. 
नाधिकं दश्यात्‌ 426, 19. 
नानियुक्तो ऽग्यासनस्य: 426, 18. 
नोदकुम्भहस्तो 329, 10. 
पुष्यज्ञानादिक यत्तु 269, 1. 
प्रपथे वरुणं रेषम्‌ 274, 13. 
2३५. 19. 
प्रतिःस्नानं तदर्थं तु 208, 15. 
प्रातःसन्ध्यां सनक्षित्राम्‌ 297, 16. 
मण्डलान्युपजीवन्ति 412, +. 
मलापकर्षणं नाम 269, 8. 
मलापकर्षगाथीय २6५, 6. 
मृदधिरद्धिभ्व कतैव्यम्‌ 284, 7. 
याचितं देहि मे तीथंम्‌ 274, 14. 
28५, 11. 
सद्रन्‌ प्रपचे षरदान्‌ 273, 3. 
बहना न च तप्ताभिः 246, :. 
श्रामयन्त्याश्ु मे पापम्‌ 275, °. 
शधरशुदिर्विश्चया 286, 12 
सरःम॒ देवखातेषु 209, 7. 
सहल-गत-कोटीनाम्‌ 307, 15. 


सादित्यां पश्चिमां सन्ध्याम्‌ 297,11. 


क्ाविध्यमरस्मिस्तोये च 273, 2. 
284, 13. 


सिदधसत्रषु तीर्थेषु 307, 14. 
सतस्य वाहितपरेन 286, 11. 
स्नानं तु हिविषं प्रोक्तम्‌ 266, 6. 
स्नानं समाचरेश्स्लु 269, 4. 
स्नानार्ई॑स्तु यदा स्नाति 26 17. 
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९९९, शतिविपः- 
अग्यासनोपविष्टस्तु 426, २1. 
अनृतं म्यगन्षं च 298, 6. 

अन्यैरपि कृते कुपे 226, 5. 
अभिवाश (जो मोहात्‌ 3:30, 14 
अभिवाद्य दिजः शुद्रम्‌ 327, 6 
अभिवाद्यो नमस्कायैः 827, 2. 
भयनादौ सदा देयम्‌ 192, 8. 
अक्तौ श्रौतमप्यन्यः 317, 16. 
अद्युन्यं तु करं कुयोौत्‌ 25, 14, 
आचम्य पात्रमुड़त्य 431, 15. 
आ्रमिठकमात्रास्तु 232, 3. 
उदक्यां सुतिकां नारीम्‌ 830, 1\. 
उद्प्य वामहस्तेन 426, 1). 
एका लिङ्गे करे सष्ये 228, 17. 
करदं माखुत्कराल्तिपात्‌ 271, 10. 
कृतदौ चावदोषाघ 271, 1). 
निस विभावयेत्तस्मिन्‌ 405, \, 
जये होमे च दाने च 256, 13. 
जञातिभर्ं समापोति 42:, ४. 
्ञान-कर्म-गुणोपेताः 927, ? 
तन्न स्नात्वा च पीत्वा च 86५ 
तथ्चैवाहुतयः सवाः 22, 4 
तानि निस्य ददात्यकेः 1926 
ताम्बुते चेकषुदण्डे च 24\, ^. 
तिर्यग्योनिद्ातं गल्या 179, 10. 
इन्तलमे फते मूले 244, 1 
न गोमूत्रपुरीषे तु 211, 1. 
नष्टे देवलके र्तम्‌ 188, “ 
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नभिवाणस्तु विप्रेण 827, 4. 
नावरोति गृही लोकान्‌ 404, 7. 
करणि मपि समाधाय 433, 2 
नति वृषलस्यान्रम्‌ 2४९, 7 
बहनां परयतां सोऽक्ञः 426, 22 
व्राह्मणः क्षत्रियादयस्तु 327, 7. 
ब्राह्मणानां शातं सम्ध्रक्‌ 82; 
भक्त्वा त्रैव प्रतिष्ठेत 43, । 
भोजने त्रैव दाने च 167, 2 


मा ददस्वेति यो त्रयात्‌ 179, $. 


मुख्यान्‌ प्राणान्‌ समालभ्य 
482, 16. 


त्रो चं समाख्यातम्‌ ४, 1४. 


मृ्तिकाभक्षणं चैव 4:48, २, 
मृत्तिकां गोमयं वापि 271, 12 
पञ्च वाणिजके दत्तम्‌ 188, 6. 
रक्ता गौरा तथा ता 271, 9. 
नोकिकि वैदिके वापि 879, 18. 
श्रदेवस्तु कर्तव्य: 379, 19. 
गुचिदेशन्तु सङ्ाद्याः 271, 8. 


भतं यत्ततस्ववं यौत 317, 15. 


पडकीतिमुखे चैव 192, 4. 
पकर न्नी यानि दत्तानि 19: 
प्िङृष्टमधीयानम्‌ 187, 1 
पुरापानेन तत्तुल्यम्‌ 426, 12 
ाध्यायनाप्निहेत्रेण 404, 6. 
स्स्तदत्तानि चाशात्ि 4२8, 7. 
१२०. रिव्रधयाः - 

१्माजिभागं भिस्य । 00, ई. 


भागयं तु धमीर्थ॑म्‌ 190, $ 
९२१. दौवपुराणम्‌- 
तोषयेचवं प्रयत्नेन 377, 7. 
प्रियाणि चात्मनो यानि 477, 6. 
भोगो मोकषथ तिदडिथ 377, 4 
| यो गरुः स शिवः प्रोक्तः 377, ]. 
। वल्ञाभरण-माल्यानि 377, 5. 
| शित्र-विद्या-गृरूणां च 377, २. 
शिवे मन्त्र गुरौ यस्व 377, 3. 
१२२. शेवागपः-- 
भत्यन्तरोगयुक्ताङ्क- 129, 14. 
गुचमि-देवकृत्यषु, 1890, 15. 
१५३. शोनकः- 
अभिर्षिष्णुः प्रजापति: 334, . 
अ म्रमम्रं चरन्तीनाम्‌ 273, 9. 
भपापमपकिल्विषम्‌ 272, 16. 
अपामा त्वमस्माकम्‌ 274, 1 
अभावे त्रीहि-यवयोः 315, 20. 
अग्यम्रस्षमनिर्बेदो 305, 9. 
मे(ज्यं हष्यभनादेशे 316, 4 
इन्द्रः शुड इष्य चापः 274, 6. 
एकदेशे ृथदुर्यात्‌ 27२, 7. 
कनिष्ठाऽनामिकाङ्ुषठः 418, 20. 
काण्डात्‌ काण्डारिति 275, 
कृ तम।[दनसक्षत्वादि 915, 17. 
कृत्वोलानी करी प्रातः 305, 6. 
गायग्या आदित्यो 272. 14. 
मामे मनसाऽधीयीत 9.47, 15. 
जिहवैग्र पतेरच्चम्‌ 118. 12. 


00 01162. 0/ (५०८०0115, 


ततः सम्मार्जनं कुयौत्‌ 273, 5, 
ततो यतं इन्रः 278, 1. 

तजर मायेत सामानि 274, 7. 
तदभावे यवाग्वा वा 316, 1. 
तजनी -मभ्यमा _ष्ठ-+18, 18. 


तर्जनीं तु बहिः कृत्वा 418, 21. 


तासामृषभपल्नीनाम्‌ 27२, 10. 


लवं ने सेमां शोकांश्च 273, 11. 
नानध्यायो ऽस्ति वेदानाम्‌ 158, 20. 
नित्ये जपे च काम्ये च 158, 19. 


पवित्रपाणिः कृत्वा तु 346, 14. 
प्न गोमयेनैव 273, 8. 
प्रयतो मृदमादाय 272, 6. 
प्राग्वोदग्वा 847, 4. 
पराणायानरैरग्धदोषाः 346, 12. 
प्रोषिते तु यदा पत्नी 315, 14. 


मध्यमा-ऽनामिकाङ्गषः 418, 19. 
मध्ये स्कन्ध-कराभ्यां तु 305, 7 


मनसाऽधीयीत 347, 16. 
मनःसन्सीषणं शौचम्‌ 303, 8. 
मन्लस्य देवता यास्तु 316, २2. 
यथाविध्यप भाखम्य 346, 1. 
816, 2, 


यवानामिष गोधूमाः 316, 3. 


्रीश्चादि चाङृतं प्रोक्सम्‌ 315, 18. 


(शिवेन मे जपिस्वेदम्‌ 274, 8. 
समानि स्हस्तेन 418, 2२. 


लाल्वाऽऽनान्तो वारिमध्ये | 


16. 





स्याहान्ताः प्रणवाश्ा्व 418, 11. 
स्वाहित्यथाऽपामार्भेण 274, २. 
हविष्येषु यवा मुख्याः 815, 19. 
होमकाङठे यदि प्राप्रा 315, 1;. 


१२४, भुतिः- 


अभिः शुचिव्रततमः 66, 12. 
अत्रिरददादौवाय 11, 5. 
भथ सावित्रीम्‌ 845, 14. 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य 11, 6. 


| अथेतरेषां पशुनाम्‌ 52, 6. 


अध्यापिता ये 75, 3. 
अध्वयरमृहपतिम्‌ 219, 4. 
अन्तः प्रविष्टः 214, 10. 

अन्धैः श॒तहुताद्धोमात्‌ 312, 1. 
क्ष्टवषै ब्राह्मणम्‌ 148, 1. 
भमरेयमष्टाकपालम्‌ 149, 18. 
इन्द्रं मित्रं वरुणमपिमाहुः 0५,“ 
हमं मे वरूण- 298, 1. 
उुखमं नाकमधिरोहति 320, ।. 
श्रयो बा इन्द्रम्‌ 11, 5. 
एक सदहिप्राः 209, 8. 

एतया निषादस्थपतिम्‌ 49, ^ 
एते सर्वे 14, 5. 
कदाचनस्तदीरसि 299, ° 
कामस्तदमरे 108, 18. 

हादिरं वीर्यकामस्य 0, 
रामे मनसाऽधीयीत 84, 11. 
्ीष्मे राजन्यः 162, ^ 
प्रीप्मो श्रे राजन्यस्य 10“ 4, 


०५, 7, 201४ 4. 67 


दीदं सवम्‌ 99, 4. 

पैव तान्‌ 75, 6. 
शदिदमाहुरमुम्‌ 210, 11. 
[मप्यापयीत 148, 1. 

स्य वा एतस्य 849, 15. 

¡ यथायथोपासते 210, 14. 
† वसिष्ठः 11, 4. 

[वन्तं लोकम्‌ 350, 4, 
तरनव प्राड्‌ क्तं 345, 12. 
क्षिणत उपवीय 845, 2. 
्षिणोत्तरी पाणी 345, 9 
माणां महदपस्तीये 345, 6. 
एरापवित्रेण 398, 16 


्यमजेयन्‌ ब्राह्मणः 171, 2. 195, 
). 


नमो ब्रह्मणे हृति 346, 4. 
 व्ज्ञातम्‌ 52, 75. 

१ विदुःशरस्तनम्‌ 52, 7. 
शुना यजेत 308, 19. 

रैः शतहुताद्धोमात्‌ 312, 8. 
जापरतियज्ञानसृजत 161, 6. 
षणः सायुज्यम्‌ 580, 6 


ब्यक्तन यल्यमाणः 344 9, 


बरह्मणा 46 

{यास चल्य्यम्‌ 350, 4 
ष्यन्दिने 846. 9 

पि वर्चो बलम्‌ 56, 8 

। एवं विहन्‌ मेषे 849, § 
ति पितृभ्य, 887. ? 
१िराचामति 346, 18 


यथैव ते 75, 5, 

यदि ब्राह्मणो यजेत 460, 1. 

यदि रजन्यः 450, 2. 

यदि वैरयः 450, 3. 
यदेकस्मिन्युपे 91, 5 
यद्राह्मणेभ्यो ऽन्नम्‌ 801,21. 40 4 
यत्ैकां रदानाम्‌ 91, 6 

यवागुं च 218, 18. 
यवाग्वाऽपिहो्रम्‌ 218, 18. 
यस्य गृहान्‌ 106, 3. 

यस्य पिता पितामहो वा 165, 16. 
यत्‌ प्रदक्िणं प्रक्रमन्ति 296, 15. 


यावज्जीवमभिहोत्रम्‌ 115, 10. 
165, 6. 


यत्िज्जीवं दर््-पीर्णमासभ्याम्‌ 
165, 7. 

राजानमभिपे नयेत्‌ 451, 5. 

राजा राजसूयेन 46, 7. 

वसन्ते ब्राह्मणः 169, 2. 

वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा 165, 8 
895, 1, 

षसन्तो भै 162, २. 

विप्रा वाचा 75, 4. 

विश्वजिता यजेत 148, 16. 

वैद्यो 46, 8. 

हारारि बैद्यः 162, 6. 
हारै वेदयस्व 162, 6 

रिष्ैः शतहुताडोमात्‌ 312, 

इयेनेनाभिषरन्‌ 68, 17 


स्िदानन्दरूपम्‌ 99, 
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त होवाच 10, 10. 

सावित्रीं प्रणवम्‌ 39, 12. 

सुपण विप्राः 204, ३. 

स्कन्ने जृहोति 60, 15. 

स्व एवैनमृतावापाय पञ्ु-162, 7. 
स्व एवैनमृतावाधाय ब्रह्म- 162,3. 
हस्तादौ च आहय- 345, 19. 
हिरण्यगभैः समवतेतामरे 105, 12, 

१२५. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌- 
अपाणि-पादो 104, 14. 
एको देवः 203, 16. 

क मौध्यक्षः २0१, 15. 

कामः सङ्कल्पो 109, 17. 

तस्यैते कथिता ह्यर्था; 74, 19. 
37/, 16. 

ते ध्यानयोगानुगताः 78, 9. 

न तस्य कार्यं करणे च 102, 11. 
104, 3. 

परास्य शक्तिः 104, 10. 

मनोनुक्‌ ले 41, 8. 

मायां तु प्रकृतिम्‌ 98, 3 

ग्रस्य देवे परा भक्तिः 71, 1४.876, 
1; 

समे शनी 41, 6. 

१२६. वटूत्रिदान्मतम- 
आचान्तः पुनराचामेत्‌ 241, 12. 
आपः; स्वभावतो मध्याः 287, 7. 
ताम्बुले तैव सोमे च 2५, ५. 
तन सन्तः प्रदातन्ति 237, 8. 
त्वम्मिः पतरैनूल-पुष्पेः २4५, 6. 
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दन्तलमप्रस्य संस्पञ्ञं 244. ;, 
ष॒ गन्धिभिस्तथा द्रभ्यैः ५14 7 
होमे भोजनकाके च 241, 1], 
९२७. सत्यव्रतः- 
भपसब्यं ततः कृत्वा 356, 8, 
ऊध्वेपुण्डो मदा शुभ्रो 268, 1, 
कृ तैपर्वीती देवेभ्यो 356, 6. 
ततो मातामहानां च3:9, 2 
दभैपाणिस्तु विधिना 356, ५, 
पितृभ्यः प्रत्यहं दद्यात्‌ 359), 1, 
मनुप्यास्तपये दत्तया 256, 7. 
स चण्डालोऽपि पूतात्मा २८३, २. 
१२८. सदुहकारः- 
अवुद्धिपुषैकस्पर्दो 278, 4. 
त्रयाणां बुद्धिपूर्व तु ?78,5. 
९२९. संव्रतः- 
उत्पत्ति-प्रलयौ चैव 186, 1. 
ऊभ्यैमाचमनं प्रोक्तम्‌ 273, 2. 
लषित्रिये तरिगुणं प्राहुः 186, 5. 
तत्स्प्रिनं स्पृशदयस्तु 27:,1. 
पुत्रमांसं वरं भोक्तुम्‌ 19४, 18. 
राजप्रतिमरहो घोरो 199, 12. 
लोकवातीदिकं श्रुत्वा 306, 16. 
वेति विद्यामविष्यां च 180, £ 
शूद्रे समगुणं रानम्‌ 186, + 
सङ्ख्यां धिना च यज्जम्‌ ^“ 
17. 
१९३०. साङख्यायनः-- 


। यच्चेकवश्ची 222, 17. 
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१३१. सुमन्तुः-- | न स पापेन रिप्येत 107. 
अभिरस्त-पतित-175, 4. निवारयति पापात्मा 179. 7 
मदरयाजकः सवै-175, 4. पर्वं निश्ीयाद्‌ प्रणम्‌ 497, 18 

१३२. स्कन्दपुराणय- पौत्रं प्रवीतरं दोहित्रम्‌ 185, 14 
अतो विवर्जयेत्‌ प्राज्ञो 194, 10. | प्रथम तु गुरोरदानम्‌ 185, 11 
भाारयनिन्दाभ्रवणम्‌ 131, 1, | ्रह्मणश्र तथा विष्णोः 95, 14. 
हव्यालोचनम्थक्षाः 120, 15. | ब्रह्मणो ऽन्ते मुनिश्रेष्ठाः 95, 12 
एक एव शिवः सक्षित्‌ 107, 8. ब्रह्म -विष्णु हिवाख्याभिः 107 
एकेन तिष्ठता ऽधस्तत्‌ 178, 4. | व्राह्मण्य यः परित्यज्य 199, 17. 
कोऽहं मोक्षः कथं केन 120, 14. भोक्तव्यं तत्र पृवीद्के 497, 1; 


गुरोरनिशचरणम्‌ 130, 16. मरुदेशे निरुदके 100, 15 
गरोरभवि तस्पुतरम्‌ 185, 13. | *माया च प्रलये काले 5, 16. 


गुरोभ सेवाऽ्करणम्‌ 180, 17. | *मुतयो विव्रिधास्तेषु 05, 1: 
ततो ऽन्येषां च विप्राणाम्‌ 185, 12. यदा चन्दर मरहस्तात 437, 16 
तथा विष्णुश्च हद्रश्च 9, 19. । यादं कटमर्थित्वम्‌ 179, 3 
तदा दिवा न कतध्यम्‌ 487, 19. ' राजप्रतिम्रहात्‌ पुष्टः 199, 16 
नतिक्रमे दानम्‌ 185, 15 राजप्रतिग्रहादग्धः 14, २1 
निरतैः पिभिः कल्पैः 9, 10. रात्रौ दानं न कतव्यम्‌ 194, 7 
दतिणाभिमुखो भृत्वा 361, 11. | ररते नरके घोरे 199, 19 
दयादिमानेन राङ्गनाभिः 191, ¦ °वषाणां यच्छतं तस्य 02, 11 
विवादश्य तथा तेन 131, 2, 
रत॒-यानकयोरभद; 179, 5 | धिशोषतो निरये तु 194, 9 
रीयमानं तृ यो मोहात्‌ 19, 6 विष यामिषलुभ्पस्तु 199, 18 


देवत्वात्‌ 361. 12 वृक्षा दवाभिना दग्धा; 199, 20 
साचनरतो विपः 188. 8 वेदोक्तेन प्रकारेण 120, 11. 
तेव हुवच्र्था 159. ? शरीरशोषणं यत्तत्‌ 120, 12. 


1\० ०५५०5 ८१५० त. । भान्तस्य यानं तृषितस्य पानम्‌ 


| 
पणम्‌ 11871. छ} 81975 87. । 191, 1. 
धपा (16 849 उका, ए 1. षडङ्गवेदवित्‌ विपो 197, }. 
1. 


४ 
1. *सत्यबोधतुखानन्त- 95, 17. 


70 7746४ 0 च८0८५.10125, 


सतै रेवककी नाम 188, 9. 


हरन्ति राक्षसा यस्मात्‌ 194, 8. 


९३३. स्प्रतिः- 
रिकतं स भुतानाम्‌ 106, 8. 
ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ 58, 11. 
देवानमभ्यच्यं गन्पेन 376, 5. 
` धमीस्सुखं च ञानं च 53, 1. 

न वेगं पारयेत्‌ ४५, 6. 
न हिस्यात्सर्षभूतानि 69, 2. 
नोपर्डः २१५, 6. 


*यस्थेते ऽष्टा चत्वारिंशत्‌ 62.10. 


व्रामहस्ते जरं कृत्वा 294, 7. 
स तरे शरीरी प्रथमः 106, ९. 


सा सन्ध्या वृषली जेया 294, 8, 


९१३४. स्मृत्यन्तरम्‌ 


अर्ध्यं दत्वा तु देवाय 468, 13. 


अलमि वान्नपात्रस्य 249, 8. 
अषटार्धिङात्यनध्याये 308, 5 


आरित्यमम्मिकां विष्णुम्‌ 365, 11 


करकालाबुकाथेच 244, 10. 
करपात्रे च यश्लोयम्‌ 249, 12. 
खङ्ग-मैप्तिकहस्तेन 354, 10. 
गायन्री तु भवेद्रक्वा 290, 2. 
गाय्री ब्रह्मरूपा तु 290, 4. 
गृहीत्वा स्वयमाचामेत्‌ 249, 9. 
धृतपात्रं तु विप्राय 498, 15 
ततोऽलङ्कतगात्रः सन्‌ 468, 1\. 


+ ¶018 106 भ])€878 10 । 
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र्णे आदधे प्रदोषे च 308, 4. 
पतिन्रं दक्षिणे कर्ण 222, 9. 
प्रतरुत्थाय नृपतिः 468, 11, 
भागधेयं श्रुतिः प्राह 864, 
मणि-काश्चम-दर्मवां 354. 11, 
वलखनिष्पीडितं तोयम्‌ 364, 1. 
सरस्वती तथा कृष्णा 290, 8. 
सरस्वती विष्णुरूपा 200, £, 
सवर्ण राजते तैव 249, 15. 
स्ननङालां समागत्य 468, 13, 
स्वहस्ताचमनं कायम्‌ %49, 11. 
हूत्वा चैव तु भस्मना 318, 1४, 
९२५. हारीतः-- 
अच्छि्ामान्‌ सपत्रं 2:1, 7 
भदत्ते तु निराशास्ते 362, 17. 
भनिष्टयज्ञोऽपुतातसमा 161, 4. 
भनुवन्तंनमेतेषाम्‌ 83९, 5. 
भपुता गर्हिता दभो, 21“. 1. 
अयातयामास्ते दभः 256, ; 
आर््रैवासा अले कुयोत्‌ 249, ;. 
भहारं तु रहः कुर्यात्‌ 22६, 1 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो 331, 1. 
कुर्यीति देवतापुजाम्‌ 320, 2 
करुशाहस्तसतु यो भुङ्क्त 254, 10 
कुशाहस्तेन यज्जपम्‌ २५५ ‹ 
केदा-भस्म-तुषाङ्गार- 854, 1“ 
256, ‰ 

यां तरेभ्युपेतः स्यात्‌ 22, 1“ 

वि दर्भा परथि भी 259, 19 


1८4. 4., ¢^ ८// 4. 71 


जतु यवा गर्ते 345, +. 
तपग्न्विपिना त्रिप्रो 11;, 9. 
तेषामाचरणं ग्रत्तु 144, 5. 
देवानृषीन्‌ पितैव 41, ; 
तेवा पितरथेव 62, 16. 
नस्त्ययरज्ञस्य लोको बै 161, 5. 
नी तरेदनुपस्परय 210, ६. 
पद्मातक्रेथ रद्राः 303, 19. 
पाकग्रज्ञान्यनेननित्यम्‌ 162, 9. 
पात्राट्रा जलमादाय 353, 8. 
पित-दरेव-नपाथं तु 2:1,8. 
पिताद्रीन मात्रादीन्‌ 356, ५, 
त्रनीवमयी मासा 30५, २. 
प्रतिपत्सु चतुरदयाम्‌ 11, 20. 
्रद्मयजेवु गे दभो; 255, 17. 
भवन्मीतल यस्मात्‌ 23, 11. 


मन्नाथङ्ञा जपन्‌ जुहन्‌ 1:4. 13. 


मता मातामही गुवीं ४५२, ॥, 
मातुरः व्रगुरस्त्राता 331, 14. 
माजनाच॑नबणिकर्म- 209, 12. 
मामे नभस्यमावास्या 25; 


यज्ञन पे्नमिर्विमक्तः 1; 1. 


परेन लाका त्रिमरा विभानिि 
11; ||; 


नेनद्रा्षकैर्माल( 304 । 

ज्यः वितत्य 351. 1; 

(सन्व। वसनं बुप्कम्‌ 55४. 6 

(लपाल-पूतेभ्यः 3३8, ५ 

पधि्तमणं कुरत भ; 9 
1: 


गद्वरूप्यमग्रीमारा :;08. 1; 
गुप्कत्रामा स्थने कुर्यात्‌ 240. 6 
शुद्रधमा िजातिहाभरुपा 43. 9 

श्वश्रूः पितामरी ज्येष्ठा 32 „ 

।ऽनध्यावेऽय राव॑र्याम्‌ 151, १1 

। साधवः क्षीणदोषाः स्युः 144, 2 
सावित्यामिमन्त्ितम्‌ २५6, 6 
सुप्र्षालितचरणतनो 110, 15. 
सौम्यास्तु वरिपरपूर्ेण 169, 10. 
स्तरणासनपिण्डेव 255. 16; 
स्व्रगलाकमत्रप्रोति 1; 10 
हेता मूत्र-पुरग धन्याम्‌ 25; 19 

१३६ । \11८911\ 111८1> ([ 01६11013; 
अथ काण्डक्रपीनतान्‌ 8:7, 
अत्यन्रस्तपगरेन्नित्यम्‌ 57 6 
अप एत्र मदा पताः 2५7 | 
उन्छशटमिनरस्त्रीणाम्‌ 125, 13. 


` ओद्भारशधाऽ्यगब्दभ :;:), 4. 


कण्डं भित्वा विनिर्यातौ 9.5 
कपिरो यदि सर्वज्ञः 31 
चादनाऽनुपलव्येथ 


ततः स्त्रु कापु 27, 5 
| न तस्य दाषमिच्छन्ति 125, 12. 
प्राणिनां सवमुतानाम्‌ 43, 1. 


प्रानः शन्तिः स्नाल्ा 283, 16. 
प्रा्थित्तो स व्रित्तेयः 4; 


 प्रयिणाभनृतवादित्वत्‌ 8, 11 
ब्राह्मण्या सह योऽशीयात्‌ 15.11 
रीर पृय्निलये 1:09, 1; 


2012/^¶ ०॥१5217 31:59. 


¢ (।(1 घ्‌ 1१4९) 14९ 91167 111९1106 ^¢ ^ 107. 7. 7८1९१011 4८८ ^. 7 ¢. 71441111 1/ ८1. 


5. ३. ]). 
९, ] प्रलापा, [५018 1१, पात्‌ ४, तालप्‌, को) 


प0८8, ॥$ [)6. [एतााल , "न ५ | च चन्न जन र, () 4 ¢^ 
0, [[ -- न] 13 01111 11141111 स 1/1 

सत्‌ (प्किल्त्‌ ॥६ क, रिलााका1. वाट -हिवा8प्। 1९६८ 

1] १0११०0६ [लपााष्, [त [, ,.. ०, "न = == ॥ 8 ८ 
९५, [[1[1.--1पानोमा त, [०.३ [[. शनत 111. (111८५. ५1] 

प।१[७१) ))४ 1). 1111111]. क 4 4. () 4 1) 
२९ [४.1 वालावताता 1८ [. (पाल्‌, भती द्विगलर, 0४ 

[)/ ^, [९1७1 ,,. ,.. १ द, "44. 


५0. \.-- 11९ [रिष्या प्रात, ५10) पार (का 
11101119 0 ‰[411111141112, वृत्ते, पवा ०८७ ॥४ ६, 
[1111 १.५. [परा [., (५१ [.- |, ,न , न 1 ^ 

0 \ [.-- पतप देह्धााात "8 देका कित्र 05 पिदर, 

1411८, ५111 केरे ०८९, कष सदोदुका [, कता, # १. 9.0. 

२९. \ || -- प] 111 [13 कता िततोलातेपरस्लतोण, वाप 
26 (८९ ्ााल्त्‌ [र [ि7. पिलोोकाा, कपा |[. (पहाता 
11 01८}, कपोतौ 5 [.- ६१५१1. ,,. ,. ~ 0 

५५. ॥[|].-1]८ [श््ोपप्कानसति क |६.पूप त, कपा 11८ 
( (लाति क ककुप, [ताा्त्‌, १1] ०१५८९ ॥४ 
>, [, [नात्‌ 1.4. [ऋआ [1 (पा \[.-- ५1]. 1 0 

५, 1.९0] (5 [ाीप्ततोलावपरलोततराप, 11८ 

114 ८२ [)[976्व्‌ [क [)7, |सलााका, [पप [[. (ीतािदपणो 

त 06६) [ि7]र 9१ ६१५११11.  ... 0 

५. 11८ [ोरवपााद्फलोतात क प्रृतो, कका ], 

(तत्‌, फा दत्त] काद्‌ ्तृगुप्राक्ेणर ०१९, #8 

८ 10 6 6 ~ 4. ~ 

>1.-^)८ स्सा तआत्‌ ४0111050 
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॥ हति द्ितीय-तृतीयाध्याययोरनुक्रमणिका समाप्रा ॥ 


3 नमः श्रीगणेराय । 


पराशरसंहिता 


माधवाचायकृतव्याल्यासहिता । 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
वागीराद्यास्सुमनसः सवौर्थानामुपक्रमे । 
यं नत्वा शतकृव्यास्स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
प्रथमे श्याये व्यसिन पृषटयोवं्णचतुष्टयसाधारणाऽताधार- 
णधर्मयेोर्मष्ये साधारणधमे संक्षिप्याऽसाधारणधर्मः प्रपन्वितः। 
अथेदानीं संक्षिः साधारणधमौ द्वितीये ध्याये प्पञ्यते | 
अथवा पूर्वाध्याय आमुष्मिकधमप्राधान्येन परतृत्तः । अयं त्‌ 
रेहिकजीवनहैतुधमेप्रापान्येन प्रवततैते । तव्रादावध्यायप्रति - 
पाद्यम प्रतिजानीति- 
अतः परं गृहस्थस्य कंमाचारं कौ युगे । 
धरम साधारणं शक्तया" चातुररण्यार्धमागतम्‌॥१॥ 
तं प्रवक्ष्याम्यहं पू पराश्चरक्चो यथा । 
अतः परं चातुरवण्यै्ाधारणधरमसङ्कुयेकयथनादु त्रस्मिन्‌ 
किस एव विस्तरकथनस्योचितो ऽसरः । बहुग्रन्थपादे 
रक्तिरहितान्‌ मन्दभज्ञान्‌ प्रति सह्कैपेणामिहिते सति समर्था- 


ध ` परणीधरस्तु-"चातुर्ण्स्य ओआ क्रमेण पवेपूैकलियुगक्रमेण तिदम्‌'- 
२ व्याचक|र्‌ | 
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२ पराशरसहिता | ० कण! 


नामुत्तमप्र्ञानां बदधिस्थत्वान्‌ तान्‌ प्रति विस्तरेण कथयितुमू- 
चितत्वात्‌ । अत एवाहुराचायाः- 
सहेपःविस्तराभ्यां हि मन्दोत्तमधिर्या नृणाम्‌ | 
्स्तूच्यमानमेत्यन्तःकरंणं तेन वण्यैने' | 
इति । यद्रा अतः परं आमुष्मिकपधानपरमकयनादन्‌- 
न्तरम्‌ । पटूकर्माभिरतः', ' सन्ध्यास्नानम्‌ ' -- इत्यादिना 
हयामुष्मिकफले धमे सभिहिने सेति रेदिकफलस्य कप्यादिः 
धर्मस्य बुद्धिस्थत्वान्‌ तदभिधानस्य युक्तो श्वसरः । 
वह्यमाणस्य कृष्यादिधमंस्य ब्रह्मचारि वनस्थ-यानिप्वम- 
म्भवमभिपेत्य त्यीग्यमाश्रमिणं दशयति गृहस्यस्य' -इति 
कृततेता-दरापषु तरेरयस्यैव एष्यादावधिक्रारो न तु गृहस्यमा- 
त्रस्य विप्रादेःअतो विशिनष्टि क ठे! युगे'-उति। क्मगब्दौ रेफे 
व्यापारमत्रे प्रयुज्यते | आचारराब्दश्च धमेरूपे गार्खोयि व्यप 
कृष्यादेस्तु युगान्तरेषु कर्मत्वम्‌ । कल वाचरत्वमिन्युभयरः 
पत्वमस्ति | तथेवाश्रमान्तषु कर्मलं गहस्थ्यस्य सक्ताः 
चारतवमिच्युभयरूपता । तद्विवक्षया (कमाचारम्‌' इत्युक्तम्‌| 
कलौ गृहस्यस्य याजनादीनां दुुभलवाञ्जीवनदेतुनया ए 
प्यादिविधानादाचारत्वमुपपन्नम्‌ । 
कृप्यदेः साधारणधरमत्वमुषयादयाति--' चातुर्वण्यं 
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अ०२.] | माधवाचायकृतव्याख्यासहिता। ३ 


गतम्‌" -इति । चतुवंणां एव चातुवण्यैम्‌ । तच्च सवव 
प्रसिद्धम्‌ । आश्रमो गाहस्थ्यहूपः । सन्ति हि शद्रस्यापि 
त्रिवाह-षन्बमहहायज्ञादयो गृहस्थधमाः । एतच स्वंमस्माभिः 
उत्तरत्र आश्रमनिरूपणे विस्यष्टमभिधास्यते । तस्मिन्नाश्रमे 
विधानात्‌ सौधारण्यम्‌ । परारारराब्देनात्रातीतकल्पोलयन्नौ 
विवक्षितः । एतेदेवभिव्यज्ञयितु पुवेम्‌"- इव्युक्तम्‌ । 
प्कल्यसिद्धं परादारवाक्यं कलिधन कृष्यादौ यथावृत्तं 
नथेवाहं सम्भवक्ष्यामि । अतः सम्परदायागतत्वात्‌ शृष्यदिरा- 
चतायां न विवादः कत्तव्य इत्यारायः । शुरुतरविषये 
विनयः कव्य -इति शिष्टाचारं शिक्षयितु “शक्त्या सम्प्रव 
श्यामि -इ्युक्तम्‌ । न तु कस्मिधिद्धमं स्वस्य अशक्ति द्यो 
तथितुम्‌ । कलिधरमप्रवीणस्य परारारस्य तत्राराक्तयस- 
म्भवात्‌ || ९ 

परतिक्ञातं धरम दरोयति- 

पेट्‌कमैसहितो विप्रः कृषिकमे च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

पट्‌्कमाणि पूर्वोक्तानि यजनादीनि सन्ध्याऽष्दीनि च । 
तैः सहितो विप्र शुभरषकेः शुद्वः षं कारयेत्‌ । न च-या- 
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+ षदकमेनिरतो विप्रः कृषिक समाचरेत्‌; 
€ #. णिणकह 18, ४१॥ 1688 कृषिक्रमाणि कारयेन्‌. 


४ पराशरसंहिता | आ० कं०\ 


जनादीनां जीवनहेतुत्वत्‌ किमनया शष्या?-इति वाच्यम्‌ | 
करी जीवनपयौमतया याजनादीनां दु्छभव्वात्‌ । यन्तु म- 
नुनोक्तम्‌- 
शरैरयवच्या्पि जीवंस्तु बाह्मणः क्षत्रियोऽपि वा | 
हिंसोप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन जयेन्‌ ॥ 
कृषिं साधिति मन्यन्ते सा वृत्तिः सदविगर्हिना | 
भूमि भूमिदायाश्ैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ॥ 
(म. स्म्‌. ११. ८३-८४) 
इति । तत्‌ स्वयङ्कताभि प्रायम्‌ | अन्यथा मनोः स्ववचनः 
विरोधात्‌ । यतः तेनेवे कृिरभ्युपगता- 
'उभाग्यमिप्यजीतवंस्तु कथं स्यादिति चद्रवेत्‌ | 
कृषि-गोरक्षमास्थाय जविदेऽयस्य जीविकाम्‌ ॥ 
(म. स्मृ. १०. ८१। 
इति । ननु-कृमेपुराणे स्वयङ्ता कृषिरभ्युपगना- 
स्वयं वा कर्षणं कुयादाणिञ्यं वा कुसीदकम्‌ | 
कष्ट पापीयसी वृत्तिः कृ सीदं तद्विवजंयेत्‌' ॥ 
(कू. पु. ९. २. १५. ४। 
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अ० २. मापवाचार्यकृतम्याख्यासहिता। ध 


इति । तन्न । भस्य वचनस्य कुसीदनिन्दापरष्वात्‌ | 
अत एव नारदः- 
(आपत्स्वपि च कष्टासु ब्राह्मणस्य न वार्भुषम्‌" | 
(ना. स्मृ. ४,११९ ) 
उति । ननु- बृहस्पतिः स्वयङ्ुर्नकां कृषिमङ्गीचकार- 
कुसीद-कृषि- वाणिञ्यं प्रकरर्वीताऽस्वयंकृतम्‌ | 
आपत्कारे स्वयं कुरननेनमा युज्यते द्विजः" | 
उति । बाढम्‌ । कारयितुमप्यशाक्तस्य तत्क तृत्वम्‌। .आप- 
ठि" -उति व्रिदोषितलात्‌ । ननु-कारयिनव्वमप्यापद्धिष- 
यमेव । कृषर्ेदयपर्मतवात्‌ विप्रस्य याजनादीनामेष सुख्यजी- 
बनेतुत्वात्‌ । एवं तह्यापत्तारतम्येन व्यवस्था ऽस्तु । अल्पापादि 
कारयितृत्वं अच्यन्तापदि क्तृखम्‌-३ति । अयवा युगभेदेन 
व्यवस्थप्यताम्‌ । युगान्तरेषु कारायितृव्वमापद्धर्मः कटी 
मृल्यधमेः | प्राधान्येनोपक्रम्य प्रतिपादनात्‌ । 
तवर षो हलस्य एकस्य ब्रलीवर्दसंख्यानियममाह्‌ ठारीतः- 
'अष्टागवं भर्म्यहलं षद्गवं जीविताधनाम्‌ । 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं बह्मधातिनाम्‌ | 
(हा. स्मृ. ९. ९३; आप, स्मृ. १, २२) 
रति | ततान पदो हयौ इतरावपि क्रमेण मुख्यानुक- 
लय द्रष्टव्यै ॥ २ ॥ 
कृष वर्ज्यान्‌ वलीवर्दानाह- 


ध 
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71९ ]०६१€' 16808 हिगत्रं श जिधासिनाम्‌ ॥ ं 
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६ पराशरसंहिता [आ०कर०१ 


सुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवर्द न योजयेत्‌ | 
हीनाङ्ग म्यापितं ङतं वृषं विप्रो न गाहयेत्‌ ॥२। 
इति । क्षुपादयस्तत्टिद्गैरवगन्तव्याः | हीनाटूः पादप 
कलः | कवः प॑स्त्वररितः ॥ ३ ॥ 


कीदृ गस्तर्दि बलीवर्दः कृषौ योज्य इत्यत आह- 

स्थिराङ्गं नीरजं तृं मुनर्दं पण्डवक्नितम्‌ । 

बाहये्िसस्या्ं प्शवात्‌ सानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 

हति । स्थिराङ्कः पादादित्रैकल्यरहितः । नीरुजे व्याभि- 
हितः| तृप्र कषुत्तष्णाभ्यामपीडितः। सुन्दो हिसको दपः श्रम 
रहितः-इति यावत्‌ । प्ण्डेति भावप्रधानौ निर्दराः | प्र्टव- 
वजितः पुंस्त्वोपेतः शक्तः-उति यावत्‌ | दिवसस्याधं यम 
यम्‌ । ' पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ' - इति बलीवर्दान्‌ सपः 
ग्रदित्य्थः | तथा च हारीतः- 

' स्नापयिखाऽनदुहौ ऽलडइप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ' । 

। ( टा. स्मृ. ५.१५ 
इति । वाहने विोष आग्यमेधिके दर्रीतः- 


१. 0€णि९ ॥18 एला१€ ० {1९ (९१६ ‰, 1186118 {1९ १६78९ 
हलमष्टगवं धम्यै षड्गवं मध्यमं स्मतम। 
चलुगव नृशंसानां द्विगवं इषधातिनाम्‌॥' 

, 2०६ पह शुृलछा8 फलतीह 7 प्ट गीला काद्ाप्ञना15 
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1 #[. 1९4 षी | 


, २.] मवाचायकरतम्याख्यामरिना । ७ 


वै(हयेद्नेनेव शाखया वा सपत्रया | 
नं दण्डेन न यषटट्वावा न पदन चवा पुनः| 
न ्ुत्तप्णा-घ्रमश्रान्तं वाहयेद्रिकठेन्दियम्‌ | 
सुतृमेषु च भुज्ञीयात्‌ पिरत्‌ पतेषु चोदकम्‌ ॥ 
अह्नः पूरव दवियामं वा पूर्याणां वाहनं स्मृतम्‌ । 
विश्राम्येन्मध्यमे भागे भागे चान्त्ये यथासुखम्‌ ॥ 
यत्रवा रया कृत्यं संदायो यत्र चाभ्वनि | 
वाहयेत्तत्र पुयौस्तु न स पापेन रिष्ये | 
अन्यया वाहियन्‌ राजन्‌ नियतं याति रौरवम्‌ । 
रुधिरं बेहयेत्‌ तेषां यस्तु मोहान्नराधमः || 
भृणहत्यासमं पपं तस्य स्यान्‌ पाण्डुनन्दनः | 
(वर. गो स्मृ. ९. ५४-५९) 
इति ॥ ४ ॥| 
बलीवर्दस्नापनानन्तरं कर्तव्यमाह- 
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€ १116] 1118 #071-- 

# ुर्बीषद्धाषिताशचेते पितरस्ते प्रकीिताः ।, 

116 {९। एलात्‌8 तउ 117८ 85 जिग 

ठ अह्नः पूरं त्रिभागे तु धुयांणां वाहनं स्मतम्‌ ।. 

11८ {९६} 160 5-- । ॥ 

1 विश्रामो मभ्यने भागे भोग्यश्वान्ते यथाघ्खम्‌ ।. | 

यो चच श संश्रयो यत्र॒ वाऽध्वनि; क) 1० ६९९। 1805 कत्य 

ये बहि गरा 1 ( 16\05 खञ्यते. ९. 116 1€;{ 1683 बाहनदेष 

9 ष्ो)]€ 1. व 810. 2, ऽणण०३धप६८ ब्राहयेत्‌ ण वाहयन्‌. 
+ 16008 पातयेत्‌ तेषां बस्तु किचिन्नराधमः. 


८ पराश रसंहित। |अ।० क¡°! 


जप्यं देवार्चनं होमं साध्याय चेवमभ्यसेत्‌ । 
= 
एक दवि-त्रि-चतुरविप्रान्‌ मो जयेत्‌ स्नातकान्‌ द्िजः॥५॥ 
यथा बरीवदंश्रान्तिकृतदोषापनयनाय स्नापनं प्व 
प्ाण्युपधातदोषापनयनाय यथाराक्ति जप्यादीनामन्यनममन्‌- 
तिष्ठेत्‌ । एकं दै त्रीशतुरो वा विप्रान्‌ स्नातकान्‌ यथा्राक्ति 
भोजयेत्‌ | स्नातका नवविधभिक्षुकाः | तदाह मनु- 
"सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सेर्वत्रेदसम्‌ | 
गुव्थं पितृ-मात्रथं स्वाध्यायाध्युपतापिनम्‌ ' | 
ग. स्‌ ५९१ 
इति | सौन्तानिकः सन्तानाय विवाहोपयुक्तदरव्ार्थ। 
सर्ववेद॑सः' सर्वस्वदक्षिणं यागं कृतवा निःस्वत्रमापतन व्वा 
तमित्यथैः | पितृ-मात्र्थ' पितृ-मानृशुभ्ूषा्भिनम्‌ | सधय 
यार्था स्वाध्याय-प्रवचननिवाहाय द्रव्यार्थी । उपतापी रग | 
स्वाध्यायायिसदितः उपतापी स्वाध्यायाध्युपतापी तमि 
मध्यमपदलोपी समासः । तावुभाविव्यथेः ॥ ९॥ 
कृषौ फठितस्य धान्यस्य विनियोगमाद- 
न 
जपं देवानं होमं स्वाध्यायं साङ्खमन्यसेत्‌ ।. 
२. 7. गण! स्नासक्रान. ३. 7. €, 0. 7. 6. ४१ प. सव सवष 
४. 2. 1९0 स्वाभ्यायग्युपतापिनम्‌; म॥1९ ७. 8110 (1८ ॥९\॥ ५ क 
ुपतापिनौ. ५. 1. ०५0 सान्तानिकं ..... --शरव्यायिनम्‌. ६. ?. ^. ।. ५ 


0001४ ४८ {010 णण --'सतैतेहसः सर्वसखदक्षिणं यागंकृखा + 
स्वमान द्रव्याथी तमिल्य्थः । पिमा पिद-मादशुभूषाऽयिनम । ६, 


1188 [000 ॥0 


र्थी स्वाध्याय-प्रयचननिग्राहाय दष्यार्थी. [. 9150 गा18 ॥ 
1 निःखस्वमापतन 
धृल्छाह 7 ९ फकाद्78) (गाल्लाण. ७. 0. 10848 निः 


9 ना तंमिस्यथः, ८. 7). 1९45 -सुम्रूषायं च. 


भप०्२.] माधवाचार्यकृतव्यास्यासरहिता । ९ 
खय दे तथां कषेत्रे पानैश्च स्वयमर्नैः । 
निवपेत्‌ पज्चयज्ञांश्च कतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ ६॥ 
हति । यानि स्वयङ्कटे कषेत्रे फकलितानि घान्यानि यानि 

दिः कर्षिते कषत्रे स्वयमार्भतानि धान्यानि तेः सर्वैः स्मात्तान्‌ 

पत्चमहायज्ञान्‌ श्रीतीमगिष्टोमादिक्रतुदीक्षां च कुर्यात्‌ | कार- 
मदिति स्वािको णिच्‌ । अथवा स्वयं महायज्ञान्‌ कर्वीति। 
यिर्क्षभ्यो धान्यं दत्वा तेः क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ । शूरम 
पुराणे स््येवं विनियोगो दर्रतः- 

'लन्धलाभः पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्चापि पूजयेत्‌ । 

ते तृास्तस्थ तोषं शमयन्ति न संदायः" | 

(कू. पु. १. २. १९. ७.) 
हति ॥ ६ ॥ 


कृषीवलस्य तिखादिधान्यसम्यन्नस्य धनलोभेन प्रसक्त- 
सिलादिविक्रयस्तं निवारयति- 


तिखा रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतत्समाः | 

विप्रस्ेविषा वृत्तिस्तृण-काष्ठादि्रिकयः ॥ ७ ॥ 

इति । रसाः दधि - मधु-घृतादयः । यदि धान्यान्तररहि- 
तस्य ति्विक्रयमन्तेरेण जीवने वा धर्मो वान सिद्धयेत्‌ 


~ 





१. १. ६. ११ [.. 16६ यथा. २. ४, 10६१5 पज्चयज्ञानि. ३. ८. "९१५३ 
कतुं. ४. 1. 16818 नां ऽन्यैः 107 वासिः, 914 1, ©. 7. एत्‌ करर ण 
फषिते, ५. 1. 16948 श्रौता, ६. 1. 108९148 ख प्ल स्वयं. 9. ॥. ८. 7. 
190 याजयितभ्यो, बणे 1. २९१8 यषट्यो; ४१५ 11. 1८११5 पिन्यो 
(१70 पाडा, ८, ¶1£ {6६ [द पातय 1८45 तं कष. ९. ॥ 

- £. । ६. 1. ५१. ("जपे चान्यतः समाः, 


& पराशरसंहिता [आ० करां०१ 


दा तिला धान्यान्तेरेविनिमातव्याः इत्यभिप्रेत्य "विक्रेया धा. 
यतत्समाः-इव्युक्तम्‌ । यावद्धिः प्रस्थेस्तिला दन्तास्ताव- 
रेव धान्यान्तरमुपदियं नाधिकमिव्यर्थः | तदुक्तं नारदन- 
'अराक्तौ भषजस्या्थं यज्ञेतोस्तथेव च । 
यरद्यवरयं तु विक्रेयास्तखा धान्येन तत्समाः! 
(ना, स्मृ. ५. ९६) 
इनि | याज्ञवल्क्यो भप- 
स्माथ विक्रयं नेयास्तिला ध्रान्येन तत्समाः | 
(या. स्मृ. २३.२९) 
दाति । तिलन्याथो रे पि ग्रोजनीयः । अत एव मनुः- 
रसा रसमैरथिमानथ्या न वेव लवणं रसेः | 
कृनाज्ञं चाशृतात्रेन तिला धरान्यन तत्समाः' ॥ 
(म. स्मृ. १०. ९१४। 
इति । आपस्तम््रो भे- 
“अन्नेन चान्नस्य मनुष्याणां च मनुयः रसानां च 
रः गन्धानां च गन्ये्रिद्यया च विद्यानाम्‌ । 
(आ.ध.सु. ५. ७.२.११९] 
हति । रसतविनिमये विरीषरमाह वसिष्ठः- 


पी 


~ ~-+-- ~~ 


108: 





१. [. 1९१48 जीवनस्यार्थ. 7५ १०1५ ॥१८ भुला 1 1. १४ 0 
अरा्तौ मेषजस्यायं यज्ञे हमे तथेव च । ॑ 
।, 70. गा इवि. ३. 0. 84 ©. 168५4 तिल-धान्यन्यायोः | ४. । । 
त 1, प समता हनवो त्रा निमातस्या ईति ५८ मनुष्ये, १५1 1८ ४९८ 
९८१४1०४ 9 ४८ णण (१०१५०. 


०२] माधवाचा्यकृतव्याख्यासरिता । १९ 


> [> 


सा रेमंहते हीनतो वा विमातव्याः' | 
(व. स्म्‌. २, ३७) 
इति । अन्नविनिमये वरिरोषमाह्‌ गौतमः- 
“समेनांऽसमेन तु पक्रस्य' । 
( गो. स्म्‌. ७. ३) 
इति । ननु-तिलविक्रयो भयुपगतो मनुना- 
(काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवल; 
विक्रीणीत तिलान्‌ शुद्धान्‌ धमार्थमयिरस्थितान्‌' ॥ 
(म, स्मृ. ५०.९०} 
इति । अत्र केचिदाहुः-तदेनदविनियमाभिप्ायम्‌-इति | 
अपरे तु मन्यन्ते-क्रणापाकरणार््यावरयकधमायं तिलविक्रयो 
न विशुद्धः । अयमेव पक्षो युक्तः। वसिष्ठव्रचनसंरवादात्‌ । 
कामं वा स्वयं ह्योत्पाद्य तिलान्‌ विक्रीणीरन्‌" | 
(व. स्मृ. २.३१) 
इति । विनिमयाभिपराये तु वचनान्तरेण सह पीनरुक्य- 
मपरिहार्यं स्यात्‌ । यतो मनुनेव वचनान्तरेण "तिला धा- 
न्येन तत्समाः ` -दइति नियमो दर्तः | यन्यस्मिन्वचने 


------~-----~---~ ~~----~ ~-----~- ~~ ------- - - ---- ~ ------~------~ ~~~ 








९. ^|, द्त्टो। १. यत्‌ प्रद दद ( (णण दाऽ प्राप्‌ {९ प्पा्तग- 
11111 | 9६108}.111 9९1९8) 10 रसा रतेः समतां हीनतो वा निमातव्या; 
५॥1९ वाणाला जाए प्रितातणा (पाल्य 11 105) 1८प्‌ऽ हानतेो 
0" हीनतौः. ८ ०ष्रा्त्‌ [दा प्प पलाला (व्ण ण {८ 
(ध, 00 कूल], 0१ पलप [198 ६ वलि 1८141112. २. 0. 1९43 समे 
नासम न्‌. १. 7१९ १९५६ 1९8 शद्रान्‌ (0000४ 1ता(70ा), [पण चीष्त्‌ ४ ४. 
पै. गपा). (3 13 8 पाय #. 1. 16५5 ऋणापकरणाश्ापदमाथं, 
ता 1९408 -संषादनात्‌, 6, ०४5 ४९ [णामा णा वसिष्ठ. ० वचनान्तरेण 

पोनरुलयं. ६ 41 0४08 ९६८९६ 4, ४५ [८ (८४१ (च्य कूष्यापाद्य, 


9. 1, 1६08 विनिमयो 
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अर्थात्तिलविक्रयानिषेधः प्रतिभाति । तथा हि-मनु-यमाभ्या- 
मुपद्रतम्‌- 
भोजनाग्यञ्जनादानाद्‌ यदन्यत्‌ कुरुते तिलैः | 
हमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति' ॥ 
(म. स्मृ. १५०. ९१) 
इति । नायं दोषः । आवरयक्धमेव्यतिरिक्तविषयलात्‌ । 
यो ऽयं तिलानां धान्यसमव्वेन विनिमयः यश्च तृणादिविक्रयः 
सेयमेवंविधा विप्रस्य जीवनाथा वृत्तिः । तथा च नारदः- 
त्राह्मणस्य तु विक्रेयं रुष्कदार-वणादि च' । 
(ना. स्म्‌, ४.६४, 
इति ॥ ७ ॥ 
इदानीं कृषावानुषद्गिकस्य पाप्मनः प्रतीकारं वरु 
परथमतस्तं पाप्मानं ददोयति- 
र ९ ५ 
्राह्मणश्वेत्‌ कृषिं कुयोत्तन्म॑हादोपमागुयात्‌ । 
हति । कृषौ दिसाया अवर्जनीयत्वात्‌ सावधानस्या 
कृषीवलस्य दोषो ऽनुषञ्ञ्यते इति । अत्र "समाया" इति 
मनुवचनं पू॑मेवोदाहतम्‌ ॥ 


१. 1. 4 #. #५ प्र. प्लत कृमिनुल्या शविष्ठायां; ५)11९ 9. 10008 कृमि 
भूत्वा शु विष्ठायां ५41. कृमिनूर्था स विष्ठायां. ७.1९१५४ (1९ प्न |10]८ |॥४ # 
011०8 :- 


.~---~-~ 








कृमिनेवति विष्ठायां क्र्मेणां तेन पापकृत ॥. 
२. 1. २९४५ दणादिक्रम्‌ ; भ॥)।|८ 1/८ ६९४१ 1९048 नानि ख. 
महाहोषमवाप्नुयात्‌ 97 तन्महारोषमाषुयाह; ४110 1. १०५३ ५।०५ [01 


{0110०५8 :- 


१. 1९1 
€ [1९ # 


ब्रह्मणस्तु कूरषि कृत्वा महाहोषमवाप्ुयात्‌ ।' 
४, 1, 1८06 हिंसायां पापमिति (11०६1 ११४८७८४. 


पर० २.] मधवाचार्यकृतव्याख्यासिता । ९३ 
उक्तस्य दोषस्य महं विरादयति- 


वत्सरेण यदापं मस्स्यघाती समाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अयोमखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली । 

इति । लोहसहितेन खाङ्गलमुखेन प्राणिनां चिव्रवधो 
भवतीति मत्स्यवधात्‌ पापाधिक्यमुक्तम्‌ || ८ ॥ 

उक्तरीत्या कर्षकमात्रस्य पापप्रसक्तौ तद्रारायितुं विरिनशि- 


पालको मस्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकस्तथा।॥९॥ 
अदाता कषेकश्चेव स्वँ ते समभागिनः । 


इति । वागुरां पसाय॑ मृगादिग्राही पाडाकः । व्याधो मृगव- 
धाजीवः । दाकुनिकः पक्िघाती । अदाता खले रारिमृलमु- 
गतेभ्यो पदाता । तेषां से्वेषां मत्यवायः समानः । ततश 
ृषटान्तत्वेन पाराकादय इह वर्ण्यन्ते । यथा पादाकादीनां पापं 
हत्‌ एवमेवादातुः कषंकस्येत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

यदयं शषीवलस्य पाप्मा दर्धितः तमिदानीं पापपरिहारभ- 
फारमाह- 


कषयत मही मन्ता हन्ता च कृमि-कीटकान्‌॥९.०॥ 
पकः खल्यज्ञेन सर्वपापैः प्रमुच्यते 


१९. 8. ©. }). 80 ए, ०४ ६ 7 व क 
पण पह १९86:- भूल. २. 0. ०प5 सर्वेषां, ३. ४. 1084 
कण्डनी पेषणी सुबवी उदफुम्भोऽय मार्जनी । 


, 910 पञ्चसूना गृहस्यस्व अहन्यहनि वतेते ॥? 
10 9, 160 वशान्‌ छिष्वा, 
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हति । छेदन-भेदन-हननैर्यावन्ति पापानि निष्पद्यन्ते तेपां 
सर्वेषां खले धान्यदानं प्रतीकारः । तया च हारीतः- 
(भूमिं भित्वोषधीम्छित्वा हत्वा कीट-पिषीटिकाः | 
पुनन्ति खलयत्तेन करका नात्र संरायः 
युपो भयं निहितो मध्ये मेदिर्नाम हि कैषक्षः। 
तस्मादतन्तितोदद्यात्तरं धान्यार्थदक्षिणाम्‌ ' ॥ ११। 
( हा. स्म्‌. ९. १४-१८९) 
इति ॥ १०॥ 
खलयत्ञाकररणे प्रस्यवयमाह- 
यो न दाहि जातिभ्यो राज्िमूलमुपागतः॥१५॥ 
स चौरः स च पापिष्ठो ब्रह्मप्ं त रिनिरदिशेत्‌ । 
दाति । कपकस्यायं खल यक्षे निन्य: काम्यश्च -इति वचन- 
दयत्रलादवगम्यते | अकरणे प्रत्यवायात्‌ नित्यत्वं छदनादिः 
पापिनिवर्तकरष्वात्‌ काम्यत्वं च | खलयज्ञस्य नित्यवं रेव 
पुराणे दारातम्‌- 
अदत्वा ककरो देवि यस्तु धान्यं प्वेरायेन्‌ । 
तस्य तृष्णाभभिभूतस्य देवि पापं त्रवीम्यदम्‌ || 
दिव्यं वसह तु दुरात्मा कृपिकारकः । 
मरुदेदो भवेदृक्षः स पुष्प-फलर्वाजितः ॥ 
तस्यान्ते मानुषो भूष्वा कदावित्‌ कालपययात्‌ । 
दरी व्याधितो मूखंः कुलहीन जायते' ॥ 
इति ॥ ११ ॥ 
९ ¢, 6.५4 ५.८ वृतोऽयं; १1० 0. तत सूऽं, 
कषुके, ३. 7. ८. 0. ¢, 0. &4 (आ, 1८४ अन ण तत्रः 
हहं ण क्कुल-, 


२ । ||| । 1९18 
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दातव्यस्य धान्यस्य परिमाणमाह- 

रज्ञे दला तुषडभागं देवानां चेकत्रंशकम्‌ ॥१२॥ 

विप्राणां त्रिंशकं भागं संवेपापैः प्रमुच्यते । 

धटूसु भागेष्वेको भागः षड्भागः । एकर्विंदातिसंल्याेषु 
भगेष्वन्यतमो भाग एकविंशकः । तद्त्‌ त्रिकेषु भागेष्व- 
यतमो भागिदाः-हाति ज्ञेयम्‌ । देववत्‌ पितृभ्योऽपि दैर्यम्‌ 
दुक्तं कूम॑पुराणे- 

"देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दद्याद्वाम तु विदाकम्‌ | 

्रिशद्भांगं तु विप्राणां कृषि कुवंनन दोषभाक्‌" ॥ 

(क्‌. पु ९. २.२५. ८) 

ठति॥ १२ ॥ 

विप्रस्य सेतिक्वयां कृषिमुक्त्वा वर्णान्तराणामपि तामाह - 
ततरियोऽपि कृषिं कृता देवाने विप्रं च पूजयेत्‌॥१२॥ 
यः द्रथा कुयौत्‌ कृषि-ाणिज्य-शिल्यकम्‌ । 
न 


१. १९, 1९48 एकविंशतिम्‌; ५।।]९ 1.. 1९013 एकार्विंहतिः. २. भ. १८५५३ 
[षिक्रत्तान लिप्यते; छ )111९ ^. 16448 {116 101९ 1116 5 17105: - 
जिं भागं ब्राह्मणानां कृषि कर्वन्न वृष्यति ।. 
“ +¢. 1). ए. 0. ००4 1. प्त तदत्‌ भिशको.ऽपि 1" तदत्‌ ्रिशकेषु भागे. 
गन्थतमो भागः दि्षः- इति सेयम्‌. ४. 1. 16045 हेयः. ९. 11९ १९६६ 7९१45 
ठ जिश्ठद्भागं ब्रह्मणानां कृषि कुर्वन्न दुष्यति ।. 
।" ८ पला 1118 074 ६} € ण।0कााह [नगतमा धृश्काञ 1 (९ रागा 
1९९1101 0 [~ 
वृहस्पतिरपि-- 
राते इष्वा ठ षडुागं देवतानां ज वि्टकम्‌ । 
त भिष्भागं तु विप्राणां कृषि क्वं होषभाक्‌ ।। 
8 * 16६08 दिजाम्देवाश्च * &* 21, 76५५8 खहा. ९. 31. 1५५45 -चिल्प- 


१६ पराशरतेहिता [आ० कां०९ 


इति । यद्यपि वरैरयस्य कृषिः पूवाध्याये विहिता तथाप्य- 
ज्र इतिकर्सव्यताविधांनाय पुनरुषन्यासः । ‹ तथा कुयात्‌ - 
इत्यतिदेदोन ब्राह्मणस्य शषौ विहितेतिकलेव्यता सर्वाभ्यत्र 
विहिता भवति । कौभेवत्‌ वाणिज्य-रिल्पयोरपि करी वर्णचतु- 
श्यसाधारण्यं दर्शयितुं 'वाणिञ्य-शिल्पकम्‌- इत्युक्तम्‌ । 
इति ॥ ९२ ॥ 

यि गरस्यापि शृष्यादिकमभयुपगम्धेत तहि तेनेव जीष- 
नसिद्धः कठी द्विजशुश्रूषा परित्यान्येत्याशङ्कवाह - 
पिक कुर्ते शद्रा दि जशुभूषयोञ्छिताः ॥ ५.५॥ 
भवन्वयस्पायुषस्ते वै निरथं यान्स्यसंशयम्‌ ॥ 

इति । कभाधिक्येन विरिषटजीवनरेतुत्वात्‌ कृष्यादि 
विकत्युच्यते । द्िजगुभरुषया तु जीणेवखादिकभेव लभ्ये 
इति न साभाभिक्यम्‌ । अतो शधिकिप्सया कृष्यादिकमेव 
कुर्वन्तो यदि द्विजशुभरषा परित्यज्युस्तदा तेषागहिकमाः 
मुष्कं च हीयेत | ९४ ॥ 

इत्थं वर्णचतुषटयसाधारणं जीवनहैतु धर्म॑प्रतिपा 
निगमयति- 

चतुणमपि वणोनामेष धर्मः सनातनः ॥ १५॥ 

अतीतेष्वपि कलियुगेषु वि परादीनां कृष्यादिकमस्तीते ¶ 
चयितुं ' सनातनः इृुकतम्‌। ' सनातनः" - इत्युक्तम्‌ । 


१, 8. (८, 7, ?. ०. 8४१ प्र, 18१4 -विधानेनाऽयं. २. 1. 0५६ षि 
शत्‌, 8110 18648 ४९ 02 शलाला८ ४ 01 एष्टा ण 18 ^ 
हा. ३. 1. 1०५4५ -षुशूषनोञ्हिताः; क]111९ 1. १८५५४ सेवित 
$. ‰, 1५205 पतन्ति नरकेषु च. 


अ० २. मापवाचायेकृतव्याख्यासदिता। १७ 


यद्यपि स्मृष्यन्तरेष्विवात्रापि वर्णधमानन्तरमाश्रमधर्मा 
वक्तु मुचिताः तथापि व्यासेना अृषटत्वादाचारयेणोपिक्षिताः । अ- 
साभिस्तु श्रोत्रहितार्थाय तेऽपि वण्य॑न्ते | न च-पूवाध्याय एव 
कुतो न वणिता?-इति मन्तव्यम्‌ । तत्र प्रसङ्गाभावात्‌ । अत्र तु 
' चातुवण्याश्रमागतम्‌ ~ इत्याश्रमराब्देन तेषां बुदिस्य- 
तरादस्ति प्रसङ्गः । ते वाध्रमाश्चतुषिधाः | तदुक्तं स्कान्दे- 
‹ ब्रह्मचारी मृहस्थश्च वानमस्थो ऽय भिक्षुकः | 
एते क्रमेण विप्राणां चत्वारः पृथगाश्रमाः! | 
इति । मनुरापे- 
' बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः" ॥ 
(म. स्मृ. ६. ८७.) 
इति । गृहस्थप्रभवाः गृहस्थोपेयोगिन इत्यथैः । तत्रोपन- 
यनेन संस्कृतो ब्रह्मचारी । 
ब्रह्मचयेमागामुप मा नयस्व" | 
इति । मन्त्रवणात्‌ । ब्ह्यचर्यमुदिदयागां मामुपनयस्व 
इस्यथः । उपनयनं च गभाधानादिषु पठितत्वात्‌ बरौह्यः सं- 
खारः । तदाह हारीतः- 
द्विविधो हि संस्कारो भवति ह्यो दैव । (९) 
गभाधानादिस्मारतो बाह्यः । (२) पाकयज्ञा 





१९. 7. ५0 [. ००६ अपि. २. 7. गण मनुरपि, 811 {० 0110५11 
॥ ३. 1. 7९९05 -उप जीविनः. प्र. 180 १९७ {€ ऽका1€ एल््वी प्रद 111 
^ पररा, ४. 0, 8१ प्र, 1€#त ब्राह्म संस्कारः, ५141. 16805 ब्राहयसस्करारः. 


त भाहय- ण ब्राह्म शण्टा$णला€ 1) 178 पपन, ९, 1. 1८ 
कयत्त-हविय्॑ताः, 
५ 


९८ पराशरसंहिता । [भा० कां०९ 


हविय्ञाः सौमाश्च देवः। (३) ब्राह्मेण संख- 
त ऋषीणां समानतां सायुज्यं गच्छति । (४) 
देवेनोत्तरेण संस्छतो देवानां समानतां सायुज्यं 
गच्छति" । (९) 
(हा. स्मृ. ११. १-९) 
इति । गभीधानादयो गोतमेनानुक्रान्ताः- 
गभौधान-पसवना-ऽनवरोभन-सीमन्तो ्रयन- 
जातकम॑-नामकरणा-जननप्रादरान-चौलोपनयनम्‌ | 
(१२) चत्वारि वेदव्रतानि ।(१४) ज्ञानं सहधमं- 
चारिणीसंयोगः।(१९) पञ्चानां यज्ञानामनुष्टानं 
देव॑-पित्‌-मनुष्य-मूत-त्रह्मणामतेषां च | (१६) 
अष्टका पार्वणश्राद्धं ्रावण्याग्रहायणी चेव्याश्व- 
युजी चेति सपर पाकयज्ञसंस्थाः । (१७) अ- 
म्याधेयो ऽगनिोत्रं दशपू्णमासा-ऽगप्रयण-चातु- 
मौस्यानि निरूढपदुबन्धाः सौत्रामणीति सप 
हवियैज्ञसंस्थाः । (१८) अप्रि्टोमो-ञ्यप्नि 
ष्टोम उक्ध्यः पीडरी वाजपेयो ऽतिरात्रा-ऽभो- 
याम इति सप्र सोमसस्थाः । (१९) इत्येते 
चत्वारिदात्‌ संस्कराः । (२०) 
(गी, स्मृ. ८. १३१०) 
ठति । तत्र ग्भाधानादयश्रूडान्ताः संस्कारा बीज-गभ॑ 
जनितदोषनिवृत्यथौः । अत एव याज्ञवल्क्यः चुना 
संस्कारान्‌ निरूप्याह- . 
- र. प्म 4. ५११ ५८ {९१६४ म नास ज) -देव-पिर्‌ मनुष्य मूत-बराहम 


नानामितेषा च. फ९ ण्ट (काकृषाल्य 0४८ पपीलत पराप्त) ण 1 
५ $ * ॥॥| { \ 
पठ, [प गह ण पलो क९ पते छा पी एिणिधणा, र ९ (९)! 1५ 


इं पौभमासावाभ्रयणं चातुमास्य-निरूढपणुबन्य-लौ ्रामणीतिः 





प्र० २. माधवाचायैकृतव्याख्यासहिता । १९ 


‹ एवमेनः रामं याति बीज-गभंसमुद्रवम्‌। 
(या. स्मृ. ९. १२) 
इति । अतो ब्रह्मचर्याश्रमात्‌ प्राक्‌ ते वण्यन्ते | तवर 
द्रिजानां गभीधानादयः समन्त्रकाः कार्याः। तदाह याज्ञवल्क्यः 
व्रह्म-क्षत्रिय-विद्‌-राद्रा वणास्त्राथाल्लयो दिजाः । 
निषेकादिरमरदानान्तस्तिषां १ मन्त्रतः त्रियाः॥ 
(या. स्म्‌. ९. ९०) 
दाति । गभाधानादीनां काल्विरोषमाह स एव~ 
“गर्भाधानमतो पुसः सवने स्मन्दनात्‌ पुरा । 
पष्टञ्मे वा सीमन्तो मास्येते जातकमं च ॥ 
अहन्येकाददौ नाम चतु मासि निष्कमः | 
षषे जत्नप्रारान्तं मासि चुडा काय यथाङुलम्‌' ॥ 
(या. स्मृ. ९. ११-१२ ) 
इति । रजोदरौनदिवसमारभ्य षोडदा दिवसा ऋतुः | 
तदाह मनुः- 
ऋतुः स्वाभाविकः खीणां रात्रयः षोडशा स्मृताः। 
चतुभिरितिरे सारपमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ 
तासामाद्याश्चतलस्तु निन्दितेकादरी च या । 
व्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रदास्ता ददा रात्रयः ॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते लियो अ्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविरोदात्तवे खियम्‌ ॥ 
(म, स्मृ. २. ४६-४८ ) 





९. 116 ५८४८ 1643 होषास्ु. 


२० पराशरसंहिता [आ० कां०९ 
इति । रजोददोनमारभ्य चल्वार्यहानि स॒ष्ि्गाईितानि | 
युग्मासु समासु । संवित्‌ गच्छेत्‌ | 
॥ दरति गभोधानम्‌ ॥ 


अय पुंसवनम्‌ । एवमृतो गर्भाधानं शचा गर्भवरनात 
पुरा पुंसवनं कायम्‌ । तचचलनं द्वितीये वा तृतीये वा भव्रति। 


तदाह बैजवापः- 
"मासि दितीये वा वतीये वा पुरा खन्दते' | 
इति । पारस्करो %प- 


भासे द्वितीये तृतीये वा । ( २) यदहः 
पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्येत । 
(पा.गृ.सू. ९. ९. १४. २-३) 
इति । नक्षत्राणि च हस्तादीनि ज्योतिःराखे प्रसिदानि। 
अर्मवलोभनमाश्लायनगृह्यपरिरिटे गन्तव्यम्‌ | 
॥ इति पुंसवनम्‌ ॥ 


~--. -----~--~-- -~--~ 
= ~ "न~ ~~~ + --~--~---------------~----~-------- 





* हृदं च आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टे प्रथमेऽध्याये पम्चतिंशतितमेभृ 
वाके-' अथ गर्भलम्भनम्‌ ! इत्यतोपर द्रष्टव्यम्‌ । 


१. [. गा1४ ६९ णण ग01-- 
हितीये वा तीये वा मवति । ताह ये जवापः- 
“मासि हवितीये षा ठतीये वा परा स्यन्त -- 
इति । पारस्कते पि- ' मासे. 
२. र. गा४७ {1९ गिण गगा 
' मासि हिषीये 2 बा पुरा स्पन्दते ' । 
। पारस्करोऽपि. 
१. 1. त तीये षा. १, 7. ¢. 811 ?. 7९१0 भासि दितीयेऽय + कौ 
वा, प. 4201. 1290 दितीये व्रा हर्ती वा बदहः एता, 1). ५५५ 
दवितीय षा दतीवे षरा यशा पुता. 








न~~ ~~ = न ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ 


अ० २,] मापवाचायेकृतव्याख्या सहिता । २९ 


अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ । सीमन्तोन्नयनस्य याज्ञवल्क्योक्त - 
कालादन्ये पि काला मुनिभिः दशिताः। तत्र लोगाक्षिः- 
(तृतीये गभंमसि सीमन्तोन्नयनं कायम्‌' | 
इति । आपस्तम्बो ऽपि- 
प्रथमे गभ चतुथं मासि' । 
इति | त्ेजवापो भपि- 
"अथ सीमन्तोन्नयनं चतुर्थं पञ्चमे षे वाऽ्पि' | 
इति । सल्यायनगृह्ये ऽपि- 
ससमे मासि प्रथमे गभं सीमन्तोन्नयनम्‌" | 
इति । शङ्खो भपे'- 
“गर्भस्पन्दने सीमन्तोन्नयनं यावद्वा न प्रसवः" । 
दाति । विरोषाश्रवणात्‌ सव स्येते विकल्प्यन्ते | एतच 
सीमन्तोन्नयनं क्षेत्रसंस्कारत्वात्‌ सकृदेव कतव्य न प्रतिगभ- 
म्‌ । तथा च हारीतः- 
सकृत्‌ संरतसंस्कारा सीमन्तेन द्विजलियः' । 
इति । देवलो ऽपि- 
या सकृत्‌ संरकता नारी सर्वगभैषु संस्छता'। `. 
इति । गभ॑संस्कारपक्षे तु प्रतिगभभमावर्तनीयम्‌ । तथा 


„का 
। २, 1. 16१08 लोकाभि: ण लौगाभिः. २. 2. ¢. 7, शप्‌ ?. गणप 
॥ ९ 1, 16808 -स्पन्श्नमारनभ्य. ६. 7. ४0 प्त. (८ विरेषश्रवणात्‌, 
| , " ९४08 द्विजातय, <, 0. 1९405 संकृखु संस्यूता नारी; १111८ 1. ८. +. 


{. 4110 | 6 7९84 स ४ 
स्कृता. (8९९1, 11 कद संस्कृता या नारी. \ 1]०81९9१9४ 1९048 सकृप इस 





२९ पराशरसंहिता [आ० कां०१ 


(सीमन्तोन्नयनं कमं न सरीसंस्कार इष्यते | 
केचिद्र्भस्य संस्कारादर्भं गभं प्रयुञ्ते' | 
अनयोः पक्षयोर्यथागृह्यं व्यवस्या । अकृतसीमन्तायाः 
प्रसवे सत्यव्रत आह- 
“ज्रीं यद्यकृतसीमन्ता प्रसूयेत कथन्तन | 
गृहीतपुत्रा विधिवयुनः संस्कारमर्हति ` ॥ 
इति । 
॥ इति सीमन्तो्यनम्‌ ॥ 
अथ जातकमं । तत्र जातकर्मणः कारो यान्ञवल्फयेन 
दरीतः- 
¦ मास्येते जातकर्म च ' | 
( या. स्मृ. १.११) 
इति । एते आगते जात इति यावत्‌ | विष्णुरपि- 
'जोतकमं ततः कुयात्‌ पुत्रे जाते यथोदितम्‌ ' | 
इति । स्वगृह्ये-इति रोषः । तच्च स्नानानन्तरं कायम्‌ । 
तथा च संवक्तः- 
“जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलं तु विधीयते ' । 
दाति । जातकर्म ॑च नाभिवर्धनात्‌ प्रागेव कार्यम्‌ | त 
या च मनुः- 
राड नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकमं विधीयते। 
मन्लवत्‌ प्रारानं चास्य हिरण्य-मधु-सर्पिषाम्‌' ॥ 
(म, स्मृ. ९. २६। 
९, 707 (118 10८ क्८ 070 17 पाद प्ल कशापुप 811 
“ जाते च हारके जतकम । 
( वि. स्मृ. २७. ४) 
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ददाह हारीतः, ०८४ क १० ००६५ 71 {8 गला४€ 711 [प 





भरण २.] मापवाचयकृतव्याख्यासहिता । २३ 


इति । वर्धनं छेदनम्‌ । न चादोचराङ्कया कमानधिकारः- 
हति वाच्यम्‌। नाभिच्छेदात्‌ पागादोचाभावात्‌। तदाह जमिनिः 
"यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाभोति सूतकम्‌ । 
छिन्ने नाले ततः पश्चात्‌ सुतकं तु विधीयते" ॥ 
हति । विष्णुधर्मोत्तरे | 
(अच्छिन्ननाभ्यां कन्तव्यं श्राद्धं त्रै पुत्रजन्मनि । 
आरौचोपरमे कार्यमय वा नियतात्मभिः" ॥ 
इति । तच्च श्राद्धं हेभद्रग्येण कार्थम्‌ । तदाह व्यासः- 
द्रव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि | 
हेमेश्राद्धं प्रक्रर्वीति यस्य भायौ रजस्वला "॥ 
दाति । आदित्यपुराणे पकान्ननिषेधो दर्धतः- 
जातश्राद्धे न दद्यात्तु पृक्तान्नं ब्राह्मणेष्वपि । 
यस्माचान्द्रायणात्‌ शुदधिस्तेषां भवति नान्यथा!॥ 
इति । तस्मिन्‌ दिने यथाराक्ते दानं कन्तव्यम्‌ । तदुक्तं 
आदिपुराणे- 
` देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम्‌ । 
आयान्ति तस्मा्दहः पुण्यं पूञ्यं च सर्वदा ॥ 
तत्र दद्यात्‌ सुवणं तु भूमिं गां तुरगं रथम्‌ ` । 
देति । शङ्ञो भपि- 
न व 
१.1. 1९8 -नाड्धां, २. 1. 1९808 हेम्ना 19 हिमद्रष्येण, ३, 1. 13 
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“सर्वेषां सकुल्यानां द्विपद-चतुष्पद- 
धान्य-हिरण्यादि दद्यात्‌ । 
इति । एतच्ारौोचमध्ये ऽपि कार्यम्‌ । 
'आरौचे तु समुन्न पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ | 
करततस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्धारोचेन शुद्धयति" ॥ 
इति । 
॥ इति जातकम्‌ ॥ 


अथ नामकरणम्‌ । तस्य॒ च याज्ञवल्क्योक्तकालादन्येः 
ऽपि काला मनुना दरिताः- 
"नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वा ऽस्य कारयेत्‌ । 
पण्ये तियौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते" ॥ 
(मस्मृ. २,३०) 
इति । कारयेदिति स्वार्थिको णिच्‌ । 
“ततस्तु नाम कुर्वीत पितैव ददामि ऽहनि" । 
(वि. षु. ३. ५०. ८) 
इति विष्णुपुराणवचनात्‌ । यद्वा पितुरभवि अयोग्ये 
वा ज्येन कारयेत्‌ । तदाह शङ्कः- 
क्ुरदेवता-नक्षत्राभि सम्बन्धं 
पिता कुयादन्यो वा कुलवृद्धः 
इति । भविष्यदचुराणे- 


------~--------~--~---~-*~---~--~--~- ---------------- ` 


--------- 
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अ०२.] मापवाचावैकृतव्याख्यासहिता । २५ 


नामधेयं दशम्यां च केचिदिच्छन्ति पाँथिव । 
दादरयामथ वा रात्रो मसि पण तथा भरे ॥ 
अष्टादगो शनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः" | 
हति । गृह्यपाररिष्टे भपि- 
'जननह्दाराते व्यु संवत्सरे वा नामकरणम' | 
उति । तत्र॒ स्वगृह्यानुसरिण व्यवस्था | नामधेयस्वरूपं 
च वर्णभेदेन ददोयति मनुः- 
“मत्यं ब्राह्मणस्य स्यान्‌ क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैरयस्य धनसंयुक्तं गाद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ 
रामवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
व्ेरयस्य पुष्टिसंयुक्तं शु्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ 
खीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टाथं मनोरमम्‌ | 
मद्रल्यं दीधवणान्तमारीर्वादामिधानवत्‌' ॥ 
(म. स्मृ. २.२३१-२२) 
इनि । मद्ुल्यादीनि पू्रपदानि । रर्मादीन्युत्तरपदानि । , 
तथा च नामान्येवेविधानि सम्पद्यन्ते-श्रीरामा, विक्रमपारः, 
माणिक्रयश्रष्ठी, हीनदासः-इव्यादि । स्रीणां तु श्रीदासीव्यादि। 
सुखां दिनुं शक्यमिस्यथः । अत्र विरोषमाह बैजवापः- 
ˆ पिता नाम करोत्येकाक्षरं दचक्षरं च्य- 
क्षरं चतुरक्षरमपरिमितं वा पोषतव्रदा- 
यन्तरन्तस्यं दीघाभिनिष्ठानान्तम्‌' | 


ण्य 


८ १ 0 ~ = ~~ ~ ~~---~ ---~----- 


१.0 र्वः पार्थिवाः, २. १. पप 1. द्व्‌ माद्भुल्यं, ३. 11८ (८५ 
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इति| अयमर्थः-घरोषरवन्ति यान्यक्षराणि वगेतृनीय-चतुरथ- 
नि तान्यादौ कार्याणि। अन्तस्था य--ल-वा मध्ये कर्तव्याः | 
अन्ते ऽभिनिष्ठानो वि्त्जनीयः। तथा च-भद्रपारेो जातरेदा 
रत्यादि नाम भवनि । यथोक्तनामकरणस्य फलमाहतुः र. 
ड़ रिखिती- 
एवं कृते नाश्नि गावे तत्करं भवति'। 
इति । 
|| टत नामकरणम्‌ || 
अथ निष्क्रमणम्‌ | तवर मनुः- 
( ष १ ^~ ५ ¢ का शिरा ^ भट ४ 
चनुथं मासि कत्तव्य (क्रमणं गृहान्‌" | 
| (म, स्मृ. २.३५ | 
हति । तत्र कर्तव्यमाह यमः- 
तनस्तनीये कर्मव्यं मासि मूर्यस्य दशनम्‌ । 
चनुर्भं मासि करव्यं शिदो्वन्दरस्य दशनम्‌" ॥ 
हति । टोगाक्षिरपि- | 
` १, 7.८. 1५] ऽवञनीय 7 ` बद्ध निाकणड ५९ 10 
[प (्गाल्लह 1 [आ धट कद्वो. १९८नु क, 8] 1. #। 01॥५ 
ता)१ भन्ते. २. 7. ©. पत्‌ ?. कल्पत द्रप, [ 1८१8 तुपादी. [11 ।॥ 
7१12118] 1९१५11६ 18 मद्रप. 1). 1८१15 बहुषो 804 @. 1८4० मद्रपत्र 
३, 0. "९8५6 कर्तव्यं तथाऽन्येषां च सम्मतम्‌. ४. 1. 7९15 अत्र, ५।८॥ 
०1१७ ४1९ {91107 [का -- | 
अग्र कसष्यमाह यमः- 
'ततस्टृतीये कर्सव्यं मासि सूर्यभ्य हनम्‌ । 
लुं मासि कर्तव्ये शिशोच्न्दरस्य द्ेनम्‌॥ = 
बति 1 लौगाकषिरि । ' तृर्तीयिऽधमासे दर्शनमादित्यस्य '- इति । रवभ 
"दादशोऽहनि राजन्प्र शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्‌ । 
चतुर्थँ माति क्तष्यं तथाऽन्यथा च संमतम्‌ ॥ 


इति ।. 
५. 1. 148 लोकाक्षिः. 


अ०२.] माधकचायकृतव्याख्यासहिता । २७ 
^तूतीये ऽथमासे ददौनमारदस्यस्य' ! 
इति । पुराणे ऽपि- 
द्वादशो ऽहनि राजेन्द्र शिरोर्मिषक्रमणं गात्‌ । 
चतुथं मासि कव्यं तथान्येषां च सम्मतम्‌" | 
इति । अत्रापि यथासराखं व्यवस्था | 
॥ इति निष्कमणम्‌ ॥ 
अयान्नप्रारानम्‌ | तत्र यमः- 
(ततो ऽन्न प्रदानं मासि षष्ठे कार्यं यथाविधि | 
अष्टमे वा भि कत्तव्यं यंचेष्ट मङ्गलं केः ॥ 
इति । शङ्खौ पि- 
संवत्सरं ऽन्नप्रारानमभसंवत्सर इत्येके' | 
इति | सोगाक्षिः- 
"पष्ट मास्यन्नपरारानं जातेषु दन्तेषु वा' | 
उति | तत्र विरोषमाह मारकण्डयः- 
'देवतापुरतस्तस्य धात्रयुन्सद्ध गतस्य च | 
भलङ्तस्य दातव्यमन्नं पत्रे च कान्चन ॥ 
मध्वाज्य-कन कोपितं परारायेत्‌ पायसं तं तम | 
शतप्रादामयत्सद्भाद्ात्री बालं समुत्सृजेत्‌" ॥ 
इति । पारानानन्तरं जीविकापरीक्षा मार्कण्डेयेन दिना- 


----~- 
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२८ पराशरसंहिता [भा० कां०९ 


(अग्रतो भ्य प्रविन्यस्य शिल्पभाण्डानि सवशः । 
दरा्ाणि चैव वखराणि ततः परयेततु रक्षणम्‌ ॥ 
प्रथमं यत्‌ स्पृशोद्रालस्ततो भाण्डं स्वयं तथा | 
जीप्रिका तस्य बारस्य तेनैव तु भविप्यति' ॥ 
इति | 
॥ इव्यन्नपराद्ानम्‌ ॥ 


अथ चुदाकरणम्‌ । तत्र यमः- 
(तनः संवत्सरे पूरे चडाकमं विधीयते | 
द्वितीये वा तृतीये वा कर्तव्यं श्ुतिददानान्‌' ॥ 
उति । व्ैजवापः- 
| 9 क षके | 
तुनीये वरं चुदाकरणम्‌' | 
इति । गदी भ~ 
(ततीय वप चुढाकमं । पनम ब्रा ` | 


६ 
[भेक ^ 


दमि । कोगाक्षिरपि- 
"तृतीयस्य वस्य भूयिष्ट गते चुढाकरणम्‌' | 
हति । गोनको भि- 
(तृतीये वपँ चौलं यंयाकुलधर्म वा' | 
इति । तत्र॒ ऋषिमेदेन चृढानियमभाह लोगतिः- 
दक्षिणतः केमुजा वासिष्ठानाम्‌। उभयतो काः 
९ 8.6. क्ण 1.1 स्वतो [0 ततो २. ५.८५ शुतिचोदनात, १, 
1९005 जिवुर्वं, ४. 1. 1९१05 शडक्ररणं . ९. लोकक्षिः ।$ ९ 16410 ण (५ 


118६ 01 (}. 1 लोगानि. ६. 7, 16१५5 कुलधर्मं यथा च. ऽ. |) 
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अ०२.| माधतर(चायेकृतव्यास्यासहिता । २९ 


रयपानाम्‌ । मुण्डा भृगवः। प्रज्च॒चुडा अङ्गिरसः | 
मण्डना्थं शिषिनो जन्ये | यथाकुलधर्म वा | 
उति । कमजा केरापङ्किः । अत्र यथास्वव्राग्वं व्यवस्था | 
अत्र यथीक्ताः चुढाकरणान्ता अनुपनीतविषयाः अतस्तस- 
सङ्गादन्येभपि केचनानुपनीतधर्माः कथ्यन्ते | ततर गौतमः- 
्रागुपनयनात्‌ कमिचार-कामवाद-भक्षः। 
(गो. स्म्‌. २, १) 
दति । कामचार उच्छागतिः। कामवादोश्छीखादिभाष- 
णम्‌ | करामभक्षः पयुंषितादिभक्षणम्‌ । विष्णुपुराणे ऽपि- 
भक्ष्याभ्ष्ये तया येये वाच्यावाच्ये तथा जनते | 
अस्मिन्‌ कलि न दौषः स्यात्‌ स यावन्नोपनीयतेः | 
(वि, पु. ३.१०. ९) 
उति | एतचाभक्ष्यभक्षणं महापातकटेतुर्रव्यव्यतिरिक्त- 
विषयम्‌ | अत एव स्मृत्यन्तरम्‌- 
शस्यात्कामचार-भ्ष्योक्तिर्महतः पातकादृते' | 
उति | यथा भक्ष्याभक्ष्यादिनियमो नास्ति एवमाचमना- 
विकेतव्यान्तरमपि नास्ति । तदाह वसिष्ठः 
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२० पराशरपंहिता [आ० क०९ 
“न द्यस्य विद्यते क्म किन्चिदा मोख्धिवन्धनात्‌ | 
वृर्या दुदर पषमस्तावद्यावन्‌ वेदे न जायने' ॥ 

(व. स्मृ. २.६; ब्रौ.स्म्‌. १,१.३२. ६) 
इति । गौतमो भपि- 
< रमरोपपादमूतर-पुरीपो भवाति । (४ ) नः 
स्याचमनकल्पी विद्यत (४) न ब्द्या- 
भिव्यारदन्यत्र स्वधानिनयनान्‌' । ( ९) 
( गो. स्म्‌. ९. ४-९) 
इति । 


[न 
|| ३ 


अधाक्नराभ्यासम्तु कर्तव्यः । तदाह माकरण्डेयः- 
प्रात तु पन्ते वर्धं द्यपरमुमे जनादन । 
धष्ठ प्रतिपदं चैव वर्जयता तथा मीम्‌ ॥ 
रिक्तां पञ्चदरीं वेव भोरि-भोमदिनं तथा| 
एवं सुनिश्चिने काले विद्यारम्भं तु कारयत्‌ ॥ 
पजथित्वा हरिं लक्ष्मीं देवीं चेव सरस्वतीम्‌ | 
स्वविद्यासूत्रकारांश्च स्वां विद्यां च विगरोषतः ॥ 
एतेषामेव देवानां नाम्ना तु जुहुयात्‌ प्रृनम्‌ । 
दक्षिणाभिरध्िजेन्द्राणां कर्तव्यं चापि पूजनम्‌ ॥ 


चू दाकरणम्‌ ॥ 


© 


त = ल ट £ ~~~ ---- -- 
गी भव 
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अ०२.] माधवाचायक्ृतम्यास्यासहित। | ३९ 


ाहुखो गुरुरासीनो वरुणाभिमुखं रि्राम्‌ | 
अध्यापयत प्रयमं द्विजानीभिः सुपुजिनैः ॥ 
ततः प्रभत्यनध्यायान्‌ वजेनीयान्‌ विवजंगेत्‌ | 
अंष्टमीदितयं चेव पक्षान्ते च दिनत्रयम्‌ ॥ 
इति । 
॥ इति गभौषानादिच्‌ डान्तसंस्कार प्रकरणम्‌ ॥ 
अथौपनयनम्‌ | तत्र मनुः- 
"गभीषटमेऽ््दे कुर्वीति बाह्मणस्योपनायनम्‌ | 
गभदिकादरो राज्ञो गभात्तु द्रादरो विरः॥ ` 
बह्मवच॑सकामस्य काथं विप्रस्य षन्चमे | 
रज्ञो बलायिनः षष्ठे वेर येस्या्या्थनो टम ॥ 
आ षोडरदाद्‌ ब्राह्मणस्य सापित्री नातिवर्तते | 
आ द्वाविंशात्‌ क्षत्रबन्धोराचतुविरातेर्विराः || 
अत ऊध त्रयो स्येते यथाक्ालमसंसताः | 
सावित्रीपतिता त्रातव्या भवन्त्यायविगर्हताः॥ 
नेतेरपुनेरिभिवदापद्यपि हि कटि वित्‌ | 
ब्राह्मान्‌ यौनांश्च सम्बन्धानाचरेत्‌ ब्राह्मणः सह' || 
| (म. स्म्‌. २. ३६-४०) 
उति । आपस्तम्बो अपे- 


------_ 
~~~ 
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चत्‌, 


३२ पतशरसहिता | आ० काण, 


“सपमे ब्रह्मवच॑सकाममष्टम आयुष्कामं नवमे 
तेजस्कामं दरामे न्नाद्यकामं एकाददा इन्द्रिय- 
कामं द्रादरों पशुकामम्‌, । 
(आ. ध. मु, १. १. १. २० 
दरति । एनच वर्णत्रयस्य साधारणम्‌ | व्रणप्यव्र्यया 
काटनिय्ममाट स ण्व 
"वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे 
राजन्यं रारदि वेरयम्‌ ' | 
(आ, ध. मु. १. १.११) 
ति | त्रणानपत्यणोपनयनस्यातकरत्तव्यतामदि मनुः 
“काण -रौरतर-बास्नानि चमांणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नाऽनुपूरट्धैण रााण-क्षीमा-ऽधवि करानि च ' ॥ 
(म, स्म, २, ४१। 
इनि । करणादीनि चर्माणि उत्तरीयाणि | तथा चग 
(ृष्णसस- बस्ताजिनान्युत्तरीयाणि ' । 
हति । वसिष्ट भपि- 
पप्णाजिनमुत्तरीयं बराह्मणस्य । (६१) रोव ज 
न्यस्य । (६०)गच्यं बस्नाजिनं वा वेरयस्य | ( ९" 
( व. समृ. ११. ६१-६९। 
हति । तथा च पारस्करः 
'एेणेयमजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य । ( १५) 


[1 नी 


१, 1१८ ॥९६॥ 1८१॥४ त्रिक्नाति श, ४५४ (1९ (काणा 
{०॥०५# ५}5 1८६41, २, (॥८ (८ 1९५45 क्त्रि यस्य 


(11 (५07 (10९5 ॥ 


अ० २.1 माधवराचायकृतव्याख्यासहिता । ३३ 


रीरवं राजन्यस्य । (९८ ) आजं गव्यं वा 
वैरयस्य । (१९) सवषां वा गव्यम्‌" | 
(पा. गृ. सू. २.९. १७-२० ) 
इति । ाणादीन्युत्तरीयाणि । अत्रापस्तम्बः- 
वासः । (३९) गाण-क्षौमाजिनानि । (४०) काषायं 
चेरे वखमुपादिरान्ति ब्राह्मणस्य । (५९) मा- 
ज्ञि राजन्यस्य । (१) हां वेरयस्य ' । (२) 
(आ.ध.सू. १९. ९. २.२९-५१; ३. १-२) 
इति । वसिष्ठः- 
ˆ शुकृमहतं वासौ ब्राह्मणस्य । (६४) 
करपिसं मान्िषठं क्षोमं वां क्षत्रियस्थ । 
(६९)हारिरं कोरोयं वा वेदयस्यः' । (६६ ) 


(व. स्म्‌, ११. ६५-६६) 
इति । मभखलामाह मनुः- 
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पभा 8 पप भध 9 ५०५९ [मि ४ १३15६}, 1116 7168111111८33 €118 18-- 


वासः शाण -क्षोमाजिनानि क्रापायं चैक 

वस्ररुपषिरान्ति शङ्ककार्पासवत््ं ब्राह्म 

र गस्य माञ्जिष्ठं राजन्यस्य हारिद्र वरैदयस्य ।. 

१६ 0 1676 | {111९6 पा१ ९९६ प्रो पोपरला] १8 0 11८ 1९६1. 
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३४ पराशरसंहिता [आ० कों 


^ मीश्नी त्रिवृत्‌ समा शक्ष्णा कार्या विमरस्य मेखला | 
क्षत्रियस्य तुं भीरी अया प्रयस्य शणतान्तवी" ॥ 
( मः स्मृ. २.५९) 
इति । त्रिवृत्‌ त्रिगुणा । यमो भपे- 
विभस्य मेखला मोनी ज्या र्वी क्षत्रियस्य तु | 
राणसूत्री तु वैरयस्य मेखला धर्मतः स्मृताः ॥ 
एतासामप्यभवे तु कुराऽमन्तक-वल्वजैः | 
मेखला त्रिवृता कार्या ग्रन्थिनैकेन वा त्रिपत्‌ 
इति । मनुरपि- 
'ुल्नाभापरे तु कर्तव्याः कुदा ऽमन्तक-वत्यः। 
त्रिवृता प्रन्यिनेकन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ' ॥ 
(म. समु. २.५२) 
इति । दण्डमाह मनुः- 
ब्राह्मणो परेल्व-पालाङौ क्षत्रियो गट-खादिरी । 
पर्ठवोदुम्बरौ प्रये! दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥ 
(म. सपू. ९,४९। 
इति । अनुकल्पमाह यमः- 
एतेषामप्यभावे तु सर्वेधां सर्वयत्तियाः। 
इति । मनुदण्डपरिमाणमाह- 


नि तः ५3 
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अ० २] मापवाचार्यकृतव्याख्यासदिता । ३५ 


क्षेदान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः। 
कलाट सम्मितो राज्ञः स्यात्तु ना्षान्तिको विराः!॥। 
(म, स्मृ. १. ४६) 
इति । गौतमो ऽपि- 
मूरध-लसाट-नासाग्रपरमाणाः 
(गो. स्मृः १. २८) 
इति । दण्डलस्षणमाद्‌ मनुः- 
ऋजवस्ते त॒ स्व स्युरव्रणाः सीम्यददनाः | 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचो नाश्िदुषिताः ' ॥ 


(मः स्मृ, ९. ४७) 
इति । गौतमो ऽपि- 
“अपीडिता युपवक्ताः सदाल्काः । 
( गौ. स्मृ. ५. २७) 


इति । यज्ञोपवीतमाह मनुः- 
'कापांसमुपवीतं स्याद्‌ विप्रस्योध्व॑वृतं त्रिवृत्‌ । 
शणसुचमयं रासो वेदयस्या अविक सूत्रकम्‌ ' ॥ 
(म, स्मृ. २.४४) 
इति । पैठीनंसिरपि- | 
कर्पासमुपवीतं ब्राह्मणस्य । क्षीमे- 
यं राजन्यस्य । आविक वैरयस्यः | 





. 7, ¢, ए, 
8068 


0, 16048 क्षोमं. 


0, ४10 प्रि. तत सकल्काः. २. 7. गा यत्तोपवीतमाि 
पेठीनसिरपि {ण मनुः. ३. 17॥८९ १९६४ ६१५३ -सोत्रिकम्‌, 


३६ पराशरसंहिता | आ० कां०१९ 


हति । उक्तोपवीतालाभे यथासम्भवं गोवालादिकं ग्रा 
ह्यम्‌ । तदाह दैवलः- 
'कापस-स्लोम-गोवाल-रोण-वल्क-तृणादिकम्‌ | 
सदा सम्भवतः का्यमुपवीतं द्विजातिभिः 
इति । कष्यशुटुः- 
अपि वा वाससी यस्चोपवीतायं 
कुर्यान्‌ तदभावे त्रिवृता सूत्रेण। 
इति । तच्च नवतन्तुकं कायम्‌ | तदाह दवलः- 
'यज्ञेपवीतं करर्वीति सूत्रेण नवतन्तुकम्‌ ' | 
इति । कास्यायनः | 
त्रिवृदु्ववतं कार्यं तन्मुत्रयमेवृतम्‌ ' | 
(का. स्मृ. १,१. १) 
इति । उर््ववृतस्य लक्षणमाह संग्रहकारः- 
"करेण दक्षिणिनोष्वं गतेन त्रिगुणीकृतम्‌ । 
वितं मानवैः सूत्रं राख ऊष्वेवृतं स्मृतम्‌"॥ 
इति । उध्वं गतेन दक्षिणेन करेण यद्दरितं तदुध्वेवृतमिः 
त्यथः । यज्ञोपवीतप्रयोगमाह देवलः- 
श्रामानिष्क्रम्य सङ्ख्याय षष्णवस्यङ्गरषु तत्‌ । 
। तावल्िगुणिते सूत्रं प्रक्षाल्याच्लिद्धकेलिभिः ॥ 
देवागरिऽ्थ वा गोष्टे नद्यां वाऽन्यत्र वा दुचो । 
सावित्या त्रिवृतं कुरया्नवसूत्रं तु तद्रेत ॥ 


------------ ~ 





== क 
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अ० २. माधवाचायैकृतव्याख्या सरिता । २५७ 


बिल्वाश्चत्थादियज्ञियवृक्षस्यान्यतमस्य तु । 
बध्रीयात्तत्सजीवं तु पितृभ्यौ नम इत्यथ ॥ 
व्याम नवेक्षितव्यं स्यात्‌ पितृणां तृषिदं हि तेत्‌ । 
त्रिस्ताडयेत्‌ करतल देवानां तमिदं हि तत्‌ ॥ 
संग्ये मृदं गृहीस्वाभस्मिन्‌ स्थापयेदूरिति ल्ुवन्‌ । 
पतरं पुष्पं फलं वाऽ्पि व्याहतीभिः प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 
अभिमन््याय मूरशचिशचेति वत्त्रयं तरिभिः । 
हरि-हयेश्वरेभ्यश्च परणम्येवावधारयेत" ॥ 
इति । अवधारणमन्लस्तु यज्ञोपवीतम्‌" “इत्यादिः । 
ग्रम्थिनियममाह कात्यायनः- 
श्रिवृतं चोपवीतं स्यानस्थेको प्रन्यिरिष्यते' || 
(का. स्मृ. १९. १.२) 
इति । यज्ञोपवीतपरिमाणमाह स एव- 
पृष्ठवंरो च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते किम्‌ | 
तद्धायमुपवीतं स्यान्नतिलम्बं न चोच्छितिम्‌ ॥ 
(का. स्मृ. १. ९.३. } 


इति । देवलो भपि- 
अ 
" सम्पूर्णो मन््रस्वित्यम्‌-- 
' यज्ञोपवीतं परमं पिव प्रजापतेयासदजं पुरस्तात्‌ । 
भवुष्यम्रयं प्रतिमं च शुभं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ 
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३८ पराशरसंहिता [ आ० क्रं, 


स्तनादृष्वंमधो नामेन कर्तव्यं कैदाचनः' | 
इति । उपवीतसङ्ख्यामाह भृगुः- 
(उपवीतं बटोरेकं द्रे तथेतरयोः स्मृते। 
एकमेव यतीनां स्यादिति राखस्य निधयः! | 
इति । एतच नित्याभिप्रायम्‌ । बहुषु कामश्रवणात्‌ | 
तदाह देवलः- 
(वहूनि चायुःकामस्य' | 
इति । एतदुपवीतं सदा धार्यम्‌.। तदाह भृगुः- 
'सदोपवीतिना भाग्यं सद्‌। ब्द्ररिखेन च| 
विरिखो व्युपवीतश्च यत्‌ करति न तत्‌ शतम्‌ ॥ 
मन्लपृतं स्थितं काये यस्य यज्ञोपवीतकम्‌ | 
नोद्धरेच ततः माज्ञो यदीच्छेच्छ्रेय अत्मनः ॥ 
, संकृचचोद्धरणात्तस्य प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः' । 
इति । उपवीते विरोभमाह देवलः- 
सूत्रं सलोमकं चत्स्यात्ततः कृखा विलोमकम्‌ | 
साविव्या ददाकृ्वोऽद्धिभन्लितामिस्तदुक्षयेत्‌ ॥ 
विच्छिन्नं वा ऽ्यधो यातं भुक्त्वा निर्भितमुस्सृजत्‌' | 
इति । यज्ञोपवीतादीनां ब्रोटनादौ प्रतिपत्तिमाह मनु- 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलम्‌ । 
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृ्णीताऽ्यानि मन्लंवत्‌॥ 
(म, स्मृ. २. ६५) 


--“ 
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०२] मापवाचायकृतव्याख्यातहिता । ३९ 


इति । अथ दण्डदिधारणानन्तरमादित्योपस्थानं कायम्‌ | 
पह मनुः- 
प्रतिगृहयेष्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्या चैद्यं यथाविपि' ॥ 
(म. स्मृ. २.४८) 
इति । दण्डग्रहणान्तेतिकन्तव्यतायुक्त मुपनयनं प्राप्य गाय- 
[महावाक्यार्थभूतं भास्करमुषस्थाय सोश्टमिव्येवं ज्ञावा अनि 
चर्य भेष््यं चरेदिप्यर्थः | अग्निपरिचयां मनुना दर््ता- 
दूरादाहत्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि । 
सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ ताभिरभिमतन्दितः' ॥ 
(म. स्म्‌. २. १८६ ) 
इति । विहायसि अन्तरिक्षे स्थापयेन्न तु भूमावित्यथ॑ः । 
मिदाहरणे विरोषमाह तरेजवापः- 
धुरा ऽस्तमयात्‌ प्रागुदीचीं दिरां गला 
अहि सन्नररण्यात्‌ समिधमाहरेत्‌ । गष्का 
ब्रह्मवच॑सकाम आद्रीस्वन्नायकाम उभ- 
योरुभयकामः 
इति । समिद्धक्षणमाह काव्यायनः- ` 
नाङ्कशादधिका कायां समित्‌ स्थूलतया कचित्‌ | 
न वियुक्ता तचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥ 
परदेदान्नाधिका न्यूना तथा न स्यादिराखिका | 
न सपणौ नातियामा होमेषु तु विजानता ॥ 


। 1. 1९१8 दृण्डधारणा-, २. विहायसि 1 ०५५५ 0४ 7. त © .३. 11८ 
1 1५ प्राह्मा. ४. 7, 6. 7, 0. धात ए. 10त नासपत्रा; #1110 1), 1५48 
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४० | पराशरसंहित। [आ० करां०१ 


विशीर्णा विमला हस्वा वक्रा समुरिरा शा । 
दी स्थुला गुणरदषटा क्मसिद्धिविनाशिका ' ॥ 
(का. स्मृ. १. ८. १७-१९) 
इति । समित्नियम उक्तो वायुपुराणे- 
'पालारयः समिधः कायाः खादियस्तदखाभतः। 
रामी-रोहितका-प्धस्यास्तदभवि ऽक-वेतसौ '॥ 
इति । अग्निकायाकरणे प्रत्यवायमाह हारीतः- 
पुर्‌ जग्राह वरै मृव्यु्ितयन्‌ ब्रह्मचारिणम्‌ | 
 अिस्तं मोचयामास तस्मात्‌ परिचरे तम्‌ ' ॥ 
( हा, स्म्‌. २. २५) 
इति । भिक्षाचयौप्रकारमाह याज्ञवल्क्यः- 
(्राह्मणेषु चरेद ्ष्यमनिन्येष्वामवृत्तये | 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलस्षिता ॥ 
. ब्रह्मण-क्षत्रिय- विदां भेक्ष्यचयो यथाक्रमम्‌ ' | 
(या. स्मृ. ९. १९-३०] 
इति । बाह्यणेष्विति स्वस्व जातीयोपलक्षणम्‌ । अत ध 
व्यासः- 
(्राह्मण- क्षत्रियः विराश्वरेयुभे्यमन्वहम्‌ । 
सजातीयगृहेष्वेव सार्वर्वाणिकमेव वा' ॥ 
इति । साववाणिकमापदिषयम्‌ | अत एव भव्प्यु 
द्दितम्‌- ` 


२. 1. १९१८8 1 


१. 18 ए€8० ५००8 701 क्षण 1 ९ {८ 
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३. {116 ९५॥ 10१48 हिंसया. ४. {॥८ (८५८ 1९४48 मीक्ष यामास 
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अ०२.] माधवाचार्करतव्यख्यासदिता। ४१ 


' चतुर्ण चरेदेष्यमलाभे कुरुनन्दन ' | 
इति । अपद्यपि न गृद्रात्‌ पक्रं गृ्णीयात्‌। तदाहाशङ्गिराः- 
'भआममेवाददीताम्त्यादवृत्तवकरत्रिकम्‌ । 
आमं पयति संसरि पर्य तेभ्यः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तस्मादामं ग्रहीतध्यं गुद्रादप्यगिराऽत्रवीत्‌ ' | 
हति । अनापदि स्वजार्तीयेष्वपि प्ररास्तेष्वेव' भेस्यमा- 
चरेत्‌ | तदाह मनुः- 
वेदयज्ञरहीनानां भररास्तानां स्वकर्मसु । 
बरह्मचायहिरदे्यं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ 
| (म स्मृ. २. १८२ ) 
इति । आदिमध्यावसनिषु" उति । अयमर्थः-भिक्षाभवरच- 
नावाक्ये वणक्रमेण अदि-मध्यावसानेषरु भवच्छब्दः प्रयोऽयः | 
तथा च मनुः- 
भवदुरे चरैदैश्यमुंपनीतो द्विजोत्तमः | 
भवन्मध्यं तु राजन्यी वैरयस्तु भवदुत्तरम्‌" ॥ 
| (म. स्म्‌. २.५९) 
इति । उक्तेषु केषुचिदपवादमाह सं एव- 
गुरोः कुरे न भिक्षेत न ज्ञाति-कुल-बन्धुषु | 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूपं परित्यजेत्‌ ॥ 


नन, 
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४२ पराशरसंहिता [आ० का०१ 


स्वं षाभि चद्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे | 
नियम्य प्रयतो वाचमभिरास्तांस्तु वर्जयेत्‌" | 
( म, स्म्‌ ९. ५८४-१९८६९ ) 
इति । यत्त्‌- 
“मातरं वा स्वसारं वा मातुवा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नं विमानयेत्‌' ॥ 
(म. समू, ९, ५०) 
इति तदुपनयनाद्गभिक्षाविषयम्‌ । तच् भैश्यं भोजन- 
पयौषमाहर्व्यम्‌ । अन्यथा दोषश्रवणात्‌ । तदाह यमः- 
'आहारमात्रादधिकं न कविद्ैस्यमाहरेत्‌ । 
युज्यते स्तेयदोषेण कामतोऽधिकमाहरन्‌" ॥ 
इति । तच भेश्षयं गुरवनुज्ञापुरःसरं भोक्तव्यम्‌ । तदाह 
तु्मनु-यमी- 
“संमाहस्य तु तद्धक्ष्यं यावदर्थममायया | 
निवेद्य गुरवे ऽश्रीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः! 
(म. स्मृ. ९. ९१। 
इति । गर्वसन्निधो तद्वा्यादिभ्यो निवेदयेत्‌ । तदाह 
गीतमः- 


१. 11८९ {6४८ ८०४5 नाऽवमानयेत्‌. -२. 1, 10905 पमाहस्याय 9 ९ 
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भ०२. मापवाचेकृतव्याख्यासदिता । ४३ 


“निवेद्यं गुरषेऽनुज्ञातो भृञ्जीत । ( २९ ) 
अस्रिध तद्ाया-युवर-सन्रह्मचारिभयः'। ( २६ ) 
| (गो. स्मृ, २. २९-३६) 
इति । गुरवनुज्ञातं भेयं सत्कृत्य भुञीत । तदाह 
या्ेवल्क्यः~ 
कृतामिका्यौ भुज्जीत वाग्यतो रुरवनुज्ञया । 
आपोरानकरियापूरवं सत्कृष्यान्नमङुस्तयन्‌" ॥ 
(या. स्मृ. १.३१) 
इति । सत्कारश्च हारीतेन दर्दीतः- 
भिक्ष्यमवेक्षितं पर्य्निकृतमादिप्यदरितं गुर 
वे निवेदितमनुज्ञातममृतसम्मितं प्राहुः । (६) 
यद श्राति ब्रह्मचारी ब्रह्मसिदधिमवामोति" | 
( हा. स्मृ. २. ६-७ ) 
इति । गौतमो ऽपि- 
'सायम्पातस्तवन्नमभिपूजितमानिन्दन्‌ भुञ्जीत" । 
(गो. स्मृ. ९. ३० ) 
इति । एकान्ननिषधमाह मनुः- 


१. ला९ [. पल्म प्ड  हाच्छा वगा, [1108618 गुरि 814 80176 
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निवेश्य गुरवेऽनुत्तां ततो भुञ्जीत सज्िधौ। 
गुरोरभावे तङ्ाया-पत्र-सब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 

1. 880 18}\९§ 8112110 ९11818९8 811 8 116 णाप एला8८- 
निवेद्य गरे भिक्षां भञ्ीताऽसन्निधौ गुरोः । 

ध तदायं पत्र-सत्रह्म चारिभ्य दति चाऽन्वहम्‌ ॥ 
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४७ पराशरसंहिता [आ० कां०९ 


शनेक्ष्येण वर्तयेन्नित्यं नेकात्नादी भवेद्रती | 
भैक्ष्येण व्रतिनो वृक्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ 
्रतंवहेवेदेवत्थे पन्थे कर्मण्य्थप्रिवत्‌ | 
काममभ्य्ितोऽश्रीयात्‌ त्रतमस्यं न टुप्यते' ॥ 
(म, स्मृ. २. १८८-१८९) 
इति । अकरणे प्रत्यवायमाह सं एव- 
'अऱत्वा भेकष्यचरणमसमिद्धा च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्ररात्रमवकी्णित्रतं चरेत्‌" ॥ 
(म. स्मृ. २, १८५) 
इतिं | उपनीतस्य नियममाह यमः- 
दण्डं कमण्डलुं वेदं मोञ्खीं च रानां तथा | 
धारयेद्रह्मचर्यं च भिक्षान्नारी गुरी वसन्‌ || 
ईति । वेदो दर्भमुष्टिः । गुरी गुरुगृहे इत्यथः | यंनः- 
मेखल मजिनं दण्डमुपवीतं च निव्यराः | 
कौपीनं कटिसूत्रं च बरह्मचारी च पारयेत्‌" ॥ 
इति । मनुः- 
"अग्नीन्धनं भेष्यचयांमधःराय्यां गुरोहितम्‌ । 
आ समावक्तैनात्‌ कुयात्‌ तोपनयनो द्विजः' ॥ 
(म. स्मृ. १. १०८। 
इति । सुमन्तुरपि- 
९.४. 0, 7.7. 6. व प्र, 1९प एकानाश्ची. २. 7, ९. ४११४. 1८५1 
त्रते च, 7. 0. 910 [. 18 व्रते वा ण व्रतवत्‌. ६. 1. १०४५ त्रतमन्यतुः 


लुम्प्यते. ४, 0. &. भप [. गास एत्र, ९, ॥. €. ४14 7. 1९04 असि 
६, ४४०५] 4. 814], 8॥ भारलह णा पड कणप, 9. 70, णाम वर्मः 


भ० २. मापवाचायैकृतव्याख्यासदिता । ४५ 


ब्रह्मचर्य तपो भैक्ष्यं सन्ध्ययोरग्निकमं च । 
स्वाध्यायं गुरुवृत्तिश्च चर्थैयं ब्रह्मचारिणः! ॥ 
इति । गुरुवत्तिप्रकारमाह व्यासः- 
'जघन्यरायी पूर्वं स्यादुत्थायी गुरुवेरमनि । 
यच्च शिष्येण कर्तव्यं यच दासेन वा पुनः| 
कृतमित्येव तत्‌ सवं कत्वा तिष्ठेत्तु पाश्चतः । 
किङ्रः सवेकारी च सवंकमंसु कोविदः ॥ 
अमृक्तवति नाश्रीयादपीतवति नो पिबेत्‌ | 
न तिष्ठति तथाऽसीत नाभ्सुमे प्रस्वपेत्तथा' || 
इति । वि्धामित्रः- 
^तद्धाया-पुत्रयोशरैव वृद्धानां धर्मदालिनाम्‌ । 
ररुशरूषा सर्वदा कार्या प्रणामादिभिरेव च" ॥ 
इति । वज्यीनाह याज्ञवल्क्यः- 
'मधु-मांसाज्ञनोच्छि्ट-रीक्त-खी- प्राणिहि सनम्‌ । 
भास्करालोकनाश्चील-परीवादादि वर्जयेत्‌ ॥ 
(या. स्मृ. ९. ३२) 
इति । मनुरपि- 
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ चखियः | 
शुक्तानि यामि सवाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ 


[म 
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४६ | पराशरसंहिता [आ० कां०६ 


अग्यद्मश्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च रोभं च नत्तनं गीत.वादनम्‌॥ 
दयुतं च जनवादं च परीवादं तथाऽनृतम्‌ | 
स्रीणां च प्रक्षणालम्भमुपघातें परस्य च ॥ 
एकः रायीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ कवित्‌ ॥ 
(म. स्मृ. २. १५७७-१८०) 
देति । यमः- 
'खदरूऽऽसनं च शयनं वर्जयेहन्तधावनम्‌ । 
स्वपेदेकः कुरोष्वेव न रेतः स्कन्दग्रेत्‌ शुचिः" ॥ 
देति । कृमपुराण- | 
नदर वरे समीक्षेत नाचरेहन्तधावनम्‌ | 
गुरूष्छिषटं मेषजार्य प्रयुज्ञीत न कामतः' ॥ 
(द्‌.पु. ९. २.९४. २०-२१) 
इति । आपस्तम्बो भपे- 
“ पितुज्यषठस्य च प्रातुरुच्छिषटं भोक्तव्यम्‌" | 
(आ. ध.सू. १. ९. ४.१। 
इति । गुरुपुत्राद्युच्छिष्टं तु न भीक्तव्यम्‌ । तदाह मन्‌ 
दए. प म परकन््न्-- 
इति । यमः- 
खद्रासनं च शयनं व जेयेहन्तधावनम्‌। 
स्वपेदेकः कृशे न रेतः स्कन्दयेत्‌ कचित्‌ ॥ इति ॥' 
प, भह णह (5 कृनद्रणा ; भाट ए. पात 6, मणा मु इति । यमः, ' 
(ट्‌ 08८ ४6९ गिण २९७९. २, 0, धव 1. 108 कचित्‌, २. 


०8 हति । करूमेपुराणे -४1प 8180 ध116 १९86 निाणषणषु, 0१४11 भष्थः 
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०0ला8 ९६९९५ +. 814 1. 0१।४ भोपस्तम्बो अपि. 9. 1, 16948 गुरुपु्स्या ऽचि 


अ०२.] मापवाचा्ैकृतव्याख्यासतरिता । ४७ 


“उत्सादनं च गावाणां क्लापनोच्छिषटभोजने | 
न कुयांहुरुपुत्रस्य पादयो श्वाऽवनेजनम्‌ || (२०९) 
अभ्यञ्जनं ज्ञापनं च गा्ोत्सादनमेव च| 
गुरुपल्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌" ॥(२९१) 
(म. स्म. २. २०९-२११) 
इति । ब्रह्मचर्यकारावभिमाह याज्ञवल्क्यः- 
'प्रतित्रेदं ब्रह्मचयं द्वादशाब्दानि पञ्च वा| 
ग्रहणान्तिकमिव्येके केशान्तश्चैव षोडरो'॥ 
( या. स्मृ. १. ३६ ) 
इति । कैशान्तः गोदानाख्यं कमम । तञ्च षोडो वरं 
करयम्‌ | तदाह मनुः- 
¦ केदान्तः पोडडो वपं ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्रीविंरो वैरयस्य दयधिके ततः' ॥ 
(म. स्मृ. २. ६९) 
इति । यमः- 
'वेसेहादर वर्षाणि चतु्रिशातिमेव वा | 
पटुत्रिरातं वा वर्षाणि प्रतितरेदं व्रतं चरेत्‌ | 
इति । एतत्‌ त्रिवेदग्रहणाभिप्रायम्‌ । अत एव मनुः- 
पटत्रिदादान्दिकं चर्यं गुर त्रैवेदिकं व्रतम्‌ | 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा| 
(म. स्मः ३. ९) 
इति । एवमुक्तरक्षणो ब्रह्मचारी द्विविधः । उपकुर्वाणको 
१ ता न्म्डतपम्प तन लय र केजानतं कैव र 1 


0 6\०९])८ 4, ।९६५ केशान्तं. ३. [,. लात वैद्यो {0 ष्रसेतः न 11€ 
५५५७ वेहये. 00४ भत ५ ण्ण. ६. 1), ४ 1. एथ बटूर्जिहयषाहिकं. 


४८ पराशरसंहिता [आ०कं०१९ 


नेषिकश्च | उपकरर्वाणकस्योक्ता धर्माः | नेषटिकस्यीच्यन्ते | 
तत्राह याज्ञवल्क्यः- 
'नष्टिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसन्निधी । 
तदभवे ऽस्य तनये पलां वैश्वानरे ऽपि वा' ॥ 
(या. स्मृ. १.५९) 
दाति । मनुरपि- 
"यंदि त्वव्यन्तिकौ वासो रोचेतास्य गुरीः कुले | 
युक्तः परिचरेदेनमा रारीरिविमोक्षणात्‌ ॥ (२४२) 
अव्ये नु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरु वहृत्तिमाचरेत्‌॥ (२४५) 
एतेष्वविद्यमनेषु स्थाना-ऽसन-विहारवान्‌ । 
परयुज्ञानोशिरुभरषां साधयेहेहमात्मनः' ॥ ( २५८) 
(म. स्मृ. २. २४२-२४८ ) 
इपि । एतच्च सद्रृ्त्राह्मणगुरवादिविषयम्‌ । अन्यथा दोषः। 
तदुक्तं तेनेव ~ 
(नाज्राह्मणेगरौ शिष्यौ वासमाप्यन्तिक्र वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाऽननू चाने काडुन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ 
(म. स्म. २, २५४१) 


९. 71५ ल लपतः (118 1111९ 9१8 [०]]0५8: - 

यदि व्वार्यन्तिक्रं वासं रोचयेत गुरो, कुले । , ध 
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भ० २] माधवचार्यकृतव्याख्यासहिता । ४९ 


इति । वसिष्ठो ऽपि- 


ब्रूह्यचायौ चायं परिचरेदा रारीरविमोक्षणात्‌ | 
(* ) आचय चं प्रेते ऽचि परिचरेत्‌ । (९) 
सेयतवार्‌ । (७) चतुये-षश-ऽटमकालभोजी । 
( € ) भेश्यमीचरेत्‌ । (९) गुवधीनः । 
( १० ) जटिलः शिखाजग वा | (५१) 
गरे गं॑च्छन्तमनुगच्छन्नासीनं चेत्तिष्ठन्‌ रा- 
यानं चदासीन उपासीत । ( ५९१ ) आहूता 
ध्यायी | ( ९२) सर्वं लन्धं निवेद्य तदनुसया 
भुञीत । (१४) खद्राशयन-दन्तधावनःपक्षा- 
लना-ऽ्नना-भ्यश्चनोपानच्छत्रवर्जी।(१५)स्धा- 
नासनरीखः सिरहोऽभ्युपेयादपः' । (९७) 
(व, स्मः ५. ५१५) 
इति । अहनि त्रिषवणस्नायी स्यादित्यथः । अथिपरिचयां 
रारीत-गहटिखित-यनेर्मिरूषिता- 
'यत्तियाः समिध हस्य सम्माञजनीपकरेपनेद्रो- 
धन-समृहन-समिन्धन-पर्य्चिकरण-र्िमणो- 


९. 1. ©. 0. ए. 0. प, षप [. प्लत ब्रह्मचयं चरेत्‌ 0" जह्यचायाचाय परि 
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५० पराशरसंहिता [आ० क° ' 


पस्थान-होम-स्तोत्र-नमस्कारादिभिरयि परिचः 
शत्‌ । (९) नाप्निमधितिष्टेत्‌ । (६) न पदां 
कर्षेत्‌। (७) न मुखेनोपधमेत्‌। (८) नाऽऽपश्चा्च 
च युगपद्धारयेत्‌ ।(९) नाजीणभुक्तो नोच्छिष्ट 
वा ऽभ्यादध्यात्‌। (१०) विविभेरहविर्विरोषैरा- 
प्रेथेरहरहरभि समिन्धेत्‌ । ( ५१ ) आमन्त्य 
गच्छेत्‌ | (१९) आहत्य निवेदयेत्‌ तन्मनाः 
(१३) रारीरोपरमान्ते ब्रह्मणः सायुभ्यं 
गच्छति' । (१४) 
( हा. स्मृ. ३. ९-१४) 
इति । एवं कुर्वतः फलमाह यास्षवल्क्यः- 
अनेन विधिना देहं सोदयन्‌ विजितेन्ियः। 
ब्रह्मलोकमवामोति न चेह जायते पुनः'॥ 
( या. स्म. १. ५० 
इति । मनुरपि- 
आ समपिः रारीरस्य यस्तु गुभ्रुषते गुरुम्‌ । 
स गच्छत्यञ्ञसा विपो ह्मणः सद्य राश्चतम्‌'॥ 
(म. स्मृ. २, २४५४। 
इति | ननु-नैशिकब्रह्मचयाद्रीकरि गार्हस्थ्यं निरि 
स्यात्‌ । तन्न। गाहेस्थ्यस्य रागिविषयत्वात्‌ । तदाह जावारिः- 
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यदि गृहमेव कामयेत्तदा याव - 
ज्ञीवमग्िहोत्रं जुहुयात्‌ ` । 
इति । अत्र॒ केचित्‌ नैष्टिक बह्मच्यंकुत्जादिविषयं 
मन्वाना गार्हस्थ्यस्य तदितरविषयतामाहुः” । उदाहरन्ति च 
तत्र विष्णुवचनम्‌- | 
कुव्ज-वामन-जात्यन्ध-ङरीव-पड्ग्वात्त-रोगिणाम्‌ । 
व्रतचर्या भवेत्तेषां यावज्जीवमसंरायम्‌ ' ॥ 
इति । तन्न । नष्टिकव्रह्मचर्यस्य कुत्जादिष्वेव निय- 
तते सम प्रत्यैच्छिकत्वमुच्यमानं विरुद्येत । रेच्छिकत्वं च 
वसिष्टेन दर्रतम्‌- 
(चत्वार आश्रमाः ( ९ ) ब्रह्मचारि. गृहस्थ- 
वानप्रस्थ-परित्राजकाः । (२ ) तेषां वेद- 
मधीत्य वेदौ वेदान्‌ वां विरी्णव्रह्मचयों 
यमिच्छेतमावसेत्‌ः। (२) 
(व. स्मृ. 9. १-३ ) 
इति । भविष्यत्पुराणे पि- 
"गाहंस्थ्यमिच्छन्‌ भूपार कुयांहारपरिग्रहम्‌ । 
ब्रह्मचर्येण वा कालं नयेत्‌ सङ्कल्पपूवंकम्‌ ॥ 
वैखानसो वाऽपि भवेत्‌ परित्राडय वेच्छया ` । 
^ यथोक्तं भटटिः- 


अत्रैवं शक्यते क्तु येऽन्ध-पङ्गवादयो नराः” -इत्यादि । उदाहतं 
पैतदस्माभिः पूम्‌ । 








न _ 
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इति। सस्मात्‌ रागिविषयववेनेव गार्हस्थ्यं व्यवस्थापनीयम्‌ 
रति । 
॥ इति ब्रद्मचारिप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ गृहस्थाश्रमं निरूपयितुं तदधिक्रारहेतु स्नान- 
मादी निरूप्यते | तत्र याज्ञवल्क्यः- 
शरे तु वरं दत्वा स्नायीत तदनुक्षया। 
वेदं व्रतानि वा परं नीवा ह्युभयमेव वा॥ 
(या. स्मृ. १. ९१) 
दति । तत्र दातव्यो वर मनुना दरितः- 
न पूर्वै गुरवे किन्विदुपकुर्वीति धमंवित्‌ | 
स्नास्यंस्तु गरुणाऽभ््ञपः रक्ष्या गुव्थमाहेत्‌ ॥ 
छत्रं हिरण्यं गामश्ं छतोपानहमेसनम्‌ | 
धान्यं वासांसि शाकं वा गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ 
(म. स्मृ. २, १४९-५६, 
इति । अयं च वरो रुरुप्रीस्यथां न तु विद्यानिष्वयाः 
थः | वेदविद्याश्हस्य मूल्यस्याञ्म्भवात्‌ | तथा च छन्दो 
गश्रुतिः स 
"यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य 
पूणो दद्यदिवदेव ततो भुयः'। 
(छ. उ. ३. ११. ६। 
इति । तापनीयश्रुतिरपि- 
दण ननन २५५ 
015 [10९ 83 1911०*8:- 


धान्यं शाकं च वासांसि गुरणे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ 
३. 1. ९१43 त्व 0" एतदेव, 


{ 1616 
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शसपद्वीपवती भुमिदंक्षिणा्थे न कल्पते "| 
(नृ.उ,ता. ९.२.) 
इति । हरीतस्मृतिरपि- 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः रिष्ये निवेदयेत्‌ | 
पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यत्वां व्वनृणी भवेत्‌ || 
(हा. स्मृ. २. २१) 
उति । वा वेदं व्रतानि" इत्यनेन स्नातक्त्रैविध्यं दर्ीतम्‌ | 
तत्र वेदमात्रपरिसमापक एकः | व्रतमाजरपरिसिमापको द्वितीयः 
उभयपरिसमापकस्तृतीयः । त्रतराब्देनात्र गृह्यपसिद्धान्युपनय- 
नत्रत-सौवितरीव्रत-वेदत्रतानि विवक्षितानि । स्नातकत्रैविध्यं 
हागीतेनोक्तम्‌- 
¶्रयः स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको 
व्रतस्नातको विद्या-त्रतस्नातकः' । 
( हा. स्मृ ४. ९--२) 
इति । वेदं पारं नीवेत्यत्राभ्यावगतिरपि विवक्षिता*। अत 
एव कुमपुराणे-- 
अत्र मीमांसका मन्यन्ते--“खाध्यायो ऽध्येतव्यः"-इत्यस्य विपेर्थल्ञान- 
पन्तलम्‌ अर्थज्ञानं विना करमानुषठानसामध्योभावात्‌। तस्थ च विपरय॑जञा्थ- 


गात्‌ अर्ज्ञानमक्हयम्‌-इति । ओपनिषदास्तु- ‹ खाध्यायोऽध्येव्य- 
ध्यव विधेरक्षरग्रहणेनैव चारिताध्यम्‌ । वेदाक्षरग्रहणमेव विधिफलम्‌ । 


पकाण्डा्थज्ञानं तु कमानुष्ठानाकिप्रम्‌ | उत्तरकाण्डार्थन्नानं च काम्येन 
उतिन्यविधिना प्राप्मतो वरिनाप्यथज्ञानं स्नायात्‌--इति सङपः। 


प्स्तरस्तु हरिहरभाष्यादी दरष्टव्यः | 


षृ र यहेस्वाऽस्याऽनृणी भवेत्‌. २. 8. ¢. 2. ४०0 6. 764 सावि- 
मत वेदाग्त्रता-ऽऽरण्यकत्रसानि, 
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विदं षेदौ तथा वेदान्‌ वेदोन्‌ वा चतुरो द्विजः । 
अधीस्य चाधिभेम्याथं ततः स्नायाद्िजोत्तमाः 
(कु. पु. १.२. १९. १. 
इति । स्नानप्रकारश्च गृह्ये प्रतिद्धः । स्नातकथमौः कर्म 
पुराणे दर्दिताः- 
'यन्ञोपवीतद्वितयं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । (३) 
छत्रं चोष्णीषममरं पादुके चप्युपानहौ । 
गरवेमे च कुण्डले वेदं कृ्तकेरा-नखः शुचिः || (५) 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्रहिमील्यं च धारयेत्‌ ॥ (९) 
शुककाम्बरधरो नित्यं सुगन्धः प्रियददीनः । 
न जीण-मलवद्रासा भवेत्तु विभवे सति ॥ (६) 
न रक्तमुल्बणं चौन्यधृतं वासो न कन्थिकाम्‌ | (9) 
(करू, पु. ९ २. ९९. ९-५) 
इति । 
॥ इति सातकप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ विवाहः । तत्र मनुः- 
शुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भायी सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
(म, स्मृ. ३.४। 
इति । याज्ञवल्क्यो %पि- 


तकि 
१, {116 १९१ 1९४08 विन्द्रादय 07 वैहान्‌. २. 1116 1९21 णोप अ 
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अविषएुतव्रह्मच्यो रक्षण्यां स्तियमुद्रहेत्‌ । 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥। 
अरोगिणीं भ्रातमतीमसमानाष-गोतरजाम्‌' । 

(या. समू. १, ९२-९३ ) 
इति । लक्षण्यां बाह्याभ्यन्तरलक्षणयुक्ताम्‌ । बाह्यानि 
लक्षणानि मनुना दतानि- 

'अव्यद्ाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हंस-वारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोम-केरा-द रानां मृद्रङ़ीमुद्रहेत्‌ खियम्‌' ॥ 

(म. स्म्‌. ३. १०) 
इति । वञ्यामाह स एव- 

‹ नोदहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाडीं न रोगिणीम्‌ | 
नाऽ्लोमिकां नातिरोमां न वोचालां न पिद्रलम्‌ | 
नक्ष-वृक्ष-नदीनाम्नीं नान्त्य-पवेतनुमिकाम्‌ । 

न पक्ष्यहि-परष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌" ॥ 
(म. स्मृ. ३. ८-९) 
इति । कष्खा रक्ततण्डुलव्णां | पिद्धःखा अग्निवर्णा | 
अन्येति म्लेच्छनाम्नी । विष्णुपुराणे ऽपि- 

न रमश्रुव्यञ्ञनवतीं न चेव पुरुषाकृतिम्‌ । 

न ध्रस्वरां क्षामां तथा काकस्वरां न च ॥ 
नानिबदेक्षणां तददृताक्षीं नोरः, 
यस्याश्च रोमरो अङ्के गल्फो यस्यास्तयोत्रतो ॥ 


कक 
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गण्डयोः कूपकौ यस्या हसन्स्यास्तां च नोद्रहेत्‌ 
नातिरूक्षच्छवि पाण्डुकरजामरुणेक्षणाम्‌ ॥ 
आ।पीनहस्त-पादां च न कन्यामुदरहेहधः | 
न वामनां नातिदीरपां नोद्रहेत्‌ सद्रतभुवम्‌ ॥ 
न॑ चातिच्छिद्रददानां न करालमुखीं नरः'। 
(वि.पु. २. ९०, ९८२१२ ) 
इति | आन्तराणि तु लक्षणान्याश्वल यनगृह्ये भिहितानि- 
दुर्विज्ञेयानि लक्षणानीति । (*) अष्टो पिण्डान्‌ 
कृत्वा-ऋतमग्रे प्रथमं जन्न ऋते सत्यं प्रतिष्ठितं 
यदियं कुमार्यभिजातां तदियमिह प्रतिपद्यतां 
यत्सत्यं तहृरयताम्‌-इति पिण्डानभिमन्व्य कु- 
मारीं ब्रूयादेषामेकं गृहाणेति । (९) क्षत्राचे- 
दुभयतःसस्यादू ीयादन्नवत्यस्याः प्रजा भवि- 
ष्यतीति विाद्‌ । गेष्ठात्‌ पशुमती । वेदिपु- 
रीषाद्‌ ब्रह्मवचैस्विनी । अविदासिनो हदात्‌ 
संहत-. ४. 7. 91 1. 1९0 न वाति-. ९. 1. 1८णम्‌० विहितानि. ६, 4. 1५५ 
(१ पप्य 0 जाण--आन्तराणि लक्षणानि आश्वलायनगृहये इरिना। 
दु्तंयानि तानि वेदितव्यानि । पूवश्यां रारो गोठ -बेरिकोाःकितवस्थान हए, 


क्षेतच्र-चतुष्पथ-दमशनेभ्यो मृत्तिका गृहीत्वा अशो पिण्डान्‌ कृत्वा-'ऋतमम्र प्रथम र्न 
ऋते सस्यं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं कुमायेमभि जाता तदियगिह प्रतिपद्यतां व 
तामिति पिण्डाननिमन्त्य कुमारीं त्रुयादेषमि कर गृहाणेति । तत्रानुक्रमेण प्रथम 

गृहीति धान्यवती भवति । द्वितीये पशुमती । दतीयेऽपिोत्रपरा । चतुय 6 
 श्तुरा सर्वैजनाशैनपरा भवति । पञ्चमे रोगिणी । षष्ठे बन्ध्या । सप्तमे व्यनिचा | 
णी । अशमे विधवा भवेदिति | 1118 1044118 18 ०11०५५१ 0 71९111६ | ॥८ ॥ 
[णा छपा परसापसत]453, का13 1§ [णृ 9 [षप्पाा ५६ 0 4१५५. 
१२।४. 58113. 
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सवसतम्पन्ना । देवनात्‌ फितवी । चतुष्पथादिपि- 
व्राजिनी । ईरणादधन्या । इमदानात्पतिप्री। (६) 
(आः गृ. सू. १. ९. ४-६) 
इति । विश्रत्राजिनी विविधं प्रकर्भण व्रजतीति विप्रत्राजिनी 
रिणी्ययेः । अनन्यपूर्विकामिति दनिनोपभोगेन वा 
रषान्तराऽगृहीताम्‌ । अनेन पुनभुर््याव्यैते । अत एव 
7रयपः- 
सप्त पौनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः | 
वाचा दत्ता मनोदत्ता शतकोतुकमङ्गला ॥ 
उदकस्याशिता याच या च पाणिगृहीतिका। 
अधिं परिता याच पुनभूपरसवा च या॥ 
इत्येताः कारय॑पेनोक्ता दहन्ति कु ठमाभरिवत्‌ | 
इति । बोधायनः- 
वाग्दन्ता मनोदत्ताऽ्रि परिगता सप्तमं पदं नीता 
भुक्ता गृहीतगभां प्रसूता चेति सप्रविधा पुनभूः 
तां गृहीत्वा न परजां न धर्म विन्देत्‌ । 
इति । नारदो अपे- 
‹कन्येवाश्षेतयोनिया पाणिग्रहणदूषिता । 
पुनः प्रथमा भोक्ता पुनःसंस्कारकर्मणि"।। 
| (ना. स्मृ. १२. ४६ ) 
शति । याज्ञवल्क्यो अपि- 


1 (८... , 7९8 कन्यैषा ऽकृत्योनियां २.72.^.?.6. प. 
व पूरिका 07 -दूषिता. ३. 7. 0. ?. १. ४०१ 1. १० चुननुप्रति- 
ति ¦ षा 0), द 6. पूनमप्रतिमा ज्याः, ४. 11८ ६८९६ 10४03 संस्कार 
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“अक्षता च क्षता चेव पुनर्भूः संखता पुनः । 
(या. समृ. ९ ६७) 
इति ] कान्तां कमनीयां उद्ोदुमनोनयनानन्दकारिणीम्‌ । 
अत एव आपस्तम्बः- 
यस्यां मनशक्ुषोनिमेन्धस्तस्यामदिः'। 
(आपः गः सु. ९. ६. ९०) 
इति । असप्ण्डामिति । समानि एकः पिण्डो यस्याः षा 
सपिण्डा । न सपिण्डा असपिण्डा ताम्‌ | सपिण्डता च साम 
परुषपर्यवसायिनी । तमरैकः पिण्डदाता व्यः पिण्डभाजः पि 
पितामह-प्पितामहाः। त्रयो लेपभाजः वृदप्रपितामहादमः 
तथा च मत्स्यपरागे- 
लिपभाजश्वतुथौदयाः पिवायाः पिण्डभागिनः 
पिण्डदः सप्मस्तेषां सापिण्डयं साषोरुषम्‌॥ 
(म. पु. १५. ९, 
हाति । मारकण्डेयो ऽपि- 
(पिता पितामहश्ैव तैव प्रपितामहः । 
पिण्डसम्बन्धिनो ह्येते विज्ञेयाः पुरुषाल्लयः ॥ 
ठेपसम्बन्धिनशान्ये पितामहपितामहात्‌-। 
रभूद्युक्ता्यस्तेषां यजमानस्तु समः । 
इत्येष मुनिभिः परोक्तः सम्बधः सपिपीरषः"॥ 
(मा. ३१. १-५/ 
हति । एतदुक्तं भवति-सस्ानां पुरुषाणामिकपिण्डििः 
वेः तथ च देत त 


१. प. ४14 1, 1९९५ पितामह -पपितामहाव्‌, ०४५ ॥ ;8 17001160, ९ 
{ल पा8(1४५॥6 च णि सु, 
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पडमिः सह सापिण्ड्यम्‌ । वथा पुत्रादिभिः षड्भिः सह सा- 
पिण्ड्यम्‌-इति | ननु-एवं सति भावृ-पितृव्यादिभिः सह सापि- 
"यं म स्यात्‌ । परिगणितेष्वनन्तर्भावात्‌ । भेवम्‌ । उदेरयदे- 
वतेक्येन क्रियैक्यस्यात्र विवक्षितत्वात्‌ । देवदत्तकर्कक्रिया- 
यां ये देवतात्वेनानुप्रविान्ति तेषां मध्ये यः कोऽपि भात-पि 
व्यक तृकज्रियायामप्यनुमविदातीत्यस्ति तैः सह सापि 
यम्‌ । एवं भार्यांणामपि भर्तुकर्तेकपिण्डदानक्रियायां 
सहकतृकलत्वात्‌ सापिण्ड्यमिति। तदिदं निवीप्यसापिण्ड्यम्‌ । 
अपरे पुनरन्यथा सापिण्ड्यमाहः । तथा हि-सभान एकः 
ण्डी देहावयवो येषां ते सपिण्डाः | तत्र पुत्रस्य साक्षात्‌ 
ेतृदेहावयवान्वयेन पित्रा सह सापिण्ड्यम्‌ । तथा पितामहा- 
देभिरपि वितृद्ारेण तच्छरीरावयवान्वयात्‌ । साक्ञान्मातृ- 
शरावयवान्वयेन मात्रा | मातामहादिभिरपि मातुद्वरेण 
श्छरीरावयवान्वयात्‌। तथा पितव्य-पितृष्वलादिभिरपि पिता- 
हिदहावयवान्वयात्‌ । तथा मातृष्वसृ-मातलादिभिः सह 
7तामहदेहान्वयात्‌ । पल्न्या सह एकदारीरारम्भकतया पत्य॒ः। 
वं भरातृभायाणामप्येकरारीरारम्भकरैः स्व-स्वपतिभिः सहै. 
शरीरारम्भकत्यैन । एवं तत्र॒ तत्र॒ साक्षात्‌ परम्परया वा 
सशरीरावयवान्वयेन सापिण्ड्यं योजनीयम्‌ | 

उक्त द्विविधं सापिण्ड्यं यस्या नास्ति सेयमसपिण्डा तामु- 
हत्‌ | ननु -एवं सति न काप्युद्वाहः सम्भवेत्‌ | सर्वत्र सापि 
स्य क्॑चिदयोजयितुं शक्यत्वात्‌ । विधातृरारीरानु 
तरप्रिहरत्वात्‌ 


९, 1, 1608 सहक सत्वाद. २. ध. 1५४4 प्रयो अनीयम्‌, 
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‹ बेह स्यां प्रजायेय । 
(ष्ठः उ. ६.९. देते. उ. ९. ६.१) 
इति श्रुतेः । नैष दोषः । अविशेषेण पापस्य सापिण्डयस्य 
समसु पन्चमु च पुरुषेषु सङ्कचितवेन तेद सापिण्डयमि 
वृत्तेः | तथा च गोतमः- ` 
पिण्डनिवृत्तिः सपमे पञ्चमे वा' | 
( गो. समृ. १४. १६} 
इति । याज्ञवल्क्यो अपे- 
पञ्चमात्‌ सपतमादृष्वं मातृतः पितृतस्तथा" | 
( या, स्मृ. १, ५१) 
इति । मातृपक्षे पन्चमात्‌ पितृपक्षे समात्‌ पुरुषाद 
'सापिण्डथं निवत्तैते' -इत्यष्याहत्य योजनीयम्‌ | 
सपिण्डता तु पुरुषे स्मे विनिवर्तते" | 
(मः स्मृ. ९. ६०। 
इति मनुस्मरणात्‌ । एतदुक्तं भवात । पितृपक्षे कूटः 
स्थमारभ्य तलुत्रादिगणनायां सपमादू्वं वर्‌-वध्वोविषाह | 
न दुष्यति । मातृपक्षे च कूटस्थमारभ्य तदुत्रादिपरिगणः 
नायां वर-वध्वोमौता वेत्‌ पञ्चमी भवति तदा तयोः सागि 
ण्डयनिवृतेर्विवाहौ न दोषायेति । यत्तु विष्णुपुराणवभनम्‌ 


९. 7. गण अविक्ेषेण. २. 7. णणः6 (6 गण्ड [णण 


सापिण्डयमिवृत्ेः। तथाऽत्र गोतमः- 
“विण्डनिवृत्तिः सप्तमे पञ्चमे वा 
। याज्ञवल्क्योऽपि- 
् "पञ्चमारसपमादध्वं मातृतः पितृतस्तथा | ५ 
इति । माृपकषे पम्लमात्‌ पितृपसे सक्तमास्‌ परुषादष्व. ३. ४८५४ “. 
पत ६ ण (व 9 गोद) 2९0 सपिण्डनिवृ्ति, 
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शत्बमीं मातृपक्षानु पितृपक्लासु सप्रमीम्‌ । 
गृहस्थ उद्रहेत्‌ कन्यां न्याय्येन विधिना नृप"॥ 
(वि. पु. ३. ९१. १३) 
इति । तत्र॒ सपमी पञ्चमीमतीत्येत्यध्याहा्यम्‌ । अन्यथा 
"पज्चमात्‌ सपमादष्वंम्‌। 
(या. स्मृ. ९. ९३) 
इति वचनविरोधात्‌ । 
"पञ्चमे सममे वेव येषां त्रैवाहिकी त्रिया । 
क्रियापरा अपि हि ते सर्वतः शृद्रतां गताः'॥ 
इति मरीचिवचनविरोधाश्च । यद्यपि पैठीनसिना क- 
त्पद्यमुक्तम्‌- 
पज्चमी मातृतः परिहरेत्‌ सपमी पितृतः । 
तरन्मातृतः पन्च पितृतो वाः | 
इति । तत्र द्वितीयः कल्पौ ऽसमानजातीयविषयः | यतः 
रड़ आह- 
"यद्येकजाता बहवः पृथकृक्षेत्राः पृथग्धनाः । 
एकपिण्डाः पृथक्रौवाः पिण्डस्स्वावतैते त्रिषु" ॥ 
इति । अयमथः | ;धेषमेकः पिता मातरो भित्रजाती- 
यास्ते मातृभेदादल्षभुजातीयाः तथापि पित्ैक्यादस्ति तेषां 
सापिण्ड्यम्‌। तश्च रभु पुरुषेष्वतीतेषु निव्तते-इति | ननु -एवं 
सति पितृपक्षे ऽपि त्रिभिः पुरुषैः सापिण्ड्यनिवृत्तेः “न्च पित- 
तो वा' इति वयनं विरुद्धेत । एवं ताहि- 


१, 7. 16808 युचित विधिना शप. २. 0, "6403 अन्यथाऽपि च मातुः 
„ ३. 7. १०१ 0. 1694 स्वँ ते ददतां; ण1९ ए. ©. ९, ४५ प्र, 1९ 
सवे ते ऽदय 
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त्रीन्माततः प्च पितृतो वाः | 
इति वैठीनसिवचनं संजातीयष्वेवाऽ्वासूनिषेधपरम्‌ । अनु- 
कल्पो वास्तु | 
मापृतः पितृतस्तथा" | 
(या. स्मृ. १, ९३) 
इत्यत्र पितृशब्देन बीजिनोऽपि संग्रहः] तथा च गोतमः- 
उध्वं सपमात्‌ पितृबन्धुभ्यः । ( २ ) बीभि- 
नश्च | (४) मातृबन्धुभ्यः पञ्चमात्‌" | (९) 
( गो. स्मृ. ४. ३-९) 
इति । यो हि नियोगात्‌ पुत्रमुत्ादयति स बीजी । पित 
मातृबान्धवा स्मृत्यन्तरे- 
“पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुमांतृष्वसुःसुताः । 
पितुर्मातुलपुत्रा्च विज्ञेयाः पितृत्रान्धवाः ॥ 
मतुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुमातृष्वसुः सुताः । 
मातुमोतुलपुतराश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः'॥। 
इति । ननु-असपिण्डामिति न वक्तव्यम्‌ । वक्ष्यमाणेन 
असमानार्ष-गोत्रजाम्‌-इत्यनेनैव सपिण्डाया विवाहनिभध- 


सिः । सव्यम्‌ । तथापि या मातुरसपिण्डा भवति तिवोदराह- 


कर्मेणि प्रास्तेति वक्तुम्‌ । तथा च मनुः- 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रदास्ता दिजातीनां दारकम॑णि मेयुने'॥ 
(म. स्मृ. ३, ९। 
क 


९, 1, 7७8 सजजातिष्येव निषेधपरम्‌ "7" सजातीवेष्येवाऽवा दनिषेधप 
२. 1, 1९948 वक्तष्यम्‌ 
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इति । या मातुरसपिण्डा असगोत्रा च, या पितुरसगोत्रा 
चकारादसपिण्डा च सा मेथुने मिथुनसाध्ये दारकर्मणि द्विजा- 
तीनां परास्ता परिणेयेत्यथः। ननु-अत्र मातृग्रहणमन्थकम्‌ । 
पितृगोत्रसापिण्डचनिषेधेनेव मातृगोत्रसापिण्डयनिषेधसिद्धः। 
तस्याः पृथक्‌ पिण्ड-गोष्रयोरभावात्‌ । 
“एकत्वं सा गता भरुः पिण्डे गोत्रे च सूतके । 
स्वगोवाद्ररयते नारी विवाहात्‌ सपमे पदे" ॥ 
इति वचनात्‌ । नेवम्‌ । गान्र्वादिविवाहेषु कन्यापर- 
दानाभावेन पितृगौत्र-सापिण्डययोरनिवृत्तेः । तथा च माकंण्डे- 
यपुराणम्‌- 
(बाह्यादिषु विवाहेषु या तूटरा कन्यका भवेत्‌ । 
भन्तृगोत्रेण कत्तव्य तस्याः पिण्डादकक्रिया ॥ 
गान्धवौदिविवाहेषु पितृगोत्रेण धमंवत्‌' ॥ 
(ग. पु. २. २६. २९-२२) 
इति । एतेन मातुलसुताविवाहविषंये विवादोऽपि परास्तः । 
तथा हि-तज्निंषेधर्कषनानि गान्धवादिविवाहोढजविषया- 
णि । तत्र सापिण्डवीकषंवतेरभावात्‌ । तदनु्राहकशरुति-स्मृति- 
सदाचारात्‌ नं ह्मदिविषाहोढजविषयाणि । तत्र॒ सापि. 
ण्डयनिवृततेः। तानि! ख निषेधवचनानि यथा । तत्र शातातपः- 
मातुलस्य शतामृहा मातृगोत्रं तथेव च । 
सभानप्रवरां चैव द्विजश्ान्द्रायणे चरत्‌" || 
इति । पेठदीनसिरपि- 


- ९. 1, 1९08 ध्मौषित्‌. २. 1. 1९९3 विषयः, 
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पि तृ-मातृष्वसृ-दुहितरो मातलसुताशचे धर्म 
तस्ता भगिन्यः। ता वर्जयेदिति विज्ञायते" | 
इति । सुमन्तुरापि- 
¦ पितृषल्यः सवां मातरः। तद्भातरो मातुलाः । तद 
गिन्यो मातृष्वसारः । तहुहितरश्च भगिन्यः | तद- 
पत्यानि भागिनेयानि । अन्यथा सङ्रकारिण्यः | 
इति । ग्यासः- 
(भातुः सपिण्डा यत्नेन वर्जनीया द्विजातिभिः" | 
इति । ननु-अविरोषेण प्रवृत्तानामेषां वचनानां कथं विर 
पविषयता? विरोषवचनवलादिति ब्रूमः | तथा च मनुः- 
पेतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च | 
मातुश्च भ्रातुराप्रस्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
एतास्तिलस्तु भायां नोपयच्छेचु बुद्धिमान्‌ । 
(म, स्म्‌. ९१. १७९-१७२ ) 
इति । भगिनीपदं पैतृष्वसेयादि विरोषणम्‌ । आस्येति 
मातुर्भातृविरोषणम्‌ । तत्र सुतामित्यध्याहारः । आस्य स 
जिकृष्टस्य सपिण्डस्य गान्धर्वादिविवाहोढायाः मातुभरातरि 
स्यथः । पतृष्वलेयीमिस्यत्राप्यनिवृत्तसापिण्डया गान्धवादि- 
नोढा पिदृष्वसा विवकिता । तथा च सति तदहितुभगिनी" 
ति विरोषणे सार्थकम्‌ । बराह्मादिविवाहेषु सापिण्डचनिवृते 
१, ४.९. 7.7. 9. १० प्त, भण च; 6 7, 7७ विदष्वददितगो 
मातृष्वसृ -माुलद्धताः. २. 8. ©. 7), 7. पणत 0, णा लङ्गिन्यो माद्वत ' 


३. 8, @. ४१५ ?. 1९04 -करारिणः, ४, 11९ 16; 76008 भ्हुस्त्नया. ९.५ 
804 [. 1९84 नोपवस्छेव. ६, 2. ८, 7. 1. ४00 0, 1८६0 मान्धरवरालिीगमात/ 
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भगिनीपदं नान्वियात्‌ । अयमेव न्यायो मातृष्वसीयाया- 
मपि योजनीयः । तस्माद्रगिन्यासषपदोपेतमनुवचनवलाद- 
विरोषे निषेधो विदोषविषय एवोपसंहियते । नने -बाह्यादि- 
व्रिवहिविषये भातुलसुताया इष॒ मातृष्वसूसुताया . अपि 
विवाहः भ्राभुयात्‌ । तन्न । शिष्टगहितस्वेन तच निषेधस्मृतिक- 
त्पनात्‌ ¡ शिष्टगर्हितस्यानुपदियत्वं याज्ञवल्क्य आह- 
अस्वग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेत्न तु' । 
(या. स्म्‌. १. १९६) 
हति । यद्यपि मातुलमुतापरिणयनमुदीच्यरिष्टगर्हितं 
तथापि दाक्षिणात्यरिष्टैराचरितस्वेन नाविगीतो ऽयमुदीच्या- 
नामाचारः । न च दाक्षिणात्यानां रागमृलव्वं शङ्कनीयम्‌ | 
विधिः निषेधपरीक्षकैरेव तद्विवाहकरणात्‌ । मातृष्वसुः सुता- 
विवाहस्तु अविगीतेन शिष्टाचरिण गर्हितः | मातुलसुनावि- 
वाहस्यानुग्राहकाः श्रुत्यादयः | तत्र मन््वर्णः- 
भयाहीन्द्र॒पथिभिरीकितेभिर्‌ 
यत्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व | 
तृषां जहुमोतुलस्थेव योषा 
भागस्ते पैशृष्वसेयी ्वपाभिव || 
( क. सं. ७. ४.२. २९२. ६.) 
इति । भयमथंः-हे इन्द्र पंथिभिरीडितेभिः स्तुतेः शह 


९. ^, 18808 {18 86716066 ४8 {91०७5 -भयमेव न्यायो मातूर्विषये । मातुल- 
उतापरिणय उदीष्यशिष्टगाहितः । तथापि दाक्षिणाव्याशष्शाचरितिविषये मातुलघु- 
1 मषष्यदताया भपि विवाहः प्रायान्‌. २. 1, 16:05 -प्राहका श्रुतिः. 
7ा 0 विा8 10 पिष्टरस कतमह एना, चाप्र 
6 धा 715181119. ए 11988 816 ४९) धिह प्ीव( पशौ प्रातलय 

(वात एवा68}019 0 4एएलातार, ४, 1. 16008 वपाम्‌ 0 वपामिष. 


४ 61९ 116 7ा870ता8 इपश1प6 -दल्ि-णः -डि- ६.7. ९, 0, 6. 6. 
पि. १० १७१ [ह सेह, 
५ 
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नौ ऽस्माकमिमं यज्ञमायाहि । आगत्य च अस्मादिभिर्दीयमानं 
भागधयं जुषस्व । तृषामाज्यादिना संस्तां वपां खामुहिरिय जहुः 
त्यक्तवन्तः । तत्र दृष्टान्तद्रयम्‌ | यथा मातुलस्य योषा दुहिता 
भागिनैयस्य भागः भजनीया भागिनेयन परिणेतु योग्यायथाच 
पैतृष्वसेयी पीवरस्य भागः तथायं ते तव भागो वपाऽल्यः- 
इति । वाजसनेयके ऽपि- 
तस्माद्रा समानादेव पुरुषादन्ता चाश्यश्च जा- 
यते उत तृतीये सद्रच्छावे चतुर्थे सङ्गच्छाक। 
इति । समनदिकस्मात्‌ पुरुषात्‌ अत्ता भोक्ता अद्यश्च भोग्यः 
दराव्युत्पेते । तो च मिथः सङ्कल्पयततः कुटस्थमारभ्यतू- 
तीथे चतुर्थ वा पुरषे सट च्छव विवहावहै इव्यर्थः | 
यद्यप्ययमर्थवादः तथापि मानान्तरविशेधाभावात्‌ साय 
प्रमाणम्‌ । विरीभिवचनानामंभावात्‌ । मोतृस्तपिण्डाविप्रयवः 
स्य वर्णितस्वात्‌ च । तस्मादविरुद्धा्थवदिनानुदितववादुपरिधारः 
णवद्विधिः कल्पयितुं राक्यते । 
तथा हि-प्रेताग्निहोत्रे (पु. मी. वार्ति. ३. ४. १९) श्रूयत 
अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेत्‌ 
उपरि हि देवेभ्यो धन्ञं धारयति"। 
हति । तत्र पैतृकस्य हविषो ऽधस्तात्‌ समन्लकं समिद 
रणे विधाय तद्रक्यरोषेण समिधो हविरुपरिधारणं दै कम॑ 
णि यत्‌ श्वतं तत्‌ किम्भवादः-उत विरँधिरयम्‌?-इति संशयः! 
स 
१,४.९. 7.7. 0. ष्‌ प्र, णप्‌ तस्माहु 0 तस्व. २.1. ०॥। 
अनावात्‌, ३. 2.८. 0.7. ६, भते पत्‌. ग माह. ४ 0. 1.0 


यत्तं. ९५. 1. 1९05 क्यशेषे समिधो. ६. 6. १14 [[. ल्ल कृत ॥ 
७, {. (, ६५५ {. 1८ व्रिधायक्, वि. ५1५ [. 184 विधीयत. 


अ०२.] माधप्राचार्यकृतम्याख्यासरिता । ६७ 


तत्राऽ्पोधारणविधिस्तावकल्ेन तदेकवाक्यतालाभादर्थवाद 
इति-वः पक्षः । प्रसिद्ध ह्यथमनुद्य तेन स्त॒तियुक्ता } उपरि 
भरारणं तु न क्रापि प्रसिद्धम्‌ । अतस्तावकवायोगाद्राक्यभेदम- 
भयुपगम्याऽ्प्यपू्वाय्वादिधिः कल्पितः । 
एवं "तृतीये पुरुषे सङ्गच्छावरै'-हत्यादावपि अपर्वथंतरेन 
मातुलमुतां विवे तइति तरिधिः कल्प्यते । तस्माच्छूता- 
वनुग्रहीतो भ्यं विवाहः । स्मृतयस्तु ब्राह्मादिषु सपिण्डच- 
निराकरणेन मातुरसुताविवाहप्रापकतया दर््ीताः । रिषटा- 
चरश्च दाक्षिणव्यानामविगीत उदाहतः | 
केचित्तु-आसुरादिष्वपि देराविदोषेण मातुलसुताविवहौ 
पर्म्य-इति मन्यन्ते । उदाहरन्ति च वचनानि । तत्र बीधायनः- 
पन्चधा विप्रतिपत्तिर्दक्षिणतः (***) | ( ९) 
अनुपनीतेन (***) भार्ययं च सहभोजनं 
पर्युषितभोजनं मातुलदुहित्‌-पिनृष्वसृदुहित्‌- 
परिणयनमिति । (३) तथोत्तरत ऊर्णावि- 
क्रयः सधुपानमुभयतोदद्धिव्यवहारः आयुधी - 
यक समुद्रयानमिति । (४), इतरदितरस्मिन्‌ 
कुवन्‌ दुष्यति इतरे इतरस्मिन्‌ । ( ९ ) तर्च 
तत्र देरापामाण्यमेव स्यात्‌ | (६) 
(बो, स्मृ. १. ९. २.१-६) 


९. 1. 1०908 शास्त्रानुमहीतोऽयं विवाहः. २. 11९ ५९४८ (0! 1. 71५[८४५८॥) 
५10; यथैतत्‌ 8 16808 अनुपेतेन. ३, 11९ ६८१४ ( #. ([[7]128]] ) ग 
१, 8110 16848 जिया सह-. ४. ॥. ©. ९, ४५८ प्र, नण पयुंषितनो जनं. 
९॥९ ८0४८ 16803 मातुल-पिढस्वसृषुहिद गमनं. ६. 7. ८. १४५ 7, ०1४ 
पगा विक्रयः 9. 116 (९६८ 7९905 समुव्रसंयानं, ८. 41] ०॥लऽ €वता 
५, ४ {1९ कल कव्‌ तंह प्रामाण्यात्‌ 0" त्र तज्र हैशप्रामाण्यमेवे स्याषु. 
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इति । इतरो दाक्षिणात्य इतरस्मिन्‌ उत्तरदेो मातुल. 
सम्बन्धं कुवन्‌ दुष्यति । न स्वदे । तथेतरे उदीच्य इतरस्मिन्‌ 
दक्षिणदेदो सीधुषानादि्फ कुर्न दुष्यति । न स्पदे । 
कुतः? दे शप्रामाण्यात्‌ । देशनिबन्धनलादाचारभामाण्यस्ये- 
व्यर्थः । तथा च देवलः- 
"यस्मिन्‌ देशो य आचारो न्यायदृष्टः सुंकल्पितः | 
स तस्मिन्नेव कतघ्यो न तु ददान्तेरे स्मृतः ॥ 
हति । भग ह 
'यस्मिन्‌ देरो पुरे प्रामे त्रैविध्ये नगरेश्पिबा। 
यो यत्र विहिती धर्मस्तं धर्म न विचालयेत्‌" 
इति । ननु-रिष्टाचारप्रामण्ये स्वदुहितृविवाहो भि भ 
सज्येत । प्रजापतिना तथाऽऽचरणात्‌ । तथा च श्रतिः- 
प्रजापति" स्वां दुहितरमभ्यष्ायत्‌ | 
देति । मेवम्‌ । ' न देवचरितं चरेत्‌”-दइति न्यायात्‌ । 
अत एव बोधायनः- 
अनुष्टितं तु यमुनिमिर्यदनुष्ठितम्‌ । 
नाऽनु्ेयं मनुष्येस्तदुक्तं कर्म समाषरेत्‌! ॥ 
(बो, स्मृ. ९. १. २.११। 


~ ~------* 
| --------~न-~ 


९. 1. गः प्रमाण्यस्य. २. 1, ४५0१५१1९ जु ण घु. ३. ?. 6. ४५।. 
1९80 देशाचारे स्मरती मृगोः, 0. 16448 देशष्विरिः सृतौ भृगोः ४10 6. इ 
शेणाश्वारः स्मतो भृगोः ण न जु देशान्तरे स्मृतः, ४. ^1 ०1008 ९०९८ ५. ५ 
प्रि, गा बृद्ुः. ९. 0. 91१6. १९५ म विचारयेत्‌. ६. प्र, &ष॥ 1. 1 
प्रजापतेराचरणात; ४१९ 7. ४०१४६५१९ हहा 9 तथा. ९, 1. ०" 
< 0. ¶. त 1, ८ भभ्यगात्‌, 810 {णि {16 881९ 8. ¢. ?. ५ 
भिप्रधापयत्‌, ९, ^€ (18 कणत 0. फण स्वयिः 
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इति । तदेकं पुर्बोक्त ब्राह्मादिविवाहव्यवस्थया दे शभेदवि- 
धयध्यवस्यया घं मातुलसुताविवाहो “सपिण्डा्‌" -इत्यादिरा- 
खदिव सिद्धः । यवीयसीं यसा कायपरिमणेन च न्यूनाम्‌ | 
तत्र वयोन्युनताया इयत्तामाह मनुः- 
श्रिशद्षौरहेत्‌ कन्यां ह्या हाद हवार्षिकीम्‌ । 
बय्टवर्षो ऽषटव्षां वा धर्मे. सीदति सत्वरः'॥ 
(म. स्म्‌. ९. ९४ ) 
दति । बृहस्पतिरपि- 
त्िराष्षो दशान्दां तु भार्यां विन्देत नभ्चिकाम्‌ । 
एकर्विंदातिवषो वा ससवषोमवामुयात्‌ ॥ 
इति । विष्णुपुराण भपि- 
वैरेकगुणां भारयामुद्रहेत्‌ त्रिगुणः स्वयम्‌" । 
(वि.पु. २.९०. १६) 
उति । अरोगिणीं अचिकिस्स्यराजयक्ष्मादिरोगरदहिताम्‌। 
भातृमतीं उ्येष्ठः कनिष्ठो वा भराता यस्याः सा भरातूृमती। 
भनेन पृत्रिकाराङ्का ग्युदस्यते । अत एव मनुः- 
"यस्यास्तु न भवेद्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नीपयच्छेत तां प्राज्ञः पृत्रिकापर्मदाङ्या"॥ 
(म. स्म्‌. ३. ९१) 
रति । यस्याः पिता पृत्रिकाकरणाभिप्रायवान्‌ वा न वा- 
दति न विज्ञायते तां नोपयच्छेत्‌ । यत्र तु मैषा दाङ ता- 


0 

९ 1, 0108 पूवौक्त-. २. 2. ¢. 810 2. गाप ख; काह 0, गाह 
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मभा तुक्रामप्युपयच्छेदित्यभिप्रायः | न विज्ञायेत वा पिता 
इप्युक्तोः वरेण सह सम्प्रतिपत्ति विनाऽपि पितुः सङ्ल्पमपत्रेण 
कन्या पुत्रिका भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । तथा च गौतमः- 
'अभिसन्धिमात्रात्‌ पुत्रिकेव्येकेषाम्‌ | (५९) 
तत्तंदायान्नोपयच्छेदभ्रातृकम्‌"। 
( गो. स्म्‌. २९. ५९-१०) 
इति । मनुरापि- 
“अपुत्रो ऽनेन विधिना मुनां कुर्वति पुत्रिकाम्‌ 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ स्वधाकरम्‌' ॥ 
(म. स्म्‌. ९..१५२५) 
इति । वरेण सह॒ सम्प्रतिपत्तिकरणं तु पुत्रिके 
स्पष्टमेव विज्ञायते । सा च सम्परतिपत्तिवेसिष्ठेन दरिता- 
‹ अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कनाम्‌ । 
अष्यां यो जायते पुत्रः समे पूत्रो भवेदिति'। 
(व. स्मृ. १७. १७, 
इति । ^ नो पुत्रो भतरेदिति' -इति कचित्पाठः । अस्याश् 
पुत्रिकाया गान्पर्वादाषिव स्वपित्रादिभिः सह न सपिण्ड 
सगोत्रत्वनिवृत्तिः । अत एव लोगाक्षिः- 
‹ मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाम्‌ । 
कुर्वीति पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः" ॥ 
हति । तदेवमभिहितां पुत्रिकां राङ्मानः पुत्रार्थीं भरातुषं 
तीमिवोदर्ेत्‌ । "असमानारष-गोत्रजाम्‌ ' ऋषेरिदमाषं भरकः 
गोतरभवर्तकस्य सुनेव्यौवसैकमुनिगण इव्यर्थः । तद्था-गं 
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त्रभव्चकस्य भरद्राजुस्य स्यावत्त॑कावंगिरी-वृहस्पती । अत 
एवाङ्किरस-बाहैस्पत्य-भारद्राजगो रो ऽहमिति प्रयुञ्जते | एवम- 
न्यदप्युदाहार्यम्‌ । गोत्रं तु वंदापरम्परापरसिद्धम्‌ | यस्या 
बध्वा वैरेण सह प्रवैक्यं गोत्रैक्यं वा नास्ति सा वधूर्विवाह- 
मरति । कचिदोत्रभेदे भि प्रवरेकयमस्ति | तव्यथा-याज्ञवल्क्य- 
वाभूल- मौ नं-मोकानां भिन्नमोत्राणां भाग॑व-वीतद्व्य-सात्रेन- 
सेति प्रवरस्येक्यात्‌ । अतस्तत्र विवाहप्रसक्तौ तद्रयवच्छेदाय 
अंसमानाषंजाम्‌ -इ्युक्तम्‌ । क्रचित्‌ प्रवरभेदेऽपि गेत्रैक्यम्‌ । 
तद्यथा-अङ्धिरसाम्बरप-यौवनाग्ध-मान्धातम्बरीष-योवना-श्रे- 
ति-अव्रह्धिरस-मान्धातृप्रवरभेदेऽपि यौवनाखगोत्रमेकम्‌ । 
अतस्तत्र विवाहौ माभृदिर्व्यसमानमोतरग्रहणम्‌ | गोत्रभवर्तकश्च 
मरपरान्धेनाञ्ो मुनयः । ते चागस्स्याषटमाः ससर्षयः | तया च 
वोधायनः- 
(वरिश्वामित्रो जमदग्निभरद्राजो ऽय गौतमः | 
अव्रिव॑सिष्ठः कदयप इत्येते संम सप्रषंयः ॥ 
सपरघीणामगस्त्या्टमानां यदपव्यं तद्रोत्रमिव्याचक्षते' । 
इति । स्मृत्यन्तरे ऽपि- 


¦ जमदग्निभरद्राजो विश्वामित्रो तत्रि-मीतमी | 


------ ~--- 
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वसिष्ट-करयपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिणः | 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्धते" | 
इति । एतेषां च गोव्राणामवान्तरभेदाः सहलसङल्या- 
कास्तेषां गणास्त्वेकोनपन्चादान्‌ | तथा च बौधायनः- 
' गोत्राणां च सह्ाणि प्रयुतान्यश्रुदानि च | 
उनप्र्ाादेतेषां परवरा कऋषिददौनात्‌' | 
हति । प्रवर-गोत्रयोः समानत्वासमानवे बोधायन-का- 
स्यायन-विश्वामित्र-गगादि प्रणतेषु प्रवरग्रन्थेषु प्रसिदे। ब 
चात्र मिलितयेगोत्र-पवरयोः परयुदासनिमित्तवं राङ्नीयम्‌ | 
प्रयेकं दोषाभिधानात्‌ । तदाह बोधायनः- 
(सगोत्रां चेदेमत्योपयच्छेन्मातृवदेनां भिभृयात्‌ ! 
इति । दातातपो भपि- 
(परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवररां तथा| 
कुत्वा तस्याः समुस्सगं तेपरकृच्छं त्िरोधनम्‌॥ 
इति । आपस्तम्बः- 
समानगोत्र-परवरां कन्यामूदोपगम्य च | 
तस्यामुष्पा् चण्डालं ब्राह्मण्यादेव हीयते ' ॥ 
इति । इत्थं कन्यालक्षणं परीक्ष्य कुछमपि परीक्षणीयम्‌। 
अत एव मनुः - 
महान्त्यपि समृद्धानि गो-ऽजा-ऽवि-धन-धान्यतः । 
स््ीसम्बन्धे दरौतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ 
१९५१ चेन्मस्योपयच्छेत्‌. ३. 7, ¢. 7. ?. 81 0. 1९80 अतिकृ, 
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-&110 1. 1684 इक्तिमानि, ४५६ {१९ {९६६ 4०९ ०० शिण (0019 1601 


अ०२.] माधतराचा्यकृतव्यास्यासरिता । ७३ 


हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्छन्दो रोमरा-ऽदाम्‌ । 
क्षस्यामयाव्यपस्मारि-चित्रि-कुशकिलानि वः ॥ 
(म, स्मृ. २. ६-9) 
इति । हीनक्रियं यागादिक्रियारहितम्‌ । निष्पुरुषं खीमा- 
ब्ररोषम्‌ । निष्छन्दो श्ययनवजितम्‌ | यमो अपि- 
"चतुर्दशा कुलानीमान्यविवाह्यानि निर्दिरोत्‌ । 
अनार्यं आह्मणानामृत्विजां चैव वर्जयेत्‌ ॥ 
अध्युचमतिहस्वं च अतिंवणं च वर्जयेत्‌ | 
हीनाङ्गमतिरिक्तद्धमामयाविकुलानि च ॥ 
श्चित्नि-कुष्टि-कुलादीनां कुर्याद्िपरिवर्जनम्‌ । 
सदाकामिश्ुलं वञ्यं रेमदानां च यत्छुलम्‌ ॥ 
अपस्मारिकुरं यच यच पाण्डुकुल भवेन्‌ ' | 
इति । अनर्षिंयं अविनज्ञातप्रवरम्‌ । एनच ह़ीनक्रियादिव- 
जनं तथाविधपत्यपरहिरार्थम्‌ । 
कु लानुरूपाः प्रजाः सम्भवन्ति ' | 
(दा. स्मृ. २-१३) 
इति हारीतवचनात्‌ । पुराणे भपि- 
मातुलान्‌ भजते पुत्रः कन्यका भजते पित्न्‌ | 
यथारीला भवेन्माता तथादरीलो भवेत्‌ स॒नेः' ॥ 
दति । मनुरपि- 
पितुवां भजते रीलं मातुर्रोभयमेव वा | 
न कथञ्चन दुर्योनिः प्रतिं स्वां विमुन्चनि' || 
07111 70 
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इति । हेयकुलमुक्तम्‌ । उपदियं तु याज्ञवल्क्य आह - ` 
'दापृरुषविष्यातात्‌ श्रोत्रियाणां महाकुलात्‌ 
(या. स्मृ. ५.९४) 
इति । मातृतः पितृतः पञ्च पञ्च पुरुषा विष्याता यिन्‌ 
कुले तद्रा पुरुषविष्यातं तस्मात्‌-महाकुलात्‌ पुत्र-परवादि- 
समद्रात्‌ कन्यामुद्रहेदिव्यथैः। 
मनुरपि- 
“उन्तमेरत्तमेरभिन्यं सम्बन्धानाचरेत्‌ सहं । 
निनीषुः कुलमुकपर्मधमानधमांस्त्यजेत्‌॥ 
(म. स्म. ४. २४५) 
इति । अत्रोत्मान्‌ स एवाह 
(विशुद्धाः कर्मभिश्चैव शरुनि-स्मृतिनिदररातैः | 
अविरुतन्रह्मचर्या महाङुलसमन्विताः ॥ 
महाकुले सम्बन्धा महत्स्वेव ध्यवस्थिताः | 
सन्तुष्टाः सज्ञनहिताः साधवः समदा्ीनः ॥ 
लोभ-राग-द्रेषा-ऽमषं-मान-मीहादिव्जिताः | 
अक्रोधनाः सुप्रसादः कार्याः सम्बन्धिनः संदा"॥ 
इति । अधमानह सं एव- 
“ये स्तेनाः पिशुनाः ज़ीरा ये च नास्तिकवुत्तयः | 
विकर्मणा च जीवन्तो विकृताकृतयस्तथा ॥ 


~+ 
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प्बदधवेराः शुं राजकिस्विषिणस्तया | 
जह्यस्वादननित्याश्च कद्याश्च विगार्हताः ॥ 
अप्रजा येषु वंरोषु खीप्रजाप्रसवस्तथा । 
पतिष्न्यश्च सुवासिन्यः ताश्च यत्नेन वर्जयेत्‌" 
इति । कन्यादाने वरनियमो गोतमेन दर्रीतः- 
व्रिद्यो- चारित-बन्धु-लक्षंग-रील -सम्यन्नाय दद्यात्‌, | 
(गो, स्म्‌. ४. ९) 
इति । यमो ऽपि- 
कुले च रीखं च वपुर्वयश्च 
विद्यां च वित्तं च सनाथतां च| 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्र परीक्ष्य देया 
कन्या बुधः रोषमचिन्तनीयम्‌"॥ 
इति । याज्ञवल्क्यः- 
। एतैरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रिये वैरः । 
यत्नात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनपरियः'॥ 
( या. स्मृ. १, ९५ ) 
इति । एतैः कन्यकायामुक्तर्युगिर्युक्तः । पुंस्त्वपरीक्षो- 
पयस्तु नारदेन दर्धीतः- 
“यस्या ऽप्सु एवते वीरथं हादि मूत्रं च फेनिलम्‌ । 
पुमान्‌ स्थाक्षणेरतेर्विपरीतेस्तु षण्डकः ॥ 
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चतुदंाविधः शाखे षण्डो दृष्टो मनीषिभिः | 
विकित्स्यश्चा ऽचिकित्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात्‌ | 
निसगषण्डो विश्च पक्षषण्डस्तयथेव च | 
अभिरापादुरो रोगद्िवक्रोधात्तयैव च ॥ 
इष्याषण्डश्च सेव्यश्च वातता मुखेभगः | 
आक्षिपो मोधबीजश्च शालीनो ऽ्यापतिस्तथाः || 
( ना. स्म्‌. १२१. १०-१३) 
इति । निसगषण्डः स्वभावतो लिङ्ग-वृषणहीनः | वभिः 
चिन्नमुष्कः । पन्चददा दिनानि खियमसिव्यमानः सन्‌ स 
कृ दरोगक्षमः पक्षष्ण्डः । गुरु्रापष्रण्डादयखरयः सष्टः | 
हर्षया पुस्त्वमुवाद्यते यस्य॒ स दष्यीपण्डः । .स्युपचाः- 
विरोपषेण पुंस्त्वरक्तिर्यस्य स सेव्यप्रण्डः | वातोपूसेतस्वो 
वातिरेताः। यस्य मुख एव पुस्वशक्तिः न योनौ स मुखेभगः। 
रेतोनिरोधात्‌ षण्डीमूत आश्षिप्रपण्डः । गर्भाधानासमथैः 
बीजः मोधनीजः । अप्रगल्भतया क्षोभाद्ा नष्टपुस्वः तरा 
लीनः | यैस्य भायाव्यातिरकेणान्यासु पुरुषभावः सोभ्या- 
पतिः | एतच्च परीक्ष्य ज्ञेयम्‌ । अत्र कारणमाह स एव- 
(अपत्याय स्नियः सृष्टाः खी सत्रं बीजिनों नराः । 
षेव बीजवते देयं ना अत्रीजी कषेत्रमहंति'। 
. (ना. स्मृ. ५९. १९। 
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भर०२. ] मापगचायंकृतव्याख्यास हित । 0 


इति । षण्डवदन्यानपि वजेनीयान्नरानाह कात्यायनः - 
(दूरस्थानामरिद्यानां मोक्षमार्गानुसारिणाम्‌ । 
दुराणां निधनानां च न देया कन्यका वुैः'॥ 
दाति । कीदृशाय तहिं देया ? इव्यत आह मनुः- 
'उकृष्टायां अभिरूपाय वराय सदृशाय च | 
अप्रापषमपि तां तस्मे कन्यां दैदाद्यथातिभि"॥ 
(म. स्मृ. ९. ८८ ) 
इति । अपराप्तामपीति अमापविषाहसमयां बालिकामपी- 
यषः | प्रारास्त्यमाह मरीविः- 
जन्मेतो गर्भाधानाद्रा पञ्चमान्दात्‌ परं शुभम्‌| 
कुमारीवरणं दानं मखलाबन्धनं तथा'॥ 
इति । बौधायनो ऽपि- 
दद्याह्ुणवते कन्यां नापरेकां ब्रह्मचारिणे | 
भपि वा गुणहीनाय नोपरन्ध्यात्‌ रजस्वलाम्‌" 
(बौ. स्म्‌, ४. ९. ११) 
दति । यत्त॒ यमेनोक्तम्‌- 
काममा मरणात्तिषठेशृहे कन्यर्तमस्यापि । 
नँ त्वेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥| 
(म, स्मृ. ९. ८९ ) 
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७८ पराशरतरिता | आ० कां०' 


इति । तद्ुणवति सम्भवति गुणहीनाय कन्यां न दद्यादि: 
तयेवंपरम्‌ । न तु सर्व॑या गुणहीननिषेधपरम्‌ । नो चेत्‌- 
“अपि वा गुणहीनाय ' | 
( बौ. स्मृ. ४, ९. १९) 
इति बोधायनोक्तोऽनुकल्पो नित्िषयः स्यान्‌ 
(कऋतुमत्यपि तिष्ेत्‌ ' | 
(म, स्मृ. ९. ८१। 
इति वचनं उक्तरीत्या न स्वार्थे तापयर्यवत्‌ | यतः- 
नोपरुन्ध्यद्रजस्वलम्‌' | 
(बो, स्मृ. ४. १. १९) 
इत्यनेन विरुद्धयेत । अत एव वसिष्ठौ ऽपि- 
प्रयच्डेन्नग्रिकां कन्यां ऋतुकालमयात्‌ पिता | 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोघः पितरमृच्छति!॥। 
इति । संवत्ता ऽपि 
“रोमकाठे तु सम्प्रप सोमो भुङ्के तु कन्यकम्‌। 
रजःकलि तु गन्धव वहिश्तु कुचदरोने ॥ (६५। 
तस्मादुद्राहयेत्‌ कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌" । (६५ 


( सं. समृ. १. ६९-६८। 
इति | कन्यारन्देन लज्ञा्यभिज्ञानरहितवयोयुक्ता त्रि 
क्षिता । तथा च वाधुपुराणम्‌- [ 
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०२. | माधवाच्यकृतव्याद्यापरिता । ७९ 


"यावन्न लेज्ञया रानि कन्या पुरुषसन्निधौ । 
योन्यादीन्यवगृहेत तावद्रवाति कन्यका ॥ 
हति । संग्रंहकारो शि- 
'यावचचेटं न गृद्धाति धावत्‌ क्रीडति पासुभिः। 
याव्शेषं न जानाति तावद्भवति कन्थका"|| 
इति | वयोविरोषेण दातुः फलविरोषमाह मरीचिः- 
नोरी दवत्राकपृषठं व्ेकुण्टं रेहिणीं ददन्‌ | 
कन्यां दद द्रह्मलोकं रैर तु रजस्वलाम्‌" 
दति । गौर्यादि गाब्दार्थः संकत्तेन दितः- 
‹ अष्टवर्षा भवेद्रोरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्ष भवेत्‌ कन्या अत रष्वं ₹जस्वला'॥ 
(सं. स्पृ. ९. ६६) 
हति । यमो शपे- 
अष्टवर्षा भवेद्रौरी नवमे नभिका भवेत्‌ | 
दशमे कन्यका पक्ता दादरी वृषी स्मृता ॥ 
इति | मुख्यानुकल्पभेदेन दातृविदोषानाह नारदः- 
(पिता दद्यात्‌ स्वयं कन्यां भ्राता वाऽनुमते पितुः। 
मातामहो मातुरश्च सकुल्यो बान्धवस्तथा ॥ 
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माता त्वभव सवेषां प्रकृतो यदि वर्तते | 
तेस्यामप्ररतिस्थायां कन्यां दद्युः सेनाभयः | 
यदा तु नेव कश्चित्स्यात्‌ कन्या राजानमेोत्रञेन्‌। 
(ना, स्म्‌. ९१. २०-२१| 
इति । याज्ञवल्क्यो भि - 
पिना पितामहो भराता सक्रुल्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पृवेनारो प्रकृतिस्थः परः परः ॥ 
अप्रयच्छन्‌ समामोति भरणदरत्यामृतावृनी । 
गम्यं तरभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌! ॥ 
( या. स्मृ. ९. ६२३-६५ | 
इति । गम्यं गमनार्ह सावण्यादिगुणयुक्तमित्यर्थः | तथा ब 
नारदः- 
सवर्णमनुषूपं च कुर-रील-वयः-भुनेः | 
सहधर्मं चरेत्‌ तेन पूत्राश्वो्पादयेत्ततः' ।। 
(ना. स्म. ११. १३. 
हाति । "सवण वरं प्राप्यः - इत्यध्याहस्य योजनीयम्‌ । ए 
त्वा ऽसति रजेदरौने द्रष्टव्यम्‌ । दृष्टे तु रजसि स्वापि १ 
ब्रादिषु कच्वित्कालं पितुः रासनं परीक्ष्य तदुपेक्षणेन सवय 


+ ॐ 
वरं वरयेत्‌ । तदाह बाधायनः- | 
क 
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त्रीणि वपाण्युतुमती काडकुत पितृशासनम्‌ । 
ततश्चतुर्थं वरँ नु विन्देत सदृरां पतिम्‌ ॥ 
अविद्यमाने सदृरो गुणहीनमपि श्रयेत्‌" । 
(बो. स्मृ ४.१.१४) 
इति । मनुरपि- 
त्रीणि वषौण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती । 
उध्वं तु कालदितस्माद्‌ विन्देत सदृ पतिम्‌ ॥ 
अदीयमाना भत्तीरमधिगच्छरेद्यदि स्वयम्‌ | 
नेनः किन्विदवाभोति न च यं सा ऽधिगच्छतिः। 
(म. स्मृ. ९. ९०-९१ ) 
इति । सा यं भ्तारमधिगच्छति सो पि नैनोऽधिगच्छती- 
यथः | यत्त विष्ण॒नोक्तम्‌- 
ऋतुत्रयमुपास्मैव कन्या कुर्यात्‌ स्वय॑वरम्‌' | 
रति तदुणवदरलाभे सति ब्रष्टव्यम्‌ । ननु-ऋतुम्यां 
कन्याराब्दः कथं प्रयुक्तः? यतो यमेन 'ददरावषौ भवेत्‌ कन्या" - 
स्युक्तम्‌ । न च-ददामे वषै ऋतुः सम्भवति । नायं दोषः | 
गोयौदिराम्दवत्‌ कन्यादाब्दस्यापि यमेन परिभाषितत्वात्‌ । 
शा च परिभाषा फलकथनादावुपयुक्ता । तच पूरवमेवोदाहतम्‌ - 
कन्यां ददद्‌ ब्रह्मलोकम्‌" । 
इति । रोकम्रसिद्धस्तु कन्याराब्दो विवाहरहितखरीमाव- 
१चष्टे । एवं च सति राखिषु बहवः कन्यादान्दा अनुगृहीता 


भवन्ति । तथा चाऽभ्नुशासनिके ऽष्टावक्रोपाल्याने वृद्धखियां 
पुक्तः- 
11 


८२ पराशरसंहिता [आ०कां०१ 


"कौमारं बरह्मचर्यं मे कन्येवाऽस्मि न संदायः"। 
(म. भा. आ, २१०. १२ 
इति । शल्यपवण्यपि वृद्धलियां नारदेन परयुक्तः- 
'असंस्ृतायाः कन्यायाः कुतो लोकास्तवानधे' | 
(म. भा. शः ५१.१०) 
इति । उमामहेश्वरं वदि भपे - 
'ऋतुखाना तु या शुद्धा सा कन्येत्यभिधीयते"। 
इति । नन्‌-'असंसछूतायाः' -इति वचने विवाह्ररिताया 
उत्तमलोकाभाव उक्तः सो ऽनुपपन्नः| विवाहरहितानामाी 
बह्मवादिनीनामुपनयनाऽभ्ययनादिभिः उत्तमटोकसम्भवात्‌ | 


अत एव हारीतेनोक्तम्‌- 
"द्विविधाः स्लियः । ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश् | 
तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमप्रीन्धनं वेदाध्य- 
यनं स्वगे च भिक्षाचयां हति । सथो 
वभ्रूनां तुपस्थिते विवाहे कथन्चिदुपनयनमात्र 
कृत्वा विवाहः कार्यः | 
(हा. स्म्‌. २९. ९२। 


(न, ल 


९. 71८ ९६ 1९४43-- 
"तासा दिषिधौ विक्रल्पः। ब्रह्मवारिन्यः सद्यो्रहा- 
ति । प्रद्मवारिनीनमुपनयनमभिसेस्कारः स्वगृहे 
ऽभ्ययनं भक्ष्यचयां च । प्राप्नो रजसः समावतंनम्‌ | 
भविरिक्ते ऽप्रधानम्‌ । सद्यो ऽपभ्वेसनं वा ।. 
२.1. ०४४ कद्यं ४14 (लााहा८ह (€ वू्मकणा ४। निक्नाचया, 
11191 {11९ [शद [ध्‌ 0 धाद वूवणाणा 18 पताल 0} ।]€ ५1 
11113 18 8 716181८९. ३. 118 [णप्णा 9]९्ाह 1 116 (अ, 


५0५५ 


अ० २.] मापवाचायकृत्याख्यासहिता । ८२ 


इति। मेवम्‌ । "तस्य कल्पान्तरविषयत्वात्‌ | तथा च यमेः- 
(पुरा कल्पे कुमारीणां मौस्ीवन्धनमिष्यते | 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचने तथा ॥ 





^ इद मसमस्जसमिव प्रतिभाति । तथा रि- हारीतेन प्रथमं- 
अमन्त्रिका तु कापेयं ख्रीणामावृदङेषतः। 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌! ॥ 
(म. स्म. २. ६६) 
द्यस्य मनुक्तेः शुद्र समाः च्ियः' इत्यस्य च बाधार्थ- 
“न शुद्रसमाः लियः" । 
(हा. स्मृ. २१.२०) 
इत्यभिधाय-- 
^न हि शद्रयोनौ त्राह्मण-क्षतिय-परैश्या जायन्ते" । 
(दा. स्मृ. २९. २९) 
इति हेतुरुपन्यस्तः। अनन्तरं च पि विधाः स्तरिय" इत्यनेन- 
वैवाहिको विधिः खीणां संस्का वैदिकः स्मृतः| 
पतिसेवा गरौ वासो गृदार्थो ऽमिपरिक्रिया' ॥ 
(म. स्मृ. २.६५) 
इ्यादिष्चनानां सदयोवधूपरत्वमभिधाय- 
तस्माच्छन्दसा छखियः संस्कायौः' । 
(हा, समू. २६. २२) 
ति ख्णां वेदिकसंस्कारा विहिताः । पुरा कल्ये तु नारीणां इत्यादि 
पमाक्तस्तु भूतार्थवादव्वेन स्वार्थे तायर्यवती । 
_ पदि च कत्यान्तरविषयत्वे हारीतवचनस्य ॒स्ीक्रिित ता भुद्रयो- 
नजवरूपस्य दोषस्य स्वीकार एव भवेत्‌ । तथा च सति अस्मिन्‌ कल्ये 
मामिव बाह्मण -श्रिय-वि् शूद्रयोनिजलमापतिदितीमं महान्तमनर्थ 
ष्टाः कथं परिदरिष्वन्तीति न आनीमः। 
1 1 


१. 7. 5५४४६१४७ ममुः ण बमः. 


८४ पञ्चरसहिता [ आ० कां० १ 


पिता पितृव्यो भराता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः 
स्वगृहे चैव कन्याया भेक्ष्यचर्या विधीयते ॥ 
वजेयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव च' | 
इति । “अष्टवषा भवेद्रौरी '- इत्यादिना तरिवाहक्राल- 
उक्तः । अथ विवाहभेदा उच्यन्ते | तत्र मनुः 
'चतुणामपि वणौनां प्रत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अषट(विमान्‌ समासेन खीविवाद्‌ान्निषोधत ॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथैवाऽश्वः प्राजापव्यस्तथाऽभमुरः | 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव वेदाचशाऽरमोष्धेमः' | 
(म. स्म. २, २०-२१) 
इति । एषां क्रमेण लक्षणमाह स एव- 
आच्छाद्य चाचयिखा च श्रुत-रीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्मितः ॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यगविने कमं कुवते | 
अलङ्कृत्य सुतादानं देवरं धमं प्रचक्षते ॥ 
एकं गोमिथुनं द्रे वा वरादादाय धम॑तः | 
कन्याप्रदानं विभिवदपो धमः स उच्यते | 
संहोभो चरतां धम॑मिति वाचाऽनुभाष्य तु | 
कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विभिः स्मृतः ॥ 
ज्ञातिभ्यो विणं दत्वा कन्याये च स्वरक्तितः। 
कन्याप्रदानं सखाच्छन्यादासुरो धम उच्यते ॥ 
१, 1. 16908 मतः ण ऽधमः. २. 11९ (6५ 1908 सह नौ. १. 7. ९ 


कित ४ | 
कन्यायाश्च त शक्तितः 2. €.7. 8, ४५५ प्र. 04 कन्यायाश्च स्वशक्तितः 
111€ {62 { {६५8 कन्याये चेव शक्तितः, 


०२.) माधवाचार्यकृतव्याख्यासरित। | ८५. 


हच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस् च | 
गान्धर्वः सं च विजेयो मेगुन्यः कामसम्भवः ॥ 
हेत्वा छित्वा च भिा च क्रोदान्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहौ यत्रौपगच्छति | 
स पापिष्ठो विवाहानां पैराचः कथितोश्टमः ॥ 
(म. स्मृ. ३. २५-३५४) 
इति । नारदो भपे- 
ब्राह्यस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथा परः । 
आर्षश्चैवाऽ्य दैवश्च गान्धर्वश्ाऽ्सुरस्तथा ॥ 
राक्षसो न्तरस्तस्मात्‌ वैराचश्चाष्टमो मतः' ॥ 
(ना. स्मृ. ९२१. ३८-२३९) 
इति । वणोौनुपूर््येण विवाहनियममात मनुः- 
पंडानुपम्यो विप्रस्य क्षत्रस्य चनुरो वरान्‌ । 
विर्‌-गद्रयोस्तु तनेव विद्याद्‌ धम्यीनंराक्षसान्‌ "| 
(म. स्म्‌. ३. २३) 
इति । आदितः षड्वाहा विप्रस्य धम्याः | आसुरादयश्च- 





९. 8. 0. पात ए. प्प्‌ स इति स्तयो; १111« 0. 1९१; हति वि्तेया ।५१ {1९ 
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१९ 0. भरण्त्‌ ©, 1 प्रथितौ शमः <. 8. ¢. 7. धाय 7, दात ततः 
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॥. €, ) । ॥ 
भ्यो क भानुपुष्यांत्‌ 07 आनुपृष्यां. ९. 7. 0, 81 1. 1684 


८६ पराशरसंहिता [आ० करां० ' 


स्वारः पोश्चात्याः क्षत्रियाणां धरम्याः | राक्षसवजं त एव वैरेय 
ग्रा्रयोरपि । रुतेषां ब्राह्मादीनां मध्ये प्रदास्तानाह स ॒एव- 
"चतुरो ब्राह्मणस्यादयान्‌ परस्तान्‌ कवयी विदुः | 
राक्षसं क्षत्रियस्थैकमासुरं वेरय-दुद्रयः' ॥ 
(म, स्म्‌. ३.२४. 
इति । स्मृत्यन्तरे पि- 
(चत्वारो बाह्यणस्याऽ्याः रास्ता गान्धर्व-राक्षमौ | 
राज्ञस्तयाऽऽषुरौ बैरे श्रे चान्त्यस्तु गितः 
इति । गश्ितो न कस्यापि प्रशस्त इष्यः । अन्यविवा- 
हलि ब्राह्मणादीनां पैदाचमप्यनुजानाति वेस्सः- 
सर्वोपायेरसभ्या स्यात्‌ सुकन्या पुरुषस्य या । 
चौर्मेणापि विवहिन सा व्रिवाह्या रहःस्थितना' 
हति । ब्राह्मादीनां फलमाह मनुः- 
"दा पूर्वान्‌ परान्‌ व॑ंरयानात्मानं चेकरविंराकम्‌ । 
जह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयत्येनसः पितुन्‌ ॥ 
ैषोहाजः सुतश्चैव सप सप्र परावरान्‌ । 
आंरपोढाजः सुतखीं खीन्‌ पट्‌ षट्‌ कायोहजः मुनः॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्प्रैवानुपूरवराः । 
ब्रह्मवच॑स्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 





१. 2. ©. 0. ४० 7. 1081 पश्चात्‌; क] 1, ९08 पैशाच 
२. पश 1, 5१0४८८९8 संवर्तः 07 वस्सः; ४८ 6 ०४ल 7 21198017 ॥ 
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भ०२.] माधवाचा्वैकृतव्याख्यासहिता । ८७ 


हप-सच्व- गुणोपेता धनवन्तो यरास्विनः | 
पर्या्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च दातं समाः | 
दैतरेष्ववरिरेषु नृशंसा ऽनृतवादिनः | 
जायन्ते दु्विवहि तु जह्यधर्मद्विः सुताः' ॥ 
(म. स्म. २. ३७-४१ ) 
इति । प्ररास्तेष्वपि चतुषु विवाहेषु पूवः पूवैः प्ररास्त- 
तरः | तव बीधायनः- 
"तेषां चत्वारः पूरवे ब्राह्मणस्य 
तेष्वपि पवः पूतः प्रेयान्‌ | 
उन्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान । 
( वौ. स्मृ. १. ११. २०. ९०-१९ } 
हाति। ननु-आसुरवदार्षौधपि पापीयान्‌ । क्रयमासत्वाविरो- 
पात्‌ । अत एव करयपः- 
क्रयक्रीता तुयो नारी न सा पल्यभिधीयते। 
नसादवेन सौ पिव्ये दासीं तां करयपोऽवीत्‌"। 
(का. स्मृ. ४९) 
इति । मनुरपि आरष॑स्य क्रयक्रीतत्वादधम्यंवमभिपरेव्याह- 
पन्चानां तु चयो धर्म्यां द्वावधम्यौ स्मृताविह । 
पैशाचश्वाऽभसुरशचैव न करव्यो कथन्वन' ॥ 
(म. स्मृ. ३. २९) 
इति | ब्राह्मादीनामासुरान्तानां मध्ये ब्राह्म-दैव-पाजा- 








१. 8. €. £ णत (३, ९84 इतरेषु व्वशिष्टेषु; ५11९ 1. 1९003 इतरेषु च 
चु २.४.९. 9.४. क्व्‌ आ. 00 पण पकृलष पूरवः, ३. 0. 0०९ ण॑ 
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। «1 सा पिश्ये, 9. (76 पल 1८१३ कडाष्वन ण कथस्चन, 


८८ पराशरसंहिता . [आ० कं०१९ 


पस्याः बयो धम्यौः | क्रयाभावात्‌ । आर्षा-ऽऽसुरौ द्वावधम्यौ | 
क्रयक्रीतत्वात्‌ । तयोरप्यासुरः पैराचवदापद्यपि न क्तव्यः 
इति । तन्न | पर्चानामिति वचनस्य मतान्तरीषन्यासप- 
लात्‌ । कुत एतत्‌ ? यतः स्वयमेवोत्तरत्र गोमियुनस्य शु- 
ल्कत्वं मतान्तरवेनानु्य निषधति- 
"अर्भ गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुर्मृषैव तत्‌ । 
अनल्मो वाऽपि महान्‌ वाभ्पि विक्रयस्तावदेव सः! 
(म. स्म्‌. ३. ९३) 
इति । गोमिथुनं शुल्कम्‌-इति यत्‌ केचिदाहुस्नन्मृधेव | 
न हि तस्य शुल्कष्वं सम्भवति | तलक्षणाभावात्‌ । अनियतः 
परिमाणव्वं हि शुल्कलक्षणम्‌ । क्रये तदर्दानात्‌ | क्रयसाधनं 
हि मूल्यं देरा-कालाद्यपैक्षया अल्पं वा महद्वा भवति । पर 
कृते तु परिमाणं नियतम्‌ । यतः आर्षस्तावतेव गोमिधुनेनेव 
सम्पद्यते न चन्यथा । अतः कयक्रीततवाभावाद्धम्यं एवाभ्यः। 
अत एव देवलः- 
प्र विवाहाश्वत्वारो धर््यास्तोयपरदानिकाः । 
अशुल्का ब्रह्मणाहं तारयन्ति दयोः कुरम्‌॥ 
इति । न व-गान्धरवादिविवाहिषु सेप्रपदाभिक्रमणावः 
भावात्‌ परतित्वभार्यास्वाभावः-इति शङ्कनीयम्‌ स्वीकार 
रक्‌ तदभावे ऽपि पश्चा्तस्सदरावात्‌ । तदाह देवलः - 


९. 2. 0. 0. ए, ©, ४१ ए, १८१ तोयप्रहनन जा, २. 1. 1९08 | 
{81९४१ ० हयोः कुलम्‌. ३. 8. €. 0. 0, 814 ७. "९4 सक्षम 1 ॥ 
$, [. 814 प्र, 1६५4 प्रागनाकेति. 





० २.] मधवाचार्यकरृतव्याख्यासहिता } ८९ 


'गान्ध्वादिविवाहेषु पुनैवाहिको विधिः | 
कर्तव्यश्च त्रिभिर्वर्णैः समर्थनाश््रिसाक्षिकम्‌'॥ 
इति । गृह्यपरिरिषटे पि- 
"गान्धवा-ऽऽसुर-पेशाचा विवाहो राक्षसश्च यः । 
पर्वं पेरिग्रहस्तेषु पश्चाद्धोमो विधीयते'॥ 
इति । होमाकरणे तु न भार्याम्‌ । अत एव वसिष्ठ 
वीधायनी- 
'बलाद्पहता कन्या मन्तेर्यदि न संरछृता । 
अन्यस विधिव्हेया यथा कन्या तथेव सा ॥ 
(व. स्म. ९७. ७३; बौ. स्मृ. ४. ९. १९ ) 
इति । तस्माद्रान्धवांदिष्वपि संमपदभिक्रमणसम्भवादस्ति 
भार्याम्‌ । ब्राह्मादिषु विवहिषु यदहानमुक्तं तत्सकेदेव | 
तथा च याज्ञवल्क्यः- 
सकृत्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ 
(या. स्म्‌. १. ६९ ) 
इति । म॑नुरपि- 
संकृदंरो निपतति सकृत्‌ कन्या प्रदीयते । 
सशटदाह ददानीति गरीण्येतानि संतां सकृत्‌"॥ 
(म. स्म्‌. ९. ४७) 
इति । एतचाऽ्ुष्टवराभिप्रायम्‌ । यदाह नारदः- 
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दत्वा न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति ताम्‌ | 
अदुष्शचद्ररो राज्ञा स दण्डयस्तत्र चोरवत्‌ ' ॥ 
(ना. स्मृ. ५१.३१) 
इति । किमयमुत्सर्गः? नेव्याह याज्ञषल्क्यः- 
दन्तामपि हरेत्‌ पूत्राच्छेयां शेर आत्रजेत्‌' | 
(या. स्मृ, ९. ६९) 
इति । एतद्राग्दानाभिप्रायम्‌ । यस्मै वाचा दन्ता ततोन्य- 
चेत्‌ प्रदास्ततरो लभ्ये ततस्तस्मे देया न तु दृष्टाय पतसे । 
तथा च गौतमः- 
प्रतिश्रस्या स्यधमंसंयुक्ताय न दद्यात्‌, | 
(गी. स्म्‌, ४.५. 
हति । वरदोषास्तु कात्यायनेनोक्ताः- 
'उन्मत्तः पातितः कुष्ठी तथा षण्डः सगत्रजः। 
चक्षुः-श्रोत्रविहीनश्च तथाभ्पस्मारदूषितः | 
वरदोषास्तथेवेते कन्यादोपाः प्रकीर्ताः" | 
इति । यस्तु उढायाः पुनरुद्रारी यम-दातातपाभ्यां दर्दित- 
'वरश्चेत्‌ कुल-रीकाभ्यां न युज्येत कथन्न । 
न मन्लाः कारणं तत्र न च कन्याऽनृतं भवेत्‌| 
समाण्छिद तु तां कन्यां बलादक्षतथोनिकाम्‌ । 
पनर्मुणवते दद्यादिनि शातातपो रवीत्‌ | 


१, 7. ¢. ॥. 1. 6. प. ११५१. ८ क्रान्ताय 97 न्यायेन. ९. 7.९.४५ 
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हीनस्य कुल-रीलाभ्यां हरन्‌ कन्यां न दोषभाक्‌ | 
न मन्लाः कारणं तत्र न च कन्याऽनृतं भवेत्‌ ॥ 
इति । कत्यायनो ऽपि- 
स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्रीवषएव वा| 
विकमंस्थः सगेत्रो वा दासो दीघांमयोभ्पि वा | 
ऊढापि देया सां ऽन्यस्मै सप्रावरण-मुधणा' | 
इति । मनुरपि- 
“नष्टे मृते प्रव्रजिते कृषे च पातिते तथा | 
पत्चस्वापस्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते" ॥ 
( ना. स्म्‌. ९१. ९७) 
इति । सोऽयं पुनरुदराषहो युगान्तरविषयः। तथा चादिव्य- 
[रणम्‌ | 
ऊढायाः पुनरुदवाहं अ्येष्टांरीं गोवधं तथा । 
कलो पञ्च न कुर्वीत भरातिजायां कमण्डलुम्‌") 
इति । यस्तु कन्यदोषमनभिधाय प्रयच्छति स रान्ना 
ण्डयितव्य इत्याह नारदः- 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाल्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुयौन्रृपो दण्डं पुवंसाहसचोदितम्‌' ॥ 
(ना, स्मृ, ९२. ३३) 
इति । याज्ञवल्क्यो पि- 
अनाख्याय ददहोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
(या. स्मृ. ९. ६६ ) 


र 2. ©. भात ?. 1९8 वाऽन्यस्मे; ष्ण011€ 1). ©. प प, 1८ चाऽन्यस्मे. 
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इति । कन्यदोषास्तु नारदेन दताः- 
'दी-कुस्सितरोगा्त व्यङ्गा संस्यषटमेथुना । 
ृ्टान्यगतभावा च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः' | 
(ना. स्मृ, १२. ३६) 
इति । न कैवलं दोपमनाल्याय ददतो दण्डः अपितु 
स्ता पि परिव्याञ्येव्याह मनुः- 
दिधिवत्‌ प्रतिगृह्यापि स्यजेत्‌ कन्यां वि्गाईिताम्‌ | 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छृद्यना चोपपादिताम्‌ ॥ 
(म, स्मृ, ९. ५१) 
हति । नारदो भपि- 
नाष्दुषटां दृघयेत्‌ कन्यां नावदुष्टं दुषरयेद्ररम्‌ । 
दोषे संति न दोषः स्यादन्योन्यं व्यजतोस्नयोः॥ 
( ना. स्मृ. १९. २१। 
इति । एतत्‌ सेप्तमपदाभिक्रमणादवोग्ेदितव्यम्‌ | ततर 
भार्यालस्योदत्तेः । अन एव मनुः- 
"पाणिग्रहणिका मन्ता नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्द्धिः सपमे षदे ॥ 
(म, स्मृ. ८. ^ १७, 
इति । यमो अपे- 
(नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरिष्यते । 
पाणिग्रहणसंस्कारात्‌ पतितं सप्तमे पदे" ॥ 


९११३ तु सति ¶ 
०18 1९4 
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इति । पाणिग्रहणसंस्कारात्‌ पृ परिणितुर्मरणे अपि न क- 
न्यात्वं हीयते । तथा च वसिष्ठः- 
'अद्धिवौचा च दत्तायां भ्रिथेताऽष्दौ वरो यदि । 
न च मन्लोपनीता स्यात्‌ कुमारी पितुरेव सा'॥ 
( व. स्मृ. ९७. ७ ) 
इति | वरणानन्तरं देरान्तरगमने विशेषमाह काव्यायनः- 
।वरयित्वा तु यः कथित्‌ प्रणयेत्‌ पुरुषो यदा। 
ऋत्वागमांखीनतीत्य कन्याऽन्यं वरयेद्ररम्‌॥ 
इति । नारदो ऽपे- 
प्रतिगृह्य तुं यः कन्यां वरो देशान्तरं व्रजेत्‌ । ` 
त्रीनृतून्‌ समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्ररम्‌"॥। 
(ना, स्मृ. ९२. १४) 
इति । शु दत्वा यदि वरो भ्रियते तदा कि कत्तेव्य- 
मित्यत आह मनुः- 
कन्यायां दुत्तश्ुल्कायां भ्रियते यदि शुल्कदः । 
देवराय मरदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते 
(म. स्मृ. ९. ९७, 
रति । देशान्तरगमने तु विरोषः कात्यायनेनोक्तः- 
परदाय शुल्कं गच्छेः कन्यायाः खरीधनं तथा | 
धाया सा वर्षमेकं तु देयाऽन्यस्मे विधानतः'॥ 
इति । एवं च वाग्दानादारभ्य संपघमपदाभिक्रमणात्‌ भाक्‌ 
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दोषदरने मरणादौ वा कन्यामन्यस्मै दद्यादिष्युक्तं भव्ति | 
अत एव कात्यायनः- 
अनेकेभ्यो हि दत्तायामनुढायां तु तत्र वैः 
पुरांऽऽ्गतश्च सवेषां रमेत तदिमां सुनाम्‌ ॥ 
अथागच्छेत वोढायां दत्तं पुव्रवरो हरेन्‌ । 
इति । अनृढायां यस्मै परर प्रतिश्रुता सएव कन्यां रभते 
अन्येनोढायां तु स्वदत्तं श॒ल्कमात्रं हरेत्‌ न कन्यामिव्यर्थः | 
"लक्षण्यां खियमुद्रहेत्‌' | 
(या. स्मृ. ५.९२) 
ˆ इति यदुक्तं तत्रोद्रहनीया कन्या द्विविधा । सवर्णा 
चाऽसवणां च । तयोराद्या प्ररास्ता । तदाह मनुः- 
(सवर्णाऽग्रे दविजातीनां प्ररास्ता दारकर्मणि | 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमदोऽ्वराः"॥ 
(म. स्मृ. ३. ११) 
इति | अग्रे ज्ञातकस्य प्रथमविवाहे | दारकमणि अग्रि 
व्रादौ धर्मे | सवर्णा वरेण समानो वर्णो ब्राह्मणादिरयस्याः सा | 
यया ब्रह्मणस्य बाह्मणी क्षत्रियस्य क्षत्रिया त्रयस्य वरय 
प्रस्ता । धर्मार्थमादौ सवर्णामृदर पश्वाद्रिरंसवश्रेततदा तेषाम 
वराः हीनवर्णाः इमाः क्षत्रियाद्याः क्रमेण भायाः सृताः | 
तथा च याज्ञवल्क्यः- 


= _ --------~ 


९. ॥. भा8॥1६०।९३ च्च णि वै. २.8, €. 7. 7, 84 (. 101 परागतश्च ॥' 
पुराऽऽगतश्च 8110 1. परथगमश्च ण ५१९ शा, ३. 2. ¢. ४11 ॥. 1८९१५ लभ 
तदिमां वु ताम्‌; १1९ 1). 1०५45 लभते तदिमां स्ताम्‌ १4 #. 1080]3 लमेत याद 
स्ताम्‌. ४. 716 ८९४ 10203 वराः 17816 ० त्रयाः, 71८ ९07९1110 
णाता 128 प९ एदतषट हण्टा 1 18 जग 





अ०२.] मधवाचायकृतव्याख्यासदिता । ९५ 


(तिस्लो वणोनुपूव्येण द्वे तथैका यथाक्रमम्‌ | 
बरह्मण-क्षत्रिय-विशां भार्यां स्वा शुद्रजन्मनः'॥ 
( या. स्मृ. ९. ९७ ) 
दति । मनुरापि- 
“गुदेन भार्या गुद्रस्य सा च स्वा च विदाः स्मृते | 
तेचा चेव रोज्ञः स्युः ताश्च स्वा चाञ््रजन्मनः'॥ 
(म. स्मृ. ३.९२) 
इति । नारदो ऽपि- 
ब्राह्मणस्याऽऽनुलोम्येन स्रियोऽन्यास्तिस्र एव तु | 
रुद्राया प्रातिरोम्येन तथा न्ये पतयस्रयः। 
द्रे भयं क्षत्रियस्यान्ये वैरयस्थेका प्रकीिता | 
वैरयाया दौ पती ज्ञेयावेकोऽन्यः क्षत्रियापतिः' ॥ 
(ना. स्मृ. १२. ९-६) 
इति । वसिष्ट-पारस्करावपि- 
तिस्रो ब्राह्मणस्य वणौनुपूरव्यैण | ( ८) 
दरे राजन्यस्य । (९) एका वैरयस्य । (१०) 
सवेषां वा॒शुद्राम॑प्येके मन्त्रवै्जम्‌' । (११) 
(व. स्म्‌. ९. २४-२९;पा. गृ. सू. ९. ४.८-१९) 
इति । पेठीनसिः- 


न 
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' अलमि कन्यायाः लातकतव्रतं चरेत्‌ । अपिवा 
क्षत्रियायां पुत्रमुत्यादयीत । शुद्रायां वेत्येके" | 
इति । विष्णुरपि- 
द्विजस्य भायां शुद्रा तु परमार्थं न भवेत्‌. कचित्‌ | 
रत्यथमेवं सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता'॥ 
(वि, स्मृ. २६. ९) 
हति । एवं तावदेतेषां मतेन द्विजानामापदि शुद्रासं ग्रहणं 
रेतिमात्रफलमपि दोषरमान्द्यादनुत्ञातम्‌ । इदानीमपरेषां मतेन 
बाह्मण-क्षत्रिययोः तवच्छरद्रावजनमेव युक्ततरं नीद्राह- 
दप्युच्यते | तत्र मनुः- 
न ब्राह्मण-क्षत्रिययोरापयपि हि तिष्टतोः। 
कस्मिशिदपि वृत्तान्ते शद्रा भायोपदिरयते ॥ 
हीनजातिलियं मोहादु हन्तो दिजातयः। 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शुद्रताम्‌ ॥ 
द्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 
रोनकस्य सुतीत्यस्या तदपत्यतया मगोः ॥ 
द्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ 
वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
तस्यां चेव प्रसुनस्य निषकतिनं विधीयते" ॥ 
(मस्मृ. २.१४-१९। 
इति । आश्धमेधिके भि~ 
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१०२. मापवाचार्यकृतव्यास्यासहिता । ९५ 


“बुद्रायोनौ पतद्रीजं हाहादाब्दं द्विजन्मनः । 
कृष्वा पुरीषगरत्तेषु पतितोऽस्मीति दुःखितम्‌ ॥ 
मामधः पातयन्नेष पापातमा काममोहितः । 
अधोगति त्रजेस्किपभरमिति रास्वा पतेत्तु तत्‌" ॥ 
इति । ननु- 
° ताश्च स्वा वाऽ््रजन्मनः ' | 
(म. स्मृ. ३. १३ ) 
इति मनुना शुद्राविवाहो विपरस्याऽयनुज्ञातः। पुनश्च तेनैव 
° न ब्राह्मण-स्षत्रिययोः ' | 
(म. स्म्‌. ३. १४) 
इति स॒ निषिद्धः अतो भ्थाहतिः-इति चेन्मैवम्‌ । मत- 
भेदेन युगभेदेन वा भ्यवस्थोपपत्तेः । अत एव याज्ञवल्क्येन 
मतभेदः स्पष्टीकतः- 
“यदुच्यते द्विजातीनां शुद्राहीरोपसङ्हः । 
नैतेन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ 
(या. स्मृ. १. ९६) 
हति । आनुशासनिके अपि- 
अपत्यजन्म शूद्रायां न प्ररांसन्ति साधवः । 
रस्ययमपि शद्रा स्याननस्याहुरपरे जनाः ' ॥ 
इति । युगभेदेन भ्यवस्था च स्मृत्यन्तरे स्पष्टीरता- 
५ 0, प्र. भ [. २९ दुःखितः. २. 0. धाव ७, ९ ब्रअजन्‌; भ11८ 
१८५08 व्रजत्‌, ३. 1. 7९08 वाहसः, ४, 7. 0, 7). ह, पपत पत, रल 
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# ६. 8. ©. 81१ }, १९६५ ग्री. 


९८ पराशरसंहिता [आ० कर०। 


'असवर्णासु कन्यासु विवाहश्च द्विजातिभिः! 
इव्यादिमनुक्रम्य- 
कलौ युगे लिमान्‌ धर्मान्‌ व्रज्यानाहर्मनीषिणः। 
इत्युपसंहारात्‌ । विवाहविधिस्तु मनुना भभिरिनः- 
'पाणिग्रहणसंस्कारः सवणोमुपदिरयते । 
असवर्णास्वयं ज्यो विभिरद्राहकर्मणि ॥ 
दारः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेरयकन्ययथा | 
वामोदग्रा रद्रया तु व्णोनृष्टस्य वेदने ॥ 
(म, स्पृ. ३. ५२३-५५४। 
इति । राद्भ-दिखितात्रपि- 
दषं गृह्णाति राजन्या । प्रतौदं वरया । दशन्तं 
ररा । ब्राह्मणस्तु सवणांयाः पाणि गृह्णीयान्‌" 
इति । पैठीनिः- 
'साहुष्टं बाह्यण्याः पणि गृह्णीयान्‌ | क्षत्रिया 
दारम्‌ । वरया प्रनेदम्‌ । शद्रा वदताम्‌ | 
पेरिक्रिमो ब्राह्मणस्यीक्तो राजन्य-वेरययौरा- 
चार्यपरिक्रमः' । 
हति । इनोदाहस्योपगमनियममाह मनुः- 


९, ५, [05६ ५ ठका कृमणय ४९४ {118 ७९०८९९६ | 
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पर० २] माधभवाचायकृतव्यासरिता । ९९ 


'कऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 
पवंवजं त्रजचेनां तंद्रतो रतिकाम्यया ॥ 
(म. स्म्‌. ३. ४९) 
हति । रजोदरानप्रभति षोडशाहोरात्रात्मकः कालो गर्भ 
ह्णसमरथो हि ऋतुः । तस्मिन्‌ ऋतावपत्यार्थी सदा खियमुप- 
च्छ्रेत्‌ । तच्च।भिगमनं स्वदरिष्वैव । ऋतावपि पव॑तियिं 
वर्जयेत्‌ । अनुतावपि तया लिया प्रथितो विनाऽ्प्यपव्येदिरां 
नमभिगच्छेत्‌ | यथानिर्दिष्टमतुं याज्ञवल्क्यो दर्यति- 
पोढरातीर्भिराः स्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविरोत्‌ | 
ब्रह्मचार्येव पर्षणि आद्याश्चतसश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
(या, स्मृ. १. ७९) 
इति । तस्मिन्‌ ऋते पर्वाणि आदद्याश्चतसो रात्री वर्जयिता 
युगमासु समासु षष्ठीप्रभृतिषु गच्छेत्‌ पुत्रा्थ॑म्‌ । अथ्ुग्मासु खी- 
अन्मभयादगमनम्‌ । न तु प्रतिषिद्धत्वात्‌ । युग्मास्वापि रोत्रवि- 
बोपगमनं नौऽहानि । प्रतिषिद्धत्वात्‌। तथा चाऽऽ्यर्क॑णी श्रुतिः- 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति । ये दिवा रव्या संयु- 
ज्यन्ते बह्मचयंमेव तद्यद्रात्रौ रस्या संयुज्यन्ते । 
(भ्र. उ. ९१, ९३ ) 
इति । श्-लिितावापि- 


व _ 
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१०० पराशरसंहिता [आ० काण 


"नर्ते दिवा तैधुनं व्रजेत्‌" । 
इति । ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌" -इत्यत्र नियमदयं वेदि. 
तव्यम्‌ | ऋतौ गच्छेदेव न तु वर्जयेत्‌-इत्येको नियमः 
ऋतावेव गच्छेन्नाऽनृती इत्यपरः । अत एव देवलः- 
स्वयं दारानृतुलतिान्‌ स्वस्थश्ेत्रोपगच्छति | 
भरणहत्यामवामोति गर्भ॑ प्राप्तं विनारय सः! 
इति । बौधायनो अपे- 
वरीणि वर्पाण्यृतुमतीं यो भायां नोपगच्छति । 
स तुल्यं भ्रूणहत्याया दोषमृच्छत्यसंदायम्‌ ॥ (१५) 
ऋते नोपैति यो भार्यामनृतो यश्च गच्छति | 
तुल्यमाहुस्तयोः रपापमयोनो यश्च सि्चति' ॥(१९) 
(बो, स्मृ. ५, १. १9 
इति । पवैवर्जमित्यनेन निषरिडूतियि-नक्षत्राण्युपलष्ष्यने। 
निषिद्धपवं लंमावास्या पोणमासी च । तत्र ख्रीगमनं श्रुतय 
निषिडदम्‌-- 
(नाऽमावास्यायां च पोर्णमास्यां च खिय- 
मुपेयात्‌ यद्युपेयान्निरिन्दियः स्यात्‌ ' । 
(तै. सं, २. ९.६.१४) 
इति । अन्याश्च निषिदास्तिथयोऽषटम्यादयः । तत्र मनुः- 
अमावास्यामष्टमीं च पौणंमासीं तुदरीम्‌ । 
ब्रह्मवारी भवे्निस्यमप्यृती श्नातको दिजः ॥ 
(म, स्मृ. ४. ९ २८। 
[0 
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अ०२.] ` माधवाचार्यकृतम्याख्या सरिता । ९०९ 


इति । अमावास्यादयो यास्तिथयः तासु। खीसद्धः्यागेनः 
इत्यध्याहष्य योजनीयम्‌ । ऋ तुकालेभपि दिनषदकं व्ज्य॑मि- 
ति स एवाह 
'तासामाद्याश्वतलस्तु निन्दितैकाददरी च या। 
व्रयोदरी च दोषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः" ॥ 
(म. स्मृ. ३. ४७) 
इति । निषिद्धं नक्षत्रं याज्ञवत्क्यो दरांयति- 
'एवं गच्छन्‌ लियं क्षामां मघां मलं च वर्जयेत्‌। 
(या. स्मृ. ९. ८० ) 
इति । क्षामां लप्वाहारादिना शरामि्यर्थः । अत एव ब्र 
हस्पतिः खी-पुसयोराहारविरोषं सनिमित्माह- 
(लियाः शक्रेऽधिके खी स्यात्‌ पमान्‌ पुंसोऽधिके भवेत्‌। 
तस्मात्‌ शुक्रविवृदचर्थ जग्धं वृष्यं च भक्षयेत्‌ ॥ 
लष्वाहारां खियं कुयादेवं सञ्जनयेत्‌ सुतम्‌। 
इति । मनुरपि- 
पुमान्‌ पसो अधिके दके खी भवत्यधिके जियाः । 
समे पुमान्‌ प-खियोरवा क्षीणे ल्पे च विपर्ययः! 
(म. स्म्‌. ३. ४९) 
इति । अपुमानिति छेदः । संक्रान्तिश्च पञ्चपर्वान्तःपाति- 
वाद्रजेनीया । तदुक्तं विष्णुपुराणे- 
॥ * 1 ५29 भाषि ४० इृहस्वतिः. २. पर, 9० 1. ८५ हदयं च; 1९ 
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१० पराशरसंहिता [आ० कां०१ 


'चतु्दरयष्टमी वैव अमावास्या चं पूणिमा । 
पर्वण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ 
तेल-खि-मांस-भोभी च पर्वसतरेतेषु वरै पुमान्‌ | 
विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं नृष"॥ 
(वि.पु. ३. १९. १५९४१९५) 
इति । देशाश्च वभ्यास्तत्रैव दप्रीनाः- 
"चेव्य-चस्वर-सौपेषु नैष देवचतुष्पे । 
नैव रमरानीपवन-सकिलेषु महीपते ॥ 
गच्छेद्रयवायं मतिमान्मूत्रोचारपपीडितः ॥ (११९) 
(वि.पु. ३. ११. ११८-१९) 
इति | स्वदारनिरन-इव्यनेन मनसाऽपि परदरगमनं नि- 
धिद्तया विवक्षितम्‌ । एतदपि तत्रैव दशितम 
"परदारान्न गच्छेत मनसाऽपि कथन्न | ( ९९१ ) 
परदाररतिः पसामुभयत्रापि भीतिदा ॥ ( ९२९२१) 
इति मघ्वा स्वदरिषु ऋतुमस्सु ब्रजेदधः' । ( ११२) 
(वि.पु. २. ९१. १२११-१) 
इति । अन्यदपि वज्यै तत्रैव दितम्‌ 
नीऽलातां तु लियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम्‌ । 
नानिष्टां न प्रकुपितां नाऽ्परास्तां न रोगिणीम्‌ ॥ 
8111 1९0 
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तीरेषु मैव नेव -सौपेषु तैव हेव-, ९. 1. 1908 गच्छेसु; भ॥11९ {९ > ध 
81६00९8 श्व 01 बु. ६. 111९ ९ (९७06 -गतिः, 9. ¶7€ ६९ १ 
91. मीति, ८.1. 1९१08 न प्ता, ९. 11९ ५९५१ 1८46 गर्भिणीम्‌ णा ¢ 


अ० २. मापवाचाय॑कृतव्याख्याहिता । १०३ 


नाश्दक्षिणां नाऽन्यकामां नाऽकामां नाऽन्ययोषितम्‌ । 
श्षुलक्षामां नां ऽतिभुक्तां वां स्वयं कैतेरर्युतः ॥ 
तिः लग्गन्धधृक्‌ रीती व्यवायं पुरुषो व्रजेत्‌ । 
(वि.पु. ३. ११. १११९११३ ) 
इति । तद्रतः इत्यनेन श्रौतं वरं स्मारयति | तथा च 
भृतिः 
स स्री सादपुपासीददस्ये बह्यहष्याथै त 
तीयं प्रतिगृह्णीतेति ता अब्रुवन्‌ घरं वृणा- 
महा ऋलियात्‌ प्रजां विन्दामहै काममावि्ज- 
नितोः सम्भवामेति तस्मादृधियात्‌ च्ियः 
प्रजां विन्दन्ते काममा विजनितोः सम्भवन्ति 
वारे वृत ह्यासां तृतीयं ब्रह्महत्यायै प्रस्यगृ- 
हनन्‌ स्सा मंलवद्रासा भवत्‌' | 
(ते. सं. १, ९. ९. ९) 
इति । अयमथः--इन्द्रः किल विश्वरूपनाप्ः पुरोहितस्य व- 
धाते ब्रह्महत्यामुप।गतामज्ञलिना स्वीकैत्य संवत्सरं भवा लो- 
कापवादाद्धीतस्तां त्रेधा विभञ्य प्रथमभागं प्रथिध्यै द्वितीयभागं 


"-~---~--. 
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९०४ पराशरसंहिता [आ० का०! 


वनस्पतिभ्यो वरपूर्वके द्वा तृतीयभांगदानाय खरीसमूह- 
मुपागमत्‌ । ताश्च वरमयाचन्त । ऋतुकालगमनात्‌ प्रजं 
लभेमहि आपरसवमनृतावपि यथेच्छं सम्भवामेति । वरं रन्ध 
तीयं भागं परत्यगृद्धन्‌ । स च भागो रजोरूपेण परिणतः | 
ततः मभृति मासि मासि योषिन्मलवदासाः सम्पननेति | 
याज्ञवल्क्योऽपि- 
यथाकामी भवेदरा्पि सीणां बरमनुस्मरन्‌ । 
स्वदारनिरतश्चैव सियो रक्ष्या यतः स्मृताः" ॥ 
( या. स्म. ९. ८९६ 
दाति । ब्रहस्यतिरपि- 
“ऋतुकालाभिगमनं पुंसा कार्यं भरयत्नतः । 
सदैव वा पर््रवजं खीणामभिमतं हि तत्‌! ॥ 
इति । ऋतुकालाभिगमनामित्यव्र केचिदेवमाक्षते-भः 
जतपुवरसयैव्ैष नियमो न तु जातपुत्रस्य-इति । उपपद 
यन्ति च | तत्र कुमपुराणम्‌- 
"ऋतुकालाभिगामी स्याद्‌ यावत्‌ पुत्रोभभिजायते' । 
(कू. पु. ९, ९. १९. १६। 
इति । ऋणापाकरणार्य हि पतोत्पादनम्‌ । तथा च शुतिः- 
जायमानो पै ब्राह्मणस्निभिक्रेणवा जायते 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः 


१. त, ४० 1. स्थत -मागमाहय. २, 1. १९५१ दतीबनागं, \ | 
7९008 मलब, ४०८ ००1९५08 धट एल्हवाणह 10 ५6 ट्ण ४, 


1408 इति 


अ०२.] माधवाचार्यकृतव्याख्या सहिता । १०५ 


प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री 
यञ्वा ब्रह्मचारिवासी' | 
(ते. सं. ६. २. ९०. ९) 
हति । मन््वरणो ऽपि- 
(ऋणमस्मिन्‌ सेन्नयत्यमृतखं च गच्छति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य परयेचेन्जीवतो मुखम्‌ ॥ 
(ए, त्रा. ७,२३.४) 
इति । तेदेतदृणापाकरणमेकपुत्रोत्यादनेन सम्पद्यते । ता- 
वत[भ्पि पृत्रित्वसिद्देः । तथा च मनुः- 
“येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्‌ सर्वमर्हति ॥ 
यस्मिनृणं सन्नयति येन चाऽऽनन्त्यमश्ुते । 
स॒ एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्‌ विदुः' ॥ 
(म. स्मृ. ९. ९१०६-७) 
इति । ननु-बहुपुच्स्वमपि कचित्‌ भ्रूयते- 
इमां वमिन्द्र मीद्रः सुपुत्रा सुभगां शणु । 
ददाऽ्स्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादरां कृधि" ॥ 
(ऋ. सं. ८. २. २८. ९) 
इति- 
क्रीडन्तौ पुत्रैः । 
(ऋ, सं. ८. ३. २८. २) 
+ ति 
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॥ 0. ण प्रज्ञया पिदभ्य, २, 0. 1९५18 -वर्णेऽपि. ३. 1. 11४९8 हि 
५ सज्चयति. 
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१०६ पराशरसंहिता [आ० कराण 


‹ रथि च पूत्राश्वादात्‌ ' । 
(ऋ.सं. ८. ३, २८. १. 
हति च । सत्यम्‌ । नायं विभिः । किन्तु ब्रहपवयप्रांसा 
तस्मादजातपुत्रस्येवायं ऋतुगमननियमः- इति । एतदो 
क्षमन्ते। यथपि पुतरित्वमानृण्यं चैकेनैव पत्रेण सम्पद्यते तथा 
प्यस्ति बरहुपुत्रत्वविधिः-- 
“एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको- 
ऽसीतीह कोषीतक्षिः पुत्रमुवाच | ररमीं्तं 
पर्यावर्तयाद्रहूवो वरे ते भविष्यन्ति" | 
(छा. उ, १, ९.२) 
इति छन्दोगेरा्रानात्‌ । तस्य चाऽयमेवार्थः कौषीतकिनाम 
मुनिः स्वयमादित्यमण्डलमेकमेवोपासीन उद्रानं कृवा त- 
त्फलत्वेन पुत्रमेकं प्रतिलभ्य तमुवाच अहमेतमेकमेवादियं 
ध्यायन्‌ गानमकाषं तस्माक्ञेषान्मम तमेक एव पुत्रो भि। 
एकपुत्रवं च न परास्तम्‌ । अतस्तं बहुपुत्रताये ररमीन्‌ करु 
पास्तिवेलायामावर्तय- इति। 
महाभारते पि- 
(अपव्यं नस्वमेवैकः कुरे महति भारत ।॥ (६१) 
अनपत्यं खेकयुत्रमिर्याहुध्मवादेनः ॥ (६५) 
वक्षुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्तीति भारत । 
चक्षुनारो तनोर्नाशः पुत्रनागे इुलक्षयः ॥ 
१. 8. 0.7. ए. 6.११ प, गणपएव, २. 8, 0. 7. ए. 6.1. 
1, 1५५1 भपस्य तु मोत्ैको, ३. ए, 0, ए, 6. ००4 प. 7९ अपुतमेकमुकत^ 
परो] 0. 9 1. 194 असुकरं चैकपुत्रत्यम्‌, ४. 11118 400 ॥10 (५०१ 


1111 816 ०04 एपात्‌ 1१ धल प्ल (रला तप्र), ९ 9. ८. ^" ' 
204 ©, 1९4 नासि च. 


भण २.] माधवाचायकृतभ्याख्यासहिता । ५०७ 


अनित्यतां च मस्योानां मत्वा दोषाम पुत्रक । (६२) 
सन्तानस्याऽविनाशां तु कामये भद्रमस्तु ते " || (६४) 
(म. भा. आदि. १००. ६९-६४) 
इति । ननु -ज्येषठनेव पुत्रेणानृण्यसिदेनिरर्थकर पर्ान्तरोर्पा- 
दनम्‌ । तन्न । सं्वेभां पुत्राणामानृण्यहेतुत्वात्‌ । न हि पुत्रज- 
ननमात्रेण पितुरानृण्यम्‌ | क्रि तह सम्यगनुरिष्टेन पुत्रेण 
गाखीयेघ्रु कमंस्वनुष्ठितेषु पश्वादानृण्यं सम्पद्यते । अन एव 
वाजसनेयि त्राह्मणे पुत्रानुरासनविधिः समाभ्रातः- 
तस्मात्‌ पुत्रमनुशिष्टं रोक्यमाहुस्तस्मादे नमंनु- 
रासति। सं यद्यनेन किन्चिद्ष्णया ऽकृतं भवति 
तस्मादेन सर्वस्मात्‌ पुत्रो मुर््वति । तस्मात्‌ 
पुत्रो नाम सं पत्रेणेवाऽस्मिंहोके प्र॑तितिष्ठति' | 
(त्रः उ. १. ९. १७) 
इति । अस्यायमर्थः -अस्ति किन्चित्‌ सम्पतिपत्तिनामकं 
कमं । यद। पितुर्मरणाश्रसरो भवति तदा ुत्रमाहूय वेदाध्य- 
यने यज्ञे लेकिकव्यापरे चै यद्यकर्चव्यजातं तस्य सर्वस्य 
प्रे सेम्पदानं कर्मष्यम्‌ | सेयं सम्प्रतिपत्तिः । सैस्यां च 


----~- 
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१०८ पराशरसंहिता |आ० क 


सम्प्रतिपत्तौ यस्मादनुशिष्ट एवं पुत्रोऽधिकारी तस्मादनुशि 
पुत्रं परलोकहितेमाहुः शाखनज्ञाः । अत एव पुत्रानुरास 
कुर्युः पितरः । स चानुशिष्टः पुत्रः यंत्किनचित्‌ स्वपितर 
दौ ल्लीयं कर्म अक्ष्णया वक्रत्वेन शाखव्रैपरीव्येन कमै भर्वा 
तस्मान्‌ सर्वस्मात्‌ पापदिन स्वपितरं स्वयं शोखीयं करम सम्य 
गनुतिष्ठन्‌ मोचयति । तस्मात्‌ पुज्ञाप्रो नरकात्‌ त्रायते-ी 
त्पत्या पुत्रो नाम | सच पिता स्वयं मृनः पुत्रदी 
वासिन्‌ लोके यथाराखं कम कुव न्ननुतिष्टति-उति । 
एवं साते बहूनां मध्ये यथावदनुरासनं परज्ञामां्यादिपर 
तिबरन्धव्राहुल्यात्‌ कस्यचिदेव सम्पद्यते । अनुदिषटपपि 
बहुषु यथावदनुष्ठानं कस्यचिदेव । अतो ज्येष्ठः कनिष्ठो ब 
य्तादृराः स एवाऽननृण्यदेतुः । अत एव पुराणेपमिहितम्‌- 
“एष्टव्या बहवः पुत्रा यदेको भि गयां व्रजेत्‌" | 
( व्रि. स्मृ. ८९. ६५। 
इति । 
' दास्यां पुत्रानाधेहि" । 
(ऋ. सं. ८. ३, १८. ५। 


~~ ~~ .--~~----------~ 
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१, 7. ११० 1९84 सम्पत्ता. २, 12६८९) ५, प्राप}. गाल ॥५ ॥५ 
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अण० २. माधवाचार्थकृतन्या्यासरिता । ९०९ 


ह्यादिमन्ताश्चैवं सति ब्रहुपुतरसवेविधिमुपोद्वलयान्ति । यतत 
'कौमजानितरान्‌" इति मनुनोदाहतं तदननुरिष्टविषयम्‌ | 
तस्मात्‌ जेतपुत्रो प्येतातुपेयदेव । ब्रहूनां परत्नीनामूनुयो- 
गपदये क्रममाह देवलः- 
'योगपये तु तीर्थानां विप्रीदिक्रमरो त्रजेत्‌। 
रक्षणा्थमपत्रां वा ग्रहणक्रमद्रोऽपि बा | 
इति । तीर्थमृतुः । तद्योगपदये सत्यसवणीमु वर्णक्रमेण 
सवर्णासु विवाहूक्रमेण गच्छेत्‌ । यदा तु काचिदपुत्रा पूत्रेवत्य 
इतराः तदा अपुत्रां अग्रतो गन्छेत्‌ । ऋतावपि जातिभेदेना- 
गगमनकाठकडीचमाह देवलः - 
' ह्मण्यां द्रादराहं स्यद्रेदोक्तमृतुधारणम्‌ । 
दगा-ऽष्टौ षट्‌ च रोषाणां विधीयन्ते जनुपूरंराः' | 
इति । पश्चमदिवसमारभ्य द्रादराहादिसंख्याप्वगन्तव्या | 
चतु नु दिवसे गमनं व्रैकल्पिकम्‌ । विहित-प्रतिषिद्धव्वात्‌। 
तथा च हारीतो विदधाति- 
"चतुर्थेऽहनि ल्लातायां युग्मासु वां गभौधानम्‌। 
(हाः स्मः ९.९, 
इति । व्यासो निषेधति- 


~+ 
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१६५ पराशरसंहिता [आ०फा०१ 


"चतुथं सा न गम्याऽ्ि गेताऽ्त्पायुं प्रसुयते। 
इति । व्यवस्थितविकन्पश्वायमुदितानुदितहोमवत्‌ | रमो- 
निवृत्तौ चतुर्थ्यां विधिः तदनुवृत्तौ प्रतिषेधः | तया च 
मनुः- 
रजस्युपरते साध्वी ज्ञानेन खी रजस्वरा' ॥ 
(मः स्म्‌. ९.६६) | 
उति । स्वी गभाधानादिविहितकमंयोग्येव्यर्थः | दिनि. 
वरिरोपेणोपगमने फलविरेषो ऽभिरहितो लिद्भपुराणे- 
"चतुथं सा न गम्याश्हि गतांऽ्यायुं प्रसूयते | 
वरि्याहीनं व्रतभ्रष्टं पतिनं पारदारिकम्‌ ॥ (१०९) 
दारिद्या्णवमग्रं च तनयं संम्भम॒यते । 
कन्यार्थिनैव गन्तव्या पृम्यां त्िभिवत्‌ पुनः।(११०। 
पष्ट गम्या महाभागा संप्युत्रजमनी भरेत्‌ | (1११) 
सप्तम्यां नेव कन्यार्थी गच्छेत्सेव प्रसूयते | 
अष्टम्यां सवंसम्यत्नं तनयं सम्प्रसूयते ॥ (११५) 
नवम्यां दारिकां स्याश्राम्यां पण्डितं तेधा | 
एकादरयां तथा नारीं जनयत्येव पुत्रवत्‌ ॥ 
दादरयां धर्मतचज्ं श्रोत-स्मातमवर्तकम्‌ | 
9८ ०६६ त्परप् तप जन्ता (जता. २.1. सकं 
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अण २.] माधवाचार्यकृतव्याख्यास्तहिता । ११९ 


त्रथोदरयां जडां नारीं वेणंसङ्करकारिणीम्‌ ॥ 
जनयस्यङ्गना तस्मान्न गच्छेत्‌ सवैयत्नतः । 
चतुदरयां यदा गच्छेत्‌ सुपुत्रजननी भवेत्‌ ॥ 
पञज्चदरयां च धर्मिष्ठां षोडरयां ज्ञानपारगम्‌' | 
( लि. पु. १, ८९. १०९-११८ ) 
इति । कतुकालानभिगमने यी दोषो अभिहितः तस्याप- 
वादमाह व्यासः- 
व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवंसु | 
ऋतुकालेऽपि नारीणां भरणहत्या प्रमुच्यते ॥ 
वद्धा बन्ध्यामवृत्तां च मृतापत्यामपुष्पिणीम्‌ । 
कन्यां च बहुपुत्रां च वर्जयन्मुच्यते भयात्‌"॥ 
इति । भ्रंणहस्या भ्रुणहननम्‌ । उक्तरीत्या यस्यां वृद 
वादिदोषरहितायामृतुकारेपगमनमवदयम्भवि यस्यां च 
वृद्वा नावरयम्भावि सा सवऽपि सम्यक्‌ पारनीया। 
तथा च मनुः- 
‹ पितृभिभरातृभिभरैताः पति वस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
येत्रेतास्तु न पूज्यन्ते स्वास्तत्राऽ्फलाः क्रियाः ॥ 


९. 41), €2९९ु॥ 4. 9० [ ८९१ तथा ण जडा, २, 10९ ६६६४ 1९448 सषै- 
पङ. ३. 1॥6 {९62४ 16008 सा पुज्रजननी. ४. ^], 66०५४ ^. भपप (£ 
९! 1691 धमतां, ९. 7, 1९008 धमपारगम्‌. ६. 8. ©, ?. 6. भव प. 
५५ कतुकालाऽगमने, ७. 1), 974 ©. 7650 धत॒काले तु; "1111९ 1. (, ?. 8१ 

1५ ऋतुकालेषु. <, 1. 16805 अपुष्पिताम्‌. ९. 0. 1, 810 प, 1९00 
जे यत्‌. ९० 2. ¢. , ©, १०१ प. १४ धणहतिः. १९. [, 7९४०३ उक्तनीत्या. 


५९. 8. 0. 0. ए. 6. भण्वे प्र. 15 पोषयितष्याश्च. १२. 1. 1९५4४ 
धर्मास्त, 
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शोचन्ति जामयो यत्र विनरयत्याश तक्रम्‌ | 
ने रोचन्ति तु यत्रैता वर्ते तदि सदा| 
जामयो यानि गेहानि रापन्त्यप्रतिपुजिताः | 
तानि कव्याहतानीव विनरयान्ति समन्तनः || 
तस्मदेताः सदाऽ्यच्यां भुषणा-ऽञच्छादनारेमैः | 
भूतिकामेनीरनिस्यं सत्करिषुत्सवेषु च ॥ 
सन्तुष्टो भार्यया भ्त भर्त्री भार्या तैव च। 
यस्मिन्नेव कुरे निस्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ ' | 
(म, स्म्‌. ३. ९९-६०) 
इति । पूज्यत्वं चाऽवृत्ताव्यतिरिक्तासु प्रष्टव्यम्‌ । अवृता 
यास्तु प्राणर्यात्रामात्रभोजनम्‌ | तथा च याज्ञवल्क्यः- 
(हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ | 
परिभूतामधमशराय्यां वास्येद्रयभिचारिणीम्‌' | 
( या. स्मृ. १, ५ ) 
हाते | यथा विन्ना साध्वी भर्तव्या तथेवा भिविन्नाश। 
तदाह सं एव- 
अधिविन्नाऽ्पि भत्तैव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌। 
(या. स्मृ. ९. ५५। 
इति । अधिवेदनं भार्यान्तरपरिग्रहः । अपिषेदननिमिषा 
न्यपि स एवाह- 
६.7. ८ न रोका ८, न शोचन्ति क १५८८ 
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भ० २.] माधवाचयकृतव्याख्यासरहिता। १९३ 


सुरापी प्याधिता धूता वन्ध्याऽ्यैन्यप्रिय॑वदा | 
खीप्रसुश्वाधिवेत्तव्या पुरुषद्रेषिणी तथा| 
(या. स्मृ. १. ७२) 
इति । सुरापी मदयपीव्यथः । सुरापान तु नाधिवेदनमात्रम्‌। 
अपितु व्यागएव | 
'तथा महनि पातके | 
(या, स्मृ. १. ५२) 
इति व्यागहेतुतवे नाभिधानत्‌ | 
"पतव्यद्धं शारीरस्य यस्य भाया सुरां पिवित्‌। 
(व. स्म्‌. २९१. ९९५) 
इति वचनाच । अत एव मनुः- 
मदयपाऽसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 


च _ ~ अ 


व्याधिता वा भधिेत्तव्या हिसाश्यप्री च सव॑दा" 
(म. स्म्‌. ९. ८०) 
इति । व्याधिता दीधरोगिणी । ब्रह्मपुराणे पि- 
'धरमतिभ्रकरीं भायामसतीं चाऽतिकोषिगीम्‌ । 
त्यजेद्रमस्य रक्षा्थं तथेवाऽ्ियवादिनीम्‌ "।| 
इति । व्यैजेदधिविन्देत । न तु भोगं परित्यजेत्‌ 
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अधितरेदनकाख्विरोषो मनुना दरितः- 
वन्ध्याऽटमे ऽधिवेदयाऽ्दे दशमे तु मतप्रजा। 
एकाद खीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी' | 
(म. स्मृ. ९, ८१) 
इति । व्याधितायां विरोषमाह्‌ स एव- 
धया रोगिणी स्यात्तु हिता सम्पन्ना चेव दीरतः | 
साऽनुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या तुं किचित्‌ 
(म, स्मृ. ८. ८९) ` 
हति । अधित्रेदनं द्विविधम्‌ । धर्मार्थं कामार्थं च | तत्र ¶- 
ब्रो्च्यादिधर्मायं पूर्वक्तानि मद्यपेत्यादीनि निमिततानि। 
कामां तु नं तान्यपेक्षणीयानि । किन्तु पू्वोढा तौपणीया। 
तथा च स्म॒त्यन्तरे- 
'एकामुत्करम्य कामाय्मन्यां लब्धुं य इच्छति । 
समर्थस्तोषयितार््ैः पुवरौढामपरां वहेत्‌" ॥ 
इति । यद्यसौ स्वयं न तोषयेत्‌ तदा तक्तौषणाय गज 
द्रव्यं दापयेत्‌ । तदाह याज्ञवल्क्यः- 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरस प्रियवादिनीम्‌ | 
त्यजन्‌ दाप्यस्तृतीयांमद्रव्यो भरणं खियाः' ॥ 
( या. स्मृ. १. ५६। 
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भ० २.] मधवाचा्कृतव्याख्यासदिता । ११५ 


इति । सधनस्य तृतीयांदादानं निद्धनस्याऽ्ानाच्छा- 
दनादिना पोषणमिति । या तृक्तद्रव्यापरितोषणात्‌ प्रका- 
रान्तरेण वां निर्गच्छन्तं प्रत्याह मनुः- 
' अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छहुषिता गृहात्‌ । 
सा सदयः सन्निरोद्ग्या व्याञ्या वा कुलसन्निधी"॥ 
(म, स्मृ. ९. ८२ ) 
इति । त्यागो नाम तदीयजनककुलग्रेषणम्‌ । 
'पूञ्या भुषयितव्याश ' | 
(म. स्म्‌. ३.९९) 
इति यदुक्तं तत्र बहुपत्नीकस्य पूजाक्रममाह मनुः- 
‹ यदि स्वाश्चाऽ्वराश्चैव विन्देरन्‌ योषितो द्विजाः। 
तासां वर्णक्रमेण स्याञज्येष्ठयं पूजा च वेरमनि ॥ 
भ्तुः शारीरणुशरषां धर्मकार्यं च नैव्यकम्‌ | 
स्वा स्वैवं कुयात्‌ सवैषां नौ ऽसजातिः कथ्चन'॥। 
(म. स्मृ. ९. ८९-८६) 
इति । बरहीषु परनीषु सहधर्मचारिणी निर्धारयति या- 
जवल्क्यः- 
'सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कारयेत्‌ | 
सवणासु विधौ धभ्यं ज्येष्ठया न विनेतराः' ॥ 
(या. स्मृ. ९. ८८ ) 


व क 6 
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इति । सवर्णयेव सह धर्म चरेत्‌ नाऽसवर्णया । अलम न 
सव्रगाया इतरया ऽपि सह्‌ धर्म चरेदित्यर्थाहछभ्यते । न च व 
सति दुष्टया ऽपि सहधमाचरणं प्रषभ्येत-इति वाच्यम्‌ | 
वसिष्ठवचनेन तन्निषेधात्‌- 

“कृष्णवर्णा या रमा रमणायेव सां न धर्माय | 
(व. स्मृ. ५८, ५८) 
इति । सवर्णाऽनेक्रतं नु पर्मानुष्रनि येया तिना मध्यमा 
कनि चन येक्तव्ये | किन्तु अय्या कनीयस्यो विनि- 
योक्तव्याः । तथा च प्री पायनः- 
“एकेकमिवं सान्नाह्येफैकां गा्हपव्य- 
मीक्षयेन्‌ एकरेकामान्यमतक्षयत्‌ । 
इत्यादि । कच्यायनः- | 
‹नेकयाऽपि विना कार्यमाधनं मायया द्विजैः 
अकृतं तष्टिजानीयान्‌ सर्वोनन्वारभन्ति यत्‌" 
| ( क्रा. स्मृ. ५. ८.९, 
इति । यद्यस्मान्‌ सर्वानन्वारभन्ते तस्मादेकया कृनमयः 
कृतमेव । केचिदत्र - 
“्येष्टया न व्िनेतराः' । 
(या. स्म्‌. १, ८५८। 


~~ ~~~ 
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इति वचनमन्यथा व्याचक्षते । य्येैव सहधर्मचारिणी 
नेतराः-इति । उदाहरन्ति च तत्र विष्णुवचनम्‌- 
'अगरिहौत्रादियन्ञेषु न द्वितीया सहाचरेत्‌ | 
अन्यथा निष्फलं तस्य स्विः क्रतुदातैरपि"॥। 
इति । एतद्याल्यानं बोधायन-काव्यायनव चनविरोध- 
त्रादरणीयम्‌ । विष्णुवचनं त्वप्तवण्वितीयाविषयम्‌ । सत्स्व- 
रिष या परिणीता तद्विषयं वा | नष्टष्वधचिषु पुनराधाने तस्या 
अपरि कर्तृत्वादग्रिहोादिषु सहाधिक्रारः । तत्रैव विरोषमाह 
कत्यायनः- 
अव्रिहोवरादिगुश्रृषां बहुभार्यः सवर्णया । 
कारयेत्तद्रहूत्वे च अयेष्ठया गह्तान चेत्‌ ॥ 
या वाँ स्यात्‌ वीरसुरासामान्ञासम्पादिनी च या | 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा ताम्र विनियोजयेत्‌ ॥ 
दिनक्रमेण वा कर्म य्थाज्येष्टधं स्वराक्तितः | 
विभञ्य सह वा कुः थयान्ञानं च राखवत्‌' ॥ 
( का. स्म्‌. २. ९९. ३-५९ ) 
इति । यदि अ्येष्ठा न गर्हिता तदा तया कारयेत्‌ । ग- 
हिता चेत्‌ कनिष्ठया वीरसुवा कारयेत्‌ । वीरसुशरोऽपि बह: 
भत्‌ तासामपि मध्ये आज्ञासम्पादनादिगुणयुक्तां तरिनि- 


----_ 


---~~----- 
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योजयेत्‌ । प्रतिदिनमेका कन्तुमराक्ता चेत्‌ तदा दिनक्रमेण 
याज्यष्ठयं कारयेत्‌ । एकस्मिन्नपि दिने यथैका कृत्सं कर 
मशक्ता तदा सवांस्तत्‌ कमं यथाज्ञानं विभज्य कयः | त 
कात्यायनेनैवोक्तम्‌- 
प्रथमा धमपत्नी स्याद्‌ द्वितीया रतिर्वाधिनी । 
दृष्टमेव फं तत्र नाध्टृष्टमुपपद्यते' ॥ 
इति तद्विष्णुवचनेन समानाम्‌ | 
॥ दृत्यं सतवरिरोषो तरिवाहो निरूपितः ॥ 
अथ सवणा ्सवणाविवाहमसद्गेन बुद्धयारूढानामनुर 
प्रतिोमजातानां व्यवहारौपयोगिसंज्ञाप्रतिपच्यर्थं जानिभे 
निरूप्यते | तत्र याज्ञवल्क्यः- 
सवणेभ्यः सवणोसु जायन्ते हि सजातयः। 
अनिन्येभु विवाहेषु पृत्ताः सन्तानव्भनाः'॥ 
( या. स्मृ. १. ९० 
इति । सजातयो माता-पितृसमानजातीयाः । मनुरपि- 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पर्भीष्वक्षतयोनिषु । 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या जेयास्त एव त'॥ 
(म. स्मृ. १०.५। 
इति । ब्राह्मणदम्यतीभ्यामुतन्नो जाव्या ब्रह्मणो भतेत्‌ । 
एवे क्षत्रियादिष्वपि । देवरो भि - 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्ञातः संसछतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
एवं क्षत्रिय-विद्‌-गु्र जञेयाः सेभ्यः स्वयोनिजाः 
इति । असवर्णास्वनुलेमजानाह मनुः- 


क ~> 


१. 0. 07118 यन्नु क्र्यायनेनेवोक्तम्‌. २.1). 01010 त 
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'ल्लीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्‌ सुतान्‌ । 
सदृदानेव तानाहुमौतृदोषविर्गाहितान्‌!॥ 
(म. स्मृ. ९०. ६) 
इति । ऊढायां क्षत्रियायां ब्राह्मणादुतयन्नो ब्राह्मणसदृशो न 
त्‌ मुख्यत्राह्मणः । हीनजातीयमातृसम्बन्धात्‌ । एवमन्यत्रापि । 
ते चानुखोमजा मधोवसिक्तादिजातिभेदेन षड्विधाः । ते च 
या्तवल्क्येन दरिताः- 
विप्रान्‌ मूधांवसिक्तो हि क्षत्रियायां विराः ज्ियाम्‌ | 
अम्बष्ठः दद्यां निषादो जातः पारसवो ऽपि वा ॥ 
व्ररया-गुद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्री सुती स्मृतो । 
वेरयात्तु करणः शुद्यां विजनौस्वेष विधिः स्मृतः'॥ 
(या. स्मृ. १, ९९९९) 
इति । तत्र बद्यणाज्ञाताल्रयः। क्षत्रियात्‌ द्रौ | वैरयदेकः। 
तदुक्तं मनुना- 
विप्रस्य विषु वर्णैषु नृपतेर्वेणये्योः । 
वैरयस्य वणं एकस्मिन्‌ षडेते्सदाः स्मृताः" 
(म, स्मृ. १०. ९० ) 
इति । मुख्यपितृजात्यभावात्‌ अपसदाः । ननु-मूर्धाव- 
पिक्ततादीनि न जाव्यन्तराणि अनुलोमजानां मातृजातीय- 
चात्‌ । तदाह विष्णुः-- 
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समानव्णासु पुत्राः संमानवर्णा भवन्ति । (५) 
अनुलोमासु मातृसवणीः | ( ९) प्रतिलो- 
मास्वार्यविर्गाहिताः" । (३) 
(वि. स्मृ. १६. १२) 
इति | शादो शपि- 
श्त्रियायां आह्यणेनोत्यन्नः क्षत्रिय एव 
भवति । क्षत्रियद्विरयायां वैरय एव 
भवात | तरेरयेन ग्यां गुद्र एव भवति' | 
इति । नैष दोषः। अनयोकचनयोर्मातृजाव्युदितधर्मपाध्यम- 
स्वात्‌ । अन्यथा बीजोत्कर्षवेयर्ध्यापत्तेः । यथा सत्रप 
उत्कष्टजातिनिवारकः ९वं बीजोत्कषों पि निरृतिं कुत 
न निवारयेत्‌ ? तस्मात्‌ जात्यन्तराण्येव मुधोवसिक्तवादीनि, 
ननु-देवलेनाभ्ुखेमजातयोऽन्यथा व्गिताः- 
त्राह्मणात्‌ क्षत्रियायां तु सवणा नाम जायते | 
्षत्रियाचैव वैरयायां जातोऽम्बष्ठ इति स्मृतः"| 
इति | नायं दोषः । एकस्यामेव जातो मूर्धावसिक्त -सवण 
संज्तयोर्विकल्पेन प्रव्रत्तत्ात्‌ | एवमम्बष्ठादिष्वपि । न चक 
संज्ञाविकल्ये दृष्टान्ताभावः राङ्नीयः । एकत्र निष 
पारसवसंज्ञाविकल्पस्य मनु-देवल-या्ञवल्कयैरुदाहतचात्‌ 
प्रतिलोमजास्तु मनुना दर्दीता- 


-------- 
क वी 
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क्षत्रियाष्िप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । 
वेरयान्मागध-पैदेहौ राज-विपराङ्गनासुतौ । ( ९९) 
गुद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डारश्चाधमो नृणाम्‌ । 
वैरय-राजन्य-विप्रासु जायन्ते वणंसङ्कराः । (१२) 
आयौगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 
परतिलोम्थेन जायन्ते गुद्रादपसदाखयः ॥ ( ५६ ) 
्ररयान्मागध-तरदेहौ क्षत्रियात्‌ सूल एव तुं । (१७) 
(म. स्म्‌. ९५०. १९-१७) 
इति । देवलो ऽपि- 
'गुद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालः प्रतिरोमजाः। 
ब्ेरयायां क्षत्रियायां च ब्राह्मण्यां च ययाक्रमम्‌ ॥ 
तथेव मागपो त्रैरयाज्जातो वेदेहकस्नथा। 
बराह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातः मुतो जात्या न कर्मणा॥ 
उति । याज्ञवल्क्यो भपि- 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो वरैरयाद्‌ वेदेहकस्तथा । 
गद्राज्जातस्तु चण्डालः सर्वधर्मबहिष्तः ॥ 
स्त्रिया मागधं वरेयात्‌ शुदरात्‌ क्षत्तारमेव च | 
गृद्रादायोगवं वैरया जनयामास ३ सुतम्‌ ` ॥ 
(या. स्मृ. ५. ९३-९५) 
इति । वणौनामनुरोमजानां प्रतिरोमजानां च परस्परसा- 
यणोयन्नाः ्चपाक-पुञु्कस-कुकक दादयो जापिविरोषास्व- 
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नैकविधाः । ते च तद्रृत्तयश्च पुराणसरि प्रपाश्चिताः । तेपु च 
जानिषिरषेषुत्तमाधमभावं विविनक्ति देवलः- 
"तेषां सवणंजाः श्रष्ठास्तेभ्योऽन्वगनुलेमजाः | 
न्तराला बहिव्णाः पतिताः प्रतिरोमजाः'॥ 
उति । विजातीयान्मिथुनदु्न्ना अन्तरालाः | ते च्वि 
विधाः अनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्च । तत्रानुलोमजाः सवण- 
जेभ्यो हीना अपिन वर्णबरह्माः । मातृसमानवण॑लात्‌ । प्रतिर! 
मजास्तु वणंब्राह्यत्वात्‌ प्रतिना अधमाः । याज्ञवल्क्यो - 
"असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिरोमानुलमजाः'। 
(या. स्मृ. १. ९६) 
इनि । क्रचिदधमजतिरप्युत्तमजानिप्रापिभवति । तदाः 
स एव- 
'जाव्युत्कषो धुगे जेयः सपमे पञ्चमे पि वा 
(या. स्मृ. १.९६। 
इति । कूटस्थल्ी-पुंसयुगमारमभ्य परिगणनायां पञ्चमे ध 
सप्रमे वाभ्नुलोमेन युग्मे जातिरुकृष्यते । तद्यथा । पा! 
विप्रः वधूः शद्रा तयोरयुमं कूटस्यम्‌ । तस्मादुलन्ना निपा 
सापे विपरेणोढा तयोर्युगमं द्वितीयम्‌ । एवं तदुखन्नायं कध 
विपेणोदायां तृतीयादियुग्मपरम्यरा भवति । तत्र सक्षम पुण 
जातमपस्यं ब्राह्मण्योपेतं भवति । एवं वैरयाविप्रयुगुलं 4 
सथम्‌। तस्मादुलन्नाभ्ब्ठा तस्याश्च विप्रस्य च युगं दिय 
एवं बदुन्नाया विगरेणोडयां षष्ठं थद्‌ युग्मं तस्मादु 
ब्रह्मण्यं भवति । तया क्षत्रिया-विभयोर्युग्मं कुटस्यम्‌ 1 
द 
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न्ना मूद्धावसिक्ता । तस्याश्च विप्रस्य च युग्मं द्वितीयम्‌। तत्प- 
प्रायां पज्वमाद्‌ युग्मादुत्पन्नस्य बराह्मण्यं भवति । रैतदुक्तं 
वति-पन्वमे षष्टे सपमे वेति व्यवस्थिताविकंल्पाः । कटस्थ- 
दम्पत्योः समनन्तरैकान्तर-्न्तर-जातियोगे पञ्चमादयीो 
वगन्तव्याः-इति । तथा च सति गृद्रा्ैरयये्वैरयाक्षत्रिय - 
श्र समनन्तरत्वात्‌ पन्चमे, युद्रा-क्षतिययोस्त षषे जातिरुक- 
यते । कचिदुत्तमजातिरप्यधमजातिप्राषिभवति। तदाह स एव- 
व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूवैवचाधरोत्तरम्‌। 
(या. स्मृ. १. ९६) 
इति । विप्रादीनां चतुर्णां वर्णानां मुख्यवृत्तितया विहितानि 
पजन-पालन -पाश्ुपाल्य `द्विजङुश्रुषाऽष्दीनि यानि कर्माणि 
पामापदि व्यत्यये विपयासि सति यदि निवत्तायामप्यापदि 
मधमवृत्ति न परित्यजेत्‌ तथा पुत्र-पौत्रादयोऽषे तांन 
पित्यजेयुः तदानीं पूववत्‌ पन्चम-षष्ट-सपमेघ्ु युग्मेषु जा- 
मपत्यं त दर युचितजातिसाम्यं प्रतिपद्यते--इति । तद्यथा- 
ह्मणः दद्व च्या जीवन्‌ यदि पुत्रमुत्पादयति सोऽपि तथव- 
त्यवं परम्परायां सपमादुत्पन्नस्य दु्रत्वं भवति | एकव क्ष 
त्यः गुद्रवृत्या जीवन्‌ षष्ठे युग्मे शुरं जनयति । वैरयस्तु 
च्वम युग्मे-इति द्रष्टव्यम्‌ । 'ूरैवत्‌'--इति आरभ्येव्य्थः | 
मभरात्तरमिति भावप्रधानो निरदैः । यया वर्णसाङ््य प्राति- 
मोम्यमधमं आनुलोम्थमुत्तमं तथा वृत्तिसांक्थैऽ्पि | तद्यथा | 
त्रियस्यपिद्यपि याजनादितब्राह्मणवच्युपजीवनमधमम्‌ | 


~~ +--- ----------~--- ~ =-= ~ 
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न तु कदाचिन्यायसीम्‌ ' | 
(व, स्मृ. २,२१३) 
इति वसिष्ठेन निषिद्धत्वात्‌ पामुपाल्यादिविरयवृन्यप- 
जीवनमुत्तमम्‌ | ि 
(अजीवन्तः स्वधर्मणोभनन्तरां 
ग्रवी यसी वृत्तिमतिषटेरन्‌ । 
(व. स्मृ. २. २६१) 
इति वसिष्टेनापदि विधानादिति । पएवंवच्चाधरोतगि 
स्य्याणरा व्याल्या-त्रिविधो हि सङ्करः। वणैसङ्करः सदीषः 
सङ्करो वर्णसङ्धरणसङ्रश्चेति । तद्यथा--उत्तमाधमवणयो 
दाम्पत्यं वर्णसङ्करः । तज्ञन्ययोमादिष्य-करण्योदम्पयं 
स डीर्णसङ्धरः । वणसद्ी्णयोदौम्पत्यं वणस द्ीणंसङ्कः । ततः 
विधरान्मूरभावसिक्तः' -इस्यानुलोम्येन वणंसङ्रमा दर्िताः। 
व्रद्यण्यां क्षतियात्‌ सुनः -इति प्रातिलोम्येन वरणसटटत् 
द गताः 
'माटिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते' । 
( या. स्म्‌. १. ९५। 
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'्राह्मण्यां क्षजियान्‌ सृसः-दति प्रापिलोम्येन वर्णसङरजा 

माहिष्येण करण्यां ज्ञ रथकारः प्रजायते । 
इति सङकर जना हरिता 


हरिता । 
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इति सङ्ीणंसङ्करजा दर्शीताः । हदानीमधरोत्तरमिव्य- 
नेन वणैसङ्गीणसङ्रजाः प्रदरर्थन्ते । अधरे प्रतिलोमजाः | 
उत्तरे अनुरोमजाः । तद्यथा । मुधावतिक्तायां सङड़ीणायामु- 
मायां क्षत्रिय-वैरय- गुदे धमेरुत्पादिताः अधरे । निषाद्यां 
सद्ीर्णायां अधमायां ब्राह्मण-क्षत्रिय-तेरयैरुत्मेवर्णैरुतपादिता 
उत्तरे । अधरे चोत्तरे च अधरोत्तरम्‌ । पुवंवदिति पदेन-- 
‹ असत्‌ सन्तस्तु विज्ञेयाः" 
(या. स्मृ. ९. ९९) 
नि वचनार्थाऽतिदिदयते । यथा पृर्रवणीरुत्पादिता वर्ण- 
सङ्रजाः सङ्गीणंसङ्करजाश्च प्रतिरोमजा असन्तः अनुरो- 
मजाश्च सन्तः तथा वणसङ्कीर्णसङ्करजा अपि अनुलोमजाः 
सन्तः म्रतिरोमजास्वसन्तः-उति द्रष्टव्यम्‌ । उक्ततरैविध्ये 
वणेसङ्करं वणेसङ्ीणंसङ्करं वाऽधित्यो्द्यमाना व्णीभासाः 
पष्टिभ॑वन्ति । सङ़ीणसङ्करमाभित्योतद्यमाना जाव्याभासा 
भनन्ताः । तदुक्तं स्मृत्यन्तरे- 
प्रातिलोम्यानुलोम्येन वर्णस्तज्नेश्च वर्णतः । 
पटिवाऽन्ये प्रजायन्ते तससुनेस्वनन्तता।। 
इति । प्रातिलोम्यानुरोम्याभ्यां वर्भैरुत्पादिता दादरा | ष 
इनुलोमवणंजाः सूत-वैदेह-चण्डारु-मागघ-क्षत्रायोगवाः प्र- 
तिलोमवणजाः । इत्यं वणजसतरादराभिवंर्णसम्बन्धादुत्पा- 
दिता अष्टचत्वारिंशत्‌ । एवं षरटिसंख्ययेवोपलक्षिता अन्ये 
६.1. गण वर्यैः, २.7. कण्‌ पर, 1९ षष्ठित्वन्ये; का116 ॥. ©. पात्‌ क, 
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षडनुलोमवणे जाः | सुत-वेदेह-चण्डाल-मागध- 
। क्षज्ायोगवाः प्रातिलोमवणजाः इत्थं. 
“ ` "पः दाकृक्तनिवै्णः संबन्धात्‌ 0" वणं जेस्तेद दशमेन सम्बन्धात. 
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वर्णाभा जायन्ते । तद्यथा । मुधौवतिक्ताम्बषठ-निषाद- 
माहिष्योम्र-करणाः षडनुखोमवणेजाः । सूत-वेदेह-चण्डाल- 
मागध-क्षत्रायोगवाः प्रतिलोमवणेजाः । इत्यं द्वादरा | तत्र 
मूर्घावाशषक्तेनानुखोमेन क्षत्रिया-वेरया- गुद्रासुत्यादिताख्रयः। 
प्रतिञेम्थेन ब्राह्मण्यामेकः । अम्बष्टस्यानुरोम्येन दौ | प्राति- 
ोम्थेन द्रौ । निषादस्यानुलोम्येनैकः । पातिलेम्येन त्रयः। 
माहिष्यस्यानुलोम्येन दौ । प्रातिरोम्येन दो । उग्रस्थानुलो- 
म्येनैकः। प्रातिलोम्येन त्रयः करणस्यानुरोम्येनैकः | प्रातिले- 
म्येन तरयः-इति पूवंषट्कोत्यादिताश्तुर्धिंरातिः । एवं सूनाः 
दीनां षण्णां वर्णानामिकेकस्य चतसुपरु वरणेधपैकः- 
इति तेऽपि चतु्षिंद्रातिः । एवं मिलित्वा षष्टिः सम्पद्यते | 
तेभ्यः षषटिसंख्याकेभ्य उत्यादितेरपव्येराभासानां संल्याया 
आनन्त्यं भवतीति समापा प्रासङ्गिकी जातिभेदकया | 
॥ दूति जातिभेदनिरूपणम्‌ ॥ 
विवाहानन्तरभाविनः प्रकृताः पञ्चमहायज्ञादयः सीमं 
स्थाऽ्ताः संस्कारा आ्िकवचने षट्‌क्मव चने च निरूपिताः- 
इति नात्र पुनरुच्यन्ते । अवशिष्टा गृहस्यधमां निः 
प्यन्ते | तत्रोपाकमंविधिमाह याज्ञवल्क्यः- 
अध्यायानामुपाकमे श्रविण्यां श्रवणेन वा। 
हस्तेनीषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रवणस्य तु' | 
( या, समृ. १. १५१। 
इति । अधीयन्ते-इत्यध्याया वेदा । तेषामुपाकमं रम! 


न क मन 
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स च श्रावणमासस्य पौर्णमास्यां अन्यस्यां वा श्रवणनक्षत्रयु- 
तायां तिथी हस्तनक्षत्रयुक्तायां श्रावणमासस्य पञ्चम्यां वा 
कर्त्तव्यः । यदातु श्रावणमासे ओषधयो न प्रादुभंवन्ति तदा 
भाद्रपदे मासे परोक्ततिधिषु कुयौत्‌ । तदाह वसिष्ठः 
अथतः स्वाध्यायोपाकमं श्राव- 
ण्यां परणीमास्यां प्रोष्ठपदयां वां 
(व. स्मृ. ५३. १. ) 
हति । मनुरपि- 
“श्रावण्यां व्रैए्पव्यां वाऽ्युपाकृष्य यथाविधि । 
युक्तष्छन्दांस्यधीयीत मासान्‌ विग्रोऽद्पन्चमान्‌' ॥ 
(म. स्मृ. ४.९९) 
उति । अदं पञ्चमं येषां ते तथा, साद्धान्‌ चतुरी मासानि - 
त्यथः । येदा पुनः श्रावण्यां श्रीषपद्यां वा ॒शुक्रास्तमयादि- 
परतिन्धः तदानीमाषादयां क्त्यम्‌ । तदुक्तं कूमपुराणे- 
श्रावणस्य तु मासस्य वौणंमास्यां द्विजोत्तमाः । 
आप्राढचां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम्‌" ॥ 
(कू. पु. ९ २. ४.६२) 
इति । बोधायनो शपि- 
श्रावणपोर्णमास्याभाषाढयां वोधा - 
कृत्य तैष्यां माध्यां वोस्मृजेत्‌' । 
(बो. स्मृ. १. ९. १२. १६) 


न च्ल 


षर 


= ` ----~-----------~-----~--------_ 





1 णण।$ पोणमास्या. २. ४. 80१ 0. शषापत्च णवा, ३. ]), 

(, नी + यदा. ६. ॐ. ¢. 7. छत्‌ ए. पद्व अवणी प्रोष्ठपदयोः ९. ।. 
सजन 1" १०४ चोपाकृस्य ण वोपाकरस्य. ६. ४. (. श्व ए. १८५५ चो- 
त ण वोस्छजेतत्‌ 204 106 १८ दषवः उस्सृञेयः 0 उस्सृजेत्‌, 


१२३८ पराशरसंहिता [आ० क्रो 


इति । तेषु त्रिष्वपि मासेषु पूणिमा-श्रवण-हस्ताः राला 
भेदेन व्यवस्थिताः । तदाह गोभिलः- 
पवण्यीदयिके कुयुःश्ोवण्यां तेत्तिरीयकाः | 
बहचाः श्रवणक्षं तु हस्तक्षं सामवेदिनः' ॥ 
इति । गाग्यां भि- 
पर्वेण्योदथिके कुर्युः श्रावण्यां तेत्तिरीयकाः | 
बहुचाः श्रवणे कुयुग्रह-सङ्ान्तिवर्जिने' ॥ 
डति । अत्र ओदयिके इति पवोदिषु सर्वत्र सम्ब | 
पर्वण ओदयिकले विशेषमाह स एव- 
“रावणी पीर्णमासी तु सद्धवासरती यदि । 
तदा व्वोदयिकी ब्राह्मा नान्ययौदधिकी भत्रेन॥ 
इति | श्रवणस्य त्वौदयिकव्वमन्वय-व्यतिरेक्ाभ्यां व्याम 
दरिनम्‌- 
श्रवणेन तु यत्करमं ह्युनतराषाढसंयुते । 
संवतसरकृतो ्यायस्तर्क्षणादेव नरयति ॥ 


१, 2. 3. 0७. 8५ {, 1९8्य आविण ण शरवर्यं 1114 (८, ध14 | ॥ 
श्रात्रणे 0 116 इछा. २. [, 1८५48 आणे कुयुहसं क्रान्तर्वाजते, । 
{]115 18 9 1118६४1९, [( ग7{8 {7६ (1/1. 1.1 


“ .....्रवणक्षं जञ हस्तक्षे सामषेदिनः' ॥ 


इति । गग्योऽपि- 
पवेण्योदयिके कटः श्रवण्यां वैत्तिरीयकराः। 
(१ ' 


तात १448 पा6 [कल्ल [ृणप्ण ण्ह वूप्रठ््णा णा (वा ॥ ॥1 1 
(०॥1118, 4180 1६ 78 ४६ ऽत प 1६ गा {6 णाणरण (01 
१५०४० (डलके कध, गार्ग्योऽपि. ३. 1, 7८यः पवग. ४. $. ८. ॥ 
7. 6. 9 ए. २९ अन्यहा ण अन्यथा. ५. ¢ 1९005 सनातनस्य, 1५14 / 
(116 18 8 11518}, ६, (1, ६06 श्रविगेन, 


अ०२.। मधवाचायकृतव्याख्यामहिना | १२९ 


घनिष्टासंयुने कु्याच्द्रावणं कर्म यड्वेत्‌ | 
तत्‌ करम सफल सेयमुपाकरणसंत्िनम्‌'| 
इति । श्रवणे यत्‌ कमं विहितं तदत्तराषाढसयते न क- 
यात्‌ । यदि कुयात्‌ तदा नरयनीति योजनीयम्‌ । श्रह-म- 
करनतिव[जते -इति यदुक्तं तत्र विगोषमाह गाग्यः-- 
'अधरात्रादधस्ताचेन्‌ सङ्ान्तिरग्रहणः नमा | 
उपाकम न क्वाति प्ररतश्चेन्न दोधक्रत || 
यत्राधरात्रादवौक्‌ चद्‌ ग्रहः सङम णव वो | 
नोपाकमं नदा कुयोत्‌ श्रवण्यां श्रवण अपि च || 
ऽति । यत्तु--ककटमासे नोपाकर्मं कर्तव्यम्‌ | नधा च 
म्मृ^यन्तरे- 
वेदोपाकरणे प्राप्रे करीरे सस्थित गवौ | 
उपाकमं न कर्तव्यं कर्तथ्यं सिदयुक्तं फे 
इति तदेतङेकान्नरविषयम्‌ | तथा च वरहस्पनिः- 
नमदातच्रभागे तु क्त्यं सिहसंय॒ते | 
ककटे संस्थिते भानावुपाकर्यात्त दक्षिणे" || 


=-"--------~---=-"न-----~ ~ 


९. 0. णपा इति. २. 7. (2, धाव्‌ ए प्लत यद्रा; ५॥1}५ ]) 
३. ॥. ८, 0. ?. 6. श्ण. तत्‌ च 111816११ ०[ घु. ४.०8 
षरा ५ च, णा] 1), एदपत्‌6 शवरणेनवा. ९.1. ८ 
1185168 ण "15611 यत्त॒ ककटमासे नोपाक्रम कर तव्यम्‌ | 1१11111" [भलुष् लः 
॥९ १५०४६१० (0 (द (1४९४ 
पत्ृपाक्ररणे. 41, ९४८५ 
1116 8९18६ 


810 [[. लप्तं यत्‌।. 
1५ [[. 571} 311101६8 
८९ करक्रटे मासे; ५।)८ [) 


11 [८] {1९ \(156 })6८0। 711 ५11 
६ ५. 21 ©. गा! यत्त, })11{ {11७ गो)145101। भीन 
६. 1. 1048 सयुत. ७. ७. ८. कात्‌ ]. 00111 ततेतहसान्नर 
विषयम्‌ । तया च ब्हस्पतेः- 
नमेहोत्तरनागे त करवव्यं रिहटसंयते । 

ध ककटे संस्थिते भानावुपाकर्याज्ञ दक्षिण ॥ 

९0 2684 0. 1. ३।105111४। 
चण स्ूव्यन्तरम्‌ 10 बृहस्पतिः. ९ १५८ 


17 
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इति । ननु-उपाकरणं ब्रह्मचारिधरमः । 
' उपाकव्यार्धीयीत ' 
हंति तस्य ग्रहणाध्ययनाङ्ग्वप्रतीतेः । ग्रहणाध्ययनं ¦ 
्रहाचारिण एव । 
' वेदमधीव्य ल्लायात्‌ ' । 
इति स्नानात्‌ प्राचीनत्वाग्गमनात्‌ । अतः कथमिदं ए 
स्यधर्मतेनोच्यते ? नायं दोषः । गृहस्यस्यापि प्रहृणाधय 
यनेऽधिकारसम्भवात्‌ । अत एव “ अधीयीत ' इत्यनु 
रोनक आह- 
‹ समावृत्तो अह्यचारिकल्येन । यथा- 
न्यायमितरे । जयिोपनो भ्येवम्‌' । 
इति । अस्यार्थः-येन नियमविरोषेण युक्तो ब्रह्मचारी अभी 
ने तेनेव नियमेन समावृत्तोऽप्यधीयीत । समावृ्तादित ग्र 
चरिणस्तु ययान्यायं स्वविध्युक्तप्रकारेणाधीयीरन्‌ । तथा ज 
योपेनो गृहस्थोऽपि ब्रह्मचारििन्नियमेोपेतोभ्धीयीतेति । न चः 
समावृत्त-गृहस्थयोग्रंहणाध्ययनाधिकारे- 
' वेदमधीव्य ज्ञायात्‌ ' | 
इति विरुद्धयेत -इति शङ्कनीयम्‌ । तस्य वचनस्य विदाना 
तकविष्रयस्वात्‌ | अत एव-- [त 
7 © प प 1. गः इति. २. (५ प्य 1. प प्री 
नलवाव गमात्‌. १. 1. ०0१8 आं 0८ समात्रत्तो, 0१५ 1115 ॥ 2 ॥ 
प्रद भा पाता 10 एलवात्‌। पद पल ; एष 1 33 कृत पष (६ १ 
(किवाणणनोणातर) 098 ००६ १ आ. ४. 7. य. पपे 1, यं जायी 


= | 
श्ष्येक्रे; ण)1९ 0. 1६03 जायोपेत शष्येक्रे १11९6 1९41118 ४८ 1 


0१ ॥' 
हणात्‌ प्त्णतद्ता, षट ठ 18 दद्र ्ाण £1\611 (0 
90६})ग इलशा१३ 17०६ (0 ३१९९ पा) प्ल. ९, 9. ८, त ४, ९१५१ 
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अ० २. माधवाचार्यकृतव्यख्यासहिता। ९२१ 


दं व्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा। 
(या, स्मृ. ९. ९१) 
हति पक्षदयोपन्द्रासो दरतः । उपाकरणस्य गहस्थधमं 
भ्युपगमे मनु-यान्ञवल्क्यस्मृव्योगगृदस्यधर्मपरकरणपादोऽप्य - 
नगररीतो भवति । उपाकरणस्येतिकचैव्यता काष्णाजिनिना- 
दा्ीता- 
"उपाकर्मणि चोत्संग यथाकारं समेव्य च | 
ऋषीन्‌ दर्भमयान्‌ कृखा पूजयेत्‌ त्पयेत्ततः'। 
इति । ब्रीधायनो ऽपि- 
'मोतमादीनृषीन्‌ सत कृत्वा दभमयान्‌ पुनः | 
पूजयित्वा यथाराक्ति तप॑येद्रंगमुद्धरन्‌"॥ 
इति । 


॥ इल्युपाकम ॥ 


अथोत्सजनेम्‌ । तत्र याज्ञवल्क्यः- 
* पोषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जलान्ते छन्दसां कु योदुत्सरगं विधिवद्रहिः"।। 
(या. स्मृ, ९. ९४२) 
दापि । मनुरापि- 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्रहिरुस्सर्जरन द्विजः । 
मापशुक्ृस्य वा परापरे पु्वाह्ने भयमे श्टनि"॥। 


(भ. स्मृ. ४. ९६) 
न 


| १, 8. ©. 7. १. १ ©. 160 वेदव्रवामि ९०५ प. 1९403 वेदान्‌ व्रतानि, ४५। 
८ (€ 0०९ ॥0{ {गाम (1) 


१.२२. पराशपरसाहतां | आ० कराण ५ 


हाति । यदा श्रावण्यामुपाकर्म॑तदापुष्यमासस्य शुकम 
तिपदि पएवांह्ञे, यदि रषठपद्यामपाक्म तदा माधस्येति भ्यव 
स्थितोऽयं विकल्पः । उत्सृ्टस्यापि पुनरष्ययनं भागुपाकरएणान्‌ 
कालविररोषे विदधाते मनुः-- 
जतः प्रं तु छन्दासि शेषु नियतः पठन्‌ । 
्रदाङ्गानि रहस्यं च कृ प्णपक्षेषु सम्पठेत्‌"।| 
(म. स्मृ. ५. ९८.) 
इति । खूर्मपुराण भपि- 
डन्दास्य्वमनोऽभ्यस्यन्‌ गुप्त रै द्विजः। 
त्रदाङ्गालि पुराणानि शप्णपक्षषु मानवः '॥ 
(कू, पु, १. २.१४. ६५। 
उति । यदि भाविवित्रभयात्‌ सरा ऽयतव्यमिति वृद्धिः 
तदा संवत्सरान्न प्रागुपाकरणादुन्सुजेन्‌ । 
, गरन स्वाध्यायमभीते°्दम्‌ । 
उति श्रुतेः । उपाकरणोत्सञनि परदांसति कावना 
्न्यव्दं यदुपाक्र्म मेस्सगं विधिवद्‌ दिजैः। 
क्रियते दन्दसां नेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ । 
अयानयामिरढन्दाभिर्यत्‌ कमं क्रियते दविजैः | 
करढमनिरपि मदा त्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ॥ 
( क्रा. स्मृ. २. २५. ६७-१८। 
प १८५५४अ स 
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१. {. ^“. {). +. @. 814. मा अयं, २. 11८ {६६ 1८1 
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अ०२.] माधवा चार्यकृतग्याख्यसिहिता । १३३ 


अन्येऽपि धमाः कूर्मपुराणे दशिताः- 


(नाधार्िकेवते ग्रामि न व्याभिवहुरे मृदम्‌ । 

न शुद्रराज्ये निवसेन्न पाषण्डिजनेर्वृते ॥ (२३) 

दिमवद्रिन्ध्ययोरमध्यं पुवै-पधिमयोः राभम्‌ | 

मुक्स्वा समुद्रयीदेरं नान्यत्र निवसेत्‌ द्विजः ॥ (२४) 

कृष्णो वा यत्र चरति मृगो नित्यं स्वभावतः | 

पुण्याश्च विश्रुता नद्यस्तत्र वा निवसेत्‌ दिजः ॥ (१९) 

परखियं न भाषेत नाभ्याज्यं याजयेद्रूधः ॥ (८९) 

न देवायतनं गच्छेत्‌ कदाचिचाऽ्पदक्षिणम्‌ || (९०) 

न वीजयेद्रा वस्रेण समवायं च वजंयेत्‌ । 

नेकोभ्वानं प्रपद्येत नाभ्यार्गिकजनैः सह | (९१) 

न निन्देद्योगिनः सिद्धान्‌ व्रतिनो वा यतींस्तथा" (९४) 
(कृ. पु. १. २.९६. २३-९४) 


इति । मनुरपि- 


॥ | 





देवतानां गुरो राज्ञः ज्ञातकाचाययोस्तथा । 
नक्रमित्‌ कामत्ड़ायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च | (१२०) 
कषत्रियं चेव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वै भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ (१२९) 
भमृष्योः भ्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दरुभाम्‌ ॥ (२७) 


जक 


---~~-~-- --- 


\. 0. १९४0 पापाद्धि. २. 11८ पल६ १९४48 मध्ये. ६, 0. ८१15 विस्ठताः- 
९ ०२; ९8 म हेवा यतने स्वपेत्‌, 


९२४ पराशरसंहिता [आ० फ०१ 


सत्यं जयात्‌ प्रियं त्रयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
परियं च नानृतं ब्रूयादेषं धमः सनातनः || (१३८) 
नाऽतिकल्यं नाऽ्तिसायं नाऽ्तिमध्यं दिने ' स्थिते | 
नाञ्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृपलेः सह ॥ (१४९) 
ही नाङ्गानतिरक्ताङ्न्‌ विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ | 
रूप-द्रविणहीनांश जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ | (१५१) 
्रैरिणं नोपसेवेत सहायं चेव वैरिणः | 
अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव चं योषितम्‌ ॥(१३३) 
(म. स्मृ. ४. ९५२३०-१४१ | 
दाते । मरकण्डेयो भपि-- 
असदारपमनृतं वाक्पारुष्यं विवजंयेत्‌ | 
असच्छाख्रमसद्रादमसत्सेवां च पुत्रक ॥ (१९) 
न म्लेच्छभाषां शिक्षेत न परयेदासनः शकत्‌। ` 
नाऽधितिरेच्छकर्नमूत्र-केरा-भस्म-कपालिकाः ॥ (९ 
तुषाङ्गारास्थिरीर्णीनि रञ्जु-वखादिकानि च ॥ (९५ 
वजंयेन्मार्जनीरेणं नापेयं च पिवेष्टिजः' । 
हति । सामान्येन च धर्म संक्षिप्याह मनुः- 
ध्ेनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ (१५ 


= 
~~ 


~~~ 
० ८७००००० -----~-~~~-~ 
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४0९ [०00 ४8 णा ;-- 
-शाणानि पकूवलादिकनि च. 


६. 70९ ५८ १८४५8 रिष्यते, 


अ०२.] माधवाचयकृतव्याख्यासरिता । १३५ 


यत्‌ कम कवैतोऽस्य स्यात्‌ परितोधोऽन्तरामनः । 
तत्‌ प्रयज्नेन कुर्वीति विपरीतं तु वर्जयेत्‌" ॥ (१६१९) 
(म, स्मृ. ४. १६१-१७८ ) 
दाति । 
॥ इत्यं ब्रह्मचारि-गृहस्याश्चमधरमो निरूपितौ ॥ 
अथ वानप्रस्याभ्रमो निरूप्यते । ननु-केचंन गार्हस्थ्य- 
व्यतिरिक्तमाश्रमान्तरं नेच्छन्ति उदाहरन्ति च तत्र भौतेम- 
स्मृतिम्‌ 
(ठेकाश्रम्यं त्ाचायौः प्रत्यक्षविधानाद्राहस्थ्यस्यः | 
(गो. स्मृ. २.२६) 
उति । आचार्यास्तु गार्हस््यमेर्वाश्रमो नान्यः कश्िदस्ती- 


नि मन्यन्ते। हेतुं चाचक्षते गाहस्थ्यस्य प्रव्यक्षश्रुतिषु विधा- 


नादितरस्य तदभावात्‌- इति । यथा हि-बहूचाः अभरिमीके'- 
(ऋ. सं, १. १. १. १ ) इत्यारभ्य मन्न -बाह्मणालके %स्स्ने ऽपि 
वेदे होतृकरचैव्यमेवामनन्ति । यजुरवेदिनश्च ‹ इषे त्वा'- 
($, य. सं, ९. ९. १. ९) इत्यादिना अष्वर्युंकततव्यम्‌ । 
सामगा अपि अग्र आयाहि'- (सा.सं. १. ९.१. ९) 
श्यादिनेद्रातृकनैव्यम्‌ । होत्रादयश्च गृहस्था एव । तया 
पाधीयमानेषु परत्यक्षेेदेषु गृहस्यकर्तव्याभिधानेन तदाश्रम- 
॥ 


0. 16१08 कृववैतोऽपि स्यात, प. ४ [. 70 ठ ऽप्यस्य, २. 0. 
1, १९४त्‌ केचित्‌. ३. 1), १०९७ ००४ ५११ - ४८०1९ स्मृतिम्‌. 
' “9. १ 1. 7७4 एकान्नम्यं, 7. 824 (1. १८१ एकाभ्म. ९. (1. 


न प, शोषण णिः त... 1८6 गाहंस्थ्यमेक एवाभ्रमो. 9. 1. 
५५७ तधा हि. त 


१३६ पराशरसंहिता | आ०कं०\ 


विधिः परिकेरप्यते न सेवमितरांश्रमविधिकल्पकं किचिन्‌ 
परेयामः । अत ९्व- 
'याव्रस्ञीवमग्रिहोत्रे जुरोनि' । 
इति श्रतिः कत्ल पुरुषायुषं गृहि कर्मस्वेव विनियुर्के । 
श्रत्यन्तरं च~ . 
"तेद जरामर्यं “ संवर यदप्िहोत्रम्‌। जरया 
वा द्येवरास्मान्मुच्यते मन्युना वा' | 
इति । न येवं सनि कयं ब्रह्मचयांभ्रमाङ्गीकरारः-! 7 
शङ्कनीयम्‌ । नेषिकस्य पक्षकोटिनिःक्षिमादुपदयाप- 
स्य रत्रतिवेन आश्रमिववाभावात्‌ । यदा कर्मिववेनाभिपः- 
योर्बरह्मचारि-वार्नपभस्थयोरीदृशी गनिः तदा कैव कथा एनत 
त्यागिनो यतेः । तस्मात्‌ गार्रस्थ्यमेकर एवाग्रमः- उस्याचः 
याणां पक्षः । 
अत्रोच्यते । अस्ति टि चतुर्णां आश्रमाणां पर्य 
श्रतिविधानम । तथा च जाव्राखा आमनन्ति- 
ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेन्‌ गृही भत्वा 
वनी भवेत्‌ | वनी भूत्वा प्रव्रजन्‌ ' । 
( जा. उ. ४, 


~~~ 


||| 


~ ~ ~+ -~-~~--- -- ~~ -- 


९. 0. 16208 -कल्पते. २. ^, 1९५५४ हतराश्रमविधि कश्चित पराम ` 
इतरा्रमविधिकल्पकं किचित्‌ पदयामः- ३, 1). ९५4४ गृहक". 
०ण+ऽ स्रं, ९. 0. 1694, पक्ष-कोाटि-क्षिप्रत्वात्‌, £ 1, (, ५।५॥.८ 
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अ०२.] माधत्राचाग्रेकृतश्यास्यासहिता | १३७ 


इति । आवा्यास्तु रागिणमभिमेत्य तस्थोष्वरेनःस ने- 
एकनबरह्मचायरोदषु त्रिष्वाश्रमेष्वनधिकारं मन्यमाना गा 
स्थ्यमेव वणेयामासुः | यत्त कल्ल पे रदे ग॒हस्थधर्मस्थेव्र। 
ग्नानामच्युक्तम्‌ तदयुक्तम्‌ । वानप्रस्थस्यापि संदारस्याधि- 
होत्रदिमदरवात्‌ | नेषिकरद्य वागियर्मस्त क्रन्दतः पठ्यत 
बह्मचायाऽभ्वायकुखवासी' | 
(द. उ. २.२३ ५) 
तनीय स्यन्तमासानमावार्यकुठ -वमदयन्‌' 

(ढा. उ. २, २४ ) 

ठनि । उपकुर्वागकपधणाः मर्वगाःलःसपययनतरकरणात पर 
तिद्धाः | यतिधरमाश्वोपनिपद्भगे । असो यावन्लीवादिश्रन 
कामेतिषयत्वेना ऽऽश्रमान्तराणि न वापचर्पितं रा्यन्ते| 
मभ्रिनाश्रोत्तरमीमांसायां चत्वार आश्रमाः | नस्मान क्रम- 
भमा वरनिप्रस्थाश्रमः प्रस्तुयते | तत्र याज्ञकरल्प्यस्तं विधन 

ˆ सुतविन्यस्तपत्नीक्रस्तया वा नगो वनम | 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोषासनो व्रजेन्‌ || 

(या. स्प. २. ४५) 

रति | वानप्रस्थो बुभूषुः स्वस्य ब्रह्यवर्यनियमेन प्रलया 
भद्मयागात्तां रक्षणीयखेन पुत्रेषु निःक्षिप्य वनं व्रजेत । यदा 
7 नियता सती पतिशुश्रूषां कामयते तद। तया सह वनं 
जेत्‌ । तस्मिन्‌ पक्षि प्रेतानिक-गह्याभ्यानन्निम्यां सह 


५ 1. १९8 ब्रह्मवयारिषु, 0 1} रताद ऽल्ा)१8 {0 16 1160८ 
 " 1786118 च 0610716 अवि ३ ॥ 01111४3 त्यक्तम्‌. ४.7. 1८त्‌5 
; ५,।1]€ ७. 168 सर चारातिहीत्रादि- "0" सदारस्याभिदाजारि- 

५ 0. 1५05 नख परलयितुं; ष्णापार 1. "एवः न तया प्रलपित, 11५ 1116 


॥; 
ह "पणा 1९९॥, ६, 1), ऽए0।11॥1६; अपि ५1 त विपन 


१२३८ पराश्रिता [आ०कां०\ 


गच्छेत्‌ । सुतनिक्षपपक्षे त्वात्मनि अग्नीन्‌ समारोप्य परत्र 
ज्ञत्‌ | तदाह छगलेयः- 
(अपत्नीकः समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रञेद्‌ गृहान्‌" | 
इति । तादृशो अण्यं गत्वं वेखानससुत्रोक्तमाभणाग्नि 
मादध्यात्‌ | तदाह वसिष्ठः- ४ 
प्रानभस्मो जटिलश्चीराजिनवीसाः। (५) न 
फालकृष्टमभितिष्टेत्‌ । (३) अकृष्टं मूलः 
फं सन्दिन्वीन | ( ५ ) उष्वरेताः | (९) 
हप्रायः | (६) दन्यदेव न प्रतिगृह्णीयान्‌ | (८) 
यवं पर्चभ्यो मासेभ्यः | (५०) श्रामणक्रेनाप्रि- 
माधायाहितायिः स्यान्‌ | (५१९) वक्षमूलनिकर- 


तन उर्ध्वं पद्भ्यौ मसिभ्यो भनध्धिरनिकेतः |(११) 

१. 1). 01011 गत्वा 1111] 16105 र[धापषेगानसः ; पर 111€ (५, ८५द) गन्वा वृषा | 
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16 125 तव्रिशोरण्य गत्त्रा राधरवेववानत {1 (८ पाह, करट (पो 111#॥ 
6111 116८ {16 कलवा 9 राध, २. 1५ {८१18 @101 1 
[110 पात्‌ लात्रा८छ वण) 1 तत -निनवासी, ॥१४ (1९ ता, 01 
( 11111] ) पष ४1 (पा पाताषान्न])18 ५० रमै मिक 11119 1011 
३. 1). 1145 क्षुपरयः, ०. 1८005 प्तुवाश्पद. 11, 10115 ुत्पादया \॥ ॥॥६ ॑ 
17८८ 76१([ष्र 81८ 10८0111 ८६ ६१५ 111 0५५11111 108०. 1. 1९441 पायी. ^ | 
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४, 11४ रपा 15 किप प |] का तपडलनर, #पा 1|)6 1]1166 [1111 
८०1९ ° (१८ ।९९॥ 10४ कद्‌ {द त पापान्न ण पए [८\। 106 1 
काका 1, [लर पैल काफोषफ सपार 01165 [पाणा 1 1 < 
१16 #. [वतणा ८तर श्रायणक्रन, ।॥८ [| [5 छात 18 11041110 
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क| उता कक$ तते तप्‌ वृक्रमूलिकरो इद्मात्‌ (11 वृक्षमूलनिंकतन ॐ † ॥ ॥ 
मास्या उनत्िरनिक्रत'। वृद्यात्‌, '[1 11९ 1, वृ्मूलनिकरेतनः , {५ ॥4॥6 , 
(+ 116] लप (लो 0 (1८ पट [1111४८५ ८०]११५४ ५1 (८ 
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भ०२. | माधवाचा्कृतव्याख्या तहित। | ५२९ 


दयाद्‌ देवर्षि पितृ-मनुष्येभ्यः स गच्छेत्‌ 
स्वगंमानन्त्यम्‌' । (१३) 
(व. स्म्‌. ९. १-१३ ) 
इति । भ्रामणं तपस्विधर्मभरतिपादकं त्रैवानसमृत्रम्‌ | 
अकृष्टमूल मांहारत्वेन च्ुवन्‌ म्राम्याहारपरित्यागं सुचयाति | 
अत एव मनुः- 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवरं चेव परिच्छदम्‌ 
पत्रेषु भायां निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहैव वा" ॥ 
(म. स्म्‌. ६.२) 
इति । गृहस्थस्य वनप्रवेशावसरमाह यमः- 
द्वितीयमायुषो भागकुषित्वा तु गृहे द्विजः। 
तृतीयमायुषो भागं गृहमेधी वने वसेत्‌ ॥ 
उत्याद्य धर्मतः पुत्रानिष्टा यजेश्च राक्तितः । 
दृष्ट त्यस्य चोपत्यं ब्राह्मणोऽण्यमाविदोत्‌"॥ 
इति । अत्र ब्राह्मणग्रहणं त्रैवर्गिकोपलक्षणार्थम्‌ । 
उषित्वा तु गृहे द्विजः'- 
इव्युपक्रमानुसारात्‌ । मनुरपि- 
गृहस्थस्तु यदा परयेद्रलीपकितमासमनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदा रण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
(म, स्म्‌. ६. २) 
इति । शाङ्-छिखितावमि- 


९2. 0. 7. 6. धात्‌ प्त, 88 कल्‌ 88 षट पए कपपल लणृष्डन 
1८ {6} णा॥ -षि-, २. 8, €, 1. 2. ६१ (६, सपफरपपपल की ण च. 








१९४४ पराशरसंहिता [आ०का०\ 


पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य वृत्ति 
विभाय दरिः संयोज्य गुणवति पुत्रे कटु- 
म्वमाव्ररय कृनपरस्थानलिङ्गो वृत्तिविरो- 
पाननुकमिन्‌ | क्रमरो यायावराणां वृ- 
त्िमुपास्य वनमाश्रयदुत्तरायण पुरपक्ष। 
नि । एतचाश्रमसमुचयपक्ष दर्व्यम्‌ । असमुचयप्षे च 
# नमाहस्थ्योा ऽप वानप्रस्थे ऽधिक्रियते । तदाट्‌ वसिष्ठः 
"वत्पार आश्रमाः। ( ५) जद्यचारि-गृहस्थ-वानपरस्य- 
परिव्राजकाः | (२) नैषां वदमधीव्य वतते वेदान्वा- 
वव्रद्मचयो यमिन्करेत तमावसेत्‌|(२) 
(व. स्मृ. 9. १-३। 
नि | जपस्तम्तरा भि 
चत्वार आप्रमा गाहस्थ्यं आचा. 
शकलं मीनं व्रानपरस्थम्‌। 
दव्युपक्रम्य- 
! श्रच्कमययन तदारभेत ' । 

(आ.ध.सू. २.९. २१.१) 
दल्युपमंररनि । वनपरतिष्टस्य कर्तव्यमाह याज्ञवलयः- 
'अफालकरष्टनाग्रीश्च पिनून्‌ देवाति्थीनपि | 

भृत्यांश्च नषयेच्छश्म्नटा-रोमभृदा्मवान्‌'॥ 
(या. स्मृ. ३. ४६ 
हति । अकालकृषटं गाक-मुल-नीवारादि | तथा च मई 


अ -- ^ -- ~ +~ ~~ 4 न = = ^ ~ ~ ~~~ ~ -~---* ~ - ~~~ ----~- 
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अण०२.| माधवाच्कृतव्याख्यासहिता । १४९ 


भुन्यन्नेविविपैरमध्येः राक-मुल-फलेन वा | 
0तेरेव महायज्ञान्‌ निर्वपिद्िधिपूत्कम्‌ '॥ 
(म. स्मृ. ६.९) 
इति । न च~त्ह्मचारि विधुरयोरनप्रिकयोर्वनस्ययोः कथम- 
पीनां तगं {इति वाच्यम्‌ । वै लान सराखोक्तस्याग्ेः सद्रावात्‌। 
न च-अफालकृषटनीवारादिना पुरोडाराकरणे व्रीहिभिर्यजेत 
इति श्ुतित्रध्येत--इति शङ्कनीयम्‌ । तब्रीहीणामप्यफालक्टानां 
सम्भवात्‌ । तस्मादशृ्टपच्ये््रह्यादिभिर््ैतानिकं र्कम सूर्यात्‌ । 
तधा च मनुः- 
वैतानिकं च जुहुयादग्निरोत्रं यथाविधि | 
दरंमस्कन्दयन्‌ पव पौर्णमासं विशेषतः|| 
क्ष्टथाग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ | 
तुरायणं च क्रमरो दक्षस्यायनमेव च|| 
वोसन्त-शारदैर्भध्यरमुन्यन्नैः स्वयमाह; | 
पुरोडारां चेर चेव निर्वपेदिधिपूर्वकम्‌' | 
(म. स्मृ. ६. ९-११) 
दति । मेध्यैय्ञरैमुन्यन्नेरकृ षटपच्यैरित्यर्थः । संग्राह्यद्रव्य- 
प्ययत्तामाह याज्ञवल्क्यः- 


1 


९. 0. 1५48 उत्पक्ैः. २. 1॥€ {८५५ 7९45 एतान्येत्र ग एतैरेव, ३. 13. (. 
1111] 1. १05।1।१८८ का णिश. ४. ]), तागा कमे. ९. ©. 80]0511111165 ब्रह्म 
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५५ ५५५ उत्तरायणं 0 तुरायणं, ९, 11८ (८६५ 16915 दाक्षस्य. १०. 1. 
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१४२ पराशरसहिता [ आ० करं० १९ 


"अहो मासस्य षर्ण्णा वा तथा संवत्सरस्य वा| 
अर्थस्य सञ्चयं करर्यात्‌ कृतमाश्युजे त्यजेत्‌ | 
(या. स्मृ. ३. ४७) 
इति । एकदिनसाध्यस्थ कमणो यावत्‌ पौरं तावतो 
ऽर्थस्य सन्य क्यात्‌ | एवमेकमास-संवत्सरपक्षे ऽपि योजनी- 
यम्‌ । नत्र यदि किञ्चित्‌ सन्चिनमवरिष्येत्‌ तत्सवेमाश्रदु- 
ज्यां त्यजेत्‌ | यदाह विष्णुः- 
'मासनिचयः संवत्सरनिचयो वा| (१९) संवत्सर 
निचेयी पूरं निचयमाश्वयुभ्यां जह्यात्‌| (१२) 
दाति । पूवे संस्यञ्य ततो नूतनं सच्िनुयात्‌ । मनुरपि- 
स्यजेद(धयुजे मति मुन्यन्नं पृरवसन्विनम्‌ | 
जीर्णानि चेव वासांसि राक-मुल-फलानि चे ॥(१५) 
सदयःप्रक्षालको वा स्यान्मापत सन्च॒थिको भि वा। 
घण्मासनिचयो वाऽपि समानिचय एव वा'॥(\५) 
(म. स्म्‌. ६. १९-१५) 
इति । तत्र वरज्यानाह स एव- 
'वरजयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च। 
भूस्तृणं शिगुकरं वेव श्चष्मातकफलान च ॥ (५ 


..-----* 
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३, 7०० कुर्यात्‌ # एवरमेकमास- (० [पाल एधत 7गप्णा ॥88 क 
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अ० २. मापवाचा्यैकृतव्याख्यासहिवा । १४२ 


न फालकृष्टमश्रीयदुत्सृष्टमपि केनचित्‌| 
न ब्रामजातान्यता ऽपि पुष्पाणि च फलानि च| (१६) 
(म. स्मृ. ६. १५४-१६ ) 
इति । कवकानि रछंत्राकाणि । त॑पोनियममाह यान्ञव- 
त्क्यः- 
'दान्तखिष्रवणल्लायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ | 
स्वाभ्यायवान्‌ दानरीलः सवंसतच्छदिते रतः ॥ 
दन्तोलुखलिकः कार्यक्रारी वा ऽदमकुटैकः | 
श्रोत स्मात फलललेदैः कर्म कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥ 
चान्द्रायणेर्ययत्‌ कालं श्रवा वर्तयेत्‌ सदा| 
पक्षे गते च।भ्प्यश्चीयान्मासे वाश्टनि वा गते॥| 
स्रप्यादूमो शुची रात्रौ दिवां सम्पपदभयेत्‌ | 
स्थानासन-विहररर्वा योगाभ्यसिन कै तथा ॥ 
गरीप्मे प्चाद्निमध्यस्थो वपासु स्थण्डिकेदायः | 
आद्रेवासास्तु हैमन रात्त्या चाऽपि तपश्चरेत्‌ ' ॥ 
(या. स्मृ ३, ४८-९२) 
उति । दन्ता एव्रौलृखलं निस्तुषीकरणसाधनं तद्‌ यस्यास्ति 
प दन्तोलृखकिक्रः । बाह्योलृखलदिसाधननिरपेक्ष इत्यर्थः| 





६. ।; (1. 1, 1], पाप 1, गलप उच्कृषट 0 उत्सृष्ट, २. 1. 1८05 -न्यहऽपि 
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९४४ पराशरसंहिता [आ० क०१ 


कालयक्र बदेरेङ्द-पनसफलादि । अमना कुट नमव्हननं 
यस्य सोऽ्टमकुकः । फलन्ञेहो लिक च-मेधुकरदिमेध्य॑तर- 
फलजन्मानि तेलानि। क्रियाः भोजनाभ्यञ्ञनायाः। विप्णुरषि- 
वष्पारी । (७) फलारी । (€) मृलासी । 
(११) शाक्रारी । (९) पणी । (१०) 
ग्रधान्न पक्षान्तयेवां सकदन्मीयान्‌ | (५५) 
(व्रि. स्मृ. ९९. ५-५५) 
इति । कृमपुराणे ऽपि- 
एकपादेन तित मरीचीन्वा पितरेत्‌ सदा (२) 
वज्चपनिधूमपी वा स्यदरघ्मपः सामपो भ्य वा॥ 
पयः पिवेत्‌ शकपक्ष कृप्णपक्षं च गोमयम्‌ । (२१) 
वीर्णपर्णारानो वा स्यात्‌ कृन्छ्रेवौ वत्तयेन्‌ सद ॥(२१) 
अ््वरिरसो श्येता परेदान्ताभ्यातनयरः | (२। 
यमान्‌ पवेत सततं नियमां्चाप्यनन्दिनः । | (२५ 


० > ~~ ~ ---- ~ ~ ^ 








१. 1. 1५45 मधृक्रारि-, ॥८ 15 {0ा) ( 
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सकरृदभीयात ण यवान्नं प्षान्तयो्व सकृषृञ्रीयान्‌, ७. 1॥८ ।८१। 1५0 
{1 कदा. ८ 116 {८८ 16118 पस्चपिधूमपः. ९ [). १८५1 अलप ॥ 
उष्मः; ५) }|€ @, षात्‌ ए. ०1४ ५1९ {0७१६ [0111001 

क ऊष्मपः सोमपो ऽयत्र । 

पयः पिरेन्‌ शङ्कपते कृष्णपक्षे च गोमयम्‌ ॥ 

क्षी्णपणाशनो त्रास्यात ..... --. "" ॥' 
„116९1 प्चािभूमपो वा स्यात्‌ शरच्करव पतयस्सशः 


10९8 110६ गघ्षा ५11४ १११५८ (१५. 
(ज 1 [.क > 4 । । 
विष्णुपुयण ज 1111५10६ 1711411॥1 

1, ८.01 (\, 4 1. 1८ 
वि 1, 114; 
८ 1 1५६॥ 


अ०२.] मापवाचायकृतव्यास्यासदिता। १४५ 


जितेन्द्रियो जितक्रोपस्तच्वज्ञानविवचिन्तकः | 
ब्रह्मचारी भवेनित्यं न पत्नीं प्रतिसंश्रयेत्‌ ॥ (१६) 
यस्तु पल्न्या वेनं गत्वा मेथुनं कामतश्वरेत्‌ । 
तद्रतं तस्य लुप्येत प्रायधित्तीयते द्विजः || (१७) 
नक्तं चाञ््नं समश्नीयाद्‌ दिवा च। ऽश्हत्य राक्तितः | 
चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ स्याद्रा चाऽ्टमक्रालिकः।(२९) 
चन्द्रायणविधानैवो शुष्के कृष्णे च वर्तयेत्‌ | 
पक्षि पक्षि समस्नरीयदयवागं कथितां सकृत्‌ ॥ 
पष्प-मूल-फटेवा ऽपि केवदेवर्तयत्‌ सदा । 
स्वाभाविकः स्वयं रीर्धत्रैखानसमते स्थितः | (२७ ) 
(क, पु. १, २. २७. १६-२४ ) 
हति । अभरिपरिचयौयामक्षमं प्रत्याह याज्ञवल्क्यः- 
(अग्रीन्वाऽ््यात्मसात्‌ हत्वा वक्षावासो मितादानः। 
वानभस्य-गृहेष्वेव यात्रायै भेक्ष्यमाचरेत्‌ ॥ 
ग्रामादाहुत्य वां ग्रासानष्टो भुञ्जीत वाग्यतः | 
(या, स्मृ. ३. ५४-९५९ )} 
इति । मनुरपि- 
अभ्रीनासमनि वैर्तानान्‌ समरोप्य यथाविधि | 
अनभ्रिरनिकेतः स्यान्मुनिमृल-फलादानः ॥ ( २९) 
अप्रयलनः सुखार्थेषु बरह्मचारी धराशयः । ( २६ ) 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु || ( ९७) 
१.0८ प लृ पलीमपि छ पतनी अति. २.1. 6.1. 1, ८.१५ 
५५५ समं रागात्‌ ०4 जि {४९ पवा 1, 1९045 सम गव्वा. ३. ।. ५191111८ 
7 0 ख, ४. 1, 16प्‌& अप्मीनापि 0" अप्नीन्वा ऽपि. ९. 1). 1५48 कृतावासा 
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१४६ पराशरसंहिता । [अ० का०१ 


प्रामादाहृष्य वाऽश्रीयादष्टो प्रासान्‌ वने वसन्‌ | 

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शाकठेन वा ॥ (१८) 

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । (२९) 

आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वा अ्यतमया तनुम्‌ | 

वीतरोक-भयो विगर ब्रह्मलोके महीयते ' || (३१) 

(म. स्मृ. ६. १९-२१) 
हति । ननु-अष्टग्रासविधाने- 
“पोडरा ऽण्यवासिनः ' । 

(आ. ध.सू. ९.४. ९. ९३; बो. स्मृ. २.७. १३. ५) 
हति वचनं विरद्भयेत | तन्नं | राक्ताराक्तविभयतेन व्य- 
वस्योपपत्तेः । सर्वानुष्टानासमयं प्रत्याह याज्ञवल्क्यः- 

वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छैदा वष्मसङुयात्‌ ' । 

| (या. स्मृ. ३. ९९) 
इति । कृर्मपुराणे पि- 

महाप्रस्थानिकं वा सो कुयादनरानं तु वा। 

अप्निप्रतेरामन्यद्वा ब्ह्माप्णविधीौ स्थितः ॥ 

यस्तु सम्यगिमभाभ्रमं शिवं 
सभ्रयत्यशिवपुञ्जनाशनम्‌ । 
तोपहन्तृ पदभेश्वरं परं 
याति यत्र जगतो स्य संस्थितिः' ॥ 
(कू. पु. १. ९. १७. ३८.२। 
इति । 
॥ इत्थं दनप्रस्थाश्रमो निरूपितः ॥ 


~ = 


~~ 
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अ०२.] मापवाचार्थकृतव्याख्यासहिता । ६४७ 


अथ चतुथांभमो निरूप्यते । तत्र मनुः 
वनेषु तु विहैत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं स्यक्त्वा सङ्गान्‌ परिव्रजेत्‌" ॥ 
(म. स्मृ. ६. ३२) 
देति । याज्ञवल्क्यो ऽपि- 
'वनाहृहाद्रा कृ षवे साववेदसदक्षिणाम्‌ । 
प्रजापत्यं तदन्ते तानम्रीनारोप्य चात्मनि ॥ 
अधीतवेदो जपकृत्‌ पृत्रवानन्नदो प्रिमान्‌ । 
रात्तया च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥ 
( या. स्म्‌. ३. ५६-५७ ) 
इति । आभ्रमचतुष्टयसमुचयमभिप्रेत्य वनान्मोक्षे मनः 
कुर्यादिव्युक्तम्‌ । आश्रमत्रयसमुयाभिपायेण गृहाद्ेति पक्षा- 
न्तरोपन्यासः । 
ननु-अत्रापि चतुष्टयसमुषय एवाभिपरेयताम्‌ । परित्रज्या- 
नन्तरं वानपरस्थस्यानुष्ठातुं शक्यत्वात्‌ । मैवम्‌ । ब्रह्मच- 
यादीनां चतुणौमाश्रमाणां आरोहस्य प्रतिनियतलतात्‌ । तथा 
च जाबाला आशध्रमाणामारोहमामनन्ति- 
(बरह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्‌। गही मूता 
वनी भवेत्‌ । वनी भृष्वा परत्रजेत्‌ । 
(जा. उ. ४) 


९ 1, णपः अथ चतुथोश्रमो निरूप्यते । तत्र मनु - 
वनेषु तु विहर्येवं ठतीयं भागमादुषः |. 
२. 8, 9 0, 1९8 निवस्य ण विहत्य. 11;3 ह१९8 8 061) 8९०९6. ३. . 


` ^. 9. १ प॒, मगण६ इति. ४, 7. 1९०१3 प्राजापस्यं. ९ 1. 7९08 पारि 
ताज्यानेन्तरे. 


९४८ पराशरमरिता [आ०कं०\ 


इति । न ्वैवमवशेहः कविदप्याघ्रातः । म्रयुताकरोहं 
दक्षौ निषेधति- 
त्रयाणामानुरोम्यं स्यात्‌ प्रातिरोम्यं न विद्यते। (4९) 
प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्‌ पापकृत्तमः | (३१) 
यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ पुनः| 
न॒ यतिं वनस्यश्च सं सरवाश्रमर्वाजितः' | (६) 
(द. स्मृ. १. ९-१२) 


इति । यदि गृही कथज्चित्‌ प्रत्यवरुह्य ब्रह्मचारी भवत्‌ 
तदा ऽसो सर्वाश्रमव्रहिष्कृतः | आरूढपतितत्वात्‌। भप न 
वनस्यादिभिरांश्रमवाचिभिः रर्दैरभिलप्यो भवति । अयं 
चावरोहाभाव उत्तरमीमांसायां” त॒तीयाध्याये वर्णितः | वनाद्‌ 
गृहाद्ैस्यत्र -ब्रह्मचयीद्‌ वा-इव्यपि द्रष्टव्यम्‌ । यदा जन्मा 
न्तरनुष्ठितसुकृ तपरिपाकवशात्‌ बाल्य एव वेराग्यमुपजायौ 
तदानीमकृतेोद्राह ब्रह्मचयदिव प्र्रजेत्‌ | तथा च जावरालशरुतिः 


---=---~~~~~~~~-~ ~~ ~-~---~ -------~~-~~ न+ 


* वणितं चैतत्‌ श्रीमच्छङरभगवपदिः- 
तदुतस्य तु ना तद्भावो जैमिनेरपि 
नियमातद्रषाभविभ्यः 
(बा.मू. ३, ४.४०) 
इितसूत्रमारभ्य । सन्युधरेतस आश्रमाः। तान्‌ प्रापतस्य कथ्कि 
ततः प्रच्युतिरासि न वेति संशयः । एवं प्रत्रि दूतस्य तु प्रतिपत्र 
पवरतोभावस्य न कथस्विदप्यतद्राग न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌-इति । 


-------~- 


--> -------~ 
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५०२] माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । १५४९ 


यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा ! 
(जा. उ. ४. ) 
इति । पवैमविरक्तं जाबालं पस्याश्रमचतुष्टयसमुचय- 
मायुविभागेनोषन्यस्य विरक्तमुदहिरय यदि घेति पक्षान्त 
ोपन्याखः। इतरथेति बाल्य एव संति वैराग्य इत्यर्थः| अकृतो- 
रहस्य सन्यासो नृसिहपुराणे दरितः- 
यस्यैतानि सुंगुमानि जिहोपस्थोदरं शिर॑ः । 
संन्यसेदकृतोद्राहो बाह्मणो ब्रह्मचर्यवान्‌" ॥ 
(नु. पु. ९८. ३६ ) 
दति । अङ्गिरा अप्याह- 
संसारमेव निःसारं दृष्टा सारदिदृक्षया । 
भरच्रजत्यकृतोदयाहः परं वैराग्यमाभितः ॥ 
्तरजेद्‌ ब्रह्मचर्येण मरतरजेच गृह।दपि । 
वनाद्वा पव्रजेद्धिद्यानातुरो वा प्य दुःखितः" ॥ 
इति। दुःखितौ व्यधि-चोर-व्याघ्रायुपहुतः । आतुरो मुमू- 
¢: । तत्र महाभारतम्‌- 
उलन्ने सङ्कटे पोरे चोर-व्याप्रादिसङ््टे । 
भयभीतस्य संन्यासमङ्धिरामुनिरनरवीत्‌ ॥ 
भातुराणां च संन्यासे न विधिर्नैव च क्रिया| 
पेषमात्रै समुतार्य संन्यासं तत्र कारयेत्‌" ॥ 








| 1. 185 18९ 8 &1088 1118186 6९16. [८ 018 {1९ ज्ञा- 7 जाबाल 
४ 1९18 बालं, 10] 17९8 10 8९186 1616, २. 1. 5195111"1९5 अवगत- 
सति. ३. 76 ल 1675 खशुद्धानि, ४. 1116 {€ 7९905 गिरः 


| 1९908 स न्यस्येव्‌ षु. ६, 1, 1९508 ष्याधितश्चौर-. ७. 0. २९१0 पू्वयेवः; 
८ 0. प्त, ४०१]. सते पूर्थेष्‌. 


१५० पराशरसंहिता | आ० का० 


दाति । ननु-बरह्मवर्यादेव प्त्रज्याऽङ्गीकरि मनुवचनानि 
विरुडयेरन्‌- 
करणानि त्रीण्यपाकृष्य मनो मोक्षे निवेरायेत्‌ | 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजस्यधः | 
अपीप्य विधिकदेदान्‌ प्रानुत्याद्य धर्मतः | 
इष्टा च राक्तितो यक्तर्मनो मोक्षे निवेशयत्‌ | 
अनधीप्य गुरोवैदाननुत्ाय तथाऽऽ्मजान्‌ । 
अनिष्ट चेव यतेश्च मोक्षमिच्छन्‌ ब्रजत्यधः' | 
(म. स्मृ. ६. ३९-२५ 
इति । ऋणलयं श्रुत्या दरदीतम्‌- 
"जायमानो वै ब्राह्मणल्ञिमिक्रणवान्‌ जायते । 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्यः | एष वा अनृणो यः पु्ली यज्वा ब्रह्य 
चारी वासि" | 
( बरौ. स्म्‌. २. ९. १६. ५ 
इति । यदा स्वगेपरपकः पितृयाणमागौ यणा भाक 
मन्तरेण न सम्भवति तदा केव कथा मोक्षमार्गे | अत 
मन्लरवणेः- 

अनृणा अथो अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ 

तृतीये लोके अनृणा स्याम । 

ये देवयाना उत पितृयाणाः 

सवान्‌ पथो अनृणा अक्षियेम' ॥ 


१, ?, ©, भ्‌ 7, छत्‌ दतै 0" शुरो १० णि 0० शः ॥॥८। 
8००१५८८९ हिज, २. 71८ ८९८६ 1९40 हताम्‌ 0 ऽऽ सज्ञान, 
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इति । बह्मणमपि- 
(सवान्‌ रोकाननृणोऽनुसजश्चरति' । 
इति । मेवम्‌ । अविरक्तविषयत्वदेतेषां वचनानाम्‌। अत 
एव विरक्तस्य प्रव्रज्यायां कार्विलम्बरं निषेधति जाबालश्ुतिः- 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्ररजेत्‌' | 
(जा. उ. ४) 
इति । ननौ-उक्तरीत्या ब्रह्मचर्यादिषु आश्रमेषु यथावद्ध- 
मीनुष्टायिनां-तेन्तदाश्रमात्‌ प्र्रजेत्‌-इति भतीयते । तथा सति 
ल्ञातक-विधुरादीनामनाश्रमिणामाश्रमिणां च केषाभ्वित्‌ केन- 
वित्‌ प्रतिबन्धेन विहितधमौननुष्टायिनां सत्यपि वैराग्ये 
संन्यासो न पाभुयात । मेवम्‌ । तेषां प्रतयक्षश्चुत्येव तद्विधानात्‌ 
अय पुरर्रती वाऽ्रती वा ल्लातको वाऽल्ञात- 
को वा उत्सन्नाधिरनथिको वा यदहरेव 
विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌' | 
( जा. उ. ४ ) 
इति । यमो अपे- 
' पुनदौरक्रियाभभवे मृतभार्यः परिव्रजेत्‌ । 
वनस्थो धूतपापो वा परं पन्थानमाश्रयेत्‌ ' | 
इति । क्ञातक-विधुरादीनामन्तरारुवन्िनामाश्रमनिरे- 


~~~ 
----~-~-~-----~* 


९, 8.८. 8 ?, णाह € गिगक कृगण :- 
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"6 1610106. §, 1, 16905 स्नातको "07 स्नातको वाऽस्नातको वा. 9. 6. 
५0 मायं परिस्यज्ञेत्‌, 


१९ पराशरसंहिता [आ०क०१ 


क्षजपोपवास-तीर्ययात्रादिकमंभिधित्तगुदधिसम्भेन मेोक्षश्रत 
शधिकारो स्तीति तृतीये श्याये मीमांसितम्‌ । धर्मलेपि 
ऽ्येनुतापवतस्तत्मायशित्तत्वेन संन्यासः सम्भवाति | तथा च 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
ये च सन्तानजा दोषाये च स्युः कम॑सम्भवाः। 
संन्यासस्तान्‌ दहेत्सवान्मुपागनिरिव काश्चनम्‌' ॥ 
इति । मनुरपि- 
' मृत्तोयैः शुद्धचते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति । 
रजसा ल्ली मनोदु संन्यासेन द्विजोत्तमः ' ॥ 
(म. स्मृ. ९. १०८ ; ब्रू. यो. या. स्मृ. 1\. ९१ 
इति । अत्र केचित्‌-त्राह्मणस्येव संन्यासायिकार न क्षत्रि 
य-वैरययोः-इत्याहुः । उदाहरन्ति च श्रुति-स्मृती । तर 
वाजसनेयक ब्राह्मणम्‌- 
‹ एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः 
त्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणा- 
याश्च ्युत्थायाऽ्य भिक्षाचर्यं चरन्ति" | 
(त्र. उ. ३. ५.३ 
हति । मनुरप्युपक्रमोपसंहारयोग्रीह्मणराब्दं प्रयुह- 
' आसन्यग्रीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रनेद्‌ गृहात्‌ । 
(म. स्म. ६. २८। 
इ्युपक्रेमः | 
तु त 


१. 2. ९. ४० ?. 1९५ ऽव्यतुषापतः, २. 2. ८, #. ¢, 11. ५" 
तपापषिरिव, ह. 7; 911४५ उपक्रमः, 
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‹ एष वो अभिहितो धरम जाह्मणस्य चतुर्विधः | 
(म. स्मृ. ६. ९७) 
इव्युपसहारः । नारदो भपि- 
' प्रथमादाश्रमाद्रा अपि विरक्तो भवसागरात्‌ । 
ब्राह्मणौ मोक्लमच्िच्छस्व्यक्त्वा सङ्गान्‌ परिषत्‌ ' 
इति । यीगियान्ञवल्क्यो ऽपि- 
‹ चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचेदिताः | 
क्षत्रियस्य त्रयः परोक्ता द्रविको वेरय-गुद्रथोः '॥ 
(गरो. या स्मृ. ९. २८) 
इति । वामनपुराणे ऽपि- 
' चत्वार आश्रमाश्चेते ब्राह्मणस्य प्रकीरतिताः | 
गाहस्थ्यं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थं त्रयोऽऽश्रमाः।। 
क्षत्रियस्यापि केयिता य आचारा द्विजस्य हि 
बरह्मचर्यं च गारस्थ्यमाश्रमंद्रितयं त्िराः ॥ 
गाहंस्थ्यमुचितं वेकं गुद्रस्य क्षणदाचर ' । 
(वा. पु. १४. १६-१८) 
इति । ननु -शुद्रस्याऽऽश्रम एव नास्ति- 
ˆ चत्वार आश्रमास्तात तेषु ग्रस्तु नार्हति! | 
इति निषेधात्‌ । ततः कथं तस्य गारस्थ्याङ्गीक।रः{उच्यते | 
पमन्लक एव विवाहो निषिद्धयते । न त्वमन्लकरः। अन्यथा विवा- 
र्मकरणोदाहतानि गुद्राविषयाणि वचनानि पज्चमहायज्ञादि- 
गृहस्यधमेषु शरदराधिकारवचनानि च विरुद्धयेरन्‌ । तस्माद- 











५ 1९448 नोदिताः. २. 11९ ६८६६ लप गहितो शइव्याचारो द्विजस्य 
ध । "५५८ 1९015 वैखानसस्वं गार्हस्थ्ये. ४. 11८ 1८६८ प८षवः -माश्रमे. 
, 49. । ५१५ ए, चप्‌ स्मतानि; ५1८ ¢. "रव, अभिहितानि ७" उदाहतानि. 
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स्ति गुहस्य गाहस्थ्यम्‌ । संन्यासस्तृक्तरीष्या विपरस्यैव 
अत एव स्मृत्यन्तरे काषाय-दण्डादिलिङ्ग धारणं क्त्रिय-पररः- 
योनिषिद्रम्‌- 
“मुखजानामयं धमो यद्विष्णाङ्ग पारणम्‌ | 
बाहु जातोरुजातानां नाभ्यं धर्मो विधीयते' ॥ 
इति । अपरे पनः संन्यासं त्ैवणिकाधिकारमिच्छनि । 
अधीनवेदस्य द्विजानिमात्रस्य समुचय-तिकल्पाभ्यामा्रमचन- 
यस्य बहुस्मूनिषु विधानात्‌ । अत एव याज्ञवल्क्येन पं 
न्यासप्रकरणे द्विजराब्दः प्रयुक्तः- 
"सिरु द्रपेदधियग्रामं रागद्रेषो प्रहाय च | 
भयं ह्या च भरतानाममृतीभवति द्विजः" ॥ 
(या. स्मृ. ३. ६१। 
इति । स्मल्यन्तरं तु शृङ्गपराहिकयेव वणंत्रयस्य सन्यस 
विदधानि- 
क्रणत्रयमपाकृत्य निमंमो निरहङूतिः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वाऽथ वेर्यो वा ्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ । 
इति । कृमेपुराणेभपि द्विजग्रहणं कृतम्‌- 
'अप्रीनालामि संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजिती भवेत्‌ । 
योगाभयासरतः शान्तो ब्रह्मविदापरायणः' ॥ 
(कू प. १.९.१८१ 
हति । यानि पुवोदाहतवचनानि तानि तियय 
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काषाय- दण्डनिषेधपराणि। तथा च मुखजानामिति वषनसुदा- 
हतम्‌ । बौधायनो अपि 
(जाह्मणानामयं धर्मो यद्विष्णोरिङ्गधारणम्‌ । 
राजन्य-वेरययोर्नेति देतात्रेयमुनेव॑चः' ॥ 
इति । परितराङ्बुभृषुः सवेस्वदक्षिणां प्राजापत्यामिष्टि 
निर्षपेत्‌ । तदाह मनुः- 
प्राजापत्यां निरूप्य संवैवेदसदक्षिणाम्‌ । 
आस्मन्यम्रीन्‌ समारोप्य बाह्मणः भत्रजदृहात्‌" ॥ 
(म. स्मृ. ६. ३८ ) 
इति । यद्वा आग्रेयीमि्टि कुयात्‌ । तदुक्तं शरुत्या- 
तदेके प्राजापस्यमिवेि कुर्वन्ति तदं 
तथा न कुयौत्‌ आध्रेयीमेव कुर्यात्‌ । 
अग्निष प्राणः प्रौणमेवेतया करोति" । 
(जा. उ. ४) 
इति । कूमपुराणे अपि- 
प्राजापत्यां निरूप्येश्मिप्नेयीमथ वा पुनः । 
अन्तःपक्षकषायो ऽसो अह्याश्रममुपाश्रयेत्‌' ॥ 
(कू. पु. १, ९. १८. ४) 
९, 1. 16९08 तेजा ऽ ऽजेय-. २.२. 0, ए. 6, 84 प, 16त सार्वषेवस-. 
“ ०, ४" प्त. 1९ तथैक्रे, 7. 8130 1718618 तथैक, ४४ 1116 शाका. 
8 णजा कं पोह पपे 9 इति । कूमेपुरागऽपि धा गणाय पाणण 
"५४९. 1, अऽ अयेक्े णि , ४.1, गफ एष. ९. प. ४०१ 


` "८ तु ६. 8. 0, शत्‌ ए. 1594 जेव तथां करोति; णाप९ 4 . 1९१08 


ता तथा करोषि, ७. {16 ६९४६ 1९008 हान्त; ८, 7, 1684; ब्रह्मसिय - 
([सियेत्त ४ 
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हति । तेत्र ॒प्राजापस्येशिराहितग्रिविषयां भरान्‌ 
समारोप्य'-इत्यभ्निबहुत्वभिधानात्‌ | आग्नेयी तनाहिता्नि- 
विषया तद्राक्यरेषे अगप्निमाजित्रेत्‌ः-इव्येकागन्यभिपा- 
नात्‌ । सा चेष्टिः श्राद्धादिपुरःसरं प्रकर्तव्या | तथा च नु. 
सिहपुराणम्‌- | 
“एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ तपसा दग्धकिल्बिषः | 
चतुर्थमाश्रमं गच्छेत्‌ सभ्यस्य विधिना द्विजः | 
देयं पितृभ्यो देवेभ्यः स्वपितृभ्यो अपि यत्नतः । 
दत्वा श्रादधमृषिभ्यश्च मनुजेभ्यस्तथाऽऽ्भने ॥ 
हटि वेग्धानरीं कृत्वा प्राजापस्यामथा ऽपि वा | 
अग्नि स्वात्मनि संस्याप्य मन्मवत्‌ प्रव्रजेत्‌ पएनः' | 
( तू. ए. ६० १-५) 
इति । श्रादानि चाट देवादीनि । तथा चाह बरौधायनः- 
८देव॑माषं तथा दिव्यं पिव्यं मातृक-मानुपे | 
भीतिकं वात्मनश्वान्ते अष्टो श्रादानि निकरेत्‌' | 
इति । उक्तश्राादौ योग्यता कृच्छ्रैः सम्पादनीया । नः 
दाह कत्यायनः- 


स 

१. 1, भ)65 तश्र, २, 8. ©. ४१4 7, 76 -पुरःसरो धत गा करत 
0. 1९808 वृरःसरं, ७०५ ग४ व्रकंध्या, 6. ४५१8१०९8 कत्तव्य 0 प्रक्रत 
५०९ प्त, भआपाथा 07 ५९ 8५7९. ३. 7. 1९04 वनाभ्रये. ४. 1, ५,६.५५ 
प, 1९90 दुस्य. ९. ए, 0. 7, ४4 1, 1९१ हैवं णवं, प. दव. 
दिष्वपिदभ्यो 9४ ६6 81716 ; ४11८ € (6८ 1९90 दिव्यं करषिभ्यः 9 ॥ | 
पिभ :, ६, 1. 1९908 ममुष्येभ्यः, 9. 3. ¢. 89१ , 1९4 सदेषमार्षक 0 । 
11९ 7, २०08 दैवमानुषकं विष्यं 8०१ 0. ध, हिवमारईदकं दिष्वं ण | 
वथा द्वं, ८. 0, 1९/0॥ वर्जयेत्‌ 07 निर्वपेत्‌, 
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कृच््रास्तु चतुरः कृत्वा पावना्थमनाश्रमी । 

आश्रमी चेत्तेपकृ च्रं तेनाऽसो योग्यतां व्रजेन्‌" | 
इति । श्राद्धानन्तरभाविनीमिष्टेः प्राचीनामितिकर्तव्य- 

तामाह बोधायनः- 

कृवा श्राद्धानि सवांणि पिव्राकभयो ऽटकं पृथक्‌ | 

वापयित्वा च केदादीन्माजयेन्मातृका इमाः ॥ 

त्रीन्‌ दण्डानङ्कलिस्थलान्‌ त्रैणवान्मूर्धसम्मितान्‌ । 

एकादरा-नव-द्वि-त्रि-चतुः-सपा-ऽष्टपमैकान्‌ ॥ 

सत्वकरानव्रणान्‌ सौम्यान्‌ समसन्नतपर्वकान्‌ | 

वेष्टितान्‌ कृष्णगोवालरञ्वा तु चतुरङ्गखान्‌ ॥ 

एको वा तादृशो दण्डो गोवाररहिंतो भवेत्‌ । 

कुरा-का्पास-सूत्रर्वा क्षीमसूत्रैरथापि वा ॥ 

करालेग्रीधितं शिक्यं पद्माकारसमन्वितम्‌ | 

ष्रटपादं पञ्चपादं वा मुटेद्रयविसर्पितम्‌ ॥ 

विकेशं सितमस्पष्टमुभयद्रादराङ्लम्‌ | 

द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि सवेतोऽ्टाङ्गलं तु वा ॥ 

पादेरामाव्रं वा सुहष्मकार्पासिः कृतमव्रणम्‌ । 





१.४. 6. 7. ४. ५१ 1. पदात ततः कृच्छं. २.0. 9१ 7. "८१ इष्टप्रा्चानास्‌, 
३ 1. 0. 7. ४११ {. 1८4 अङ्गुली तुल्यान्‌; ५111६ [, 1८त्‌३ अङ्कःकस्तल्यान. 
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11८ ९०९९ {8 कुचेलः. ७. {1८1८ ५८ {110 ^. (, ‰. ४ ©. जा1८ 1, वात्‌ 
1. 1८ -विसपेतम्‌, ]. ६५ [. 1९ -विदासितिम्‌. ८. 0. ण्त्‌ 6. 1८षप 
पता-ऽकष-कार्पासेः, णश सृक्ष्मकरापसः ; ५1111९८ 1. 1९१05 श्रा सृक्म कार्पासः 8114] 
1, (९११३ वा सृं करापांसैः {णि (1९ #ा€. ९. 11. 05111016 पृतं ९।५ }. 
ततम्‌ [ण कृतम्‌, 
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चण्डालाद्यहूतं चेतत्‌ स्मृतं अलपवित्रकम्‌ ॥ 
गृहीतं मन्लवन्त्ेत्सरिकयं च कमण्डलुम्‌ । 
दारवं वेणवं वापि मृदलान्चमयं तु वा॥ 

पात्रं शिलामयं ताम्रं पणादिमयमेव वा | 
चतुरं वरतरं वाऽ्प्याऽऽसनं दारवं शुभम्‌ ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां रीतनिवारणीम्‌ | 
पादुके चापि रोचय दशा मात्रा उदाहताः॥ 
छत्रं पतवर सोचीं च त्रिविष्टन्धं तथाऽजिनम्‌ | 
पद्मानि चाक्षपूत्रं च मृत्खनित्री कपाणिका ॥ 
योगपटं बहिवास उव्येता एकविदातिः । 

नासां पन्नादिका नित्या दावा सर्वो प्रि त्रा 
गदरील्मा अथागन्य दवागांरप्रिवरमनि | 
ग्रमान्न ्राममीमान्न यठ। गुचिमनाररर ॥ 
आभ्य पया दषीन्यनन्तिवेष्रा जलमेव वा| 
ॐ भूरिन्यादिना प्राउय रात्रिं चोपवसेत्तनः ॥ 
एतावनेव विधिना भिक्षुः स्यादापदि द्विजः 
अयादिव्यस्यास्तमयान्‌ पूर्मग्रीन्‌ विहत्य सः ॥ 





९. 0. ४1 ९. "^ -द्यनुते, #. ८. 114 ?. "ल्द -द्मत्करृतं ५04 1, (था 
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आज्यं च गहषव्ये तु संस्कृत्येतेन च सुवा । 
पृणयाऽश्वनीये तु जुहृयात्‌ प्रणवेन तत्‌ ॥ 
ब्ह्मान्वाधानमेतत्‌ स्यादग्रिहोत्रे हुते चतः । 
स्ता तु गाहपत्यस्य दभौनुत्तरतो तर तु ॥ 
पात्राणि सादयित्वाभ्य ब्रह्मायतन एव तु । 
स्तीर्णेषु दर्भष्वासीत खञजिनान्तरितेष्ु वा | 
जागयद्रात्रिमेतां तु यावद्‌ बाह्यो मुदूत्तकः | 
एतामवस्थां सम्प्राप्य मृतो स्प्यानन्त्यमश्रुते ॥ 
अग्रिहोत्रं स्वकाठे च हसा प्रातस्तनं ततः | 
इष्टि तरेश्वानरीं कुर्यात्‌ पाजपस्यामयापि वा' ॥ 

उति । आज्यादिप्रारानानन्तरमभिविहरणात्‌ पूत सावित्री- 

ग्वेदं कुर्यात्‌ । तदुक्तं बोधायनध्मे- 
“उॐभुः सावित्रीं परविरामि-तत्सवितुषरेण्यम्‌ 
ॐ भुवः सावित्रीं पविरामि-भ गो देवस्य धीमहि 
ॐ सुवः सावित्रीं प्रविशामि-धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ -इति अधचरः समस्तया वा" | 
( पो. स्मृ. २. १०. १४) 
इति । इष्ट परिसमाप्याऽरी वात्मनि समारोप्य प्रषमुचार- 
यत्‌ । तदाह कात्यायनः- 
 आतन्यऽप्रीन्‌ समारोप्य वेदिमध्ये स्थितो हरिम्‌ । 

ध्यात्वा हदि खनुज्ञातो गुरुणा परषमीरयेत्‌' ॥ 


-------------------- 
~~ -- ~~ 
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इति। अथ प्रषमु्ायाऽभयदानं कु यौत्‌। तदुक्तं कपिरमते. 
(विधिवत्‌ पेषमुचाय त्रिर्ांश द्विर्वकैः 
अभयं सवंभूतेभ्यो मेत्तःस्वाहेत्यपो भुवि ॥ 
निनीषन्‌ दण्ड-रिक्यादि गृहीवा ऽथ बहिर््रजेन्‌' | 
इति । दण्डादीनां मन्लानाह बोधायनः- 
सखामेव्यादिना दण्डं गृह्णीयाद्‌ गुरुणार्पितम्‌ । 
येन देवाः पवत्रेणेद्युक्वा जलपवित्रकम्‌ | 
यदस्य परि रजसः शुक्रमिव्यापे रिक्यकम्‌ | 
व्याहतीभिस्तथा पात्रमथ कोपीनमिच्यचा | 
युवा सुवासा इत्येवं तच्छयोरुपवीतकम्‌ | 
एतद्‌ गृहीत्वा निष्क्रम्य स्वग्रामं बान्पतरासतयेन्‌ | 
निःसह ज्यत्र गलैव व्रतः स्वेवर्तयेत्‌ सदाः | 
इति । एतच जलपवित्रादिकं चतुर्विधेषु भिक्षुषु प्रभ 
द्विनीयव्िषयम्‌ । चातुर्विध्यं तु भिक्षूणां हारीत आह- 
"चतुर्विधा भिक्षव्स्तु प्रोक्ताः सामान्यलिङ्गिनः | 
तेषां पुयक्‌ पृथक्‌ ज्ञानं वृत्तिभेद दिकं शरनम्‌ ॥ 
कुटीचको बद्रुदके। नंसश्चैव तृतीयकः | 
चतुथः परमो हंसो यो यः पश्चात्स उत्तमः॥ 
( हा. स्म॒. ५०.१२-१४। 
रति । पितामहो %ि- 
= निः । नि ३.1. पुर मम्‌ (पर 
५, 7, ©, कत्‌ [. वत निनीय; १11८ 1, 1७. निर्णीय (॥1१॥९॥ 1110 
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'चतुविधा भिक्षवस्तु प्रल्याता ब्रह्मणो मुखात्‌ । 
कुटीचको बहूदक हंसश्चैव तृतीयकः ॥ 
चतुथः परहंसश्च संज्ञाभिदेः परकीशिताः' | 

इति । तत्राधिकारत्रिरेषः पुराणे दारातः- 
(विरक्तिदिविधा प्रोक्ता तीव्रा तीत्रतरेति च| 
स्यामेव तु तीत्रायां न्यसेद्‌ योग कुटीचकः ॥ 
रक्तो बेहूदके तीत्रतरायां हंसकष॑षिते | 
मुमुक्षुः परमे हंते साक्षदिजानसधने'॥ 

(नृ. पु.६०-१२) 
इति । तत्र कुटाचकस्य वृत्तिविशेपमाह प्रजापतिः- 
कुटीचको नाम स्वगृहे वत्तंमानः दचिरकलुष 
आंहितापिषु भिक्षां मुल्लानो गतकाम-क्रोध- 
लोभ-मोहो हङ्कारव्जिवं आत्मानुग्रहं कुरने। 

इति । वृद्धपरादारो पि- 
कुटीचका नाम पुत्रादिभिः कुशं कारयित्वा 
क(म-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्यादीन्‌ हित्वा 
विधिवत्‌ संन्यासं गृहीत्वा विदण्ड-जलपवि- 
वरकाषायवखधारिणः लान -दोचाचमन-जप- 


स्वाध्याय-ब्रह्मचयं-ध्यानतव्पराः पुत्रादेरेव भि- 
४ 0 


-----~-----~-~--------- -- "^-^ 
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रे ऽं यात्रामात्रमुपभुञ्चानाः तस्यां 
नित्यं वसन्त आत्मानं मोक्षयन्ति" | 
हति न्दपुरणे पि- 
“कु टीचकस्तु संन्यस्य स्वे च सद्मनि निष्यराः। 
भिक्षामादाय भक्त स्ववन्धूनां गृहे ऽथ वा॥ 
शिखी यजोपवीनी स्यात्‌ त्रिदण्डी सकमण्डलुः" 
इति । कटीचरस्याश्राक्तवपयव्वाद्‌ युक्तो गृहवासादिः। 
तदुक्तं बोधायनेन- । 
कुटीचकाः परित्रभ्य स्वस्रे धरमनि निव्याः। 
भिक्षां बन्धुभ्य जदायर भु्ञते शक्तिसङुयात्‌'॥ 
इति | बहूदकस्य वृत्तिविीपमाट्‌ स्कन्दः- 
वदुदकस्तुं संन्यस्य बन्धु-पुत्रादिवर्जितः | 
सपागाई चंरष्वयमेकराननं च परिव्यजेत्‌ ॥ 
गोवारजुसम्वद्धं व्िदण्डं गाक्यमुद्ृतम्‌ | 
जलपात्र पवित्रं च खनित्र च कृपाणिकाम्‌ ॥ 
शिखां यज्ञोपवीतं च देवताराधनं चत्‌ | 
हति । व्रद्रपरादार भपि- 
तत्र बहूदका नाम व्रिदण्ठ-कमण्डलु-प्य-प- 
वित्र-पात्र-कापायवसखधारिणौ व्रेदान्तार्थावतरो- 


क ० -- ~-*-~----- 4 न 
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धकाः सेधुवृततेषु बाह्मणगृहेषु भैक्षचर्या 
चरन्त आत्मानं मोक्षयन्ते' | 
इति । पितामहो अमि- 
बहूदकः स विज्ञेयः सवेसङ्कविर्वाजञतः | 
बन्धुवगे न भिक्षेत स्वभूमौ नैव संवसेत्‌ ॥ 
निश्चलः स्थाणुभूनश् सदा मोक्षपरायणः | 
न कुट्यां नोदके सङ्ग कुयाद्रखे च चेतसा । 
नागरि नाऽऽतने नाभ्त्े नास्ते च त्रिदण्डके। 
स्वमात्रायां न कयं रागं दण्डादिक्े यतिः" | 
उति । हं सवृतिः स्कन्दपुराणे दर्रता- 
हंसः कमण्डलुं शिक्यं भिक्षापात्रं तथेव च । 
कन्थां कोपीनमाच्छादययमद्धवखरं बहिःपटम्‌ ॥ 
एकं तु वेणवं दण्डं धारयेत्निव्यमादरात्‌ । 
देवतानामभेदेन कु याद्‌ ध्यानं समचयेत्‌ | 
इति । विष्णुरपि- 
"यज्ञोपवीतं दण्डं च वखरं जन्तुनिवारणम्‌ । 
तावान्‌ परिग्रहः परोक्ता नान्ये हंसपश्रहः" ॥ 
इति । पितामहो ऽपि- 
हं सस्तृतीयो विज्ञेयो भिकषुर्मोक्षपरायणः | 
नियं त्रिषवणल्लायी वा्द्रवासा भवेत्‌ सदा ॥ 
चान्द्रायणेन वत्तेत यतिध्मानुरासनात्‌ | 
वृक्षम वसेन्नित्यं गुहायां वा सरित्तटे" ॥ 
इति । बोधायन अपि- 


६. 11. 16५48 साधशृदधेष. २. 1. 1६५45 मोक्षयन्ति, ३.71. &प्‌ ए, गणा इति. 
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हसाः कमण्डलु शिक्यं दण्डपात्राणि बिभ्रतः 
ग्राम-तीयैकरावाश्च नगरे पज्चरात्रकाः ॥ 
्रि-पदूयोप यासा पक्ष-मासेपवािनः | 
कृच्छर-सान्तपनाधेच व्रतैः कृदरावपुभराः" ॥ 
इति । परमहं सवतिः स्कन्दपुराणे दारीता- 
“कौपीनाच्छादनं वलं कन्यां गीतनिवारिणीम्‌ | 
अक्षमालां च गृह्णीयात्‌ देणवरं दण्डमत्रणम्‌ | 
माभृकरमये करान परटंसः समाचरत्‌ | 
परटरसुलिदण्डं च रभ्जुं सोदारनिर्मिताम्‌ ॥ 
ङिखां यसपवीनं च निन्य कमं परिष्यजेन्‌' | 
डति | अव्र केचिच्दृद्राजादयेन सन्ध्यावन्दन-गायग्री- 
रिखा-यत्तोपवीनव्यागमसह मानाः यथावणितं परमरहस्यं तरि- 
द्विषन्ति । उदाहरन्ति च क्रानि्भिद्रचनानि | तत्र हारीतः- 
वचत्वारौप्प्याश्रमा ह्यते सन्ध्यावन्दनव्राभिताः | 
ब्रह्मण्यदेव हीयन्ते यद्यप्युग्रतपोधराः॥ 
(द्‌. स्मृ. १५४.१८। 
इति । बोधायनौ भे- 
'अनागनां तु ये पृरामनवीतां तु पश्चमम्‌ | 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः॥ 
(वो. स्मृ. २. ४.१५) 
हति । स्मृन्यननरे भ- 
टू ए. १ 0. प्ल्‌ मन्व ४९1, अय यज्ञे, २. 9, १५: री 
बा माधुकरीनिकान्ं हंस भावेन्‌. ३. 1. (८. 7. 6. व 11. 1९ रिष 
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सायर प्रातः सदा सन्ध्यांये विप्रा नो उपासते । 
कामं तान्‌ धार्मिको राजा गुद्रक्म॑सु योजयेत्‌"॥ 


(का. स्म्‌. १.९) 
इति । मनुरपि- 
सावित्रीपतिता ब्रास्या भवन्त्यार्यविगह्ताः॥ 
( म. स्मृ. २.३९) 


हति । अत्रिरपि- 
“यज्ञोपवीतं सर्वषां द्विजानां मुक्ति साधनम्‌ । 
परित्यजन्ति ये मोहान्नरा निरयगामिनः! 
(अः स्मृ.) 
इति । पद्मपुराणे पि- 
(शिखा-यज्ञोपवीतिन त्यक्तेनाभ्सौ कयं द्विजः" 
इति । मेवम्‌ । एतेषां वचनानां परमहसव्यतिरिक्तवि- 
पयखेनाप्युपपत्तेः । पारमहंस्यं त॒ बहुषु प्रत्यक्षश्चतिषुपल- 
"यमानं केन पदषु राक्यम्‌ । तथा च जावालश्रुतिः- 
तत्र परमहंसा नाम संवत्तंका-ऽऽरुणि-भ्वतकेतु.दु- 
वासा-ऋमुःनिदाष-जडभरत-दत्त्रिय-तकमभृत- 
योऽ्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्म- 
तवदाचरन्ति | 
| (जा.उ. ६) 
-शत। तषां च रिखादिस्याग आतमज्ञानादिषर्माच तत्रैव शरुताः- 
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"दण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्रं जखपवित्रकम्‌। रि- 
खां यज्ञोपवीतं च इत्येतत्‌ सवं भूः स्वहित्यप्सु 
परित्यञ्याऽऽमानमचिच्छैत्‌ | यंथाजातरूपधरे 
निर्द्र निष्परिपरहः तखत्रह्ममाभ सम्यक्‌ 
सम्पन्नः शुद्धमानसः प्राणसन्धारणार्थं यथोक्त- 
काटे विमुक्तो भे्ष्यमाचरन्‌ करेपत्रेण लभः 
लभयः समो भृत्वा रुन्यागार-देवगृह-तृणकूट- 
वल्मीक -वृक्षमृल-कुलालशाला-ऽग्निहोत्र-नदी- 
पुलिन-गिरिकहर-कन्दर-कोटरनि्खर-स्थण्डि- 
लेप्वनिक्ेतवास्यप्रयनञो निर्ममः शुङकष्यान- 
परायणो अ्यातनिष्ठो अरभकर्मनिमूंलनपरः सं 
न्यासेन देदव्यागं करोति स परमहंसो नाम'। 
( जा. उ. ६। 
इति । तस्यामेव च श्रुतो जनक-यान्ञवल्क्यसंवादष्प 
यज्ञोपवीतव्यागमक्षिप्य समाहितम्‌-- 

च्छामि तां याज्ञवल्क्य अयज्ञोपवीती 
कथं ब्राह्मणः! उति । स हौवाच याज्ञवल्क्यः 
इदमेवास्य तद्यज्ञेपवीतं य आस्मेति' । 

( जा. उ. ९) 

हति । आरुणिश्रुतावपिं परमरहस्यं प्रपन्चितम्‌- 


~~~ = | , 
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' आरुणिः प्रजापतेरेकं जगाम । तं गत्वोवाच 
केन भगवन्‌ कमौण्यरीषतो विसृजानीति ? तं 
हौवाच प्रजापतिः । तेव पुत्रान्‌ भ्रातव्य-बन्ध्वा- 
दीन्‌ शिखां यज्ञोपवीतं यागं सूत्रे स्वाध्यायं च 
भू्लकिं भुवलौकं स्व्खोकं मेहर्खोकं जमीलोकं 
तपोलोकं ॒सव्यरोकं चानल-वितल-सुनल- 
तखातल-महातक-रसतल-पातारं ब्रह्माण्डं च 
विसर्जयेत्‌ । दण्डमाच्छादनं कौपीनं परिग्रहेत्‌ 
रोपर विसृजेत्‌ । ब्रूह्यचारी गृहस्थो वानमस्थी वा 
टोकिकाभ्रीनुदरा्रो समारोपयेत्‌ । गायत्रीं च 
स्यवाग्रो समारोपयेत्‌ उपवीतं भूमौ वाभ्पसु वा 
विसुजेत्‌।कु टीचक बरह्मचारी कुटुम्बं विसृजत्‌। 
पात्रं विसृजेत्‌ । दण्डान्‌ ठोकाग्रीन्‌ विसृओदिति 
होवाच। अत उध्वेममन्लवदाचरेदुष्वगमनं विसु- 
जेनिसन्ध्यादो ज्लानमाचरेत्‌। सन्धिं समाधावा- 
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तन्याचरेत्‌ । सेषु वेदेष्वाऽरण्यकमावतैये- 
दुपामिषदमावत्तयेत्‌"। 
(आरु. उ. १) 
इति । मेत्रयणश्रुतावपि- 
न्द्रस्य वज्रो ऽसीति त्रीन्‌ वैणैवान्‌ दण्डान्‌ 
दक्षिणपाणी धारथेदेकं वा | ययेकं तदा सरिखं 
वपनं कृत्वा विसृज्य यज्ञोपवीतम्‌ 
(आ. उ. ४) 
इति । पिपरदराखायामपि- 
सशिखं वपनं कृल्ा वरहिःमुवरं स्यजदरुधः | 
यदक्षरं परं ब्रह्म तस्सुत्रमिति धारयेत्‌ ॥ 
सुचनात्‌ सूत्रमिव्याहुः सूत्रं नाम परं पदम्‌। 
तत्सुतं विदितं येन स श्रिभरो बरेदपारगः॥ 
थेन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगव्ित्तच्वदारषान्‌ ॥ 
बहिःसृत्रं व्यजेद्धिदरान्‌ येगमुत्तममास्यितः। 
बरह्मभावमिदं सत्रं पारधे्यः स चेतनः ॥ 
धारणादस्य सुत्रस्य नीच्छिषटो नाऽशुविभत्रेत्‌ | 
सूत्रमन्तगेतं येषां ज्ञानयज्ञोषवरीतिनाम्‌ ॥ 


---~ 
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ते व सूत्रविदो लोके ते व यज्ञोपवीतिनः। 
ज्ञानरिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः॥ 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते । 
अप्रेशि शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ 
स रिखीप्युध्यते विद्रज्नितरे केदाधारिणः । 
कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥ 
एमि्ार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्गं ताद्धि व स्मतम्‌ । 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ ॥ 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः । 
इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्‌ परायणम्‌ || 
विद्वान्‌ यज्ञोपवीती स्यात्‌ सं यज्ञः सच यक्ञपरिन्‌'। 
इति । व्यासस्मृतावपि- 
यज्ञोपवीतं कमाङ्गं वदन्स्युत्तमवुद्धयः । 
उपपू्नयात्‌"* पूर्वं यतो लेकिन दृरयते ॥ 
यावत्‌ कमांणि कुरुते तावदेवास्य धारणम्‌ | 
तस्मादस्य परिष्यागः त्रियते कर्मभिः सह ॥ 


=~--- -------~. 
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अप्रिहोत्रविनारे त॒ जुहादीनि थथा स्यजेत्‌ः। 
यथा च मेखलादीनि गृहस्याश्रमवा्हया ॥ 
पत्नी योकलं ययेष्टवन्ते सोमान्ते च यथा ग्रहान्‌ | 
तद्द्‌ यज्ञोपवीतस्य व्यागमिच्छन्ति योभिनेः"। | 
इति । विश्वामित्रो भषि- | 
'अयापरं परित्राजकलिङ्ग सवतः परिमेोक्षमेक्ञे | 
सत्यानृते सुख-दुःखे वेदानिमं लोकममुं च परः 
व्यज्याऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌ । रिखा-यज्ञोपवीत- 
कैमण्डलु-कपालानां त्यागी" । 
इति । बोधायनो भपि- 
अत उष्य यज्ञोपवीतं मन्वमाच्छादनं यष्टयः 
शिक्यं जलपतित्रं कमण्डलुं पावरमित्येतानि 
वर्जयित्वा शकं दण्डमादत्ते सखौ म गोपायेति 
इति । स्मृत्यन्तरे पि- 

'यदा तु विदितं तत्‌ स्यात्‌ परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
तदेकदण्डं सद्गह्य उपवीतं शिखां स्यजेत्‌' ॥ 
हति । अत्र केचिदाहुः -उपवीतस्यागक्वमानि पुरातनः 

यज्ञोपवीवविषयाणि । तया च स्मृतिः- 
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(नखानि निकृष्य पुद्णं वलं यज्ञोपवीतं कम- 
ण्डलं स्यक्त्वा मव्रानि गृहीस्वा ग्रामं प्रविरीत्‌। 
इति } यदाऽऽचमनाङ्ग यज्ञोपवीतं न श्यात्‌ तदा बाह्यण्या- 
देव हीयते । तस्मादस्ति परमहं सस्याअपि यज्ञोपवीतम्‌- 
इति | तदयुक्तम्‌ । उदाहृतस्मृतेबेषूद कादिविषयत्वान्‌ । 
न यज्ञोपवीतं नाऽशच्छादनं चरति परमहंसः" 
। ( प..उ. २) 
इति श्रुतेः । 
'अयज्ञोपवीती रोयनिष्ठः काम- 
मेकं वैणवं दण्डमाददीत' | 
(आ. उ. ४) 
इति शुस्यन्तरा् । न च-बाह्मोपवीतमन्तरेणाऽऽचमनाद- 
म्भवः |. कौषीताक्गिताह्मणे परभ्नो्तराभ्यां तदुपपादनात्‌ | 
किमस्य यज्ञोपवीतं? कां वास्य 
शिखा ? इथं वास्योपस्पशंनम्‌ ?, । 


| ( कठ. श्रु. ९) 
हति प्रभः । ` 
'हदभेवास्य तद्‌ यज्ञोपधीतं यदा्मध्यानं विद्या शिखा'। 
(कठ.श्र. १५) 


इ्यादयु्रम्‌। आह्यण्यं तु-ज्ञोनमयरिखा-यज्ञोपवीतिन एव 
ए्कलम्‌-इति प्रिकलादश्रुाबुदाहतम्‌ । 
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वचनानि | तत्र दक्षः सवषामाश्रमिणां क्रमेण लक्षणम- 
भिदधानः- । 
त्रिदण्डेन याश्चैव । 
( द. स्म्‌. ९. ९४) 
हाति यतेलक्षणमभिधाय त्रिदण्डरहितस्य यनिचं निभ- 
धति- 
'यस्थैव्टक्षणं नास्ति प्रायित्ती न चाऽऽश्रमी | 
(द. स्मृ. १. ५९) 
इति । हारत-दततत्रेय-पितामहाः कुटी चकादीन्‌ चत. 
प्युपन्यस्य सवेषां तरिदण्डमेव विदधते- 
वृत्तिभेदेन भिन्नाश्च नेव लिङ्गन ते द्विजाः| 
लिङ्गं तु वैणवं तेषां. त्रिदण्डं सपवित्रकम्‌" ॥ 
इति । अत्निरपि- 
शिखिनस्तु श्रुताः केचित्‌ केचित्‌ मुण्डाश्च भिकः | 
चतुधा भिक्षुकाः प्रोक्ताः सवे चैव त्रिदण्डिनः' ॥ 
(अ. स्मृ. ५. ५२ 
इति । एकदण्डवेचनानि तु त्रिदण्डाऽ्लाभविषयाणि | 
तेदाह मेधातिधिः- 
धयावेन्न स्युलखिदण्डास्तु तावदेकेन पयेत्‌ । 
हति । हारीत भपि- 
"नष्टे अलपवित्रे वा त्रिदण्डे वा प्रमादतः | 
एके तु प्रैणवं दण्डं पालादां बैल्वमेव वा ॥ 
गृहीस्वा विचरेत्तावथावष्क*येत्‌ त्रिदण्डकम्‌, | 
(हा. स्मृ, ९१. १४। 
९. ६, १९४१8 जिदण्डोऽज्र णः जिदण्डेनं 810 1. 1९ जिदेण्डनः ॥८ 


भाट प7णणडठ किध, २. 2. ९. 0, १. 914 ए. लयात्‌ विषयाणि ॥1 
वचनानि. ३. 41, ९२०९८ 4. ००१ 1, 1694 तथाऽऽह 


अ्र० २. ] माधवाचायैकृतव्याख्यासहिता । १५६ 


, इति । अक्रोच्यते-परमहसस्थैकदण्डनिराकरणे बहा- 
गमविरोधः स्यात्‌ । उदाहताश्च परमहसस्येकदण्डप्रतिपा- 
दिका श्ुति -स्मृतयः। एवं सति मेधातिधि-हारीताभ्यां यदेक - 
दण्डस्याऽ्नुकल्पत्वमुक्तं तद्रहूदकादिविधयं भविष्यति । 
परमहंसस्य तु नैकदण्डो ऽनुकल्पः । यतो व्यास आह- 

श्रिदण्डस्य परियाग एकदण्डस्य धारणम्‌ । 
एकस्मिन्‌ दृरयते वाक्ये तस्मादस्य प्रधानता ॥ 
इति । यत्तु- । 
“स्र वैव त्रिदण्डिनः | | 
इति तद्राग्दण्डादिविष्यम्‌ । नतु यष्टित्रयाभिप्रायम्‌ । 
तथा च मनुः- 
'वाग्दण्डो ऽय मनोदण्डः कोयदणडस्तयैव च | 
यस्थेते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
विदण्डमेतं निःक्षिप्य सर्वभुतेषु मानवः । 
काम-क्रोषी तु संयम्य ततः सिद्धि निगच्छति'। 


(म. स्मृ. ९२. १०-११) 
इति । दक्षो पे- 


वाग्दण्डो अय मनोदण्डः कर्मदण्डस्तयैव च | 
यस्थेते नियता दण्डालिदण्डीति स उच्यते' | 
इति । एतेषां च त्रयाणां दण्डानां स्वरूपं स एवाह- 
षाद्रण्डो मोनता परोक्ता कमेदण्डस्त्वनीहता । 
__ मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामो विधीयते" ॥ 
९ ^॥, धग 4; चत्‌ 006 (८१ गते कमेहण्डः. २, प्रण {णामा [त९ 


+ 1 
भाप (06 क. 4, 0४६४ 1690 नियताः. ३. 1. ९४05 त्रिदृण्डमेतत्‌. ४. 11८ 
नि्च्छति 


। ¦ 
भा 188 ५०३ " "६, 8. ©. 0. £. 0. ४४ प्त. 1९४१- 
बाष्हण्डे मौनमातिष्ठेद्‌ करमदण्डे स्वनीहताम्‌।, 
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इति । यदापे पितामहैनोकम्‌- 
"परः परमहंसस्तु वुर्याल्यः शरुतित्रवीत्‌ । ` ` 
यमे नियमेयुंक्तो विष्णुरूपी तरिदण्डभत्‌' || 


इति वदप्युक्तेरीप्या वाग्दण्डाद्यभिप्रायम्‌ । यदपि- 
लिङ्गं तु वैणवं तेषां बिदण्डं सपवित्रकम्‌" | 


दति य्िव्रयाभिधानं तदपि बहृदकविषयसखेनोपपन्रम्‌ | 
योहि बहूदक एव सन्‌ प्राभिकरात्रादिकां हेसवृततिमाचरनि 
स वृतितो हसो भवति । वेदान्तश्रवणादिकरां परमरसवति 
चेदाश्रयति तदा वृतितः परमहंसो भेवति । तेषां हेसाीनां 
्रिदण्डमेव लिद्धम्‌ । अनेनेवाभि पायेण- 

(वृत्तिभेदेन भिन्नाश्च नैव लिङ्गेन ते दिजाः'। 

दस्युम्‌ 4 अन्यथा मुष्ययोहस-परमहसयोरेकदण्ठ 
विभायकन्युदाहृतानि वचनानि निग्विषयानि स्युः । तसाः 
देक एव दण्डः परमहंसस्य । ननु -परमहटसोपनिषदि एकः 
दण्डो अ्यमुष्यतेतैव भरूयते- 


कौपीनं दण्डमाच्छादनं षं छहारीरोपभोगाथाय 
शं लोकस्योपकारार्थाय ई परिग्रहेत्‌ । तच न 


क. ~ ~ ------~ ~= 


१. 2, 0. 1), ¢, 9. चव प्त. कः; भवति. २ 8.6. 7. १५ ॥ ॥1५0॥ 
०णर वृतिनिदेन मिज्ा^ 8१ भण^-चन्‌ै लिङ्गेन त हिः शस्यम्‌ 1 ध 
ना ४ तण, छण 1 गृहम प पोट कादा त्मार्णाण, ष 
९९९८ &, #00 प्र. णण इृ्कम्‌, 116} 08१८ 0017 इति 


पणस, , ५. 1. १००॥ समुख्ेभैव, ६. ए. ०15 चु, ५. 0. % 
८). रए । ८ 


1, 010 


1 [1 0॥ 


भ०ःद,] माधवाचायैकृतम्याष्यापततरिता । १५५ 
मुङ्यमसि्ति | को मुख्यः?-इति चेत्‌ अयं मुख्यो 
न दण्डं न शिक्यं नाच्छादनं चरति परमहंसः! 
( पर. उ. १) 
इति । बाढम्‌ । नास्त्येव विद्रत्रमहंसस्य बाह्यथष्टयुष - 
योगः । अत एव च॑ वाक्यदोषे ज्ञानमेव तस्य दण्डः- 
हस्युक्तम्‌- 
ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते" 
( पर. उ. ३) 
हति । यष्टेषारणं तु विविदिषोः परमहंसस्य ¡ न च~ 
द्द्‌ विविदिषुभेदेन पारमहैस्यदरैविध्ये मानाभावः शङ्कनीयः, 
वाजसनेयित्राह्मणे तदुपलम्भात्‌ । 
"एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पतर 
धणायाश्च वित्तेघणायाश्च ठोकेषणा- 
याश श्युत्थायाञ भिक्षाचर्यं चरन्ति" । 
(बृ. उ. ३.९.९;४.५.२९ ) ` 
इति विद्रत्सन्यासे प्रमाणम्‌ । 
(तमेष विदित्वा मुनिभवति । एतमेव 
पर्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति' 


व (ब. उ. ४. ४. २९) 


९. 0.10 नेच भ पर्यस्‌; # 0:16 2. ©. 7. प्र. १०१ 1. 1९84 सच न मख्य; 
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॥ | 
इत्यतद्राक्ये विद्रदविविदिधृसंन्यासौ उभावपि विस्यष्टम्र- 
गम्येते | 
“एतत्‌ सव॑ भूः स्वाहेत्यप्सु परिष्यञ्याऽऽ्मानमन्विष्े्‌। 
( जा. उ. ६) 
हति जानाखवाक्ये त्रिदण्डादिपरिव्यागात्मतरं विविद्टपर 
परमरस्यमाम्नातम्‌ । श्रुतिश्च 
न्यास इति ह्या ब्रह्माहि परः परीहि ब्रह्मा तानि 
वा एतान्यवराणि तषां क्षि न्याक्त एवाव्यरचयन्‌ | 
(म.ना. उ. २१. २) 
इत्यग्रिहोत्र-य्ञ-दानादितपेमिन्दपुरःसरं पारमस्य विधाय 
तस्य परमहंसस्य विविदिषोरासमविद्याशधिकारं दरायति- 


'ओमित्येतमातमानं युल्ञीत'। 
(म. ना. उ, १५. ९) 
इति । तस्मात्‌ दैविष्यसद्रावादण्डादिनिवारणमगोषकमगुः 
न्यविद्र्रमहंसविषयम्‌ | व्रिदुषः कर्ततव्यरान्यंतां भगवानाः- 
"यंस्त्वास्मरतिरेव स्यादात्मतूमरश्च मानतः । 
 अस्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते 
(भ. गी. २. ५) 


भाक 
क स म क न ~ “~~ ~~ 


१, 8. ©. ‰०१ ‰. 8णएऽप्रा!€ जाते ण एतदस्य 
चाम्दस्मिन्‌ । एतद्राक्ये (01 ५11० ५1९. २. ^ ॥1 111811096ा1/ 18, € 
था फ्क्ला [६९ (लु 4० 0०४ १९१4 (111 प ध 
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„६. ॥. ५०68 10४ 108 श्रुतिश्च ०1९ न्यास हति । +. 
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१९७१ कवः्वतुलातां, ०, 7. १९५४ अः स्वासरतिः, ८. ८ 


, 1[. धत [, 1९ 
८९])1 १. | 
¡ #ए |¢ 


अ० २. मापत्राचकृतष्यारुयासहिता । ९७ॐ 


इति । दक्षो ऽपि- 
(नाऽ््येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन । 
एतैः सरेषु निष्यतो यतिर्भवति नान्यथा" ॥ 
(द. स्म. ७. ३३) 
इति । स्मृत्यन्तरे पि- 
' ज्ञावामृतेन तृप्तस्य कृतकृच्यस्य योगिनः। 
नैव्रारित किन्वित्‌ कर्तव्यमस्ति चेन्न स सर्वत्रित्‌"॥ 
इति । बहुचनराद्यणे अपि- 
"एतद्ध सम पै तद्विद्वांस आहुक्षयः कक्षेयाः किम- 
थौ वयमध्येष्यामहे किंमयो वयं यक्ष्यामहे" । 
इति । विविदिषोस्तु श्रवण-मननादिकत्तम्यस दरावात्‌ तदुष- 
कारिवेन दण्डधारणादिनियम उपपद्यते । ननु-ज्ञानरदहितस्यापि 
दण्डप्रतिषधथ आघ्रायत्ते- 
काष्ठदण्डो धृतो येन सवारी ज्ञानर्वाजतः । 
सं याति नरकान्‌ घोरान्‌ महारौरसंक्ञितान्‌"॥ 
(पार. उ. ३) 
इति । नायं दोषः । विद्यां विविदिषां च त्रिना जीवना- 
यमेव क्ैवरमेकदण्डं यो धत्ते तादिषयचात्‌ प्रतिषेधस्य ! 
त एव सवीदीति विशेषितम्‌ । स्मृतावपि- 


~----~-~--~~---- न न नोक न ~ न ~ ~” “~ 


--------~----~----~~-~----~------ 
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% ९. 8. 0. ?, १०१]. ग हति. ६. 7. १० .विरोषणम्‌ः 
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एकदण्डं समाभित्य जीवन्ति बहवो नराः| 

नरक चरे पोरे कर्मस्यागात्‌ पतन्ति ते| 

हति । यक्तश्च नरके पातः । सत्यपि ब्राह्मदण्डे पापनिव 

्तक्रानामन्तरदण्डानामभावात्‌ । पापर्मिवत्तकल्वं च का 
लिक्रापुराणे दरितम्‌- 

'प्रेणवा ये स्मृता दण्डा लिद्धमात्रप्रबोधक)ः | 
लिटव्येक्तये हि धायसे न पुनधमटेतवः ॥ 
कायजा ये वुपरेमित्यं नृणां पापपरमोर्षणात्‌ । 
जितेन्वरिभैजितक्रोवेधीर्या वै तचखदर्रभिः॥ 

इति । थे कायजास्ल्यो "दण्डासन परापविमोक्षणाय धाय॑ 
इत्यन्वयः | ननु-एकदण्ड-तरिदण्डयेर्विकः्पः कचित्‌ सये । 
तत्र विष्णु-बौधायनो- 

तैकदण्डी भवेद्वा धि त्रिदण्डो वा मुनिभषेत्‌। 

हति । व्यासः- 
(त्रिदण्डमेकदण्डं वा व्रतमास्थाय तत्ववित्‌ । 
परथटेत्‌ पृथिवीं निस्यं वषाकाठे स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
इति । दोनो ऽपि- 
(अथ काषायवासाः सखा म गोषाः 
थेति त्रिदण्डमेकदण्डं वा गृह्णाति" 
इति । आग्धभेधिके भगवद्रचनम्‌- 
द १६१९४ नरकपातः. २, 7. ण8 भन्तरषण्डाना. ९" 0 ५. 16. 
1९4 ष्यक. ४. 1. 16045 -विमोक्षणात्‌, ९. ५९ 004 1118 111 वु 


70 एड पणा एप्त, वपव 5811 प एकदण्डं ॥ 
ण्ड़ीश्रा 9 ४ [६ ण) 0८ ०४०१ ४५१५ एाजाप ५1८ [१प4॥१ 


नि 


५ ~~~ ~~~ ~~“ ~ 


(0 


प° २] माधवाचार्य॑कृतव्याख्यासहिता । १५७९ 


(एकदण्डी त्रिदण्डी वा रिखीं मुण्डित एव वा ॥ (८) 
काषायमात्रसरो अपि यतिः पृज्यो युधिष्टिर | (९) 
(म. भा. आ. १०९.८-९) 
इति । बाढम्‌ । उक्तरीस्यां तयोव्यंवस्था द्रष्टव्या | तत्र 
कुटीचक -बहूदकयोखिदण्डः । हस-परमहंसयोरेकदण्डः | 
तथा चं सति तत्रतत्रोदाहतानि वचनानि उपपद्यन्ते | 
॥ तदेवं चतुविषः संन्यासो निरूपितः ॥ 
अय तद्धमा निरूप्यन्ते । तत्र बौधायनः- 
'उषःकाके समुत्थाय शौचं छवा यथाविधि । 
दन्तान्‌ विधाभ्य चाचम्ब रवव यथाविधि ॥ 
ज्ञात्वा चाचम्य विधिवत्तिष्ठज्नासीन एव वा | 
। विभ्रज्ञरपवित्रं वाऽ्प्य्षसृन्च करद्रये ॥ 
तद्रत्‌ पवित्रे गविः कृते दुष्कृतनारने । 
उदये विधिवत्‌ सन्ध्यामुपास्य त्रिकजंप्यवान्‌ ॥ 
मित्रस्य चषेणीत्याधेरुपस्थाय पेवित्निभिः। 
पूववत्‌ तपैयित्वाऽय जपेत्‌ सम्यक्‌ समाहितः'॥ 
इति । मनुरपि- 
“एकं एव चरेन्नित्यं सिद्धचययंमर्सहायकः | 
सिद्धिमेकस्य सेम्पदयन्‌ न जहाति न हीयते" ॥ 
(म. स्मृ. ६.४२) 
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“सिद्धिमेकस्य पयन्‌ हि न जानाति न हीयते" ॥. 
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इति । एकस्यासहायस्य विचरतो राग-देषादिप्रतिव्रन्धा- 
भावात्‌ ज्ञानलक्षणां सिद निधिन्वन्‌ तां सिद्धि न जहति 
तस्यां सिद्धावपरत्यषेन प्रवर्तते । परवृत्तश्च तस्याः सिद्धेन हीयते 
किन्तु पारं गच्छति । यदा तु द्वितीय-तृतीयपुरुषसहायवान्‌ 
विचरे्दा राग-द्रेषसम्भवादुक्तसिद्वैीयते । अत एव दक्षः- 
'एको भिक्षु्ययोक्तस्तु दवावेवं मिथुनं स्मृतम्‌ । 
तरथो ग्रामैः समाल्यात उर्व तु नगरायते ॥ 
नगरं नँ हि कर्तव्यं रमो ऽपि भियुनं तथा । 
एतनलयं प्रकुर्वाणः स्वधर्मात्‌ च्यवते यतिः ॥ 
राजवाक्ता हि तेष घ. भिक्षावात्ता परस्परम्‌ । 
केह-पेशुन्य-मात्सर्यं सन्निकषात्र संदायः' ॥ 
(द, स्मृ. ७. ३५९-२५। 
इति । यदा तु श्रवणादिसम्प्यभावादातमज्ञानसिद्धो सय. 
मराक्तः स्यात्‌ तदा तत्र शक्तेन द्वितीयेन सह विचरेत्‌ । 
यथाह श्रुतिः- 
"वर्षासु वरील ऽटोमासमेकाकी यतिश्वरेत्‌ दै क । 
(आ. उ. २) 
इति । चेर चरेतामित्यर्थः । दोनेको भि- 
“एकाकी विचरेत्‌ सर्वभूतेभ्यो हितमाचरेत्‌। 


„ --~---~~~~---~~ ~ ~~ -----~ ~~~ ˆ~ "--~- - -------- ~ ~~~ ------ 
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हति । वदाह याज्ञवल्क्यः- 
वभूतहितः शान्तः त्रिदण्डी सकमण्डलुः । 
एकारामः परित्रभ्य भिक्षार्थी म्राममाश्रयेत्‌"॥ 
(या. स्म्‌. ३, ५८ ) 
इति । हिताचरणं नाम हिंसाऽननुष्ानमात्रम्‌ | न पुनरपका- 
रेषु पवृत्तिः । 
' हिंसप-भनुग्रह योरनारम्भः' | 
(गो. स्मृ. ३. ९४ ) 
इति गोतमस्मरणात्‌ । अतं एव अहिसादीनाहा त्रिः- 
"अहिंसा सस्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहो । 
भावणुद्धिईरेर्भक्तिः सन्तोषः रौचमार्जवम्‌ ॥ 
आस्तिक्यं ब्रह्मसंस्परः स्वाध्यायः समद दीनम्‌ ॥ 
अनैीडत्यमदीनतवं प्रसादः स्थेर्य-मा्षे ॥ 
स्वकेहो गुरुशुश्रषा श्रद्धा क्षान्तिदैमः रामः। 
उपेक्षा धे्य-माधूरथे तितिक्षा करुणा तया ॥ 
हीस्तपो क्ञान-विन्ञाने योगो रुध्वरानं धतिः । 
ज्ञानं सुराचनं ध्यानं प्राणायामो लिः स्तुतिः |॥ 
भिक्षाटनं जपः सन्ध्या त्यागः कर्मफरस्य च | 
एष स्वधर्मो विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम्‌" 
इति । प्रव्रज्यां शत्क अपे गुरोः समीपे ब्ह्यज्ञानपर्यन्तं 
नेवसेत्‌ वत्‌ बहु सिद्रषुणे- 


९, 1. 1५908 निक्ष्धं प्राममाविचेत्‌, २. 7), 410 0. 1९4 लम्धाशनं, 
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¦ आश्रमत्रयमुक्तस्य प्राप्तस्य परमाश्रमम्‌ । 
ततः संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ (१९) 
अनुज्ञाप्य गुरं चेव चरेद्धि पृथिवीमिमाम्‌ । 
स्यक्तसङ्गो जितक्रोधो रंध्वाहारी जितेन्द्रियः ॥ 
पिधाय बुद्धया द्वाराणि ध्यानेनैकमना भत्‌" | 
(लि. पु. १. ९०. १५) 
दाति । मस्स्यपुराणे पि- | 
शुरोरमिहिते युक्तः स तु संवत्सरं वसेत्‌ | 
नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषु च सदा भवेत्‌ ॥ 
प्राप्य चान्ते ततश्चैव ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । 
अविरोधेन धर्मस्य विषेत्‌ पृथिवीं यतिः'॥ 
( सि. पु... ८९. ९६, 
इति । संवर्सरमिव्युपलक्षणम्‌ । यावञ्ज्ानं तावज्निवे 
त्‌ | गुरुसभीपवासस्य ज्ञानाथ्॑वात्‌ । पृथिवीविचरणे वि 
तोषमाह कण्वः- 
(एकरात्रं वसेत्‌ ग्रामि नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
वषौभ्यो ल्यत्र वरषासु मासांश्च चतुरो वसेत्‌॥ 
हति । मस्स्यंपुराणे भपि- 


, अष्टो मासान्‌ विहारः स्याद्यतीनां सं्य॑तामनाम्‌॥(९१, 
त 
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अ० २, माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । ९८९ 


एकत्र चतुरो भासान्‌ वार्षिकान्‌ निवसेत्‌ पुनः| 
अविमुक्ते प्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते ॥ (२१) 
न देहो भविता तत्र दृष्टं दां पुरातनम्‌" ॥ (२३) 
(म.पु. ९८४. २१-२२ ) 

दाति । चातुमास्थनिवासे प्रयोजनमाह मेधातियिः- 
संरक्षणाथं जन्तूनां वसुधातलचारिणाम्‌ | 
आषदादीश्च चतुर आमसात्‌ करार्भिकादयतिः ॥ 
पर्माढे जलसम्पत्रे ग्रामान्ते निवसेच्छुचिः' | 

` इति । अन्यानपि हेयोपादेयांश्च धर्मान्‌ संगृह्याह स एव- 

श्रद्रया परयोपेतः परमालमपरायगः | 
स्थूल-सूष्ष्मरारीराभ्यां मुच्यते ददाषटूकवित्‌ ॥ 
व्रिदण्डं कुण्डिकां कन्यां भेक्षभाजनमासनम्‌ | 
केगपीनाच्छादनं वासः षडेतानि परिग्रहेत्‌ ॥ 
स्थावरं जद्भमं बीजं तेजसं विधमायुधम्‌ | 
षडेतानि न गृह्णीयाद्यतिमूत्र-पुरीषवत्‌ ॥ 
रसायनक्रिथावादं ज्योतिषं क्रय-विक्रयम्‌ | 
विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्‌ परदारवत्‌ ॥ 
भिक्षाटने जपं ज्ञानं ध्यानं रौचं सुरार्चनम्‌ । 
कन्तव्यानि षडेतानि सर्वया नृपदण्डवत्‌ | 
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नेष्टादिपरक्षणं युतं प्रमदां सुहृदं तथा 1 
भक्ष्यं भोज्यमुदक्यां च षण्न प्ररयेत्‌ ककाचमं ॥ 
स्कन्धावारे खले सार्थं पुरे प्रमि वस्र । 
न वेत ग्रत्िः प्रद्सु स्थानेष्वेतेषु किचित्‌ ॥ 
रागं दरेषरं मदं मायां दम्भं मोहं परात्मसु। 
षडेतानि य॑तिनिरस्यं मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
मज्वकं गुव च स्ीकथां लोल्यमेव च | 
दिवा स्वापं च यानं च यतीनां पतनानि षट्‌ ॥ 
संयोगं च वियोगं च वियोगस्य च साधनम्‌ | 
अजवेश्वरप्रधानानां स्वरूपाणि विचिन्तयेत्‌ ॥ 
आसनं पात्रलोपश्च सत्यः रिष्यसदुहः । 
दिवा सपि व्रृथाजल्पो यतेतरन्धकरराणि षट्‌ ॥ 
एकाहात्यरतो ग्रामे पर्बाहात्‌ परतः पर । 
वषौभ्यो न्यत्र यस्स्मानमासनें तदुदाहतम्‌ ॥ 
उक्तानां यतिपात्राणामेकस्यापि न सङ्गः । 
" भिक्षोभैक्षभुजश्वापि प्रकोपः स उच्यते ॥ 
गृहीतस्य त्रिदण्डदिदितीयस्य परिग्रहः । 
कीलान्तरोपभोगाथं सन्नयः परिकीतितः ॥ 
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युशरुषा-लाभ-पृजार््यं यंदोऽ वा परिग्रहः । 
शिष्याणां, नं तु कारुण्यात्‌, स स्नेहः रिप्यसङहः॥ 
विद्या दिनं प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते | 
विदयांऽभयासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते || 
आओभ्यानिकीं कयां मुक्त्वा भक्षच्यी सुरस्तुतिम्‌ । 
अनुग्रहपरः प्ररो वृथा जल्पः स उच्यते | 
अजिहः षण्डकः पदङ्ुरन्धो बधिर एव च | 
मुग्धश्च मुच्यते भिक्षुः षड्भिर संदायः ॥ 

हदं मृष्टमिदं नेति यो न्नपि न सञ्जति । 

हितं सत्थं मितं वक्ति तमजिहं परचक्षते ॥ 
स्ोजातां यया नारीं तथा पोडदावाधिकीम्‌ । 
शतवरषां च यो दृष्टा निर्विकारः स षण्ठरकैः | 
भिक्लार्थमटनं यस्य विष्मूतव्रकरणाय च | 
योजनान्न परं याति सर्वथा पङ्करेव सः ॥ 

तिष्ठतो बरजतो वापे यस्य चश दूरगम्‌ । 
चतुयुंगाशयं स्यक्त्वा परित्रा्‌ सो ऽन्ध उच्यते ॥ 


~~~ जम-= १ 


हिं ययम 
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हिताहितं मनोरामं वचः रोकावहं तु यत्‌ । 
श्रुत्वा यो न म्मुणोतीव बधिरः स प्रकीर्तितः ॥ 
सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थो ऽिकलेन्ियः | 
सुषवद्र्चते नित्यं स भिक्ुमुग्ध उच्यते "| 
हति । भिक्षाऽटनविधिमाह मनुः- 
एककालं चक्ष न मसञ्ज्येत विस्तरे । ` 
मेक्ेभसक्तो हि यतिर्वषयेष्वपि य॑ज्ञपते 
विधूमे सन्नमुसले व्य द्रि भुक्तवञ्जने। 
वृत्ते दारावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिधेत्‌ ॥ 
अलाभे न विषादी स्याह्ठाभे चैव न हर्षयेतं | 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासदट्रादिनिगगतः। 
(म. स्मृ. ६. ९९९७) 
इति । मीयन्ते इति मात्रा विषयास्तेषां सद्द्िनिगतः। 
यततस्तो न ह्ष॑-विषादो कायौ हरत्यथः | यमो भि- 
स्नाता शुचिः शुचो देशे कृतजप्यः समाहितः । 
भिक्षार्थी परविरोद्रामं राग-देषविर्वाज्जतः ॥ 
चौन्मांपूकरं भेक्षं यतिर्म्देच्छकुलादपि | 
एकान्नं न तु भुञ्जीत बृहस्पतिप्मो यंदि॥ 


~ न -~-->-न--~-~ --~~ ~~~ ~ -----~ -----~ 9 अ 


श्लोको .ऽयमूपलम्यते बातिष्ठपमंशाखरे ( १०-२२ ) परिव्रन 
कधर्मप्रकरणे । 


~ ~ ~ 
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मेभ्यं भें चरेत्निस्यं सायाहे वाग्यतः शुचिः । 
एकवासा विशुद्धात्मा मन्दगामी युगान्तदृक्‌ ॥ 
यथालन्धं तथां ऽश्नीयादाञ्यसंस्कारवजितम्‌ | 
भेक्षं माधूकरं नाम सर्वपातकनारानम्‌ ॥ 

इति । बौधायनो ऽपि- 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्भारे भृक्तवज्ञमे | 
काठेऽपराह्नभूयिष्टे भिक्षाऽ्टणमथाचंरेत्‌ ॥ 
उरस्यं जन्वोरो नाभेः परिधयैकमम्बरम्‌ | 
द्वितीयमान्तरं वासः पात्री दण्डी च वाग्यतः | 
सव्ये चादाय पत्रि तु त्रिदण्डं दक्षिणे करे | 
उपतिष्ठेत सथं तु ध्याता चैकत्वमात्मना ॥ 
उक्त्वा विरजसं मन््माकृष्णेन प्रदक्षिणम्‌ | 
शस्व पुनजेपित्वा च ये ते पन्थान इत्यपि | 
योऽसौ विष्ण्वाख्यं आदिव्ये पुरुषोऽन्तर्हदि स्थितः । 
सोऽहं नारायणो देव इति ध्यात्वा प्रणम्य. तम्‌ ॥ 
भिक्षापात्रादि दु खर्थमवमुच्यास्पयुपानहौ । 
ततो ग्रामं व्रजेन्मदं युगमात्रावठोकंकः | 
ध्यायन्‌ हरिं च तच्चित्त इदं च समुदीरयेत्‌ । 
विष्णुस्तियंगघोर््वं मे वैकुण्ठो विदिशं दिशाम्‌ ॥ 
पातु मां सवतो रामो धन्वी चक्री च रावः 
अभिगम्य गृहाद्धिक्षां भवपूर्व प्रचोदयत्‌ ॥ 


"~----~-~~ 1 
~~~ 
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मोदोहमव्रं तिष्व वाग्यतो ऽधोमुखस्ततः । 
दृष्टा भिक्षां दृष्िषूनां दातुश्च करसंस्थिताम्‌ ॥ 
त्रिदण्डं दक्षिणे चद्व ततः सन्धाय बहूना | 
उत्पादयेच कववं दक्षिणेन करेण सः ॥ 
पात्रं वामकरे क्िप्ौ शषयेद्‌ दक्षिणेन त । 
प्राणयात्रिकमन्नं तु भिक्षेत विगतस्पृहः" ॥ 
डति । भेक्षस्य पश्चविधत्वमादोरनाः- 
(माभूकरमसंकरुपरं पाक्मणीतमयावितम्‌ | 
तत्कालिक्रोपपन्नं च भेक्षं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
मनःसङ्ल्परहितान्‌ गृहांखीन्‌ सपर पञ्चुकान्‌ | 
मपुवदाहरणं यस्‌ माधूकरनिति स्मृतम्‌ ॥ 
शयनोस्थापनात्‌ प्राग्‌ यत्‌ प्रार्थितं भक्तिसंयुतः | 
तत्‌ प्राक्प्रणीतमित्याह भगवानुराना मुनिः ॥ 
भिक्षाष्टनसमुद्योगात्‌ प्राक्‌ केनापि निमन्तितम्‌ । 
अयाचितं हि तङ्क्षं भोक्तव्यं मनुर्रवीत्‌ ॥ 
उपस्थाने च यत्‌ प्रोक्तं भिक्षाथं ब्राह्मणेन हं | 
' वास्कालिकमिति श्यां तदत्तव्यं मुमुक्षुणा ॥ 
सिद्धमन्नं भक्त जनिरानीवं यन्भठम्मति | 
उपपन्नं तदिस्याहूमनयो मोक्षका्विणः' | 
हति । भिक्ञानन प्रदासति यमः 
“यश्वरेत्‌ सववर्णेषु भेक्षमभ्यवहारतः। 
न स कि्छिुषाश्ीयादापो भैक्षमिति स्थितिः । 
(पत सत त स 
दृ्टिवती ० ¶रिपू्ता. २ 0, गप दृति, ३. प. 1608 भसन्तप्तः ^ 
76006 असम्व्नं ४. 0. 1९/08 तद्र म्ब्य. 
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अभ्िन्दुं यः कुशाग्रेण मासिमासि त्रयं पित्‌ । 
न्यायतो यस्तु भिक्षाशी पएरवाक्तान्तु विशिष्यते | 
तपकाज्छनव्णन गवां मूत्रेण यावकम्‌ |. 
पिभरेत्‌ रादा वर्षाणि न तदैक्षसमं भवेत्‌|| 
व्राकभक्षाः पयोभक्षाये ज्ये य।वकभक्षकाः। 
सरवै भेक्षभुजस्तस्य कलां नार्हन्ति षोडदीम्‌ ॥ 
न भेक्षं परपाकान्नं न च भक्षं प्रतिग्रहः| 
सोमपानसमं भक्षं तस्मद्धिक्षेण वर्तयेत्‌" ॥ 
इति । अत्र सर्ववर्णेध्ित्यपद्विषयम्‌ । अत एव बीधायनः- 
' ब्राह्मण -क्षत्रिय-विरां मेध्यानामन्नमाहेरेत्‌ । 
असम्भते तु पुवंस्याप्याददीतोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
सर्वेषामप्यभावे तु भेक्षद्रयमनन्नता । 
भैक्षं शद्रादपि ्राह्यं रक्ष्याः पाणा विजानता॥ 
इति । नच-भिन्षां लन्धुमुल्काफतादयुस्पातफथनं ग्रहदो- 
स्थ्यादिकथनमन्यं वा कश्चिदुपाधि सम्पादयेत्‌ । तदाह मनुः- 
न चखोत्यात-निमिसौभ्यां न नक्षत्राटविद्यया। 
नाऽनुशासन-वादाभ्यां भिह्ञां लिप्सेत कर्हिचित्‌" ॥ 
(म. स्म्‌. ६. ९०; व. स्म. ९०, २९ ) 
इति । वर्यमभ्नमाहाशत्रेः- 
“ हितं मिषं सदाऽश्रीयाद्यत्‌ सुखेनैव जीथति । 
धातुः प्रकरुष्यते येन सदन्नं वजेयेद्यतिः ॥ 
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उदक्यां चोदितं चान्नं दविजान्ने गुदरथोदितम्‌ । 
प्राण्यङ्गे वाऽभ्यसे क्षरं तदन्नं वर्जयेदयतिः ॥ 
पित्र्यं कल्पितं पू॑मन्नं देवादिकारणात्‌ | 
वजयेत्तादृरीं भिक्षां परबाधाकरीं तथा' ॥ 

इति । परबाधाप्रसक्तिमेवाभिपरेस्य मनुराह- 
‹ न तापसैत्रह्यगैवां वयोभिररथं वा भिः । 
आङीणं भिक्षुकैवां व्येरगारमुपसंत्रजेन्‌' ॥ 
(म, स्म्‌. ६. ९१) 
इति । यस्तु भिक्षां दातुं शक्तो ऽपि नास्तिक्यान्न प्रय 
च्छाति तद्गृहे वर्जयेदिस्याह बोधायनः- 
' भिक्षां न दद्युः पञ्चाहं सपाहं वा कदाचन| 
यस्मिन्‌ गृहे जना मी्याच्यजेचाण्डालयेरमवत्‌' ॥ 
इति । अनिन्यगृहस्य वर्जने बांधमाह स एव- 
! साधं चाथतितं विप्रं यो यतिः परिवर्जयेत्‌ | 
स तस्य सुशृतं दत्वा दुष्त प्रतिपद्यते" ॥ 
इति । यस्तु दशः ध्रराषुतया स्वयरपोष्यापि भिक्षा 
प्रयच्छति तस्य भिक्षा न ग्राह्या । तदुक्तं स्मृत्यन्ते- 
' आत्मानं पीडयित्वाऽपि भिक्षां यः सम्प्रयच्छति । 
सा भिक्षा हिंसिता जेया नादद्यात्तादृरीं यतिः । 


~~~ ~ 
> + 
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इति । भिक्षार्थं बहुषु गृहेषु पर्यटितुमलसम्पत्याह 
बौधायनः- 
' एकत्र लोभादयो भिक्षुः पात्रपूरणमिच्छति । 
दाता स्वगमवाभोति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम्‌ ' | 
इति । यतिपात्रं विविनक्ति मनुः- 
'अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युरर्रणानि च । 
तेषामद्भिः स्मृतं रोषं चमसानामिवाध्वरे ॥ 
अलाबुं दारुपात्रं वा मृण्मयं प्रदे तथा | 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽवीत्‌ || 
(म. स्मृ. ६. ५३-९४ ) 
इति । यमो ऽपि- 
ˆ हिरण्मद्रानि पात्राणि कृष्णायसमयानि च | 
यतीनां तान्यपात्राणि वअयेत्तानि भिक्षुकः” 
इति । वैधायनो ऽपे- 


ˆ स्वयमाहृतपणेषु स्वयं रीर्णेषु वा पुनः| 
भुञ्जीत न वटा-ऽ्वव्थ-करस््नानां तु पर्णके ॥ 
कुम्भी-तिन्दुकयोषां भि कोविदारार्वयोस्तथा | 
आपद्यपि न कस्थि तु मलारी कास्यभोजनः। 
सोव्णे राजते ताम्रमये वा व्रपु-सीसयोः । 

इति । भोजननियममाह स एव- 


भक्षचर्यादुपावृत्य. . .. - हस्ती पादौ च॑ परषाल्य 
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९९२ परोशरसंहिता [आ० कार 


ओचम्यादिस्य॑स्यप्रि निवेदयन्‌ उदुत्यं चित्रमिति | 
+ ब्रह्म जज्ञानमिति च । (9)... . -उद्रयं तम- 
सस्परीति च. . .जपिर्वा। (९९) . . -मुश्जीत"।(१२) 


(बो. स्म. १. १०. १८, ७-१२) 


इति.। नृसिहपुराणे पि- 

‹ ततो निवृष्य तत्पात्रं संस्याप्याचम्य संयमी (1२) 
च तुरङुखेन प्रक्षाल्य प्रासमात्रं समारितः। 
सर्वव्यञ्जनसंयुक्तं पृथक्‌ पात्रे निवेदयेत्‌ ॥ 
स॒यादिदेष्र-मृनेभ्यो दा ज्रं प्रोक्ष्य बरिणा | 
भुश्जीन पर्णपुटके. पत्रे वा वाग्यतो यतिः ॥ (१५) 
भुक्त्वा पात्रं यतिर्निस्यं क्षालयेन्मन्तरपूवेकम्‌ । (१८) 
न दुष्येत्तस्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ (१९) 
अंधावम्य निरुडासुरूपतिष्टेत भास्करम्‌ ॥ 
जंपध्यानविकोषेण दिनदोषं नयेदुधः । (५६) 
कतसन्स्यस्ततो रात्रिं नयेहेवगृहादिषु ॥ (१९। 


66118, २. ॥॥८ 
10 [, 184 | 
800 11८ 
" [11 {4 

नन))|९॥ : 
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अ०.२.] ` मापवाचार्यृतव्याख्यासहिता | ९९३ 


हत्पुण्डरीकनिल्ये ष्यात्वाऽऽ््मानमकल्मषम्‌। 
यातिधमेरतः शान्तः सर्व॑भूतसमो वशी ॥ ( २० ) 
प्रामोति परमं स्थानं यत्‌ प्राप्य न निवर्तते" | 
(न. पु. ६०. 9९) 
इति । कूमपुराणे ऽपि - 

‹ आदित्ये दद्रीयित्वाऽ््ं भृञ्ञीत प्राङ्मुखोऽ्वरः॥ (७) 
हुस्वा प्राणाहुतीः पन्च ग्रासानषटो समाहितः । 
आचम्य देवं बरह्माण ध्यायीत परमेन्धरम्‌ ॥ ( ८ ) 
प्राप्रे पररीत्रि च मध्यरात्रे तथैव च | 
सेन्ध्यास्वष्वि विशेषेण चिन्तयेन्निस्यमीग्धरम्‌' | (१०) 

( कु. पु. १. २. २९. ७-१० } 
इति । अथान्ये ऽपि यतिधरममाः । तत्राहं त्रिः- 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि आचारो यो यतेः स्मृतः । 
अभ्युत्थान-भ्रियालपिगुरुवत्‌ प्रतिपूजनम्‌ | 
यतीनां त्रतवृद्धानां स्वपममनुर्वान्निनाम्‌ । 
विष्णुरूपेण वै कुर्यान्नमस्कारं विधानतः' ॥ 

इति । मनुरपि- | 
€तकेरा-नख-रमश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ | 

विचवर्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ( ९२) 
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पराशरसंहिता [आ० कां०१ 


कपटं वृक्षमूलानि कुचेरमसहायता । 


` समेता चैव सवसमत्नेतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ( ५४) 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ | 

कालमेव प्रतीक्षेत निदे भृतको यया ॥ (४९) 

दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वखपूतं जलं पिबेत्‌ 

सत्यपुतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ (५६) 

अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कत्चन | 

न चेमं देहमाभित्य वैरं कुर्वति केनचित्‌ ॥ ( ४५) 

र दधचन्तं न प्रतिकरुदयेदाक्रुष्टः कुशं वदेत्‌ । 

सप्द्रारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ (४८) 

अध्यातमरतिरासीनो निरपेक्षो निरोमिषः। 

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ( ५९) 

संरक्षणार्थं जन्तुना रात्रावहनि सन्ध्ययोः | 

ररीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ( ६८) 

अंल्पान्ना*्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 

हियमाणानि विषयैरिद्धियाणि निवरयेत्‌ ॥ ( ९९) 

हन्दरियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च | 

अर्हिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्यते" ॥ ( ६० 
(म. समू. ६. ४४६८) 
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अ०२.] मापवाचायंकृतव्याख्यासरितां । ९९५ 


इति | दक्षो ऽपि- 
(नोध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथश्चन । 
एतैः सवैः सुनिष्यन्नो यतिर्भवति नेतरः" ॥ 
(द. स्म्‌. ७. ३२) 
इति । बृहस्पतिरपि- 
न किच्चिद्रेषजादन्यदन्यद्वा दन्तधावनात्‌ | 
विना भोजनकालं तु भक्षयेदात्मवान्‌ यतिः। 
नेवाददीत पियं यतिः किन्विदनापदि । 
पक्रमापत्सु गृह्णीयाद्यावदहोपभंज्यते ॥ 
न तीर्थवासी नित्यं स्यात्नोपवासपरो यातिः | 
न चाध्ययनशीलः स्यान्न व्याट्यानपरो भवेत्‌" 
दाति । नाध्येतभ्यमिव्येतत्कमंकाण्डविषयम्‌ । अन्यथा- 
'उपानिषदमावत्तयेत्‌' । 
(आ. उ. २.) 
इति शुतिबाध्येत । न श्रोतव्यमित्येतद्रह्यमीमां साव्य- 
तिरिक्तविषयम्‌ । 
श्रोतध्यो मन्तव्यो निदिष्यासितग्यः' | 
इति तन्मीमांसाया विहितत्वात्‌ । उपपन्नश्च तीर्योपवा- 
साध्ययन-ग्याख्यान -तात्पैनिषेधो निवृत्तिधरपभरधानत्वात्की- 
वल्याश्रमस्य । यतः स *एवाह- 0.9 
.^ अत्र (त एवाह” ह्यनेन दक्ष एषाहेति ग्राह्यमिति प्रतिभाति । 
पता 'नध्येतभ्यं ' इत्येतस्य पूर्वोक्तस्य दक्ष्रचनस्य व्याख्यानमुपकरम्य 
तच्छब्देन तस्येव परामर्श; क्रियत इति स्पष्टमेव प्रतिभाति । 


९. ५॥, 6पव्लु( 4, &0त 1, 876 पाश ला९, 1. प्ण -शद्मादा इन्त 
¶नाव्‌, २. 4. 7, 8०१ 6. 16 -युञ्यते. 
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पराशरसंहिता [आ० कां० ९ 


' यस्मिन्वाचः प्रविष्टाः स्युः कुप पास्ता रिल। इव । 
न वक्तारं पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वेत्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ कामाः प्रविरान्ति विषयेभ्योपसंहताः | 
विषयान्‌ न पुनयांन्ति स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ क्रोधः शमं याति विफलः सम्यगु्थितः | 
आकरो ऽसिर्यया क्षिपः स कैवल्याश्रमे वेत्‌ | 
यस्मिन्‌ क्षान्तिः शमः रोचं सत्यं सन्तोष आर्जवम्‌ । 
अकिज्चन्यमदम्भश्च स केवल्याश्रमे वसेत्‌ || 
वृथा प्रलापी यो न स्यान्न लोकाराधने रतः। 
नान्यविद्या भियुक्तश्च स केवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
अतीतान्न समरदोगांस्तथेवाऽनागतानपि । 
प्ातरंश्च नाभिनन्देत स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
अन्धवन्मृकवत्‌ पड्गु-बधिर-ङरीवत्रच यः | 
आस्ते व्रजति यो नित्यं स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ 


हति । उक्तधमेधितं यति प्ररंखति दक्षः- 


‹ संन्विनं यदृस्थस्य पापमामरणान्तिकम्‌ | 
निर्दहिष्यति तत्‌ सवैमेकरात्रोषितो यतिः ॥ 
सन्यस्यन्तं द्विजं दृष्टा स्थाना्चरति भास्करः । 
एष मे मण्डर भित्वा परं स्थानं प्रयास्यति" ॥ 

(द, स्मृ.७. ४५-४६) 


इति । | 


॥ तदेवं यतिधमी निरूपिताः॥ 


| 
उक्तानां ब्रह्मवरयादीनां संन्यासान्तानां चतुरणामाभ्रमाण 
परस्येकमवान्तरभेदाश्चतुिधाः | तदुक्तं महाभारते- 


१. 1, 7९06 प्राप्ताः, २. 7९ १९६ 1९846 संमितं य्रहस्थे 
99 पए, 1७ शञ्ितं यद्‌ गृहस्येन, ३, 419 ४०4 ५6 


४२ त; भा1०}). त नना 7.0 
{0110910 ००९ ॥ 


87९ 101 0४74 ॥ ४6 १९४. 
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अण २.] माधवाचार्यकृतन्याख्यासदिता। १९५७ 


' जह्यचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो ऽय भिक्षुकः | 
चत्वार आश्रमाः मोक्ता एकैकस्य चतुर्विधाः" 
इति । तत्र चातुर्विध्यं कात्यायनस्मृतिभ्याचचकषे- 
बह्यवारि-गृहस्थ -वानप्रस्थ -परित्राजकाश्वत्वार्‌ 
आश्रमाः षोडराभदा भवन्ति | तत्र ब्रह्मचा- 
रिणश्चतुक्िधा भवन्ति । (\) गायत्रो बाह्यः 
पाजापस्यो बरहन्निति । (२) ऽपनयनादू्वं त्रि 
रात्रमक्षारलवणाशौ गायत्रीमधीते स गायत्रः। 
(३) अष्टाचस्वारंद्रषीणि वेद ्ह्मचर्थ॑चरेत्‌ 
प्रतिवेदं द्वादश दादरा वा यावद्रहणान्तं वा 
वेदस्य स ब्राह्मः । (४) स्वदारनिरतो ऋतुका- 
लगामी सदा परदारर्व्जी स प्राजापत्यः 
(९) अथवा चतुर्वंशातिवषाणि गुरुकलवासी 
रह्यः। अष्टचत्वारंराद्र्षवासी च प्राजापत्यः 
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भथा चतुर्विशति दषांणि गरकलवासी ब्राह्मः 

ध अष्टाचस्वारिशदषंवासी च पापस्य, 

€ 1640 ज्राह्नभः पगणण्डू पञ | 


९९८ पराशरसंहिता [आ० कां० १ 


(६) आ प्रायणादुरोरपरिम्यागी स नैष्ठिको वृह 
निति | (७) 

(आ. उ. १) 
गृहस्था अपि चतुर्धधा भवन्ति| (९) वा- 
ताकवत्तयः शाखीनवृत्तयो यायावरा पोर- 
संन्यासिक श्वेति । (२) तत्र वात्तांकत्रत्तय 
कृषि-गोरक्ष-वाणिज्यमर्गाह तमुपयुञ्ञानाः रात- 
संवत्सराभिः क्रियाभियंजन्त आलानं प्राथ- 
यन्ते । (३) शाखीनवृत्तयो यजन्तो न याज- 
यन्तो ऽधीयाना नाश्यापयन्तो ददतो न प्रति 
गणतः रातसंवत्सराभिः क्रियाभि्य॑जन्त आ- 
त्मानं प्राथ॑यन्ते | ( ४ ) यायावरा यजन्तो 
याजयन्ती ऽधीयाना अध्यापयन्ते ददतः प्रति- 
गृह्णन्तः रातसंवत्सराभिः त्रियाभि्यैजन्त 
आलानं प्राथयन्ते । ( ५ ) पोरसंन्यािका 
उद्रृनपसिषूताभिरद्धिः कार्थं कुर्वन्तः प्रतिदि 
वसमाहतेज्छवृत्तिमुपयुश्ानाः शातरसंवत्सरा- 
भिः क्रियाभिर्थजन्त आसमानं प्राथयन्ते | (६) 

(आ. उ. २) 


वानप्रस्था अपि चतर्विधा भवन्ति | (९)वे 
खानसा ओदम्बरा वारविल्याः फेनपाश्वेति। 
(२) तत्र प्ेखानसा अशृष्टपच्योपधि-वनसतिः 
भिग्रामबरिष्कृताभिरप्निपरिचरणं मृचा १य्द 


९. ए. ©, ४५ ?. 1९४4 कशीलीनषृत्तयो. २. 0 0, ४१५ 1, 1८५५ अरि 


14 
तोभ्ढ- 07 भहतो -. 11 0४ [10068 ५९ 114 आहत्य।ञ्छ ३ 1 
पण्मशयन्नक्रिया, 8. ८ 814 ¢, 1684 पश्महायत्तक्रियानिं 11; 


80090६९ द्विया ण क्रिया 


अ० २. माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । ९९९ 


महायन्ञक्रिया निर्वर्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । 
(३) ओदुम्भराः भरातरुत्याय यां दिकामभिपर- 
्षन्ते तदाहतोदुम्बर-बदर-नीवार -रयामाक्षेर- 
प्रिपरिचरणं कत्वा पञ्चमंहायन्नक्रिया निर्वर्त- 
यन्त आस्मानं प्राथंयन्ते | (४) वालखिल्या 
जटाधराश्चीर-चमं-वल्कल-परिवृताः कार्तिक्यां 
पणंमस्यां पुष्पफेलमुत्स॒जन्तः ेषानषटो मा- 
सान्‌ वृद्युपाञेनं कृत्वा श्रिपरिषरणं कृषा 
पञ्चमहायन्ञक्रिया निर्वर्चयन्त आत्मानं पर्य 
यन्ते | (९) फेनपा उन्मत्तकाः रीणपण-फल- 
भोजिनो यत्र तत्रं वा वसन्तो शभ्ेपरिचरणं 
कत्वा पञ्चमहायन्ञक्रियौ निर्वर्तयन्त आत्मानं 
प्ाथ॑यन्ते । (६) 
(आ. उ. ३) 

परिव्राजका अपि चतुधिधा भवन्ति | (९) 
ङ टीचका बहूदका हंसाः परमहंसाश्रेति | (२) 


(क 
५९ 11९ {९५४ 16६8 उवुम्बराः १710 72). गा८§ ६}1€ 01 8९111106 
¶द्म्बराः प्रातरुत्थाय यां दिशमामिमे्षन्ते तशहतोषुम्बर बद्र नीषार- इयामाकैर- 
मेपरिचरणं कृस्वा पञ्चमहायत्तक्रिया निवेतयन्त आलानं प्रार्थयन्ते. ॥. 0, 7, 6. 
५५ (. ०! प्रातरुत्थाय यां दिशषमनिग्रक्षन्ते तशहतोदुम्बर-बद्र-, 1. 915 
भाइ [118 ]01{णा ९५०९४ 6 188८ ५० -बदर-. २. 5], €\५९९])४ \. 
70 {6 [ल 0101६ -मषह्ा-; 1116 [, ४4 {€ (लद 16 -क्रियां 01 

क्रियाः. ३. १४४ फणात्‌ 0068 710 वरलाः दण्लृ६ त 4, कव्‌ कत [ला 
“8. ¢, , ©, प, ४7१ [, ८४१ जीर्णं ५. 11९ ६९९४ 5ऽप}४(प॥९ यज 
0 तन्न 90 णण षा. ६. 2. ९. 7). 7. 0. प. 8 1, गाणा अभिपररि- 


क हत्वा भिया चमहायज्ञकषिया निवतेयन्त भा्मानं प्रार्थयन्ते. 9. 17८ (९५८ 
"क्रिया. 


२०० पराशरसंहिता [आ० कां०१ 


कु्यीवकाः स्वपुवरगृहेषु भेक्षचर्यं॑ चरन्त 
आत्मानं प्राथयन्ते | ( २ ) बहूदकाखिदण्ड- 
कमण्डलु-शिफय-पद्य-जलपवित्र-पादुका-ऽऽपन्‌- 


शिखा -यज्ञोपवीत -कोपीन -काषायवेषधारिणः 
सीपुवृत्तेषु बह्मणकुलेषु भेक्षचर्य॑चरन्त आ- 
त्मानं प्रार्थयन्ते । (४) हंसो एकदण्डधराः 
शिखार्वानितां यज्ञोपवीतधारिणः रिर्ष्य-क- 
मण्डलुहस्ता प्राैकरात्रवासिनो नगरे तीर्थेषु 
पञ्चरात्रे वसन्त एकरात्र-दिरत्रे-कृच्छर-चान्द्रा 
यणादि चरन्त आत्मानं प्राथ॑यन्ते | (५) पर्‌- 
महसा न दण्डधर मुण्डाः कन्या-कोपीन- 
वाससो अ्वयक्तटिङ्गा अबग्यक्ताचारा अनुन्मत्ता 
उन्मत्तवदाचरन्तसखिदण्ड-कमण्डलु -शिक्य-प- 
-जलपवित्र-पादुका -5ऽसन-रिखा-यक्तोपंवी- 


~ ~~~ ~~~ 
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१९० (८ थ 76908 "प्‌ दीसौनां स्यागिनः, 


भण २.] माधवाचयैकृतव्याख्या सहिता । २०९ 


त्यागिनः शून्यागार-देवगृहवासिनो न तेषां 
धमो नाधमं न सत्यं नपि चानृतं सवैसहाः सर्व- 
समाः समलोष्टा-ऽम-काज्ना यथोपयन्नचातु्. 
ण्यै भेक्षिचयं चरन्त आत्मानं मोक्षयन्ते' । 
| (आ. उ. ४) 
इति । कात्यायनो भपि- 
तेषामुपरामो धर्मो नियमो वनवासिनाम्‌ । 
दानमेकं गृहस्थानां गुश्रूषा ब्रह्मचरिणाम्‌" 
रति । युक्तं च परि व्राजकाणामात्मोक्षणम्‌ । तच्वज्ञानपर्य- 
वसायित्वात्‌ पारित्रज्यस्य । एतदेवाभिंरत्य तैत्िर्वचनं स्मृ- 
यन्तर दतम्‌- - 
परिबोधात्‌ परिच्छेदात्‌ परिपूर्णावलोकनात्‌ | 
परिपरणेफलत्वाचच परिव्राजक उच्यते ॥ 
परितो व्रजते नित्यं परं वा व्रजते पुनः । 
हिष्वा चेवाऽरं जन्म परिव्राजक उच्यते" ॥ 
इति। तदेवमध्यायादौ मूलव चने 'चातुरवण्याश्रमागतम्‌"इत्या- 
भरमरब्देन बुद्धिस्था आश्रमचतुषटयधर्माः परिसमापिता इति | 
द्वितीये त्वध्याये स्फुटमभिहितो जीवनकृते- 
रपायः ष्यादिः पुनरथ समस्ताश्रमगताः | 


१. 1" ४08 वा ८० -धरममौ. २. 111९ ४९९६ १०९३ 17101 175€{ सस्यं, ३. 7. ©. 
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४ 10 ८९४६ 1९8१8 चासुेण्यभेक्षाचर्थं. ९, 7. ©, पत्‌ ए, लात्‌ मोचयन्ते; 
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४ प 166 पाका व्‌ एणाष्लणा, - 2. 7चवऽ हितीयाध्याये ऽसमिन, 





२०६ पराशरसंहिता [आ० कां० ९ अश 


गरीयांसो पमाः किमपि विवृतास्त्वाभ्रमपदाः 
तमेवं व्याकार्षीन्महितपिषणो माधवविभुः || 
इति श्रीमहाराजापिराज-परैमेग्वर-वेदिकमार्गभव्तकःशरी- 
वीरवुक्षभूपालसाम्राञ्यधुरन्धरस्य माधवामात्यस्य कतौ शर- 
रस्मृतिव्याख्यायां मोधकवीयायां द्वितीयोऽ्यायः ॥ २ ॥ 


[व 
1९8 प्रम- 7 परमेश्वर 


, ‰1. ०2९ स्वाश्रमपकात्‌, २. 2. ¢. ए. ९१६५. । न 
६. 9. ९५0४ इति श्रीदृड्धपाराशरसटृतिष्याख्यायां माधवीयायां १, 
हराजापिशाअ-परमेष्वर-वैदिकमागंपवतेक-शरीवीरबुक्षमूपालसामाज्यपुरन्धरत् 


धवामास्वदव कतौ पराषरस्ततिष्याङ्वायां माधवीयायां, 


ॐ नमः रिवाय । 


पराशरसंहिता 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


¬< @<<ॐ- 


प्रथम-द्वितीयाभ्यामध्यायाभ्यां चोतुर्वण्यौश्रमाः साक्षात 
प्रतिपादिताः । आश्रमधमीश्च सूचिताः | तेषु च धर्मेषु गुद- 
स्वाधिकारः । 
(टुचिना कमं कत्तव्यम्‌' । 


इति स्मरतेः । सा च ॒गुदियद्यपि पुरुषस्य स्वाभाविकी 
तथापि केनविदागन्तुकेनाऽ्ौ चास्येन दोषरूपे पुरुषगता- 
तिदयन कज्चित्कारं प्रतिबद्धचते । तचादोचं काठेयत्ता-स्ना- 
नायपनोद्यम्‌ | अतस्तृतीथे याये तत्‌ परतिपिपादयिषुरादौ 
प्रतिबन्धापगमेनोत्तम्भितां शुं प्रतिजानीते- 


अतः शिं प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा। 
इति । थतो जनन-मरणयोध्माधिकारपरिपन्यिन्यदुदिः 


१. 2, 0: धते 7. 1९५4 चातुेरण्यधमाः 97 चातुषै्याश्रमाः. २. 7. 704 
0. भरणा च्च, 2 7. 5108४४०६९३ घृस्य णः धषु. ह. 1. ऽप8॥17168 श्रुतेः 
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श5, एण पिष्पतषष्यव;18 ०६९७ परे {= अतः ७. 7. ०/७ जनन-मरणयो.- 


मिकारतिन्धिनबषुि प्रामोति अतस्तनिवसेकोपायप्रतिबोधनेन शुदि 
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प्रजाति अतस्तत्निव्कोपायमतिगोधनेन शुद्धि प्रवक्ष्यामि । 
जनन-मरणयोश्च अशुद्धिप्रापकत्वं मनुना द।रातम्‌ 
‹दैन्तजाति भुजति च हतचौठे च संस्थिते | 
अशुद्धा बान्धवाः सव सूतके चं तथोच्यते" ॥ 
(म. स्मृ. ९. ९८) 
इति ॥ 
प्रतिज्ञातां शि वणानुक्षमेण दरांयति- 
दिनत्रयेण शुचन्ति ब्राह्यणाः प्रेतसूतके ॥ ^ ॥ 
त्रियो द्रादशाहेनवैरयः प्वदद्याहकेः 1 
स्रः शुदयति मासेन परारवचा धरा ॥ ९ ॥ 
न-दिनत्रेण शुद्धयन्ति ब्राह्मणाः इत्येतद्रहुसमर्तिव 
रुद्धम्‌ | तथाच दक्षः-- 
“शुदधयेदिमो दशाहिन द्वादशाहेन भूमिपः । 
्रेरयः पत्चदराहेन शुद्धो मासेन शुद्धयति" ॥ 
(द. सृ. ६.५ 
इति । देवलो ऽपि- 
ददाह ब्रह्मणानां तु क्षत्रियाणां त्रिपन्चकम | 
विराद्रातरं तु वैदयानां शुद्राणां मासमेव तु ॥ 
इति । वसिष्ठो प- 


मा म ध क ------~~-- +~ ^~ 


का 
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(ह्मणो दरारात्रेण । (२७) पञ्चद दररात्रेण क्षत्रियः । (९८ ) 
वेदयो विंशातिरात्रेण। (२९) श्रो मसेन शुद्धयति'। (३०) 
(व. स्मृ. ४. २७-३०) 
इति । नेष दोषः । विभेषु ज्यहारौचस्य समानोदकविष- 
यत्वात्‌ । तथा च मन॒ः- 
“यहान्तुदकदायिनः' | 
(म. स्मृ. ९. ६५४) 
इति । दरा।हादौचप्रतिपादकानि दक्षादिवचनानि सपिण्ड- 
वेषयाणे | 
"दाहं शावमारोचं सपिण्डेषु विधीयते" | 
(म. स्म्‌. ९. ९९..व. स्म्‌. ४. ९६) 
इति मनुस्मरणात्‌ । कुर्मपुराणे पि'- 
दराहर्माहुरारौचं सपिण्डेषु विपश्िर्त॑ः'। 
(क्‌. पु. १. २.२२. १) 
इति । बृहस्पतिरपि- 
' दग्राहिन सपिण्डास्तु शुद्धयन्ति प्रेतसूतके । 


त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नाता शुद्धयन्ति गोत्रजाः॥ 

2 9 

१ 1 1. (९७ एषा इद (ण पएञशातोह कत प्लातलाल्व्‌ 1 शल 
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॥6 (पषात 18 १०६ ९०६५४, २. ¶116 (९४१ (7. 8. 8, प्रपा 01 ) १६५48 
जिन्यः, शात पा्टात)876९8 ८ [१८९ ग वैदयः ०० िशतिरातेण. 
` 9. ©. षणव ए, 16 दृद्रास्तु मासेन, 72. 0. °. शृद्रस्य मासेन, 
१५ 8] 9 (ला ण प्य धति. ४. ९९६ 4. 9व प्रो€ लः 8] 76 
वमाशोष्व, एप णा 16९9010 = &)»6§ & ९(१८' 86९0156 फ79) {€ 91० ~ 
०६ [6 ० (16 (ल {8 प्रमालमत, ५, 7), 1643 विधीयते, 


२०६ पराशरसंहिता [आ०कां०१ 


इति । ननु- क्षत्रियो दाददाहेन'- इष्येतदप्येनेकस्मतिषि- 
रुदम्‌ । तत्र वसिष्ट-देवलाभ्यां क्षत्रियस्य पश्चद गाहारौचमु- 
क्तम्‌ । तद्चनं चोदाहतम्‌ । द्रातातपस्स्वेकादराहमाह- 
'एकाददाहाद्राजन्यो वैरयो द्रादशभिस्तथा । 
गुदो विदातिरात्रेण शुदयते मृतसुतके॥ 
इति। वृद्धपरारारो भप- 
क्षत्रियस्तु दराहिन स्वकमंनिरतः शुचिः । 
तथेव द्वाददाहेन वैरयः शुदधिमवामुयात्‌' ॥ 
इति । अत्रोच्यते-विद्या-तपसोस्तारतम्थेन विरोधः समषि- 
यः| यावद्यावद्वि्या-तपसी विवधैते तावत्तावदादौ चं संकुच्यते। 
अतएव याज्ञवल्क्यो न्यायव्तिनः सुद्रस्याप्यर्धमारोचमाई- 
त्रस्य इाददराहानि विर्शाः पन्बददोव तु । 
व्िराहिनानि ्रद्रस्य तदर्धं " न्यायवतिनः"॥ 
( या. स्मृ. २. २१) 
इति । देवलो स््येतदेवाभिभरत्य विप्रादीनामारोचतारत- 
म्यमाह- 
'चलार्यधीतवेदानामहान्यादोचमिष्यते । 
वेदापनियुक्तविभस्य यहमारौचमिष्यते ॥ 





~~न ~~~ 


° न्याविनः-पाकयजञःदविजशुभ्रूषादिरतस्य'-इति विजञनिश्वट। 


एवकवक्कक गणिके 
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` एवाभ्या श्रुतयुक्तस्य दिनमेकं विधीयते । 
एतेः साकं कर्मयुक्तः सद्यः शुचिरसंदायः ॥ 
एतेयुक्तस्य राज्ञस्तु द्रादशैकाददा ददा । 
वेदयस्थेवं पञ्चदडा-दादशैकादशा क्रमात्‌ | 
अधमासं तु ुश्रषोः शुद्रस्यागौचमिष्यते'। 


(4 
इति । यत्तु क्षत्नियदेलि-पञ्चकादिकं तेनवोक्तं तद्विदया- 
तपोरहितविषयम्‌ | 
भ्राकृतानां तु वर्णानामारौचं सम्भकीर्नितम्‌' | 


इति वाक्यरोषात्‌। दक्षो ऽपि ददा पक्षानुपन्यस्य गुणोस्क- 
घौपकर्पाभ्यां व्यवस्थामाह 


(स्यदो चं तथैका उयेहश्तुरहस्तया । 
षट्‌-दरा-द्वाददाहं च पक्षो मासस्तभेव च | 
मरणान्तं तया चान्यत्‌ पक्षाश्च दरा सुतक्े । 
उपन्यासक्रमेणेव वक््याम्यहमशेषतः ॥ 
्रन्था्यैतो विजानाति वेदमेङगैः समन्वितम्‌ । 

` सकल्पं सरहस्यं च क्रियावांशेन्न धुतकम्‌ ॥ 
राजिवग्दीक्षितानां च बाले देवान्तंरे तथा । 


व्रतिनां सत्रिणां वैव सद्यःदौचं विधीयते | 
0 


९. 0. 1648 बेहाभ्यां शुतमु्कस्य. २. 7. 5०18॥1०॥९8 सजेव 07 तेतर, 
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एके।हाच्छुद्धयते विपो योऽप्नि-त्रेदसमन्ितः। 
हीने हीनतरे वांऽपि व्य श्तुरहस्तथा ॥ 
तेथा हीनतमे चेव षडहः परिकीत्तितः | 
ये ददाहादयः प्रोक्ता वणौनां ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
अल्लात्वा चप्यहुत्वा च अदतवाऽश्र॑स्तथा द्विजः | 
एवंविधस्य विप्रस्य सव॑दा सूतकं भवेत्‌" ॥ 
( द. स्मृ. ६. २-\) 
इति । अत्र ' चतवार्थधीतेवेदानाम्‌ -इव्यादिनो क्तो भ्रस- 
कचो युगान्तरविषयः | | 
'वृत्त-स्वाध्यायसपिक्षमघसंकोचनं तथा 


दत्या्यनुक्रम्य- 
कलो युगे चिमान्‌ पमौन्‌ वज्यौनाहु्मनीषरिणः। 
इति स्मृत्यन्तरे अभिधानात्‌ । 
‹ दशाह एव विप्रस्य सपिण्डमरणे सति | 
कल्पान्तराणि कुकाणः करो व्यमिहकिल्विषी ॥ 
( हा. स्मृ. ९८.२२] 


हति हारीतव चना । उक्तरीत्या क्षत्रियवदरैरये भपि वचः 


नान्तरविरोधः परिहर्तव्यः । एवं च सति विप्रस्य समानोदकेष्‌ 
_ नि 


१, 7). ऽप ७५८९ दश्चाहात्‌ 0" एकाहात्‌; 11९ 116 ९ 1648 एकाह 
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त्रिरात्रं सपिण्डेषु ददारात्रम्‌ । क्षत्रियादीनां द्वादशाहादि यन्मू- 
छवचनोक्तं तदेव स्थितम्‌ । यद्यपि क्षत्रिय-वैरययोः पञ्च- 
दशाह-विरातिरा्रवचनानुसौरेण इादराह-पन्दराहारौचव- 
चनं गुणवदधसंकचेपरमि वाभाति देवलश्च गुणवद्विषयव्वे- 
नैवोदाजहार तथापि रिष्टाचाराद्रहुस्मृव्यनुम्रहा् क्षत्रिय-वैरय- 
योमूलवचमोक्त एव मुख्यः कल्यः । अत एव मनु-कूरम-दक्षा- 
शो देद्टिमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वैरयः पञ्चदराहेन श्रौ मासेन ुद्धयति" ॥ 
(म. स्मृ-९.८३; कू. पु.१.२. २३.३८; द. स्मृ. ६.७) 
इति । मोर्कण्डेयो शपे- 
(ददाह जाह्यणसितिष्ेहानहोमादि वर्जितः | 
क्षत्रियो इादराहं तु वैरयो मासाधमेव च | 
शद्रस्तु मासमासीत निजकमंविवर्जितः' | 
इति । बृहस्पतिरपि- 
क्षत्रियो द्वादशाहेन राद्धयते मृतसूतके । 
वैरयः पञ्चदराहिन शुद्र मासेन शदयति'॥ 
इति । विष्णुरपि- 
ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जनन-मरणयोर्दराह- 
मारोषम्‌ । (९ ) दादराहं राजन्यस्य | (९) 
पञ्चदशाहं वैरयस्य ।*(र) मासं शूद्रस्य । (४) 
(वि. स्म्‌. २९. १-४) 
हति । पन्बदशाह-विदातिरत्रवचनं तु यावञ्जीवारीच- 
९. ^], €पल्नु प्त, शो {181 ४१९ दोणः पृप्रण९ (013 एला {णाप (1९6 
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वाक्यामिव निन्दापरस्वेन युगान्तरविषयस्वेन वा व्याल्येयम्‌ | 
(परारारवचो यथा" -इत्यनेन स्वमतत्वं दरंयन्‌ मतान्तरेष्वप- 
संकोच-विकासपराणि वचनानि सन्तीति सुचयति | तामि 
चास्माभिव्य॑वस्थापितानि |} २॥। 
उक्तस्यादोचस्य कमौधिकारपरिपन्यित्वात्‌ सन्ध्यादुपा- 
सनस्यापि निवृत्तिप्राप्ावपव्रादमाह- 
उपासने तु विप्राणामङ्खदहिश्च जायते । 
इति । उपासनं सन्ध्यावन्दना-ऽग्निहोत्रायनुष्ठानं तसिमन्‌ 
प्रसक्ते तात्काटेकी शरीरशुद्धिभवति । तदाह गोभिलः- 
' अग्निहोत्रादिहोमायं शुद्धि स्तात्कालिकी स्मृता | 
पन्चयन्ञान्न कुर्वति ह्यशुदधः पुनरेव सः" | 
इति । यावत्कालेनाभिहोत्रं निष्पद्यते तावदेव शुद्धिः 
तूपरि । एलस्व्यो शि- 
“सेन्ध्यामिष्टि चदं होमं यावज्जीवं समाचरत्‌ । 
न त्यजेत्‌ सूतके वाऽ्पे त्यजन्‌ च्छेदधो द्विजः॥ 
सूतके मृतके चेव सन्ध्याकमं न सन्त्यजेत्‌ | 
मनतोचारयेन्‌ मन्तान्‌ प्राणायाममृते द्विजः! ॥ 
इति । अञ्जलिपकषे तु वौचोचारणमभिपेत्य पैठीनसिरार- 
सूतके साविग्याऽञ्नरिं क्षिप्य प्रदक्षिणं 


सुः ८ 
कृसवा सूर्यं ध्यायज्नमस्कुयात्‌ ' । 
> ~~--------~---------~---------------------~---------------- ~~~ 
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इति। मनसोचारणस्य माञंनादिमन्लेष्वपि सिद्रत्वादज्लली 
विरोषविधानं वाचिकाभिप्रायम्‌ । यत्तु मनुनौक्तम्‌- 
‹ उभयत्र दराहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते | 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवत्ते" 
(म. स्मृ. ९. ६२) 
इति तत्‌ स्मातवरेश्वदेवादिविषयम्‌ । तदाह जातुकरण्यः- 
'पश्चयन्तविधानं च न कुयान्‌ मृत्यु-जन्मनोः! 
इति । यनु जावालेनोक्तम्‌- 
' सन्ध्यां पचचमहायज्ञानैत्यके स्मृतिकर्म च | 
तन्मध्ये हापयेदेव आरौचान्ते तु तक्िया॥ 
इति तद्राचिकसन्ध्याऽिप्रायम्‌ । स्मा्तकमेवर्जनं स्वयं- 
कतृंकविषयम्‌ । अन्येन तु कारयेदेव | तदाह वृहस्यतिः- 
' सूतके मृतके चेव ह्यशक्तो श्राद्रमोजने । 
प्रवासादि-निमिततेषु हावयेन्न तु हापयेत्‌ ॥ 
हति । जातुकण्यां ऽपि- 
'सुतक्े तुं समुत्पन्ने स्मार्तं क्म कर्थं भवेत्‌| 
पिण्डयज्ञं चरे होममंसगोत्रेण कारयेत्‌" ॥ 
इति । मृलवचने विप्रप्रहणं , क्षत्नियादीनामुपलक्षणम्‌ | 
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हिविधं चारुचित्वं कमानधिकारलक्षणमस्पृश्यस्वलक्षणं च। 
तत्राङ्गशुदिरि्यनेनैकस्य निवृततिरुक्ता घकरेणापरस्यापि ॥ 

येया रावि तात्ककिकी द्विविधाऽशुद्धिस्तथा जनने भ 
तसपा विरोषमाह- 


ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु देहस्य विधीयते । २॥ 


इति । जनने सपिण्डानां साव॑कालिकीष््रस्पदोः | न तु 
शाववत्तात्कालिकः | अत एवाङ्गराः- 
“सूतके सृतिकावजं संस्पशो न निषिद्धधते । 
संस्यँ सूतिखायास्तु ज्ञानमेव विधीयते'॥ 
इति । कौ शि- 
“सूतके तु सपिण्डानां संस्पर नेव दुष्यति'। 
( कू. पु. १. ९. २३. ९) 
इति । वैठीनसिरपि- 
"जगौ सपिण्डाः शुचयो माता-पिषरोस्तु सूतकम्‌ । 
सुतकं मातुरेव स्यादुपस्पृरय पिता गुचिः' ॥ 
इति । जनने माता-पितृव्यतिरिक्ताः स्वँ सपिण्डाः सपर्या, 
भाता-पितरोसतु नास्ति सयरयत्वम्‌ । तत्रापि पिता ज्ञानेन सु 
यो भवति । दशाहमस्पदय्रसवं मातुरेव । तथा च विष्ट 
'नारौचं विद्यते पुंसः संसग चेन्न गच्छति । ` , 
रजस्तत्राऽ्वावि जञेयं तच पुंसि न विदयते" ॥ ।, 
(वः समुः ४. ९६। 
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इति । संवत्ता पि- 
"जति पुत्रे पितुः ज्ञानं सचेरं तु विधीयते । 
माता शुद्धयेददाहैन ज्ञोनात्त स्परीनं पितुः" ॥ 
(संस्पृ, १, ४३) 
इति ।| ३ ॥ 


मरणे वर्णानुक्रमेण रुदधिदीरीता । इदानीं जनने ऽपि वण- 
करमेण शुद्धि ददीयति- 


जातौ विप्रो दश्च द्वादशाहेन भूमिपः। 
वैरयः पञ्चदशाहेन श्रो मासेन शुद्रधति ॥ ४॥ 


इति । जातौ जनने । खष्टमन्यत्‌। इयं च शदिः कमाधि- 
कारविषया। समनन्तरातीतेन वचनेन स्पर्दाविषयायाः शुदे 
रुक्ततात्‌ । जन्मदिवसे तु नस्त्यददधिदानादिविषये । अत 
एव मनुः- 
जाति कुमारे तदहः कामं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
हिरण्य-धान्य-गो-वासस्तिकानां गुड-रसपिषाम्‌' ॥ 
| (ओ. स्म्‌. ६. ४) 
हिति । शङ्ख -लिखितौ- । 
` ुमारपसवे नभ्यामच्ठित्नायां गुड- 
तिरहिरण्य-वसखरप्रावरण-गो-धान्यानां 
परतिग्रहेष्वदोषः । तदहरित्येके' | 
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इति । वृद्धयाज्ञवल्क्यः- र 
कुमारजन्मदिवे विरः कार्यः प्रतिग्रहः । 
हिरण्य-भू-गवाग्धाज-वास“दाय्याऽऽसनादिषु ॥ 

व 
तवर सवे प्रतिग्राह्यं कृतान्न तु न भक्षयेत्‌ | 
भक्षयित्वा तु तन्मोहाद्‌ दिजश्वान्द्रायणं चरत्‌" ॥ 
हति । बोधायन ऽि- 
'शुढ-तैल-हिरण्यानां गो-धान्यानां च वाससाम्‌ | 
तस्मिन्नहनि दानं च कायं विभः प्रतिग्रहः । 
प्राङ्ाभिच्छेदनाद्‌ ग्राह्याण्येत(नीत्यपरे जगुः' | 
इति । यास्तु जन्मदाल्याः सूतिकागृहाभिमानिन्यो देवता 
तासां पूजायां प्रथम-षष्ट-दशामदिवकषेष्वशुद्धिनांसित | तथ 
च व्यासः- 
“सूतिकाऽप्वासनिखया जन्मदा माम देवताः । 
तासां यागनिमित्तं तु शुद्धिजन्मनि कीततिता ॥ 
परथमे दिवसे षष्टे दामे चेव सव॑दा । 
त्रिष्वेतेषु न कुर्वत सूतक पुत्रजन्मनि" ॥ 
हाति । मार्कण्डेयो ऽपि- | 
दृक्षणीया तथो षष्ठी निरा तत्र विदोषतः। 
गात्रो जागरणं कु योञ्जन्मदानां तथा बकिम्‌ ॥ 
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पुरुषाः राखहस्ताश्च नृत्य-मीतिश्व योषितः | 
रत्रौ जागरणं दरयद शम्यां चेव सूतके" ॥ 
हति । यच्छद्धिरसोक्तम्‌- 
'नारौचं सुतक्रे प्रोत्तं सपिण्डानां क्रियावताम्‌" । 
इति तत्‌ पूत्रौक्ता्निहोत्रादिविषयस्मेन वा समनन्तरो- 
कत्तजन्मदानां बलिविषयतेन वा नेतव्यम्‌ | अन्यथा- 
"जातौ विप्रो दराहिन' | 
इत्येतद्रषनं निर्विषयं स्यात्‌ ॥ ४॥ 
उक्तस्य॒प्रेतारोचस्य `जातारौचस्य च कचित्‌ 
संकोच्माह- 
एकाहाच्छुयते विप्रो योप्नि-ेदसमन्वितः। 
व्यहात्‌ केवख्वेदस्त दविदीनी द्मः ॥ ५॥ 
इति । अत्राग्निराब्दे नाहवनीयादये। गृह्यन्ते । तैश्च तत्साध्या 
ददो-पुर्णमासादय उपलक्ष्यन्ते | द्विहीनो दाभ्यामपि-वेदाभ्यां 
हीनः । अयमाङौवसंकोचः स्वाध्यायदुर्मधसो बहुतरसपि- 
ण्डस्य संकुचितवृत्तेश्च प्रतिग्रहादौ द्रष्टव्यः । न तु सवैकमेसु। 
तथा च गौतमः- 
ब्राह्मणस्य स्वाध्यायाऽनिवृच्यर्थम्‌ | 
| ( गो. स्म. ९४. २१.) 
इति । अयमर्थः -त्राह्मणस्य सम्पू्णारोवे सवीक्रियमणि 
न 


--------~ 
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स्वाभ्यायो निवर्तेत तन्माभुदिति । स्वीध्यायानिवृनग्रहणं 
परतिग्रहस्याप्युपलक्षणार्थम्‌ । अन्यया अश्व॑स्तनिकादीनां 
संकु चितवृत्तीनां सम्पूर्गादोवे स्वीक्रियमाणे जीवनमेव न 
स्यात्‌ । एवं च सति एकाहविधानमश्वस्तनिकविषयं ज्यह- 
विधानं भ्याहिकविषयं असंकुचितवृत्तस्तु दंराहम्‌-इति 
व्यवस्था । एवमुक्तरीत्या- 
सेयःरौचं तथेकाहं भ्यहश्तुरहस्तथा । 
पड्‌-दशा-दादशाहं च पक्षो मासस्तथेव घः | 
(द. स्मृ. ६.१) 
इति दक्षोक्ताः पक्षा व्यवस्थापनीयाः । वृत्तिसंफोचे- 
नाऽभ्ौ चसंकोचमाह संग्रहकारः- 
रिरोञ्छा-ऽयाचितेर्जीविन्‌ सयः शुस्थेद्‌ द्विजोत्तमः! 
इति । ननु-विद्दविदविषयतेनेवायमादौ चसंकोचः सरव 
कर्मसु तरि नेष्यते? "यो ऽप्नि-वेदसमन्वितः' -इति विरेषणः 
साम्यात्‌ । तन्न । 
ददाह शावमारोचं सपिण्डेषु विधीयते" | 
(म, स्मृ. ९, ९९ 
इत्यविरोषेण दशाहारीचविधानात्‌ । नं च-सामान्यः 
प्रास्य दराहारौचस्य विद्रदिषये बाधः -इति शङ्कनीयम्‌ । 
घाधस्यानुपपततिहेतुकलात्‌। यावत्यत्रापिते श्नुपपत्तिनं शाम्यति 
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हति च नीयम्‌ । बाधस्याऽनुपपततिहेहुकत्वातै. 
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तावद्रधनीयम्‌ । अत्र चाध्ययन-प्रतिग्रहादिमात्र एव । दरा- 
हासोचबधिनेकाहारोचविधानस्य चरिता्ैतान्न स्त्र 
दराहारीचवाधः । अग्रि-वेदसमन्वितस्वमशस्तनिकस्थेका- 
हारौचविधिस्तुत्यथम्‌ । न तेकाहारौचविध्यधिकारिविरोष- 
णम्‌ | यत्तु- | 
'उभयनत्रे दशाहानि कुलस्यान्नं न मुज्यते | 
दानं प्रतिग्रहो हेमः" स्वाध्यायश्च नित्र्तते' | 
(म. समू. ९. ६२) 
इति मनुना प्रतिग्रहादिनिधेधनं कृते तदसंकुाचत- 
वृत्तिविषयम्‌ । यद्रा उक्तापवरादप्रतिप्रसवाभिप्रायेण वा 
नेयम्‌ | ९ ॥ 
यदि वृत्तिसंको चा-ऽसंकोचत्िवारोचसंको चा -ऽसंकोचयोः 
कारणे तद्ैत्यन्ताऽसंकुवितवृर्तेनिगुणस्यामरणमादचं भामो- 
तीत्यारक्य आदौोचवधिं द्ांयति- 


जन्म-कमपरिश्रष्ठः सन्ध्योपसनवितः। 
नमधारकपरिरसु दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥ ६॥ 
इति । जन्म-कर्मपरिभष्टः गभो धानादिसेस्काररहितः । स- 
योपासनवरजितः सन्ध्योपासनादिनित्य नेमिततिककमाण्यु- 


---- -------~ ------------- 


उ --------------- ----- - 
'हामः स्मातैः"-इति सर्वज्ञनारायण: । अयं होमस्वन्यद्रार 
यैः । एमचद्धेण त~ यज्ञाहुतिं तत्र हावयेत्‌ न तु हापयत्‌' शुक्तम्‌ । 


-----. 


"~----क ~---~~-------> ----- ------ 


। --------------------- ...---------~------~ 
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नारित मस्तु दशाहं सूतक भवेत्‌ ॥ ९ ॥ इति । जन्मकरमेपरित्र्टः गभः 
# कारराहितः। सन्ध्यापासनवभितः. 


२६८ पराशरपंहिता [आ०का०\ 


वाणः , अत एवासौ नामधारकविपरो भवति । तस्यापि दराह- 
भेवारौ चम्‌ । नामधारकविप्रस्वरूपं ददोयति ग्यासः- 

'ब्रह्मवीजसमुतयन्नो मन्लञसंस्कारवजितः । 
जातिमाप्रोपजीवी च स भवेन्नामपारकः ॥ 
गभीधानादिभिर्यक्तस्तथोपनयनेन च । 

न कर्मवित्‌ न वाऽ्धीते स भवेत्रामधारकः' | 

( ष्या. स्म्‌. ४. ४२-४६ 
इति । ननु-षंस्काररहितस्य नामधारकविप्रस्य मरणानिः 
कमादौचं कूमेपुराणे ऽभिहितम्‌- 

(क्रियाहीनस्य मखस्य महारोगिण एव च | 
यंथेष्टाचरणस्यौहुर्मरणान्तमशोचकम्‌' ॥ 

(कू. पु. ९. २. २३.१९ 
इति । दक्षो पि- 

(व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सव॑दा । 
क्रियाहीनस्य मखस्य सखीजितस्य विशेषतः ॥ 
व्थसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
्रंद्ा-स्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्‌ ॥ 
नौऽसूतकं कदाचिर्स्याद्‌ यावज्जीवं तु सूतकम्‌ 

( ट्‌. स्मृ. ६ + ९ --१९ १ 
०* ‹ भस्मान्तं ` शरीरदाहपर्यन्तमित्य्थः। 
१. 7९ ६९६४ 8५४०8(110९8 ज्राह्मनः समः 97 नामधारकः 97 
इ€8€ 7018 88 1011०08 :- 
वगमाधानादिभमिर्मन्तवेशोपनयनेन च | 
नाभ्यापयाति नाधीते स भवेह ब्राह्मणः ॥ 1 
२. 1१९ ध्ला† २९४08 -स्येह 97 -स्याहु, ३. 2०6]४ 4. &114 {6 न 1 
श्राद-कमंविहीनस्य 0 म्रद्धा-स्यागृविहीनस्यः ककृधदतम जी 1 
इता, [911०8 6 (वौ (6९६ 4, 2.) र. 7८ पठ ५०५ ^ 
1098 न सूतकं 97 नाऽसूतक्षम्‌, 





४6 गणिम 


अ०३.] माधतरा चर्यकरतव्याख्यासहिता । ९१९ 


तत्‌ कथं दशाहारौचम्‌?-इति | उच्येते | निन्दार्थवादला- 
तेषां वचनानां न यावञ्जीवारोचविधिपरत्वम्‌ । अन्यथा- 
नामधारकविप्रस्तु दाहं सृतकी भवेत्‌ ॥ 
। (प. स्मुः ३. ६) 
इत्येतद्वचनं विरुद्धयेत ॥ ६ ॥ 
चतुणामपि वर्णानामारौीचमभिधाय अधुनोत्तमव्णैन हीन- 
वर्णासुखन्नानामुत्तमवर्णसम्बन्धिनि जनने मरणे चारौचमाह- 
एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्दार-निकेतनाः । 
जन्मन्यपि विपत्तौ च तेषां तस्सूतकं भरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति । एकः पिण्ड उत्तमवणेदेहे उ्पादको येषां ते तथा । 
ए्थग्दार-निकेतनाः हीनवणौः चखियः निकेतनानि रेत्पत्तिस्था- 
नानि येषां ते तथाः। दायादाः पुत्राः । तेषामुत्तमवणेसम्बन्धिनि 
जनने मरणे च सति तत्सूतकमुत्तमवणंसम्बन्ध्यारौचं भवेत्‌ । 
त्था च मनुः- 
स्वैपूल्मवणीनामारौचं कु्युरादृताः । . 
तद्रणेविधिदृष्टेन स्वारौचं तु स्वयोनिषु ॥ 
| (म. स्मृ. ९. ८७. ) 
इति । अयमर्थः-संवै हीनवर्णा उत्तमवणानां सम्बन्धिनि 
भनगे मरणे वा उत्तमवणैविधिदृेन दरारात्रादिकारोचं करयः। 
योनिषु जातेषु मृतेषु च स्वादीचं कुर्युः । कौर्मे शप- 
६" (1178 16 4०९8 प्रज ४06 10 7. 81 (€ गिारक्रोण६ [ग्ण णृ ४0 
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२२० पराशरसंहिता [० क० 


श्र-विट्‌-क्षत्रियाणां तु ब्राह्मणे संस्थिते सति | 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमरोदवः" ॥ 
(कू. पृ. ९. २. २३. ४५ 
इति । देवलो अपे- 
स्ववणैषु दायादा ये स्युर्विप्रस्य बान्धवाः | 
तेषां दराहमारौचं विप्रारोचे विधीयते' | 
इति । एतचारौचमविभक्तत्रिषयम्‌ । तथा ऽऽचापस्तण्रः 
क्षव्र-विद्‌-शु्ट- जातीनां यादि स्तो मृतसूतके | 
तेषां तु पैनकाशौचं विभक्तानां व्वपैतृक्रम्‌ ' | 
इति। अपेलकं मानृजातीयमिव्यथः । अधमवर्णमम्बर्ि 
जननादौ उत्तमवशस्य यदारौचं तत्‌ उक्तं कृमपुराणे- 
'पड्व्रे वां त्रिरात्रं स्यादकरातरं क्रमेणतु | 
वैरय-क्षतिय-विप्राणां शद्रे चादोचमेवं हि" ॥ 
( कू, पु. ९. २. २३. ५१) 
इति शविष्णुरपि- 
ब्राह्मणस्य क्षत्रिय-विद्‌-रुदरेषु सपिण्डेषु 
पदूत्रत्रिशतरैकरात्रैः । (२२) क्षत्रियस्य 
विट्‌-शरेषु प्रदाव्र-त्रिरात्रभ्याम्‌ | (२३) 
वैरयस्य शरेषु षदत्रेण' | (२४) 
(वि. स्मृ. २९. १९-२४। 
इति । ब्रहस्पतिस्तु प्रकरान्तरेणाशोचमादह- 


न ~ न 


4 ^. 

व ~ ~~ *- ~--- द. = ॥ | + 
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अ०३.] माधवाचयैकृतन्याख्यासहिता । २२१ 


'द्राहाच्छुद्धयते विप्रो जन्म-हान्योः स्वयोनिषु । 
सप्-पञ्च-त्रिरात्रस्तु क्षच्र-विदट्‌- शुद्रयोनिषु" ॥ 
इति । अत्र षडात्र-समरात्रादिपक्षयोर्विकल्यः । जलेहादिना 
वा व्यवस्था ॥ ६ ॥ 
उक्तस्य भिन्नजातीयविषयस्यारौचस्य सजार्तीयेष्विव 
सा्षयुरषत्वपरात्री तदवधिमाह- 
2 कक १ € क 
तावत्तत्‌ सूक गत्नि चतुथपुरूषण तु । 
इति । तत्‌ सूतकं भिन्नजातीयस्नन्ततिविषयोक्तमाशो- 
चम्‌ | तावत्‌ यावत्‌ व्रिपुरुषम्‌ । चतुर्थपुरुषेण तु निवर्ते । 
तत्र सापिण्डयनिवृ्तेः | 
“सपिण्डता त पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते | 
सजातीयेषु वणेषु चतुथं भिन्नजातिषु' ॥ 
इति वृद्धपरादारवचन।त्‌ । रातातपौ ऽपि- 
वयदयेकजाता बहवः पृथकृक्षेत्राः पेथग्धनाः | 
एक पिण्डाः पृथक्रो चाः पिण्डस्तवावतते त्रिषु 
इति ॥ 
सजातीयेषु पञ्चमादिष्वारोचतारतम्यं वक्तुं सापि- 
ण्डचनिवृत्तिमाह- 


दायारिच्छेदमपरोति पञ्चमो वाऽऽत्प॑राः ॥ ८ ॥ 
इति । दायराब्देन पिण्डो च्ष्यते । तस्मादिष्छेदेमवामोति | 


आपमवंराजः पञ्चमः । वाराब्दात्‌ षषठ-सपतमी वा । तत्र सापि- 
धं ४ +९ 9 अः, भ 
ण्यं निवत्तते-इति । तदुक्तं गोतमेन 


--~---~---- ~न 
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२९१ पराशरसंहिता [ आ० कां० १ 


(पिण्डनिवृत्तिः पञ्चमे सपमे वा" | 
| (गो. स्मु. १४. ७) 
इति । वादान्दात्‌ षषे ।। ८ ॥ 
यदर्थं सापिण्डयनिवृत्निरभिहिता तदिदानीमाह- 
चतुथं दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पञमे, । 
प्रे चुरहाच्छरहिः सपमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ ९ ॥ 
इति । पितृपक्षे कूटस्यमारभ्य गणनायां चतुथं दरारात्र 
मासोचम्‌ । पञ्चमे षड्ावं षष्टे चतुरात्रं स्मे त्रिरात्रमिति | 
ननु-सापिण्डयस्य सपपुरुषपर्यन्तववात्‌ सपिण्डेषु चविरोषेण 
दराहारौचविधानादाशौचस्य संकोचविधानमनुपपन्नम्‌। सा- 
पिण्डधस्य सप्तपुरुषपयन्तलं मत्स्यपुराणे भिहितम्‌- 
छेयभाजश्तुरथाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः | 
पिण्डदः सप्रमस्तेधां सापिण्डयं समिपीरषम्‌' ॥ 
(म. पु. ९८. २९) 
इति । मनुरपि- 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्रमे'त्रिनिवततेते । 
` समानोदकभावस्तु जन्म-नाध्रोरवेदने' | 





* सत्तमः पुरुषो मर्यादा । षट्पुरुषा: सपिण्डाः । सप्तमे प्रा 
सापिण्डयं निवर्तते इति ज्ञेयम्‌ । अत्र मेधातिधिः--' यत एव्‌ भदस! 
मुपादाय गणना कर्ैव्या यवत्सप्तमावाधि । यथा-पितामर्हा यषः 
मेकः; तत आरभ्य सप्तमावधयः सपिण्डा इव सर्वर तदनयनः 
चोपलक्षणे जतिरनाश्रयणात्‌ विजातीया अपि क्षत्रियादयो ब्राह्मण 
दीनां सपिण्डा भवन्ति-इति । 


<~ ~ ~ ~~~ ~~ 
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अ०३.] माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता | २९३ 


हति । सत्यम्‌ । तथापि पञ्चेमादिषु सापिण्डयनिवृ्तेधक- 
ल्पेन स्मृतत्वात्‌ तदनुरोधेनारौचसंकोचविधानं विकल्पेन 
युज्यते । उदाहतं च गोतमवचनम्‌- 
(पिण्डनिवृत्तिः पञ्चमे सममे वा' । 
(गी. स्म्‌. १४. ७) 
इति । पैदीनसिरपि- 
“वीनतीत्य मातृतः पम्चातीत्य पितृतः" । 
इति । ननु-एवं तर्हि पञ्चमादीनां समानौदकतेन 
“यहानुदकदायिनः' । 
हति त्रिरात्रमारौचं पायात्‌ अतः षङत्रादिषविधानम- 
नुपपन्नमिति । सप्यम्‌ । पञ्चमादिषु तरिरात्रारौ चं पराभोति तथापि 
विशेषविधानादपोद्यते । सामान्यदाखस्य विदोषराखविषये- 
तरपरतस्य युक्तष्वात्‌ || ९ ॥ 


उक्तस्य प्रेतादौचस्य कचिदपवादमाह- 
भग्वग्रिमरणे चेव देशान्तरमृते तथां । 
बाले प्रेते च संन्यस्ते सद्यःशोचं व्िधीयते॥१.०॥ 


। इति। भृगुः पपासः। अग्निः प्रसिद्धः। मृग्वग्निमरणं परमादादिना 
विना दुमरणमाव्रोपलक्षणम्‌ । प्रायधित्तानुरोधात्‌ । एतन्निमितत 
त 


४६ 16408 -विषथ स्वस्यं 0? -विषयेतरपरस्वस्य; ७1116 2. -विषयेतरस्वस्य. 
नक „70 ना8 कणप (0 (?. 295; 1. 10) गच्छतो मरणे ऽयमाशोचादि 
पः पर6 पालाा९क8।6 [ृणक्षणा 4०6 70 णृणृलया 19 7. एष्णष्छी प 
01188011 1188 0660 लदच्ट॑ह्व प्ीणण्प््ठी। चाल दनु 19118 7088९. ३, ६. 1९ 
व व णि ब्रते तथा. ४. ए. ©. १०१ ए. गौ विन, ४०१7 ‰. #15 कणप 
॥. ण; भोपर 6. 1६३8 हु्ेरणानिमित्त- 0" दुमरेणनिमित्त-. ५. 1*५९॥। 

` ४0 1 ध] भप प्रायशिसानुरोधाप. 
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[र # 


मरणे साति तत्सम्बन्धिनां सवषां सपिण्डानां सद्यदोचंन 
तु दराहारोचमिति । तथा च याज्ञवल्क्यः- 
^ हतानां नृप-गो-विभररन्वक्षं चासधातिनाम्‌। 
(या, स्मृ. ३. २१) 
इति | नृपोऽभिषिक्तः क्षत्रियः । गोराब्दः गृड़-दंएटयादीनां 
सवमा तिरशामुपलक्षकः | विपरग्रहणं चण्डालधुपलेक्षणा्थम्‌ | 
एतैनैपादिमिरहैतानां विधिमन्तरेणासस्यागकारिणां चये सम. 
न्धिनः सपिण्डाः तेषामन्वक्षं यावच्छवदर्नमारौचं न तु 
५ ~ (~ ¢ [क ^~ 
देशाहादिषयन्तमित्ययः। दुमृनानामुदकदानादिकमपि नालि। 
तथा च यंमः- 
“चण्डालादुदकात्‌ सर्पाद्‌ ब्राह्मणद्द्युनादपि । 
दष्िभ्यश्च परराभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम्‌ ॥ 
उदकं पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो यत्‌ प्रदीयते | 
नोपतिष्ठति तत्‌ सवंमन्तरिक्षे विनरयति ॥ 
नारोचं नोदकं नाश्रु न दाहाद्न्तकर्म च| 
ब्रह्मदण्डहतानां च न कुयात्‌ कटधारणम्‌ ' ॥ 
हति । ब्रह्मदण्डो बह्मणदापिः अभिचारो वा । कटरान्देन 
दाववहनोपयोगिकटादिकमभिधीयते । आपस्तम्बो भि- 
'्यापादयेद्‌ य आत्मानं स्रयमग्न्युदकादिभिः | 
विहितं तस्य नारोचं नापि का्योदकक्रिया'॥ 
| १. एड कणप 15 गणतव्वामि 4, पता, २.1, गा तिरा, ३.1 
7९७08 -लक्षकम्‌ 10 -लकणार्थम. ४, ©, 1, कत 1. गण च. ९. 1. 1५५ 
दशाहपयंन्तम्‌. ६. 1" 1. (€ मिण श. [171९8 14५८ फष्लो (००।९॥ ध 
€ एश क भाप, एप 7ता€ गीला) पलपाड आ पीपा कणा, 11 
धारा दमा 0४ कलत्रं पूण ला पतल {11€ 1९१५ रथान्तर 
876 [ताण भष पावला धह त्राह ण + एहापी (5९९ भाष 
कण्वा एग. रा. 8. 7.), एप( १९९९ तप्रण्ंणिाह कमफल 40 001 4] 0४1 ॥1 


पट तमि कटं 8१८ क पैदा वाति वहातो), ७. 2. ¢. ११ (. 19; 
पयो-ऽग््युद्क्राहिनिः; १४९ ४. 6. 4 7. स्वयं योऽग्नयुदकाटिनिः 
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हति । एतच बुद्धिपुवंकमरणविषयम्‌ | अत एव नौतमः- 
गो-बाह्यणहतानामन्वक्षम्‌ । (६) राजक्रोधाचचे (७) 
यदे! ।(८) परायो-नोद्राक -राखा-ऽप्रि-विषोदको- 
दन्धन-प्रपतनैशेच्छताम्‌' | (९) 
( गौ. स्मृ. ५४. ६-९ ) 
इति । प्रायो महाप्रस्यानम्‌ । अनादाकमनरानम्‌ | प्रपतनं 
भृगुपतनम्‌ । एतै वंङिपूवैकं हतानां सपिण्डस्यान्वक्षमारौच- 
मिव्यथैः | अतश्चैतदुक्तं भवति । सर्पादिना चण्डालादिना वा 
विग्रहं कुर्वन्‌ यस्तैर्हतः तस्यैवायं पिण्डदानादिनिषेधः । एवं 
दृष्टं यादीन्‌ ग्रहीवुमाभिमुल्येन गच्छतो मरणे भ्यमाद्नौचा- 
दिनिषेधः | एवं राज्ञः प्राति कुल्यमाचरतो मरणे । एवं 
बाहुभ्यां नदीतरणे ऽपि । एवं सवंतरानुसन्धेयम्‌ । अत एव 
नह्यपुराणम्‌- 
“युद्धि दंषटरि-नखि-ष्याल-विष-वह्वि-महाजकैः । 
सुदूरात्‌ परिहसचेव्यैः कुवन्‌ क्रीडां मृतस्तु यः ॥ 


॥ 


ˆ (अन्वक्षं अनु अक्ष्यते प्रत्क्ष्यते शवः यावत्‌ तावदेव । तत्संस्का- 
नन्तरं साला शुद्र येरननित्यथः। 

। विश्नेश्वर्सतु--'अयुदरे ' इति पाठमाश्नित्य--“अयुदग्रहणं यद- 
एतस्थेकाहमाक्ञो चमस्तीति ज्ञापनार्थम्‌"-उत्याह । नैतत्‌ वृत्तिकृतो दरद- 
तस्य सम्मतम्‌ । यथाह स एव--“ अप्रकृतं पाठान्तरम्‌ । तच्वसभ्य न 
चते । यादे बा स एव प्राठः अयुद्धमायोधनं सङ्काम इति'। 


---_. 








९8. ©, फ, ३४ ©, उणशध्पाल्वां ण च, प16 १९१४ ऽप पा९७ 
षा- णच, २. 1. 10868 भ्व - 06०9६ ग्रदधे, ७५८ ॥7€ णप अश्व 1३ ए८्शला 
१५९८ 70 पराह पल पणा 7 इणु जल 218. ३. 1, 1९५09 उनाशचनं ॥ ९९ 9०व 
न ¢ भाप ४, 2. १०1, पव परेम 
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नागानां विप्रियं कुवन्‌ दग्धश्चाप्यथ विद्युता । 
निगृहीताश्च ये राज्ञा चीर्यदोषेण कुत्रचित्‌ ॥ 
परदारान्‌ इरन्तश्च रोषात्तव्पतिभिहैताः | 
असमान सङ़ीैश्वण्डालायेख विग्रहम्‌ ॥ 
कृत्वा तेर्बिहतास्तदशण्डालादीन्‌ समाध्रिताः । 
क्रोधात्‌ प्रायं विषं वहं शखमुद्न्धनं जलम्‌ ॥ 
गिसिवक्षमपातं च ये दुव॑न्ति नराधमाः | 
महापातकिनो ये च परतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
पतितानां न दाहः स्यात्रान्तयेटिन्नास्थिसज्चयः । 
न वाऽ्रुपातः पिण्डो वा कार्यं श्राद्ादिकं कचित्‌ ॥ 
हति । ननु-अयं चण्डालादिहृतानामग्निसंस्कारनिषेधो ना- 
हिताग्रिविषयः | आिताधिविषयव्वे- 
'आरिताभिममिभिर्य्ञपत्रिश्च दहेत्‌" 
इति श्रुतिविहिताप्नि-यज्ञपात्रादिप्रतिपत्तिलीपग्रसङ्गादिति। 
मैवम्‌ । स्मृष्यन्तरे चण्डाादिहताहिताग्निसम्बन्धिनामप्रीना 
यज्ञपात्राणां च प्रतिपच्यन्तरविधानात्‌ | 
वितानं प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । 
पात्राणि तु देहेदग्नो यजमाने वृथा मृते ॥ 
आस्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा त्रिया । 
तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम्‌" ॥ 
इति । तस्मात्‌ सर्वेषं दर्मृतानामविरेषेण दाहादिनिषेधः 
अयमादरौच-शरादादिनिषेधो यावस्संवत्सरम्‌ । पृ तु सष 


९, 7, 1७00 ऽव्यधि.बिद्युता. २. 1. ०९५4 पिण्डोऽस्य, ३. {, पव वत 


अ० २.] माधवाचयैकृतव्यारूयासहिता । २२५ 


त्तरे प्रेतस्य श्राद्धादिसम्पदानयोग्यतासिदधच्थं नारायणव 
कृत्वा सर्वमैीश्रदेहिकं कार्यमेव । तदुक्तं षद्त्रिरान्मते- 
गो-ब्राह्मगहतानां च पतितानां तथैव च । 
ठ्य संवत्सरात्‌ कार्यं सवेवोर्वदैहिकम्‌"॥ 
इति । नारायणवबलेश्च प्रेतगुदयापादकत्वं व्यापेनोक्तम्‌- 
नारायणं समुदय शिवं वा यत्‌ प्रदीयते | 
तस्य शिक कमं तद्भवेन्न तदन्यथा ' ॥ 
इति । सपहते खयं विशेषः-संवत्सरपरयन्तं पञ्चम्यां नागपू- 
जां कृत्वा संवत्सरानन्तरं नारायणबलिं कृत्वा सोवण नागं 
दद्यात्‌ परव्यक्षां च गाम्‌ । तदुक्तं भविष्योत्तरपुराणे- 
“सुवर्गा कारनिष्पन्नं नागं कृत्वा तथैव गाम्‌ । 
विप्राय दच्वा विधिवत्‌ पितुरानृण्यमायुयार्व्‌॥। 
इति । प्रमादमरणे सारोषमस्त्येव । तथा वाङ्िराः- 
"यदि कथित्‌ प्रमदेन भ्रियते जन्युदकादिभिः। 
तेस्याज्ौषं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया" ॥ 
| ( ओ. स्मृ. ६.२.) 
इति । ब्रह्मपुराणे पि- 
भ्रमादादथ निःदौकमफस्मात्‌ विधिचोदितः | 
दङ्गि-दषटि-नखि-ष्याल-विष -विदुज्ञरापिभिः ॥ 
१. 1. 16१0 प्रष्यक्षं. २. 7). ६९४१8 भविष्यसयुराणे, ३. 7. ए. 6. 7, शव 


1. श्णभ्ाट ष्यासाय "ण विप्राय. ४. ए. 1५08 आप्तत्रान 0" आष्ठुयात्‌, 
५, ६. 1७90 स्वसतौ नास्स्येव । बथेवङ्धिरः ६. प्र, 8 1, 7९४त्‌ 113 1106 88 


गिणत्रह :- 





5) विहितं सस्य चाशोचं कायां षेवोहकश्रिया ॥. 
" ^“ १९१8 -दिप्र- {9 -दिष्-, ४४ ६ १०८8 ००६ &१८€ 8०० 8658, 
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चण्डारिरथ षा चैरोर्िहतो यव्रकुषचित्‌ । 
तस्य दाहादिकं कार्यं यस्मान्न पतितस्तु सः' ॥ 
इति । विधितो भृग्वप्रिमरणें तु अस्ति विदोषः | तथा ष 
शातातपः- 
' वृद्धः दौचकरि यालुघ्ः भस्याख्यातमभिषक्‌क्रियः। 
आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनदानादिभिः ॥ 
तेत्र त्रिरात्रमारौचं द्वितीये खस्थिसभ्चयः । 
तृतीये नूदकं कृत्वा तुर श्रादमायरेत्‌' ॥ 
( अत्रे. स्म्‌. २१६-२१८) 
इति । अस्ति च भृग्वादौ विधिः । तथा चादिस्यपुराणम्‌- 
'दुथिङ्गिस्सथ्म॑हारोगैः पीडितस्तु पुमान्‌ यदि । 
 प्रविरोञ्ज्वलनं दीं कयोदनरशनं तया ॥ 
अगाधतोयरारी वा भृगोः पतनमेव वा | 
गच्छेन्महापयं वापि तुषारगिरिमादरात्‌ ॥ 
परयागवटदाखायां “देहत्यागं करोति वा | 
उसमानाग्रयाहो करान्‌ नातमघाती भवेत्‌ कचित्‌ ॥ 


~~~ ~~~ -------> ------*-----~- 


* एतञ्च प्रयागमरणं मोक्षप्राततिरूपफलकथनद्रार श्रु्ापि वित्तम्‌, 
तथाच मन्त्रव्णः-- 
सितासिते सिति यत्र सञ्जय 
तत्रष्ठृतासो दिवमुषतनिति । 
ये पै तन्वां ९ वरिसृजन्ति धीराः 
स्ते जनासो अमृतत्वे भजन्ते.॥ 
(ऋ. सं. परि. ८. २. ५१। 


~~ ~~ 


१. 7१९ णिका पण्णभ्ध०ण भृत्ा४ 70 ^ ५, 2, एण ॥* 
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वाराणस्यां मृती यस्तु भ्यास्यातभिषकृक्रियः। 
काष्ट-पाषाणमध्यस्थो जाहुवीजलमध्यगः ॥ 
अविमुक्तोन्मुखस्तस्य कण॑मूलगतो हरः । 
प्रणवं तारकं ब्रूते नान्यथा कुत्रचित्‌ कचित्‌" 
इति । बरह्मगभः- 
“यो सनुष्ठातुं न शक्रोति महाष्याध्युपपीडितः । 
सो ओरि-वारिमहायावरां कुवेत्नामुत्र दुष्यत्ति ॥ 
इति । देशान्तरमृत' इति असपिण्डे देशान्तरमृते सदयः 
रौचमित्यर्थः | तदाह मनुः- 
"वाते देदान्वरस्थे च पृथक्पिण्डे च संस्थिते | 
सवासा जलमापुष्य स्च एव विश्दघति ' ॥ 
(म, स्मृ. ९. ७८. ) 
इति । दे गान्तरस्थत्वेन वां सपिण्डो विरिष्यते । देगा- 
न्तरक्षण दृद्मनुनोक्तम्‌- 
महानद्यन्तरं यत्र गिरिवा व्यवधायकः | ' 
वाची यत्र विभिद्यन्ते तदेशान्तरमुच्यते ' ॥ 
इति । ब्ृहस्पतिनाभपि- 
देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजेनमायतम्‌ | 
चत्वारिराददन्त्येके अन्ये व्रिरत्तथैव च ॥ 
इति । योजनलक्षणं तु स्मृत्यन्तरे ऽभिहितम्‌- 
तिथैग्यवोदराण्यष्टौ $रध्वा वा ब्रीहयखयः | 
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भरमाणमङगुलस्थोक्तं वितस्िद्रोदशाद्भलम्‌ ॥ 
वितस्तेर्िगुणो भलिस्तस्मात्‌ किष्कुस्ततो धनुः | 
धनुः हसे हे फोरश्चतुःकोरं तु योजनम्‌ ॥ 
इति । बालोऽवाकृतनामा । तस्मिन्‌ मृते सति तस्सपि- 
ण्डानां मरणनिमित्ते सद्यः शोचमित्यर्थः | तया च दङ्ः- 
श्राडनामकरणास्सद्यः बुद्धिः" | 
इति । केस्यायनो ऽपि- 
'अनिवृसे ददाहि तु पञ्चस्वं यदि गच्छति । 
सद्य एव विशुद्धिः स्यात्‌ न प्रेतं नोदकक्रिया' ॥ 
इति । माता-पितृ-सहोदरभ्यतिरि क्रविषयमेतत्‌ । तथा 
च व्याप्रः- 
बारे मृते सपिण्डानां सद्यःशौचं विधीयते । 
दरानेव दम्पस्योः सोदराणां तथेव च' ॥ 
इति । जतिमृते मृतजति वा सपिण्डानां सद्यःशोचम्‌। 
जन्मदिवसे रिग्ुमरणे मात्रादीनां दशाहेनैव गुडः । दिवसाः 
. न्तरमरणे तु रोषाहोभिर्विदुदिः । तथा व व्याघ्रः 
अन्तर्दराहे जातस्य शि्ोर्मिष्क्रमणं यदा | 
सूतेकेनैव शदिः स्यात्‌ पिश्नोः शातातपो आवीत्‌ । 
इति । स्मृस्यन्तरमपि- 
. ‹ अन्तदंशाहोपरतस्य यत्‌ पित्रादीनां 
भिरणादौचं तत्‌ सूतकाहोभिः' । 


१, १16 णिणकण्डु १०४६४०0 हकृलधा३ 7 ताता 10 प 4. | । 
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अ० ३. माधवाचारय॑कृतव्याख्यासरित। । २६९ 
इति । गच्छतीति रोषः । जनननिमितं त्वारौवं स्वैषा- 
मस््येव । तथा च हारीतः 
'जातमूते मृतजाते वा सपिण्डानां दशाहः । 
इति । वृहन्मनुरपि-  , 
'दराहाभ्यन्तंरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः | 
शावारोचं न कैवं सुर्यारौ चं समाचरेत्‌" ॥ 
हति । एतच्च ॒नाभिच्छेदादुष्यै वेदितव्यम्‌ । तथा च 
जेमिनिः- 
'यावनत्र छिद्यते माकं तावन्नाभोति सूतकम्‌ । 
छिन्ने नाले ततः पश्चात्‌ सुतके तु विधीयते ' | 
इति । नाभिच्छेदात्‌ प्राग्वृहन्मनुराह- 
"जीवेन्‌ जातौ यदि तती मृतः सूतक एव तु | 
सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम्‌' ॥ 
इति । यच्च ब्ृहत्परचेतोवचनम्‌- 
मुहूर्तं जीवितो बालः पन्चत्वं यदि गच्छति । 
मातुः रों दशाहेन सद्यःरौचास्तु गोत्रिणः" ॥ 
इति देपनिहोवरा्थं सद्य्दोचपतिपादनपरम्‌ । तथा च राङ़ः- 
"अग्निहोत्रा्यनुष्टानार्थ स्नाल्वोस्पदरीनाततत्कालं रीचम्‌'। 
इति । संन्यस्ते मृते सति तत्सपिण्डानां सद्यःदौचम्‌ । 
तया च वामनपुराणम्‌- 
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श्वाले पव्रजिते वेव देशान्तरमृते तथा । 
सद्यःरोचं समाल्यातं विश्ुस्यातमृते तथा"॥ 
(वा. पृ. ५४. ९९९००) 
इति । स्मृत्यन्तरमपि- 
'सव॑सटनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च | 
न तस्य दहनं काय नारनौचं नोदकक्रिया ॥ 
इति ॥ १० ॥ 
पर्वमेसपिण्डस्य देशान्तरगतस्य मरणश्रवणे तेत्सपिण्डानां 
सद्यःद्ोचमभिधाय अधुना देरान्तरगतस्य सपिण्डस्य 
संवत्सरादुष्वौ मरणभ्रवणे ऽपि तस्सपिण्डानां सथ्ःौ 
विदधाति- | 
देशान्तरमृतः कश्चित्‌ सयोत्रः श्रूयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सयः साला दुचिभवेत्‌ ॥५१॥ 
इति । सगोत्रः सपिण्डः | तस्य देशान्तरगतस्य संवत्स- 
ादर््व मरणश्रवणे तत्सपिण्डानां न त्रिरा्रमहरात्र वाऽरोवं 
कि तु सद्यःरोचम्‌ | ददाहादुर्ध्वमर्वा्‌ त्रिपक्षात्‌ तिरर 
पण्माघादर्वाक्‌ पक्षिणी अवक्‌ संवस्सरादे काहमिव्यरथः। 
तथा च देव्लः- 
"आ त्रिपक्षात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासात्‌ पक्षिणी ततः! 
परमेकाहमावषौदृध्वं स्नातो विवाद्यति' ॥ 
इति! विष्ण्रपि- 
` १. 71९ प्थ८ 1९४48 परव्राजजसंन्यासे. २. 116 (९ ८1९१0 नैवेदरीर ताप 
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` भरङयू  माधवाीहवष्पाख्यातरित) । २३६ 
भवी श्रिपक्लात्‌; विणिरो षण्मासा दिकनिराम्‌ | 
अःसंबस्तसदर्वाग्‌ देशान्सरमृतेष्वपि.1| 

इति) अत्र दिवाराब्देनाहदयमुच्यते- 

भण्मासात्‌ पक्षिणी" 
इति वचनान्तरात्‌ । याज्ञवल्क्यो ऽपि- 
शोषिते कालदोषः स्यात्‌ पूर्णे दत्वोदकं गचिः"। 
` (यास्मृ. ३. २९) 

इति ¡ भोभिते देशान्तरस्थे सपिण्डे मृते आरोचभ्ये श्रते 
सति तत्कालरोषेणेव शुद्धि पे संवत्सर यतीति तन्मरणभ्रवणे 
लात्वोदकं दच्वा ुचिर्भवतीव्यर्थः । तथा च मनु ` 

` (बत्संरे व्यतीते तु स्पृषैवापो विशुद्धयति" 

(म स्मृ. ९, ७६) 


इति । यत्तु गोतमेनोक्तम्‌- 
श्वा -चोष्व दगाम्याः परक्षिणी 
(गो, स्मृ. ९४. १९) 
इति तत्‌ त्रिप सादृष्वंमवांक्‌ षण्मासदेदितम्यम्‌ । 
` षण्मासात्‌ पक्षिणी" 
इति ेवलसभरगास्‌ | यत्‌ पुमव॑सिष्ठवथनम्‌ 


# 1 


मृते उध्वं दाहात्‌ शरुत्वा रैकरात्रम्‌ । 
(व, स्मृ. ४. २६) 
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श्यतीते त्वोदीखे . संवत्सरस्यान्तसत्वेक- 
शत्रेण । (४०) शतः प्रं स्नानेन" (४९) 
(वि. स्मृ २९. ४०-४१) 
इति तत्‌ उर्व षण्भासादवाक्‌ संवस्सरादेदितव्यम्‌ | 
(परमेकाहमा वषांत्‌' | 
इति स्मरणात्‌ । यदपि राह्रूबचनम्‌- 
' अतीते ददारत्रे तु त्रिराव्रमशुषिभवेत्‌' ॥ 
(शं. स्मृ. १९. ९२९) 
इति तत्‌ त्रिपक्षादवाग्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
"अवी तरिपक्षालिणिहाम्‌ ' । 
(ओ. स्पृ. ६. ११) 
इति विष्णुस्मरणात्‌ । अत्र मूलवथनोक्तं सदयः शौचविधानं 
शषातिमात्रविषयम्‌ । पित्रादिविषये तु अस्ति विदोषः | तथा 
च वैटीनसिः- | 
पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दुरस्थो अपि हि पुत्रकः । 
श्रुत्वा तहिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत्‌ ' ॥ 
इति । दक्षो भि- 
(महागुरुमिपति सु आद्रबख्ोपवासिना । 
अतीते ऽब्दे पि कलेम्यं प्रेतकार्यं यथाविधि" ॥ 
ति । .संवस्सरादूरष्वमप्यारौषोदकदानादिकं कार्य न 
वनः हलाममात्राशुदिरि्यर्यः । पिसृपल्न्यां मातृष्यतिरक्ताय 
५. किरीषी ८ 'वुकषिण दरतः 
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"वपितृपल््यामतीतायां मावृवजं रिजोलमः । 
संवस्सरे ष्यतीते पि त्रिरात्रमदाचिभवेत्‌' ॥ | 
इति । हदं चातिक्रान्तारी वमुपनीतोपरमविषयम्‌ | ति 
व्याव्रपत्‌- | 
(तुल्यं वयासि सर्वेभामतिक्रान्ते तथैव च | 
उपनीते तु विषमं तस्मिन्नेवातिकालजम्‌ ' | ` 
इति । अयम्थः-षण्भासादिरूपे वयति यदारौषं 'भद- 
न्तजन्मनः सद्यः'-इत्यादिवनविहितं तेस्सर्वैषां ब्राह्मणादीनां 
तुल्यमविशिष्टम्‌ । अतिक्रान्ते दशाहादिके त्रिरा्रा्यारौचंः 
यत्‌ तत्‌ सर्वेषां समानम्‌ । उपनीते तु मृते दश-दादरा-प्च- 
दरा-त्रिंराहिनानीष्येवं विषममादौचं बाह्मणादीनाम्‌ ¦ अति- 
फलजं अतिक्नान्ताशौचं तस्मिन्नैव उपनीतोपरम एव । नानु 
परनीतेपरमे-इति । ज्ञनने स्वतिक्रान्तारोषं नास्ति । तदाह 
देवलः- 
नाशुिः भसवारोचे ष्यतीतेषु दिनेष्वपि" । 
इति । मनुरपि- | 
“निर्दह शातिमरणं भुस्व पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जलमापुत्य शुरो भवति मानवः' | 
(मः लः ९ 9७) 
इति ! अज्र पत्रप्रहणात्‌ निर्ददो अपे पिलुः स्नानेन गुरः। 


५ ॥ 
रेषाहोभििदमहि भे | 
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(देदान्तरगेते शरुत्वा फल्याणं मरणं तथा | 
यच्छेषं देदाराश्रस्य ताबदेवाशुविभवेस्‌ ॥ 
( श. स्मृ. १९. ११) 
इति । द्विविधो हि देशान्तरमृतः। कृतसंस्कारो ऽकृतसंस्का 
रश्च । तत्र॒ कृतसस्कारस्य मरणश्रषणे संवत्सरादवागृष 
वाऽपरौचं वघनद्रये व्यवस्थापितम्‌ | अकृतसंस्कारस्य मरण- 
श्रवणे `स्वारौीषगम्रहणपिण्डदानादेः कारविरषरो विविध्यते। 
अकृतसंस्कारो अपि द्विविधः । मरणदिवसज्ञानाज्ञानभेदान्‌ । 
यस्य £ मरणदिवसो विज्ञातः तस्यं प्रत्यान्दिकादिभ्राद्ं 
तिवस एव कर्ंध्यम्‌ । आरी ग्रहण-पिण्डोदकदानं चनि- 
षिडनक्षत्रादिकं पर्यालोच्य तत्रानुेयभ्‌ । शिष्टाचारस्य तया 
परव्त्वास्‌ || १९ ॥ 
यस्य तु दिवसो न विज्ञातः तम्पव्येतदुच्यते- 


` देशान्तरगतो विपः प्रथासात्‌ कारकारितात्‌ । 
देहनाश्मनुपरप्रस्तिधिने ज्ञायते यदि ॥ १२ ॥ 
कृणाष्टमी लमावास्या कृष्णा चैकादसी च या । 

. उद्रकं पिण्डदानं च तत्र श्रां च कारयेत्‌ ॥१२॥ 
तीर्थयात्राऽदिना केनथिज्गिमित्तेन देशान्तरगतस्य वि 


1 
न ० 





। #410८ {श( १6५08 018 10९ &8 णठः ~ 

( हेशान्तरगतः शरुष्वा सत्वानां मणोडवो।, 
| ककः कि +$ > , ध $; 24.991 ५८ णिाण्कष्ठ ४ 
00 व क षध्पलचं धि प्ला-- ` 
८ 065८. निपाद निरताहं सो दण्मासाक प्तिणी । 

भि ५ त त भहः शंवत्सराष्वङ्ि बद्री दिरषीकते॥, 11001 
४.४ भीतम ४४७ १००८४. तिन को 9 #1ह6 कथि 
00 ॥ ् पि प ८ 969 1}; र त छाप प्ट णा 

(14... भनि । कि पिः १ {क ॥ = | 





न 
तोः + 
॥ि 








अण]: , मोधवायारवृतव्याद्यासरिता। २३७ 


स्य॒ चिरकारंबहुदेंपयटनादिसभ्पादितादायासबाहुल्यादयत्र 
कापि देष्टनौदो `भवति । अत ९व तन्मरणतिधिर्म ज्ञायते । 
मरणवा्ी च यदा कदाचित्‌ श्रुता भवति | तत्र तदीयादौच- 
स्वीकारस्तिखीदक-पिण्डदानोपक्रमादिकं चेव्येतदभयं कष्णा- 
षटम्यादिषु तिसृषु तिथिष्विच्छया कंस्यांचित्तिषी कर्मव्यम्‌ | 
तस्यामेव तिथावाग्दिकभराङं च कत्तव्यम्‌ | 

यदप्यस्मिन्‌ वचने आरोचस्वीकारः साक्षान्नोपात्तः तथ 
पि पूर्वोत्तरवचनयोरारौचविषयसेन तत्मकरणत्वादारौचस्वी- 
करिमेन्तरेण ` तिरोदक-पिण्डदानसिम्भवाचारौचस्वीकारी- 
भ्यत्रं॑विवक्षितः-इति गम्यते । उदकादिबहुकर्तव्येोपन्या- 
सेन श्रादमकरणस्य कृत्स्नस्याप्यत्र॒सङ्हो विवक्षितः । 
संगीतं च. तत्‌ प्रकरणमुपरिष्टादस्माभिः प्रपञ्चुथि- 
ष्यते ॥ ९२-१३ ॥ 

पू्वंमङृतनाप्नो बालस्य मरणे सपिण्डानां सद्यःशदिर- 
भिहिता । ददानीं कृतनाप्नो स्यजातदन्तस्य बालस्य मरणे 
सह संस्कारेणारौषं निषेधति- 


अन्ञातेदन्ता ये बाला ये च गभीद्िनिःसृताः । 
न तेषामग्निसंस्कारो नासौचं नोदकक्रिया ॥१४॥ 


भजासदन्तां अनुदयन्नदन्ताः हतनाभानो ये गला मृताःये 
व गभाद्िनिभृ्तीः : पतिताः तेषां तस्सपिण्डैर्ाभिसंस्कारा- 





दिवं करेम्यमित््रः-। तथाच ब्रह्मपुराणम्‌- 
र, प्ण तिकि; ०) 1 १०४२७ पिताः, 2० ५८ ।ग७ क 
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(सीणां तु पतितो गभः सश्चोजातोऽभ्य षी मृतः | 
अजातदन्तो मिवा मृतः. षद्नभिर्मसस्तथा ॥ 
व्यै भितं कृष्वा व्थक्तव्यस्तु स काष्टवत्‌' | 
खनित्वा तु दानैभूमि सथःरोषं विधीयते" ॥ 
इति । श्जीणां यो गभः पतितः यश्च जननक्षण एव मरतः 
यश षण्मासात्‌ प्राक्‌ मृतः यश्च षण्मासादृ्वैमप्यजातदन्तः 
सन्‌ भृतः स काष्टवदूमि खनित्वा निक्षेषष्यः। मावरािष्य- 
तिरिकतैः सपिण्डैनादोवादिकं कर्तंष्यमिस्यथेः | विष्णुरपि- 
अजातदन्ते बाले प्रेते सद्य एव । ( २७) 
नाभ्नि॑स्कारो नोदकक्रिया" । ( १८ ) 
(वि. स्मृ. २१. २७१८) 
इति ॥ १४ ॥ 
पूवर गभेपति सपिण्डानां बन्धूनां सद्यःशुद्धिममिधाया- 
धुना मातुस्तनिमिनमादौचमस्तीत्याह- 


यदि गभो विषयेतं सवते वाऽपि योषितः । 
यावन्मासं स्थितो गभी दिनं तावन्त सूतकम्‌ ॥५५॥ 


यदि गर्भस्य लाव-पातौ स्यातां सदा यावस्सु मलेषु गभः 
ह्यतस्तन्माससङ्ख्यासमदिनं योषितो मातुः सूतकं मूत्यारो 
[नित्यर्थः । तथा च याज्ञवत्क्यः- 
, . शर्भज्लवे मासतुल्या निशाः शुदेस्तु कारणम्‌ । 
ध (या. स्मृ. ३. १. 
- 1.4. क , £ नि 
क ग ध 
नर 1. १० दयौ बातो तोऽथ षा, (6 06०2 ११ एण) ०८ ५ ४ 
(~ 0689 0 ००६ {१९४ जज 87 बं ७ ' व्लिशाः [लर 0. 1४ 
जातस्तथा धृत, २. 7)..2. ४०५ पत, 1502 भूषनम्‌ 10 नूषितन्‌ 0 
वः (भन्तष्य, 10; सवदसप्य, ह, 7 ए ना एप 1०५९।४ भत्व 
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अ० ओः]: .मापवाचायेकृतव्याद्यासहिता । २९९ 


इति ।“भासलुल्या मिदाः"-इति चतुयैमासमभृत्या सघमा- 
दितष्यम्‌।.अवौक्‌ तु यथावर्ण त्रिराव्रादयः | तथा च मरीचिः- 
` रभसुत्यां यथामासमचिरे तृत्तमे ज्यहम । 
राजन्ये तु चतुरा वैरये पञ्चाहमेव तु ॥ 
अष्टाहेन तु शाद्रस्य गुदिरेषा परकीत्तिता' । 
इति । अचिरे मासत्रये . गभेलावे उत्तमे ब्राह्मणे चयहम्‌ | 
गौतमो भि- 
'गर्भमाससतमा रेत्रीः संलवे गर्भस्य | (१०) 
अयं वा' | (१९ ) 
(गौ. स्मृ. ९४. १०-१९) 
इति । अत्र गर्भमाससमरातरि-च्यहयोग्यंवस्थितो विकल्पः। 
मासत्रयं यावत्‌ ब्यहुं ततः परं माससमा रात्रय इति । 
आदिपुराणे पि- 
(वण्मासाभ्यन्तरे यावदभेलावो भवेयदि । 
तदा माससमेस्तासां दिवसैः गुदिरिष्यते' ॥ 
` इति । एतच ` सावनिमित्तारीचं मातुरेव । पातनिमित्तं तु 
पित्रादीमामप्यस्ति । तथा च मरीचिः- 
` श्ये मतुरा स्यात्‌ सपिण्डारोखवर्जनम्‌ । 
पसे मालुयंथामासं सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ' ॥ 
इति । वसिशे.ऽपि- 
उमदहिवर्षेः पेते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌ ' | 
(व. स्मृ. ४. ३४) 
"ग्यप्र न 


पराणे १४ षि ५ ४८ ब एप्८स्व- 18 {००१ 1 एदे तणा्लणा, 
णपा भवि, : | 0 0 एअ)10)6९ ११2९ आं्नौचम्‌ {० जिराज्रम्‌ 





९४० पराश्रिता ` , [भा०का०। 
इति । सवि पितुर्विदोषमाह वृडदसिष्ठः- 
“गर्भलवि मासतुल्या रात्रयः ल्लीगाम्‌ | 
ज्ञानमात्रमेव पुरुषस्य | 
इति ॥ १९ ॥ | 
 ननु-ल्लाव-पातयोरपासप्रसवकाटतवाविदोषादनयोः कौ 
विरोष रस्यत आह- 
आ चतुथोषेत्‌ खावः पतः पञ्चमषष्ठयोः | 
अंत उर्व प्रसूतिः स्यादहं सूतकं भेत्‌ ॥९६॥ 
इति । चतुर्यमासाभ्यन्तरे गर्भनाराः सावः | पञ्चम 
यो्ग्भनादाः परतः । तत्र माससङ्खक्यया विहितमारौषं 
-मातुभवेत्‌ । अत उर्व सप्रममासमभृति गर्भमिर्गमः प्रसवः, 
तत्र॒ भातुः प्रसवनिमि्मारीषं ददाह भवेदित्यर्थः | यतु 
चतुर्विरातिमेते- | 
अधस्ताज्जवमान्मासाच्छुदिः स्यात्‌ प्रसवे कथम्‌! 
:. , भूते जीवति वा तस्मिन्‌ अहोभिमौरसंसङ्स्यया' | 
इति । अस्यायमर्थः-नवमान्भासादवीक्‌ सप्ममासदाः 
भ्य प्रसवे सति .तत्निमिलमादौचं सूतिकाग्यतिरिक्तसवंसगि 
ण्डानां माससङ्ख्यिरहोभिरविभीयत इति । सूतिकाविषयपं 
उङाहृविधिविरोधः प्रसञ्ज्येत । ननु-एवं तई 
७. ,“ जाती विप्रो ददाहिन'। 
तिः स्सुिषडानां अननिमिशदराहावौ वतिय! 
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क्ञ०२.] मापवाचारयकृतव्याख्यासहिता । २४९ 


चनं विरुद्धयेत । तन्न। तस्य नवम-दराममासप्रसवविपयत्वेनो- 
पपत्तेः । अथवा एकविषयच्े पपं विकल्पेन व्यवस्थास्तु ॥९९॥ 
` बारस्याभिंस्कारे सत्यारौचं दर्रायति- 
देनतजतिऽनैजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अग्निसंस्करणे तेषां त्रिरात्रमदरुवचिभेवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति । जाता दन्ता यस्यासौ दन्तजतिः । तदनु पाञ्जा- 
तो भनुजातः अनुखन्नदन्त इति यवत्‌ । कृतं चूडाल्यं कर्म 
यस्यासौ कृतचृडः । तत्र जातदन्तस्याकृ तचुडस्यानुजात- 
स्य च सव्य्निसंस्कारे तृतीयवषकृतचुढे च संस्थिते तेषां 
सपिण्डलिरात्रमदुचिभवेदित्ययैः । तत्राकृतचूढस्य जातद- 
न्तस्य दाहपक्षे त्रिरात्रादौचमङ्गिरसीक्तम्‌- 
यद्यप्यङृतचुडो वै जातदन्तस्तु संस्थितः । 
दाहयिषवा तथाप्येनमारौ चं यहमाचंरेत्‌' ॥ 
इति । परण पि- 
अनतीतद्विवष॑स्तु परेतो यत्रापि दह्यते । 
आशौचं बान्धवानां तु त्रिरात्रं वत्र विद्यते" 
इति । यत्तु विष्णुवचनम्‌- 
"दन्तजाते त्वकृतचूडे त्होरात्रेण' । 
(वि. स्मृ. २१.२९) 


= -~- ~~ 


९. एलणि९ (78 ण्द8€ की, णडलाइ ४९ गिम्ह [१९० 
प्रसतिकाले सम्प्राप प्रषशयदि योदिताम। 
जीवापन्तस्सु गोज्रस्य मृते मातुश्च सूतकम्‌ ॥ 
राज्ावेव समूस्पजन प्रते रभसि सृसके । 
पमेव दिनं प्रायं यावन्नोदयते रविः ॥ 


र, 8, ¢, वात्‌ ?. 164 चुज्जति 9४ ऽनजाते. ई. #. 1९405 -संस्करण 
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इति । तत्‌ खननपक्षे वेदितभ्यम्‌ । अजातदन्तस्य कृत- 
चूडस्य दहने त्रिरात्रारोषं षटत्रिरान्मते ऽभिहितम्‌- 
'यद्यप्यजातदन्तः स्यात्‌ कृतचूडस्तु संस्थितः। 
तथापि दाहथेदेनं त्यहं चारोचमाचंरेत्‌ '॥ 
डति । यत्तु येमेमोक्तम्‌- 
अजातदन्ते तनये शि गर्भ॑च्युते तथा । 
सपिण्डानां तु सवेषामहोरात्रमशीचकम्‌"॥ 
इति तदकृतचडविषयम्‌ । ननु-अजातदन्तस्य कृतचुदवं 
कथं? तस्य तृतीयं विहितत्वादिति चेत्‌ । न। 
्चुढाकर् द्विजातीनां सवषामेव धर्मतः | 
भयमे दे तृतीये वा कत्तष्यं श्रुतिचोदनात्‌" 
। (म. स्मृ. ९. २३९) 
इति मनुना विकल्पेन स्मृतत्वात्‌। अभ्निसंस्रणे'- इष्य 
तदधिकल्येनाभिधानं जातदन्तानुजातयेरिव । नं त्रिवपकृतः 
चृडे | तत्रापनिसंस्कारस्य नियतत्वात्‌ । इतरत्रापि 
विकल्पो मनुना दरदतः- . 
(नात्रिवर्षस्य क्ष्या बान्धवेरुदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुंयान्नाध्चि वाभि कृते सति ॥ 
(म, स्मृ. ९. ५०। 
टप 9 स मतोक्तन्‌ 0; यमेनोका्‌, २.7 ब्‌ 1 
भननुजतस्य; १)11९ 2. 0. 8०0 ?. 7९4 जसदृन्तस्य. ४ 2. ¢. ४ 
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इति । उदक क्रियेति अग्िसंस्कारोपलक्षणा्थम्‌ ॥ १६॥ 
वयोऽवस्थाविदोषेणादोचविरोषं दग्रीयति- 


आ दन्तजन्मनः सद्य आ चूढानैशिकौ स्मृता । 
त्रिरात्रमा ्रतदिशाद्‌ दशरात्रमतः परम्‌ ॥ १७॥ 


इति । दन्तजननात्‌ म्रागर्तीतस्य बालस्य सम्बन्धिनां 
सपिण्डानां सद्यःरौचम्‌ । दन्तजननादृध्वं प्राक्‌ चुढाकर- 
णादतीतस्य सम्बन्धिनां नैरिकी निगायां भवा अहोरात्रम- 
रुदिः । व्रतादेशा उपनयनम्‌ । ततो वाक्‌ चडायाश्वोष्यैम- 
तीतस्य सम्बन्धिनां त्रिरात्रमशुदधिः । ततः परं ददारात्रमि- 
त्यर्थः | तथा च संग्रहकारः- 
“नाशो दन्तोदरवाची डदुपनीतेरधः क्रमात्‌ | 
सद्यः शोचमहस्ू्यहौ नियताग्न्युदकः परः' ॥ 
इति । शड्ो पि- 
अजातदन्ते तनये सद्यःरोचं विधीयते । (४) 
अहोराज्रात्तथा शुद्धि त्वकृतचूडके ॥ 
तथेवानुपनीते तु च्यहाच्छुदधन्ति बन्धवाः । 
( शं. स्म्‌. ९९. ४-९) 
इति। यत्तु कारयपववनम्‌- 
बालानामजातदन्तानां त्रिरात्रेण शुदिः"। 


(का. स्म. ६ ४ ८ ) 
१ ष 
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इति तन्माता-पितृविषयम्‌ । अत एव मनुः- 
(निरस्य तु पुमान्‌ शुक्रमुपस्पररय विशुद्घति । 
वैजिकादेभिसम्बन्धादनैरुन्ध्यादपं व्यहम्‌' ॥ 
| (म. स्मृ. ९. ६३) 
इति । ्रैजिकसम्बन्धो जन्य-जनकभावः | यत्तु स्मृष्य- 
न्तरम्‌- 
श्राड्‌ नामकरणास्सदयय एकाह दन्वजन्मनः' । 
इति तदहे वेदितव्यम्‌ । खनने तु सद्यः गुद्धिः। 
(अजातदन्ते बारे प्रेते सदय एव । (२७) 
नास्त्यग्निसंस्कारो नोदकक्रिया ।(२८) 
(वि. समू. २१. २७-२८) ` 
इति विष्णुस्मरणात्‌ । यन्तु वसिष्ठवचनम्‌- 
'नद्िव्षं प्रेते गभेपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌ | 
(व. स्मृ. ४. ३४ 
इति तञ्जातदन्तस्यामनिसैस्कारे इष्टव्यम्‌ । ततशचवं चय 
वस्था-नामकरणात्‌ भाक्‌ सदधदौचं नियतम्‌ । तं 
भाक्‌ दन्तजननादमिसंस्कारक्रियायामेकाहः। अन्यथा ष 
शदिः । तस्याप्यजातदन्तस्य चुडाकरणे त्रिरात्रम्‌ । दन्तर्जनः 
नादुर्मवौक्‌ चूडाकरणदेकाहं खनने । अमिसंस्का ९ 
» उर्व चुडायाः प्रागुपनयनात्‌ ्यहः। उपनयनादृष्ं ब्राह्मण 
ए कि 
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दीनां दशाहादिकमिति । इयं व्यवस्था पुमपस्यमरणे द्रष्टव्या | 
ष्यपत्ये तु विदोषो वृदधमनुना दरतः- 
'अगरोढायां चे कन्यायां सद्यःदरोचं विधीयते । 
अहस्स्वदत्तकन्यासु दत्तासु च अ्यहं तथा" | 
इति । अप्रौढायां अकृतचूडायामिव्य्षः | 
'अचूडायां त॒ कन्यायां सद्यःरौचं विधायते 
इस्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । अदत्तकन्यासु वाचाष्दन्तासु 
अहोरात्रम्‌ । दत्तासु वाग्दत्तासु उ्यहम्‌ । तथा च मरीचिः- 
- शचूडाकरणे सदयःदौचम्‌ । प्राग्‌ वौग्दानदेकाहः | 
दत्तानां प्राक्‌ परिणयनात्‌ उयहम्‌' | 
इति | बह्यपुराणे भपि- 
(भा जन्मनस्तु चौलान्तं कन्या यदि विपद्यते । 
सद्य शोचं भवेत्तत्र सवेवरणेषु निस्यराः ॥ 
ततो वाग्दानपय॑न्तं यावदेकाहमेव हि । 
ततः परं प्रवृद्धायां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ 
वाक्परदाने कृते तत्र जेयं चोभयतस्ब्यहम्‌ | 
पितुरवरस्य च ततो दत्तानां भरेव हि॥ 
स्वजास्युक्त मंरौषं स्यान्भृतके जातके तथा' | 
इति । पुरुस्स्यो ऽपि- 
स्यस्वभरीढकन्यायां गरोढायां वासराच्छविः । 
पदत्तायां त्रिरात्रेण दत्तायां पक्षिणी भवेत्‌" ॥ 


कक 1 
1 ६" 0, 8० 1, भह ङण. २. ८. 7. 8 ?. 1९8 प्रानात्‌. 
ण बाण्शानाष्‌, ३. 1, 19१8 षपोडान्स, ४, ^, 16808 -मारा चं. 








२४६ परयश्षरसहिता  [आ० काम 


इति । प्रदन्तायां पक्रान्तदानायां वाचादत्तायामिति या- 
वत्‌ | वाग्दानानन्तरं मृतायां त्रिरात्रम्‌ | मनुरप्याह- 
'स्रीणामसंस्कृतानां तु उ्यहाच्छुद्यन्ति बान्धवाः | 
यथोक्तेनैव कल्पेन गुदधचन्ति तु सनाभयः॥ 
(म. स्मृ. ९. ७२१) 
इति । बान्धवाः परतिसपिण्डाः | सनाभयः पितृसपिण्डाः।| 
यथोक्तेन केल्पेन त्रिरात्रेण । अत एव मरीचिः- 
'अवादिपूरवं शता तु या नेव प्रतिपादिना | 
असंस्छता तु सा ज्ञेया त्रिरत्रमुभयोः स्मृतम्‌॥ 
इति । उभयोवेर-पितृपक्षयोः । अकृतचूढायां यत्‌ सदयः 
शोचविधानं कृतचुढायां च यदेकाहविधानं तन्मात।-पितृष्यतिः 
रिक्तविषयम्‌ | 
'्रत्ता अत्तासु योषित्सु संस्कृ ताऽसंस्छृतासु च | 
माता-पित्रोखिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि'॥ 
इति । 
'अजातदन्तासु पित्रेरेकंरात्रम' । 
इति शङ्-काषणोजिनिभ्यां विरोषस्मरणात्‌ । भदनपु 
त्रिरात्रविधानं जातदन्तविषयम्‌ | अजातदन्तास्वेकाहविधाः 
नात्‌ । संस्कृतासु पित्रोलिरात्रं तदगृह मरणे वेदितव्यम्‌ । ता 
च विष्णुः- 
^संस्कृसासु लषु माओीधं पितृपक्षे । (२२) 
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तस्परसवमरणे च बन्धुवगेस्थेकरात्रं 
पित्रोलिरात्रमिति व्यवस्थाः | (३४) 
(वि. स्मृ. २९.३१.३४ ) 
हाति । ब्रह्मपुराणे ऽपि- 
"दत्ता नेरी पितुभ॑हे सूयेताय भ्रियेत वा । 
तद्वनधुवगस्तेकेन शुविस्तञ्जनकल्िभिः' ॥ 
इति । पित्रोरुपरमे संस्कृतानां स्लीणां तिरात्रम्‌ । तथा च 
वृदमनुः- 
ित्रोरपरमे ब्रीणामृढानां तु कथं भरेत्‌ । 
त्रिरतरेणेव शदिः स्यादित्याह भगवान्‌ यमः ' ॥ 
हात । पितोमौता-पितरोरुपरमे विवाहसंस्कारसंस्छृतानां 
दुहितृणां त्रिरात्रेण शुद्धिरिति । दौहित्र-भगिनीसुतयोरसंस्कृ- 
तयोः पक्षिण्यारौचम्‌ संस्कृतयोखिरात्रम्‌। तथा च वृदमनुः- 
(संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दीहिति भगिनीसुते । 
संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धमो म्यवस्थितः' | 
इति । दौहित्रे भगिनीसुते वाऽनुपनीते मृते सति पक्षिणी- 
मागामिवर्तमानाहर्दययुक्तां रात्रिं मातामहादिः क्षयेत्‌ | 
उप्नीति तु तस्मिन्‌ मृते साति मातामहादीनां त्रिरात्रमादोचं 
भवेदित्यर्थः। मातामहादीनां मरणे दौहित्रादीनां वरिशत्रभारो- 
चम्‌ । तथा च ब्रहस्पतिः- 
` भ्यहं मातामहाचायै-श्नोत्रियेष्वदुविभवेत्‌। 
 _ इति । आचायों ऽतरासपिण्डः स्ुपनयनादिकत्तां ।भ्ोत्रिय- 
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“परपूवामु भार्यासु पत्रेषु कृतकेषु च । 
मातामहे त्रिरात्रं स्यदेकाहं तु सपिण्डतः' | 
इति । गाड़ी भपि- 
(अनौरसेषु पुत्रेषु भा्यास्वन्यगतामु च | 
परपूवांसु च सखीं तरिराच्छदिरिष्यते। 
( दो. स्म्‌. १९. १३.) 
इति । अनीरसाः क्ेत्रजादयः । परपूर्वाः पुनर्भुवः | जन्य. 
गताः सखेरिण्यः । एतेष्वनोरसादिषु यत्तिथोगिक्रं भार्यां 
पुत्रलं च तस्थेवेदं त्रिरात्रमारौ चमिव्य्ः। यसेकाहविभानम्‌- 
अनौरसेषु पत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च'। 
(या. स्मृ. ३. १९) 
`इति तदसत्निधिविषयम्‌ । सत्निधावपि पितृस्पिण्डाना- 
मेकाह एव । तथा च मरीचिः- 
¦ एकाहस्तु सपिण्डानां विरात्र यतर वै पितुः 
हति । यत्त प्रजापतिनोक्तम्‌- 
अन्याभितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च | 
गोत्रिणः स्नानगुदाः स्यु्लरात्रेणेव तत्िता'॥ 
इति स्नानदेव शुद्धिरिति तत्समानोदकविषयं असत्निधिः 
विषयं वा । एकस्यां मातरि पिवृद्रयोत्यादितयोभागरोरन्यतः 
सिमिन्मृते ऽ्यतरस्य त्रिरात्रमाशोचं भवति | तथा च मरीचि 
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(मात्रैकया द्विपितृको भ्रातरावन्यगोत्रज । 
एकाहं सुतकं तत्र त्रिरात्रे मृतके तयोः"॥ 
इति । अपिण्डयोनिसम्बन्धिमरणे परक्षिण्यारोचम्‌। 
तदाह गौतमः | | 
"पेक्षिण्यसपिण्डे योनिसम्बन्पे सहाध्यायिनि च| 
( गौ. स्मृ. १४. ९१) 
इति । अयमर्थः-असपिण्डः स्ववेरमनि मतः | योनिसम्ब- 
न्धा मातष्वल्लीय-पितृष्वसीयादयः । सहाध्यायी गुरुकुले 
सह ॒कृल्लवेदाध्यायी । चकाराषवद्नादयो पि संगृह्यन्ते । 
तेषु पक्षिणीं तत्सम्बन्धप्रतियोगी क्षपयेदिति। तथा चवृदमनुः- 
(मातुर श्वशुरे मित्रे गुरी गुर्वद्धनासु च । 
आं पक्षिणीं रात्रि मृता मातामही यदि ॥ 
श्रशुरयोश्च भगिन्यां च मातुखान्यां च मारुले । 
पित्रोः स्वसरि तद्र पक्षिणीं क्षपयेत्निशाम्‌ ' ॥ 
इति । यत्त विष्णुनोक्तम्‌- | 
अपपिण्डे सवेरमनि मृते एकरात्रम्‌ । 
(वि. स्मृ. ९९. ४६) 
इति तदप्रधानगृहमरणे वेदितव्यम्‌ । यदयप्यद्विरसोक्तम्‌- 


९, ए. 6. 7. ए. ४०१ 7. 168 अन्यगाचरो, प, 8150 1९५4४ {116 ऽधा7९, १५८ 
९१ अन्यगोभजौ 1 ५1९ पाक्षटु19, 1, 1९दप5 -गोजकौ. २. 18८९) 4. पपत 
पलाल 911 168 पक्षिणीमसपिण्डे, 1 ऽध्८ा18 {0 ९ {907 लकासा्ण 
प 0९ 91707 कत्ल? पृकषिणीं 10 पक्षिणी, ४५४ ६16 1९0व्‌77द 11 0९ 1९1 
18 100 शाक 0 (18, ३. 1, 1९१त्‌ऽ वा 07 च. ४. 1). 01118 गरुकले 
सह कृत्स्वेदाभ्यायी. ९. 7. २४१ , ००८ ऽपि. ६. 1. 1९४ बृहन्मनुः. 
५. प्र, 910 ]. च्छते श्द्यरयोनगिन्यां च.* ८. 1. ¢. 7. #. 7. 8""॥ 6. 
॥,-.1}| स्ववेद्ममृते; षा ४८ (रा गणा एकराजम्‌ 004 1085६13 च पलः ते 


९५२ पराशरसंहिता [० का०\ 


गृहे यस्य मृतः कथिदसपिण्डः कथञ्चन । 
तस्याप्यरौचं विञेयं त्रिरात्रं नाव सशयः" ॥ 
इति । तदसपिण्डश्नोत्रियविषयम्‌ । यतु बृहन्मनुनोक्तम्‌- 
(भगिन्यां संस्थितायां तु भातयंपि च संस्थिते | 
` मित्रे आमातरि प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते ॥ 
रयालके तत्सुते चेव स्यः स्नानेन शुद्धयति" 
इति तत्र भगिन्यादौ सद्यःशुदधयभिधानं देशान्तमा- 
णविषयम्‌ । जामात्‌-रयारकसुतयोः सत्निपावेव सदयगुहि- 
रिति । निवासराजन्यहनि मृते श्टरादौचं रात्री वेदरात्रिमातर 
मिति । तदोह याज्ञवल्क्यः ५ 
निवासराजनि भरेते तदहः गुद्धिकारणम्‌ः । 
| (या. स्मृ. २. २५) 
हति । यस्मिन्‌ देशो निवसति स निवासः स्वगा उच्यते। 
तस्य राजनि मृते तदेरानिवासिनां यस्मिन्नहन्यसो मृतस्तदः 
हरमात्रं शुद्धिकारणं रात्रो चेद्रात्रिमात्रमिति । अत एव मरुः- 
भरते राजनि सज्योतियंस्य स्याद्विषये स्थितः! 
(म, स्मृ. ९. ८१ 
इति । ऽ्योतिषा सौरेण न्त्रेण वा सह वर्सति यदादः 
` चं तत्‌ सज्योतिः । अहनि बेयावस्ूर्यद्नं रात्री चेवा 
वन्न्षत्रदर्दानभिव्यथः । ग्राममध्ये दावे स्थिते ग्रामस्य वावत 
कोचम्‌ । तदाह वृदमनुः- 


ए 
बि 
१. 7, 1६905 यञ्च 07 यस्य. २, ©. प्र. 8०4 1. 90 एव 10 -मसुना- | ^ 
0०6 10६ 1096८ ६6 तत्रम 0 तहाह ८० राजिमाभमिति, १०५) 11८ ध 
पि, 3180 मा1४४ ५१६ 88116, 0४६ 1४ ४] ९8४18 10 {08 7081 (0116 
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अ०३.] मापवाचार्थकृतव्याख्यापहिता । २५३ 


ग्राममभ्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ | 
ग्रामस्य तावदारौचं निग॑ते शुचितामियात्‌"॥ 


इति । प्रामेश्वरादावपि सज्योतिराशीचम्‌। तदाह स एव~ 
'्रमश्धरे कुलपती श्रोत्रिये च तपस्विनि । 
रिष्ये पञ््त्वमापन्ने शुद्धिनेक्षत्रदरशंनात्‌ ॥ 
हति। कुलपतिः समृहपतिः* | शत्रियो देशान्तरस्थः।\५॥ 
उक्तस्यारीचस्याग्निहोत्रि-बह्मचारिणोरपवादमाह- 
त्रहैचासं गृहे येषां हृयते च इहतारनः॥ 
सम्पकौ न च कुवन्ति न तेषां सूतकं भेत्‌ ॥१८॥ 
` इति। ब्रह्मचारी उपङुवांणको नैष्क च । येषां गृहे हुतारा- 


। न्न कुलपतिशशब्दनिर्वचनमेवमाहुः- 
दङ्ञसहखलाणि विभुयाद्यः कुटुम्बिनाम्‌ ¦ 
अध्यापयेच वेदादीन्‌ स $ कुलपतिः स्मृतः ॥ 
इति । खकुलपोषके इत्यपि केचित्‌ । 


१, 7, 011४8 :- 
0 वच्छ वस्तिष्ठति कस्यचित्‌ । 
पामस्यतती ... ००१ ०० ००९४ 
810 1९808 ~~ 
| म्ाममध्ये गतो यावदाशोशं निरते शुचिः। 
(18 एतवे 5 ०0६ त्मा कवे पानल्मल १९३ 8 ८0111}01९€ 8€18€ 
र्‌" 0. णाह प 176, ह, ठर्टणिल एप्त [४८ प्ल कूृच्ाऽ 77 क, ४८ 
णण 
गभ यहि विपत्तिः स्यात्‌ दाहं सूतकं भवेत्‌ । 
जीवेऽ्ओातो यदि प्रेतः सथ एवं विष्टि ॥ 
सीणां चडान्न अकानात्‌ संक्रमा सदथः क्रमात्‌ । 
सद्मः-शोचमथकराकं भिर, पिठबन्धषु ॥ 
8५ 1 0४१९ 70 ० 7 8917 ¢ 0686 प्रः 10९8 00 101 06० ॥0 
 । १, 1, 1, 810 #, 1९४१ हुताशने, ९, {६.7 8१ #. 76 
७ प्रेतंषंथ सूतकम्‌. 1018 16441 1धात९ा8 8 &00त 8686, एप 
। पणणं व० 9० णण त, तू06 त्माालाण फषपपांवो्ऽ (1) 
०५५ १०४ 060८6 प्रोह कणप प्रेतम्‌. ^180 18048 90118 १०९६ 106 88४76, 
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२५४ पराशरसंहिता [ आ० कां०१ 


नो हूयते अग्रिहोतरमनुष्ठीयते तेषामम्निहोत्राुष्टानकारे ना 
सत्याशौचं यदि ते सतकिभिः सह संस न कुयुः। तदुक्तं कौर्म 
निषटिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं कीर्तितं सङ्धिः पतिते च तथा मृते" ॥ 
| (कू. षु. १. २. २६. ७१) 
इति । देवलो अपि- 
निषटिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं सुतकफे भक्तं शाते वापि तथेव चः | 
इति | व्रहस्पतिरपि- 
(स्वाध्यायः त्रियते यत्र होमश्चोभयकालिकः| 
सायम्प्ात्वशवदेवं न तेषां सूतकं भवरेत्‌' | 
हति ॥ १८ ॥ 
संसर्गस्यास्य॒रयत्-कर्मानधिकारलक्षणारौचापादकलमनः 
य-व्यतिरेकान्यामुपपादयति- 
सम्पकाहुप्यते विप्रो जनने मरणे तथा । 
सम्पकोच्च निवृत्तस्य न परेतं नेष सूतकम्‌ ॥५९॥ 
इति । स्पष्टमेतत्‌ ॥ १९ ॥ कित्च- 
शिल्षिनः कारुका वेया दासी-दासाश्च नापिताः 
राजानःश्रोजियाश्चेव सदयः शोचाः प्रकीतिताः॥९०॥ 
सव्रतः सत्रपूतश्च आहिताभ्िश्च यो दिजः । 


7 क ध ~ 
१.. 71९ ४९४६ 7९४45 कीर्यते. २. #, 16९45 नान्यो शेषोऽस्ति राह्मण. ६ 
2080108 23 एला पथा जौ फ निक्त, ` ह. 2, १ 1, ५४4 कासो 
कारकाः. ४. 21. 7405 सत्रती मन््रपूतश्च. 











अ०२.|  मापवाचायैकृतव्याद्यासारिता। २५५ 


रक्ञश्च सूतकं नासि यस्य चेच्छति पार्थिवः॥२१॥ 
उदातो निधने दनि आत्तो विप्रो निमन्तितः । 
तदेव ऋषिभिदषठं यथाकाठेन शुद्धयति ॥२२॥ 


इति । शिल्पिनधित्रकारायाः । कारकाः सूपकारममृतयः। 

वेयाधिकिस्काः | श्रोत्रियाः सद्यगरक्षाछिकाः | व्रतेन 
चान्द्रायणादिनियमेन सह वतेते इति सव्रतः । सत्रपूतो गवा- 
मयनाद्यधिकृतः । एते स्वस्वकमैणि सदयःरोचाः । रात्तः, 
रजसम्बन्धिनो मान्यस्य, यस्य च पुरोहितस्यानन्यसाद्थम- 
` न्ताभिचारदिकमेसिदयभमारौचाभावमिच्छति, तयोरपि तत्त- 
कर्मणि सूतकं नास्ति । निधनगब्देन तत्साधनभूतः सङ- 
मो लक्ष्यते । तत्र अन्नादिदाने चोद्यतः कृतोपक्रमः आसतः 
पदं प्रासः श्राद्धादौ निमन्तितो विप्रश्च तदैव सद्य एव शुदधय- 
तीति ऋऋषिभिदुषटम्‌ | यथाकालेन दइादरारात्रादिना तथे- 
त्यथः | तथा चादिपुरागे- 

रिल्पिनधित्रकारा्याः कमे यत्सापयन्त्यलम्‌ | 

तव्कमं नान्यो जानाति तस्माच्छ दाः स्वकर्मणि ॥ 

सुपकोरेण यत्कमें करणीयं नरेषििह । 

तदन्यो नेव जानाति तस्माच्छुदधः स सुपकृत्‌ ॥ 

चिकित्सको यद्छुरुते तदन्येन न शस्यते । 

तस्मचिकिस्सकः स्परं शुद्धो भवति नित्यराः ॥ 

दास्यो दासाश्च यत्किन्ित्‌ कुर्वन्त्यपि च लीरया । 


= अक 
ए. धाद, 16 तयैव, 7. ©. 7, ?, ११ 1. तेवं. २. 0. पव ©. 
भाहत्थपुरणे, ३. 1. 16208 स्वकनभिः ९०१ 6. च कर्माणि. 








२५६ । परशरतदिता [आ० का०१ 
` तदन्यो न क्षमः करं तस्मात्ते शुचयः सदा ॥ 
राजा करोति यत्कमम स्वपरेऽप्यन्यस्य तत्‌ कथम्‌ | 
एवं सति नृपः शुद्धः संसयर मरत-सूतक ॥ 
यत्कर्म राजभृष्यानां हस्स्यश्वगमनादिकम्‌ | 
तन्नास्ति यस्मादन्यस्य तस्मात्ते शुचयः स्मरताः' | 
इति । विष्णुरपि- | 
~-आलौचम्‌ | ( ४७) म रक्तां राजकमणि। 
(४८) न व्रतिनां व्रते । (४९) न स्लिंणां 
सन्ते | (९०)न कारूणां कोरुकर्मणि | (५१) 
न रजाज्ञाकारिणां तेदिच्छायाम्‌ । ( ९२ ) 
| ( वि, स्मृ. १२.४७-५१) 
हति । प्रचेता अपि- 
कारवः रिन्पिनो वेद्या दासी-दासास्तंथेव च | 
राजानो राजभृत्याश्च सद्यःरोचाः प्रकीतिताः॥ 
इति । षृदपरादारो अपि- 
शजं तु सूतकं नास्ति त्रतिनां न च सल्तिणाम्‌ । 
दीक्षितानां च स्षरषां यस्य चेच्छति पाधिवः॥ 
तपो -दानपरृतेषु नादीषं मृतसृतके ' । 
इति । स्मृस्यन्तरमापि- 
 , ननिस्यमन्नमदस्यापि कच्छ वान््रायणादिषु । 
पवृते कृच्छहोमादौ ब्रह्मणादिषु भोजने ॥ 


` ,९, 1९ धं 1990 हरिष्डबा, २. 9. १ ©, 16४0 निकृत्तः 








अ०२.] माधवाचार्वकृतव्याख्यासदहिता । २५७ 


गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य केस्यचित्‌ | 
निमन्वितेषु विपिषु पारन्पे श्राद्धकर्मणि" ॥ 
इति । बह्यपुराणे पि- 
निमन्तितस्य विप्रस्य स्वाध्यायनिरतस्य च | 
देहे पितृषु तिष्ठस्ड नाशोचं विद्यते कचित्‌ ॥ 
प्रायधित्तप्रवृत्तानां दातृ-ब्रह्मविदां तथा " |, 
इति । मनुरापि- 
न राज्ञामषदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सलिणाम्‌ । ` 
एन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ 
राज्ञो माहात्मके स्थाने सद्यःरो चं विधीयते । 
परजानां परिक्षाथंमासनं तत्र कारणम्‌" ॥ 
(म, स्म्‌. ९. ९३-९४ ) 
इति ¦ याज्ञवल्क्यो अपि- 
'ऋषिजां दीक्षितानां च यज्ञियं कम कुर्वताम्‌ । 
सालि-व्रति-ब्ह्मचारि-दातु-ब्रह्मविदां तथा ॥ 
दाने विवहि यज्ञे च संग्रमे देराविप्रषे | 
आपद्यपि चं कष्टायां सद्यःरोचं विधीयते" ॥ 
( या. स्मृ. ३. २८-२९ ) 


६, प, 18618 8 लिः ध ० 6 011010४ : ~ 





मठनपारिजाते यमः-- 
दिष-बिर्ण्व्ने दीक्षा थस्य वाऽप्निपारिप्रहः। 
त भरह्मचारी यतिश्वेव शरीरे नास्ति सूतकम्‌ ॥ 
मन्ख ध 


“पो देवाचेनविधिः काया दीकषान्वितेनैर,। 
010, ,. नास्ति पापं यतस्तेषां सूतकं वा यताकमनाम्‌" ॥. 
००४६॥ पी एणभर00 ॐ कला 10 पत, 1 183 ७९ इत्वातः नी, २, एक्ट 
" ४१ 7), धो] गणा हति । जह्मपुराणे ऽपि. ३, प्र, 1९९15 -विरतस्य णि -नि- 
+ ध 106 (6६ 18 वाच 07 तत्र. ९. 7106 (6 ३प०७।) १९७ हि णः च. 
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२५८ | पतश्मरत॑रितिां [आऽ क) 


हति 1 हारीती अपे- 
^संप्रामस्थश्च राजन्यो वैश्यो मध्ये गवां स्थितः| 
सन्ती च ब्राह्मणो निष्यं बह्मथारी च वै वाचिः" | 
इति । पैठीनसिरपि- 
 (विवाह- यज्ञ-दुरगेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि । 
न तत्र सूतकं तद्त्‌ क्म यज्ञादि कारयेत्‌" ॥ 
` हति | ब्ह्यपुराणे ऽपि- 
अथ देवप्रतिष्ठायां गणयागादिकर्मणि । 
भरादादौ पितृयज्ञे च कन्यादाने च नो भवेत्‌| 
इति। अङ्गिरा भपि- 
“जनने मरणे चैव त्रिष्वारषं न विद्यते | 
यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथैव च '॥ 
इति । अत्र विवाहादौ सः रोधमुपक्रान्तविवाहादिषि- 
पयम्‌ । अत्र नृषादीनामसाधारणरस्यव्यतिरिक्तिविषयेष्वारीः 
 चमस्त्येव । तथा च ब्रहि -पुराणे- 
 %ज्यनारास्तु येन स्याद्रिना रजञा सवमण्डले । 
प्रयौस्यतश्व संग्रामे होमे भ्ास्थानिके सति ॥ 
मन्त्ादितर्पणेवाऽपि प्रजानां शान्तिकमंणि । 
गोमद्भका्न प्ैश्यानां फषिकारास्ययेष्वपि ॥ 
आहौचं न भवेलोके सर्वत्रान्यत्र विद्यते ' । 
हति | २०-१९-११ ॥ 


१ वक ५ ५.4 
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भ+ त : माधगाचाय्तव्यास्ासरिता। = ९५९ 
प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्‌ सङ्करं यदि । 
दंशाहाच्छुद्थते माता लवगाह्य पिता दुचिः॥२३॥ 
इतिं । प्रसवे जनने | गृहमेधी गृहस्थः । पिता सूतिकया 


सह यदि संसग न कुर्यात्‌ तदा स्नानेन शुद्धो भवति । माता 
तु दशाहैन शरदा भवतीत्यथः ॥ २२ ॥ 


नन्येवं तर्द पितुः क्मानधिकारलक्षणमप्यारौचं न स्या- 
दिष्यत आह- 
सैषां शावमाशीचं मांता-पित्ोसतु सूतकम्‌ । 
सूतकं मातुरेव स्यात्‌ उपस्पुरय पिता रुचिः ॥२४॥ 
इतिं । यथा सपिण्डानां कमनधिकारलक्षणमाहोचं सम्पू 
# तदषितुरपि । मातापित्रोस्तु सूतकमस्यृरयत्वलक्षणमारौ- 
घम्‌। तत्रापि दत्राहमस्पृरयत्वं मातुरेव । पितुस्तु स्नानप्यन्त- 
पष्य, । तथा च पैठीनसिः 
जनौ सपिण्डाः शुचयो माता-पिवरोस्तु सूतकम्‌ , 
सूतक भातुरेवं स्यादुपस्पृश्य पिता युधिः | 
इति । अथमर्थः-जनने माता-पितृष्यतिरिक्ताः स्वै सपि- 
"हाः सूर्याः भाता-परत्रोस्तु नास्ति स्पूरयत्वम्‌। तत्रापि पिता 
व सृश्यो भवति । दाहं त्वस्पूरयस्वं मातुरेव । तथा च 


क्ण 


५. सलग ~---------------------------- न्वा, ४ कि + ११ श्वा 
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२६९० पराशरसंशिति ` ` [आ० कां०१ 


"नारौचं विदयते पुंसः संसर्गं चेन्न गच्छति । 
रेजशाव्रागुचि क्षेयं तथच पसि न विद्यते" 
व. स्मृ. ४.९१ 
इति । संवर्त पे- १ | 
“जाते पुत्रे पितुः स्नानं सवेरं तु विधीयते | 
माता शुद्धेदशांहेन सनानात्तु स्यरोनं पितुः '॥ 
| (सं, स्म्‌. १४२) 
इति । बहस्पतिरपि- 
'जातादौषं तु सर्वेषां सूतकं मातुरेव च । 
स्नानं प्रकु यौन्तु पिता ज्ञातयो न संेलिनः'॥ 
इति । गौतमो पि~- 
‹ माता-पित्रोस्तु सुतकमुपस्पृरय पिता द्याः" । 
( गो. समू. १४. ९६.) 
इति । आदिपुराणेशपे- 
'सुतकी तु मुखं दृष्टा जातस्य जनकस्ततः। 
कृत्वा सचेलं स्नानं तु शुद्धो भवति तर्षणात्‌'॥ 
इति ॥ २४ ॥ 
सूतिकया सह-संस्गकरणे तश्निमित्तमसपरयतवं दाहम 
स्तीव्याह- | 
यदि षल्यां प्रसूतायां सम्पर्कं कस्ते दविजः । 
सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्गवित्‌ ॥ २५। 
हाते । सूतिकया .पल््या सह पतिः संसं यदि य॑ 
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०१].  माधवाचारयेकृतव्याख्यासहिता। २६१ 


विद्या-कर्मयुक्तस्य विभस्याप्यस्पृरयत्वलक्षणं सूतकं भवेत्‌ 
किमुतान्यस्थेव्य्थः । तथा च सुमन्तुः- 
‹ मातुरेव सूतकम्‌ । तां स्पृशतश्च । नेतरेषाम्‌" | 
इति । सूतिकां स्पृरातो जनकस्यास्प्ररयत्वलक्षणं सूतकं 
भवति नान्येषामिस्य्थः ॥ २९ ॥ 
ननु-जनननिमित्तमेवास्पृरयत्वं भक्तैः स्नानानन्तरमापि कि 
न स्यात्‌ अत आह- 
सग्पकौज्जायते दोषो नान्यो दोषोऽसि पर द्वि । 
तस्मात्सव्रयलेन सम्पकी वजयेदूषः ॥ २६ ॥ 
इति । स्नानानन्तरं भक्तः संसग॑निमित्तक एव दोषोऽस्यरय- 
त्वापादको जायते न जनननिमित्तको दोषोऽस्ति । तस्माद्विद्वान्‌ 
सम्प सहरायनासन-भोजनादिकं वर्जयेदिव्यथैः । तथा च 
वृहस्पतिः- | । 
'यस्तेः संह सपिण्डो अपि प्रकुरयाच्छयनारानम्‌ । 
` बान्धवो वा परो वापि स दराहेन शुद्धयति" ॥ 
हति | विष्णुरपि- 
(ब्राह्मणादीनामारौवे यः सकृदेवान्नमेश्ी- 
यातस्य तावदाशीषं यावत्तेधाम्‌ ' । 
(वि. स्मृ. ११. ८) 
इति] अत्रिरपि- .. 
सम्पकांञ्जायते दोषः पारक्ये मृतजन्मनि । 
| _ -दजेनाषितुरपि,स्ःशौचं विधीयते ' । सद्यःशौचं विधीयते ' ॥ 


१. ४, 1698 राह्मण 91 हिज, २. 1. पः सहा- 0 सह. ३. 11९ (५५४ 
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इति ॥२६॥ ` 
अर्धे यज्ञादौ क्षुः शुद्धिरुक्ता । इदानीं कल्पितदरव्य- 
स्यापि गुदिरस्सीष्याह- 
विवहोस्सष-यन्नेषु लन्तरा मृत-सूतके । 
पूषैसङ्कव्ितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २७॥ 
इति । अत्र विवाह ग्रहणं पुषप्रत्तवौलोपनयनादिपंखा- 
रकगरौपलक्षणार्थम्‌ । उस्सवो देवतोस्सवः। तेन च देवपतिष्ठाि 
कमुपलक्ष्मते | यज्ञो ऽ्योतिष्टोमादिः। तेषु प्ारन्धेषु भन्ता 
मध्ये यदि मृत-सूतके मरण -जनने स्यातां तदा पूवैसङ्ितं 
ष्यं देवतायै ह्मणेभ्यो दीयमानं न दुष्यतीत्यर्थः। 
` तथा च क्रतुः 
पूैसङ्ल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति '। 
इति । पक्षे तुं विदोषः स्मृष्यन्तरे द्ितः- 
(विवाहोत्सव -यज्ञादिष्वन्तरा मृतसूतके । 
शेतमश्रं पैदैयं दावुन्‌ भोक्तु ध न स्पृरोत्‌ ॥ 
इति । कृताप्नमुहकिभिरदेयम्‌ । सूतकी तु दातृन्‌ भारथ 
क दपृरोदिष्यर्थः। यज स्मृत्यन्तरम्‌- 
हरष्याणि स्वामिसम्बन्धादषानि स्वश्युवीनि च । 
स्वमिरशदयेव शुषन्ति वारिणा परोकषितान्यपि 
म तै | वदसङ्कल्पितद्रष्यविषयम्‌ । कानिचिदसड्लियता 
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भरत १८. माधवाचायकृतष्याटयासरिता । २६१ 
श्वे मघुःमलि च ष्प-पूल-करेषु च । 
दाक -का्ट-वृणेष्वप्सु दधि-सर्पिः-पयःसु च ॥ 
तैलीषभ्यजिने चेव पकपक्ते स्वयङ्हः । 
“पण्येषु चैव सर्वषु नारौचं मृतसूतके ' ॥ 
हति । ।। १७ ॥। 
सैनेकनिमिचारोचसन्निपाति परतिनिमिसं नैमिसिकावृत्तौ 
7 निवारयति- 
अन्तरा तु दशाहस्य पुनमेरण-जन्मनी । 
तावस्यादद्युचिविंगरो यावत्ततस्यादनिदे शम्‌ ॥२८॥ 
इति । यदा दशाहारौचकालमध्ये तन्तुल्यस्य ततोऽल्य- 
य वाऽश्रौचस्य निमित्ते जनन-मरणे स्यातां तदा पूवेमवृत्त 
दादोचं यावदनिर्देरामनिगंतदशाहं स्यात्‌ विप्रस्तावदेवा- ` 
[विभवति न पुनर्मध्योत्पन्नमरणादिनिमिचकदगाहाथारो 
वानिष्यथैः । तथा च मनुः- 
%न्तर्दशाहि स्यातां चेत्‌ पुन्मरण-जन्मनी । 
तावस्स्यादशुचिर्विभो यावे्त्स्यादनिदंशम्‌' | 
य (म, स्मृ ९. ७९, 
इति । याश्वल्क्यो ऽपि- 
` अन्तरां जन्म-मरणे शेषाहोभिविदुदचति " 
( या. स्मृ. ३. १०) 
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अ १ ई} ˆ माधवाचार्वेतव्यार्यासरिता। २६९. 


यथौ तरिरोत्रे प्रक्रान्ते दराहं परविपरोथरि ॥ 
अचं पुनरागच्छेत्‌ तस्समाप्य विददचति 
हति । प्रथमप्रवृत्तारौचकालपेक्षया दीर्धकालानवसैनेन 
वृदिमदादौषं यदि मध्ये समुत्पदयेत तदा पशिमेन स्वकाले- 
नैव समापयेदिव्य्थः 1 ङो ऽपि- 
“समाना चसम्पाते प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमेराजवचो यथा | 
| (शो. स्मृः १९. १०) 
इति । असमानं दीर्धकालारौचमित्य्थः । हारीतो अपि- 
(रावान्तः रावि आयाते पवारोचन शुद्धयति । 
गुरुणा धु शुद्धथेत्तु लघुना नेव तहुरु' ॥ 
देति । कोम ऽपि- 
अषानां योगपये तु ज्ञेया गुदिगैरीयसा ' 1, 
(क्‌. पू. ९. २. ९३. १४) 
इति । गुरु-खघुत्वे तु समानजातीययोः कालापिक्षया । 
वेजातीयथोः स्वशूपेणेव । तदुक्तं तेनैव- 
` सरणोत्यत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्‌ ! 
(क्‌. पु, ९, ९. ९३. ६) 
इति । कथित्‌ काराधेक्चया रष्वारोचमध्यर्वा्तिनी गुवां 
शौचस्य पूर्वारौचकालिनापगमे ऽस्ति । तदाह देवलः- 
परतः परतोऽशुदिरषवृद्धी विधीयते । 
स्याेर्तवश्चमादह्कः पर्वेगेवात्र शिष्यते" ॥ ` 
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१६६. पराशरसंहिता । [आं० कां० ९ 


इति । वर्चमोनारौचमप्यवक्षनि जननादौ यदा वृध. 
दी्कालमारौचं तदा परतः प्रासं जननादिकमारभ्यागुदि- 
ध्िधीयते । तद्यदि पूर्वपवृत्तमारो चं पञ्चमदिनात्रतोऽ्य- 


 नुवर्त॑त तदा पूत्ैणेव पूर्वादौचकालेनेव दराहारोचस्यापि 


शुदधिर्धिरिष्यते विधीयते । एतदुक्तं भवति-अन्तर पति- 
तस्यारौचस्य दीधैकारचेऽपि यदि पृवंमवृत्तमारोचमुन- 
रारौचकालादरधाधिककालं स्यात्‌ तदा पूवेपरवृतताशौचका- 
ठेनैषोत्तरस्यापि शद्धिभवति । तद्यथा-गभपातनिमित्तपडहा- 
दरौ चमध्ये यदि दशाहारोचमापनेत्‌ तदा पदहारो चरेधेगेव 
ददराहादौचस्यापि निवृत्तिरिति । एवमन्यत्रापि भर्धाधिकका - 


लादौचशेपेणेवाभिक कालारौचस्यापि निवृत्तिरवगन्त्या | 


अन्तरा पतितस्याशञोचस्य रोषेण शुदधिरित्यत्र विशेषो 
गौतमभेनोक्तः- 
रात्िरोषेः द्राभ्याम्‌ (७) प्रभाति तिसृभिः" 
। (गी, स्मृ. ९४. ५-८) 
इति | रात्रिरब्देनाहोरात्र क्ष्यते । रात्रिः रोप यस्या 
शौचस्य तस्मिन्विमाने यदा धौचान्तरमापतेत्‌ तदा पू 
जोचकालानन्तरं दाभ्या रातरिभ्या दुदिः । प्रभाते तस्यारत्र 
शरभे यामे परा सूथोदयादाशौचसतिपति तिमृभी रारिभि 
गुडिः। न तु पूर्वाौचकालेषेणेति | तथा श लिखिताभ्या- 
भपि- 
। अय चदन्तरा प्रमीयेत जायेत वा रिष्रेव दिवसे 
शुधधेत्‌ । अह .ोषे इभ्याम्‌ । परभाते तिसृभिः" 


१, 0. पन्थि सतति $पि रजि्ेषे 


म०र.] ` माधगचार्यकृतव्याख्यासहिता । २६५ 


इति । रातातपेनापि- 
" शात्रिरोषे द्यहाच्छुद्धियामरेषे उयहाच्छरचिः'| 
इति । बौधायनेनापि- 
‹अथ यदि ददारात्रसन्निपाते यदाद्यं 
` दशारात्रसमाश्ौचमानवमाश्चिसात्‌! 
(बो. स्मृ. १. ९. १९. १८) 
इति । अस्याथः-यावन्नवमदिवसपरिसमापिस्तावत्‌ न पवा- 
तरोचकालरोषेणत्तरारौ चस्य निवृत्तिरिति । नवमरान्दैनेपा- 
न्वयदिवस उपलक्ष्यते | ततश्च क्षत्रियादीनामप्यन्त्यदिवसारो 
चसनिपाते द्विरात्र प्रभति तरिरात्रमित्यवगन्तय्यम्‌ | देवेदेनापि- 
ुनः पति दशाहासाक्‌ पूवैण सह गच्छति । 
दरामेऽ्ि पतेद्यस्य द्महान स विशुद्धथति ॥ 
प्रभति तु त्रिरात्रेण दरारत्रेष्वय विधिः "| 
हति । दद्चाह्मसागिष्यत्र दगाहरब्दोऽ्त्यदिवसोपलक्षकः। 
दरारात्रषविस्येतदेपि दादशरात्रायुपलक्षणम्‌ । समानाशोचयो 
सत्निपाते पूष॑ोषेण रदरिप्यस्य कचिदपवादः कुन दरतः ` 
'मातरयगरे परमीतायामरुदधौ प्रियते पिता । 
पितुः रोषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुयौन्ु पक्षिणीम्‌' 
(शं. स्म्‌. ९९. १४) 
इति । मातरि पूरव मृतायां यदि तत्निभिताशोवमध्ये पिता 
भरिथेत तदा न पू्वादौचरेषेण शाडिः । कष तु पित्रशौचकलि- 


६ 0, भत ए, १६७ हेवलोऽपि. २. 0. 84 0 ५१ द्यहास्सर्व; १।1९ 
५6 द्यहतः स, द; गण ५ अवि । 





२९८६ ` हिता ` | श्रा०का०्१. 
रमीायामंपि. न पितरादौचकालदोषेण यरि । डि तु पिर. 
दीर्ध समाप्य पक्षिणीं कुर्यादित्यर्थः ॥ २८ ॥ 
` उक्तस्य दशाहादयाद्रौ वस्य विषयान्तरेभ्यपवादमाह- 
ब्रह्मणा विपन्नानां बन्दि-गोग्रहणे तथा। 
आहवेषु विपन्नानामेकरात्रमंरोचकम्‌ ॥ २९॥ 
इति। ब्रह्मगप्राणरक्षणा्यै बन्दि प्रहणे गोग्रहे च सति ति 
मोचनाय हतानां आहवेष्वाभिमुख्येन हतानां ये सणण्डा 
स्तेषामेकरात्रमेवारोचं न ददारत्रादिकमित्यर्थः | यतत सय 
ीच'हस्यनुवृत्तौ मनुनोक्तम्‌ 
(डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च | 
गो- ह्मणस्य चेवा यस्य चेच्छति भूमिपः ॥ 
श. (म, स्मृ. ९.९९) 
हति तदसज्निधिविषयम्‌ ॥ १९॥ 
` रणहतसपिण्डानाभेकाहारौचविधिरोप्रतया नवभिः श 


कराह हतं प्रौ सति । तत्र प्रथमं परीत्राजक्षदृष्टन्तेनादि्य- 
ण्डरमेदिषं दर्शयन्नयद्रह्यलोकपापिं दरीयति- 


दविमी पस्षो लोके सूयमण्डलभेदिनी। | 
अरित्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चामिमृो हतः ॥२०॥ 
जः (५ योगाभ्यासेनेश्वरमुपासीनः परत्राजको अवरादिमा 






0 10420. वत्डिनो. २, 01, 1690; एकरा हु सूतकम्‌. ३. ॥ १ 
£ १ व 7. ४. 21. 100 पुने कै. 2, 0 (10 रणेश्वानि- 





माधवाार्वकृतहयास्यातहिता । २६९. 
लानि क्रमण भिखा तत्र तेभ्य उकरोच्तराधिकेभ्यः छिदेभ्यो 
भिर्गत्य क्रमेण विदुदादिलोकान्‌ सञ्चरन्‌ बह्यरोकं प्राभोति | 
हिद्रनिर्ममनं च वाजसंनेयिन्राह्मणे श्रुतम्‌- 

शस वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते 

. यया रथचक्रस्य खं तेन स उध्वं आक्रमते 

स आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते 

यथा लैम्बरस्य खं तेन स ऊध्वं आक्रमते 

स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 

यथा दुन्दुभेः खं तेन स उवै आक्रमते. 
(वरु. उ. ९.९०. ९) 





इति ॥ ३० ॥ 

तत्र-चिरकाछं महता प्रयासेन योगमभ्यस्यता परिव्राजके" 
न सह समानगतिषत्वं रणहतस्यायुक्तम्‌ । तस्मादल्पकारप्रया- 
सखवादित्याराङ्् काजाल्पत्वे ऽपि धेयातिशथेन प्रयाससा- 
म्यं सुचायितुमभिमुख इत्युक्तम्‌ । तमेव सूचितमर्थं विदादीक- 
रेति 

यत्रे यत्र हतः शरः शात्ुभिः परििष्टितः । 

अक्षयान्‌ रभते लोकान्‌ यदि बं न भारषते ॥२१॥ 

इति । लोके राख्धारिणमेकमपि दृषा महती पाणभीतिजा 
धते । युद्धकाले तु प्रतिैन्यगताः संव पे रात्रः रालधारिणो 


९ त्य 4. ए. जव ६९ ६९६६ ०४8 1९8 ऊष्वैम्‌. २, 8. €, ?, 80 
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९७० ` पराशरसंहिता  [आ०क्रा०१ 


मारणोद्यता एनं परिष्टयन्ति । तदानीमुत्पद्यमानाया भीतिरिय- 
जेव नास्ति । तादृरीं भीति सोदरा परतिभटामिमुख्यं गच्छतः 
शर्य धेयं योगिधेयीदप्याधेकम्‌। न हि योगिनो यम-नियमा- 
दिषु कचित्माणभीतिः सम्भाविता। ततो यथा जागरणे बहुषु व- 
त्सरेषु अनुभवनीयस्य भोगस्य सुदुर्तमात्रवाततिनि स्वम साकल्यं 
दृश्यते तथा चिरेभावियोगसाम्यं रणे धैथवतः किं न स्यात्‌! 
पेयातिरायेन साम्यमत्र॒ विवक्षितमिति दयितं "दि ड़ीबं 
न भाषते" इव्युक्तम्‌ । क्ौत्रं नपुंसकत्वं विकलता तसचक 
भीत्याविष्कोरि वाक्यं यदि न भाषते तदानीं योगिसाम्यादक्ष- 
यान्‌ ब्ह्मरोकावान्तरविरोषान्‌ सालोक्यादीन्‌ लभते ॥ २१॥ 


परित्राजकदृ्टन्ते सूर्यमण्डलभेदितवं सम्भावयति 
संन्यस्तं ब्राह्मणं दृष्टा स्थानाच्चरति भास्करः । 
एष मे मण्डलं भित्वा परं स्थानं प्रयास्यति ॥२९॥ 


इति । यद्यपि मण्डलस्यावेतनररिमसमूहरूपतवाततदरे 
नास्ति काचिदादित्यस्य षेदना तथापि पूरवमत्यन्तनी वप 
वर्त॑मानस्येदानीमुखपदपरामिधिन्तके गाहेतुभवति । अत प्व 
भित्वा परं स्थानं प्रयास्यतीव्युक्तम्‌ । एतदेवाभिपरवय व्या 
आह- 
 (क्रियावद्विषि वौन्तेय देवलोकः समावृतः । 
न येतदिष्टं देवानां मर्सरेपरि वतनम्‌ ' ॥ 
९, 1. ०046 -काल- ४० तिश, २, 1. 16906 मीध्याविष्कारक-. ४. ५7 . 


क; ४0]. 01९18 "1९४त शास्यति 90" प्रयास्वति. ४. 1), 16008 समा 
९ 2, 0. & ए, १८ भूस चु परिवतेनम्‌ः 


अ० ३] ` माधवाचार्थकृतव्यास्यातरिता। २५१ . 


इति । सुमृश्चुपरित्राजकदर्दानमत्रेण निष्पन्नस्य भास्करच- 
लनस्योपन्यासाद्योगिनो यथोक्तफरं दृदीकृतं भवति ॥३२॥ 

रणे चाभिमुखो हत इति दार्टान्तिके अभिहितं तच हतं 
परयातिदायस्योपलक्षणम्‌ । असत्यापि स्ववधे परत्राणपवृत्तस्य 
धीरस्य यथीक्तफलसद्रावादित्याह~- 

यस्तु भग्नेषु सेनयेषु विद्रव समन्ततः ।, 

परिताता यैदा गच्छेत्‌ स च क्रतुफलं भेत्‌॥२३॥ 

इति । क्रतुरतवराशमेधः | ब्रह्मलोकमातिफलतात्‌ | अग्वमे- 
धस्य च तत्फलत्वं वाजसनेयिशाखार्या भुञ्युत्राह्मणे- ` 

। क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति? 
(वृ. उ. ३.३. १) 

इत्यादिमर्भ्-प्रतिवचनयोिस्पष्टमवगम्यते || २२ || 

यैः परि्राणार्ै प्रवृत्तः तस्य परवृत्तिमावेण करतुफलमुक्तम्‌ | 
वृत्तस्य गात्रच्छेदे सत्ति हतत्वाभवे ऽपि फलातिरायो स्स्ती- 
प्याह- 

यस्य च्छेदक्षतं गातं शर-मुहर-यष्टिभिः। 

देवकन्यासतु तं वीरे हरन्ति रमथन्ति च ॥ ३७॥ 

इति । गात्रं रारीरम्‌ । छेदक्षतं हस्त-पादायवयवच्छेदे- 
गोपहुतम्‌ ॥ २४ || 


५" 4. 76808 मुभृक्षोः परिव्राजकस्य ण सुमुभुपरित्राजक -. २. 1. 1९08 ` 
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चः, ६. 11, 1640 श्र-शाक्त्या्िःमुहरेः, 9, ॥1. 16905 गायन्ति. 





देवं ङ्गनासहस्ाणि शूरमायोधने हतम्‌ । 
सैरमाणाः प्रयान्ति मम भती ममेति च ॥२५॥ 


इति .॥ (२५) ॥ 
यद्य यत्तसह्ूादिकं युदमरण प [भयमप्येकत्िधस्य 


कलस्य समानं साधनं तथापि युद्मरणस्यात्यल्यकलस्य- 
त्वेन ्रकःल्यासम्भवादुतमसाधनस्वमित्याह ` 
` य॑ यत्सङैसतपषा च विपा 
सपिणो वाऽत्र यथेव यान्तं । 
णेन यान्येव हि तत्र वीराः 
प्राणान्‌ सुयुद्धेन. परित्यजन्तः ॥ २५. ॥ 
इति । विप्रगाब्देन निष्कामा विवक्षिताः | तथा च स्धौौषिणी 


हति विकल्प उपचयते । 
धन प्रकारविरोभेण देवकन्यावरणादिना धुक्ता सन्तो यानित 








२ 2 -------- 


मदिति ॥ 
प्रा 0 यान्त 
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(4 भ 81084 
- १.0 (10048 रै" हेषुः) 
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५ 
९ + ति. १ 
॥ 
# 
५४६ शषः 


८१ 
५. 


भ०.३,] माधवाचा्कृतब्याद्यासरहिता । २५२ 


नु कालस्थाल्पतवेऽपि प्राणमीतिदष्यरिहरलवात्‌ पूर्वोक्तं 
युर द्लभमिस्यादाङ्क्य विचारवतः पुरुषस्य तत्‌ सु- 
लभमित्यभिप्रेव्य तं विचारं दर्शायति 
जितेन लभ्यते लक्मर्मृतेनापि सुराङ्गनुः। 
सणध्वंसिनि काथेऽस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे, ।२७॥ 
दति । जिैनेति कर्तरि निष्टा | यतो जयेन लदमीलाभः । 
मरणेन सुराद्धनालाभः ततो यदि काथजीवनलोभालक्ष्मी-देव- 
गनालाभी न प्यालोच्येते तद्‌। लभपरित्यागमात्रं तस्य 
कैवलमंवरिष्यते । कायस्तु सर्वथा नं चिरं जीवति । तस्य 
कर्मभापितायुष्यवरावरभित्वेन सणप््व॑सिस्वभाववात्‌ ||२७॥ 
अत्यन्तनिषिद्रमपि रुधिरपानं यत्र निरातिरायसुशतत्ेन 
परिणमते तत्र पुण्यलेकिपापौ को विस्मयः? हस्याह- 
रुलटिदेशे रुधिरं सवच्च 
यस्याहवे तुं पर्िशेचच वक्तम्‌ । 
तत्‌ सोमपानेन किर्लस्य तुयं 
संग्ामयज्ञे व्रिधिवच्च दृष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति । संप्रामयज्ञप्रतिपादके नीतिशाखरादौ पुरीभागे प्रहा 


१, #, 1९88 लेमेते. २, ४. 1९/18 क्षणदिष्वंसिक्ने ऽमष्िन्‌. ३. 7115 
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जः णि मवेन, 81१ पा मरणेन इराङ्खनालभः ९. 1. ९५१७ अवशिष्यते, 
` ‰. 16४08. 

| | हुधिरं हिः यस्य 

91. तत्स्व अन्तो, प्रविशे पक्त ।. 

ी न व नणि लु, ८. 71. 16 हि सस्य पल्यम्‌. ९, 1. 
"१८९8 तेल ४ "जते ध 
9 


। 


अ 9 अधरत्तरसरितोः "आर कं 
त .कीरलक्षणतवेनोपवभिल इति विवक्षितत्वात्‌ विधिवद 
युक्तम्‌ । | 
` देवं. नवभिः छकरा रौ चविधिस्तावकत्वेन यु दइमरणस्थ 
प्ररंषा कृता) यस्माद्रणहतो स्त्यन्तपुण्यात्मा तस्मात्तन्मृतौ | 
परि्ाजकमरण इवाधिकादीवाभाव उपपद्यते । अवा त 
एते नव श्षीकाः प्रकरणादुत्कृष्य राजधर्मेषु स्थापनीयाः। 
यस्य ्त्रियधमंत्वात्‌ । यभादरी-पृ्णमासप्रकरणे भ्ुयमाणो 
रजस्वलाव्रतकलपिः प्रकरणादु कष्य ्रस्वथपरिहारेण पुरुषाय 
तयोपवणितस्तद्रत्‌ ॥।*३८ ॥ 
पमार्यमनायनराह्मणदाववहनादौ भरासपूरवकं सयःरीवं 
विदधाति- 
अनाथं त्राद्यणं प्रतं थे वहन्ति दवि जातयः । 
पदेपदे य नुपूम्यौलमन्ति ते ९,॥ 
दे यज्ञफलमानुपूर्याहमनति प । । २ 
न तेषामरभं किंश्चित्‌ पापं वा सुभकमणम्‌ । 
 जकावगाहनाकतेपां सयैःदौचं विधीयते ४० । 


हति। अनायं बन्धुरहितमपिण्डं ब्राह्मणमदृष्टाथये ध 
यो , वहन्ति स्पर्रान्वि दहर्न्विं धते पदेपदे यत्त 
मिणं पान्ति । 


९५ 
नषामगुभादिकमपि 
^ { 8 
1 
द । ५९८. 
^ ५ + ^ 
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नास्ति । तेषां स्नानदेव सद 
॥ प यंत इस्य्थः | तथा च वृपराशरः- 





(४५ | 186; असग 
ध (१9९४ शि 1/1) {€ 418 +£ | 
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रं  माधवाचायौृत्यास्यासहिता ।. २५९ 
वषसयरा नसंस्कारे ब्राह्मणो धैव दुष्यति । 
वों वेवाग्निदाता च सदयः स्नात्वा विशुद्धयति' ॥ .. 
` -इतिः। यत्त हारीतेनोक्तम्‌- 
शरेतस्पृरो ्रामं न `विेयुरा गक्षत्रद- 
दरानात्‌ । रात्री चेदादित्यस्य' । 
इति । यच्च देवलेनोक्तम्‌- | 
"आह वेद्रहनं कुयात्‌ उर्वमस्तमयाद्रतैः | 
स्नात्वा गृहं विरोधि रात्रो चेदुदंयाद्रवेः' || 
हति तत्‌ ज्ञेहदिनाऽ्करणीयनिंहीरकरणे बेदितव्यम्‌ . 
| ६९-४०॥ 
ने केवलं स्नानं फं तु प्राणायामो पि कर्तव्य इत्याह 
असगोत्रमवन्धुं च प्रेतीभूतं दि जीत्तमम्‌ । 
वहिता च दिता च प्राणायामेन शरद यति ॥४१॥ 
इति । असगोत्रमसपिण्डमबन्धुं अन्धुरहितं परेतं ब्राह्मणं थे 
बहन्ति दहन्ति च तेषां प्राणायामेन शदिरि्यरथः । न केवलं 
सनान-माणायामौ । अभिसर शपि कर्चग्यः | तदुक्तमद्गिरसा- 
यः कथिन्निहरेस्‌ परेतमेसपिण्डः कयन्बन । 
स्नाव्वा सथलं स्पृष्टा ऽभि तस्मि्नेवाह परे गुविः' ॥ 


इति ।;केहादिनः प्ेतनिरैरणः कुर्वतोः ऽसपिण्डस्यारौ - 
मस्ति. । तथा च.परूनु~ ` 











१2... 
^ नक सः र 21, 56808 च ब्राह्मणम्‌ 9 द्विओन्तमम्‌. ९ ध 

क्वः ॥,) भ्तपि 
4. पी १ 0.9 010 इहम्ति च, 9, 1. 10008 


१७६ >` पराशरसरितां ' ` -: [आ०.कौ०.१ 


असपिण्डं हिजं पेतं धिरो निहेव्य वैन्धुषत्‌ |: ` 
विशुङ्धति त्रिरात्रेण मातुराप्थि बान्धकवाम्‌ | -ए 
-थदयन्नमन्ति तेषां तु ददाहिनेव शुङचति। 
अनदज्न्नमृहधैव नं वेलस्मिन्‌ गृहे वेत्‌ ॥ 
| (म. स्मृ. ९. १०१-१०१) 
इति । यस्तु प्रेतनिर्हरणं हतवा तदहे वसति न च तत्रम 
श्राति तस्य त्रिरात्रमादौोषम्‌ । यस्तु तदहे वसन्‌ तदन्नमभ्नाति 
तस्य ददारात्रम्‌। यः पुनः परेतं निहप्य तश्ुहवासं तदन्नं च 
परित्यजति तस्यैकाहमभित्य्थः । एतस्सवणेविषयम्‌ | असपरणै- 
रावनिहीरे तु तज्जातीयमाहौषं कार्यम्‌ | तदाह गीतमः- 
अपरेशेदर्णः पूर॑वणमुपस्परेत्‌ पूवो ्वा- 
अरं तंच्छवोक्तमादौचम्‌'। ` । 
( गी. स्मृ. ९४.१६) 
इति । उपस्र्दानं निहरणम्‌ । ब्राह्मणस्य शुद्ररावनिहीर 
मासमारौवम्‌ । शु्रस्य ब्राह्मणदावनि्हीरे दशांहमायोष 
भवतीत्य्ः । यस््वर्थलोभादसषेणदावनिहरणं करीति त्य 
दविगुणमादौचं भवतीति । तथा च व्यापरः- 
'अव्ररंथेद्ररौ वर्णं वरौ वा अव्यरं यदि | 
` वहेच्छवं सदारौषं वृच्यरथे हिगुणं भवेत्‌" 


ति पिरि पीं 
९, ४069 ^. &व ४6 [९५४ 91 1८ वः स व्चाहिन 97 त दशि 
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अम: मापवाचाककृतंष्यादयासहिता । २.५४ 


इति; ।:अ्कणपरेतनिहीरे तदुक्तमारौषम्‌ | तत्र पेतनाश्र- 
यणे द्विगुणमाशोच भवतीत्यर्थः । यत्तु विष्णुपुराणे - 
धो ऽसवर्णं तु मूल्येन नीत्वा वैव देहेन्नर. 
आशौचं तु भवेत्स्थ भेतजातिसमं सदा" ॥ 
इति तदापदि द्रष्टव्यम्‌ । अथरोभास्तवर्णदाववहनादौं 
स्वभास्युक्तमादीषं कार्यम्‌ | तथा च्ौर्मि- 
यदि निर्हरति प्तं भेलोभक्रान्तमानसः । ` 
दशाहेन द्विजः शुद्येद्दाददाहेन भूमिपः ॥ 
अधेमासेन वरैरयस्तु शूद्रो मासेन शुद्धयति ' । 
(कूः पु. १, १, १३, ४९-९०) 


इति । यस्तु सपिण्ड एव प्रेतं निर्हरति न तस्याशोचाधि - 
क्यम्‌ | परेतनिर्हरणस्य विहितत्वात्‌ । तदाह देवलः- 
विहितं तु सपिण्डानां प्रतनिहंरणादिकम्‌ । 
तेषां करोति यः कथित्‌ तस्याधिकयं न विद्यते" ॥ 
ददि । आधिक्यमादौषापिक्यमिस्यर्थः । समानीदकपेत- 
निहरणे दाहम्‌ । तदाह स एव- 


यः समानोदकं प्रतं -बहेदाऽथ दहेत वा । 
तस्यारोषे.दशाहं तु मज्ञा सुनयो विदुः" ॥ 


„ इति । बरह्मवारिणः प्रतवहनकरणे व्रतलोपः। तदाह देवलः- 
व 
१, १. ४६ ;1. परश वहेत्‌ {9 दहेत्‌, २. ^11, ९०९१४ 4. 8०0 प्र, 1८80 
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२५१८ । पराशरसंहिता [आ० कां०\ 


'्रह्मवारी न कुर्वीति शोववाहादिकाः क्रेया 
_ यदि कुयारस्कृच्खः पुनः संस्कारमेव चः ॥ 
इति ¦ पित्रादिशवव्रहने तु न दोषः। तथा च मनु-देवरी- 
आचार्यं स्वरुमुपाभ्यायं पितरं मातरं रुरुम्‌ । 
निहत्य तु ब्रती परेतान्‌ नं व्रतेन वियुञ्यते' ॥ 
(मी स्म्‌. ९. ९६) 
इति । वसिष्ठो अपि- 
(अह्मचारिणः रावक्मणो त्रतनिवृसिः (७) 
अन्यत्र माता-पिश्रोगरोवौ" । (८) 
(व, स्मृ. १३. ५८) 
श्ति । याज्ञवल्क्यो ऽपि- ' 
'आवार्यपितरुपाध्यायान्‌ -ः ब्र 
"संकटान्नं च नाश्रीयान्न चतैः सह 
(या 
इति । व्रती ब्रह्मथारी विप्रादीनां 7 कृवा ` 
धद्यादीचिभिः सह वासं तदन्नं च परित्यजति 
याया न वियुञ्यते इष्यर्थः । ब्रह्मपुराणे शपि 
, (टशब्दिना्ौ षं सक्यते । तत्सहयरितमभं सक 
५. ्ीपात्‌"-इति विानेश्वरः । 


४ चयी १५}. 
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भगी माधवाघारथकृतव्याख्यापहितां । . २५९ 


आचार्यं वास्युपाभ्यायं गुरं वा पितरं तया । 
हरं वा स्वयं दग्ध्वा व्रतस्थस्तत्रे भोजनम्‌ ॥ 
कुत्वा पतति , तस्मात्‌ प्रेतान्नं न तु भक्ष्थैत्‌। 
, अन्यत्र भोजनं कुयान्न च तैः सह संवसेत्‌ ॥ 
एकाहम गुधिभूर्वा द्वितीये हनि शुद्धघति' | 
इति। ब्रह्मणदराववहनादौ गद न नियोजयेत्‌ तदाह मनु- 
"न्‌ विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं देण हारयेत्‌ । 
अस्वग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छुद्रसंस्परीदुषिता' ॥ 
| (म स्मृ. ९. ९०४) 
हति | अत्र खेषु" तिष्ठस्सव्यविवक्षिनम्‌ । अखम्यतवदो- 
प्रवणात्‌ । विष्णुक्षपि- 
मृतं द्विजं न द्रेण निहारयेत्‌ | (९) नुदं द्विजेन । 
(वि, स्मृ. १९. ९-२) 


 * गोविन्दराजो अष्येकमेव मन्यते । तथापि ' अविवक्षितम्‌ ' इनयेतन्न 
तिथ्यादिसम्मतम्‌ । जूलृकरमटृस्वेवमाह --' सम्भवादर्थपदद्यो- 
एवयर्परसङ्गात्‌ उपक्रमावगतेश्च वेदोदितन्ययेनातुोष्यवात्‌ । 
भूतद्दयनुरोषेन प्रधानभूतावा जतिसूपक्षायां “गुणप च 
यस्य' (पु, मी. १०. २, ६३ ) ह्यपि न्यायो बाध्येत । तस्मान्छषु 
सु एति प्दरितयं म विवक्षितं शर्तीमां गोविन्द राजस्य रज्रा 
यामे" इति । 


न ~~~ -- 
क द मतै ¶. 4 पत्वा णि त्था. २. ए. १५ प्रि, ऽ 
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धर भधा. ४१०४००६८ हारयेत्‌ ११ ९।०१५०५५ 










२९८० ` पराशस्स॑रितां [आ० कां०१ 


इति । येमो अपि- | 
` “न शुरो यजमानं वे प्रेतीभूतं समुद्रहेत्‌ । 
 यस्याऽऽनयति शूद्रो प्रि तृणं काष्ठं हर्दीभि च| 
प्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते" | 
` इति । ब्राह्मणादिद्रावनिहारि दिङ्कियेमो दीनो भनुना- 
दक्षिणेन भृतं शुद्र प्रदरिण निहरेत्‌ । 
पश्विमोत्तर-पृ्॑स्तु यथायोगं दिजन्मनः' ॥ 
(म. स्मृ, ९. ९१) 
इति । हारीतो भपिे- - 
न प्रामाभिमुखं प्रेतं हरेयुः" | 
| ( हा. स्मृ. १९. १३). 
इति | ४९ । “ 
अनुगमनारौवमाह- 
अनुगम्येच्छया परेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
स्लाला सेचें स्पषट्निं घृतं प्राय विदद पि॥४९॥ 
इतिः। जातिं सपिण्डव्यतिरिकतं बन्धुम्‌ । सपिण्डानुगम 
नस्य विहितत्वात्‌ । अज्ञातिमन्पुं वा समानोकृषटजारगिग 
कमनयाभनुगम्य सचैलं ज्ञात्वा सृष्टा पृतमुर्‌ युदय 
इष्यः | तथा च याश्व्ल्क्यः- 
'अनुगम्याम्भसि जञास सषा पतभृ शुषिः | 
| (या. सूः २,.९६। 
त ह. ४04 भावि (० -निवनो. ४. (04 १९७० धृत 0 "तेत 
४ ४९३ ० अप ०००४४५९ च 0 ‰. 1, 1६५५४ चैषु" | 


अड.) 1: मापवानार्वकृतव्यरूयासहिता । २८९ 


हाते । कौम ऽपि- 
प्रती भूतं द्विजं विप्रो यो ऽ्गुगच्छेत कामतः | 
स्दालाः सचेलं स्पष्टा प्रतं प्रय विशद्मति' | 
{ कू. ए.,९. २, ९३. ९२ ) 
इलि ।-अत्र च-षिरोषः कावषेयेणोक्तः~ -. 
"अनुगम्य दाष बुद्धा स्नात्वा पृष्ट हुतादानम्‌ | 
सिः प्राह्य पुनः खाता प्राणायामैर्धिरुदचति' ॥ 
इति । मे च- पृतपरारानस्य भोजनकार्थे विधानाद्भोजन- ` 
निवर्तिरिति वाच्यम्‌ | तस्य प्रायशित्तत्वेन विधानात्‌ | 
प्राणायामिरिति बहुवचनस्य कपिच्जलन्यायेन* त्रे पर्यव - 
सानात्‌ त्रंभिः ्मणायामेः युदचति- इत्यथः ॥ ४२ ॥ 
निकृष्टजाव्यनुगमनादोचमाह - 
धियं मृतमज्ञानाद्‌. ब्राह्मणो योऽनुगच्छति । 
एकाहमश्युचिभुखा पज्बगन्येन -दुद्यति ॥४२॥ 


`" पपिश्नेलाभालेपेतः रत्यस्मिन्‌ विधिवाक्ये (कपिञ्जलान्‌ इते 
-वुवखलमिक्रषेवः भनी वकपिज्जलक्छुते स्प्टऽप्रि तषां सङ्ख्या 
नेत अत्तन -+ अन्ना पिित्यागरिजञेषं बहुवचनं त्रे पयंवस्युति '- 
इति वाक्यशेषेण कपिज्निलत्रयालमनं विधीयते तदरदव्रापीति भवः। 


१ 0 
१९ +, 1 २,. फ एन 0६ 4. धाव्‌ 7. 11 
1छता08 70 08 81ह तपाठ वलि णया गाल शाण्ताल. 2. 6. 1. ? 
, १0 ए. द्व +, , | ४२: 9180 75 {]1€ 516, प (ल सृतम ऽ कण्वेन 
१8 हुन). 0शह्न०, 7, 1605 कार्येन, ४४९ १।९ प।४४।९ 10 (१८६ 10 
भव क्न तः राज कतेगाह्, -¶)6 ` 1९४ कावपेय, कवष, कण्व 
र कि शितेन अत ६866६. 01४8, 0प्८ ५11९ ११००८ कंर्वष.13 
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२८२ पराशरसंहिता = [अ को०\ 


रावं चं पैरयमज्ञानाद्‌ ब्राह्मणो योऽनुगच्छति। 
कृलाऽऽौच द्विरात्रं च प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌॥४४। 
प्रेतीभूतं तु यः भूर ब्रह्मणो ज्ञानदुरः । 
अगुगच्छेन्ीयमानं त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रिरात्रे ततः पणे नदीं गला समूद्रगाम्‌ । 
 प्राणायामातं कृला पृतं प्रादय विदुदधति ।४६॥ 
इति। यो बराह्मणः अज्ञानान्मोस्यात्‌ कषत्रियं प्रतमनुगच्छनि 
स एकाहमारौचं कृत्वा पञ्चगध्येन बोद्धयति । ब्राह्मणो १. 
उयशवानुगमनं शवा दिरात्रादीषोनन्तरं षड्भिः प्राणाय 
शुद्धयति । शद्ररावानुगमनं कृष्वा त्रिरात्रमारोचं समाप्य 
महानयं स्नात्वा दातें प्राणायामान्‌ कृत्वा धृतप्रादानेन शुद्ध - 
ति | उपक्रमोपसंहारपयारोचनया क्षत्रियादिदरावानुगमने 
खवेलस्नानापनिसपर्दो-ृतमादानान्यनुसन्भेयानि | एवं च 
सति क्षत्रियस्य वरैदयदावानुगमने एकाह, शुद्ररावानुगमने 
शह, वेदयस्य गुद्ररावानुगमने एकाहैमारोवमित्यूहनीयम्‌ । 
तथाच 
'एकाहात्‌ क्षत्रिये गादितरैशये स्याश्च द्यहेन तु | 
शदे दिनत्रय प्रोक्तं पराणायामदातं पुनः'॥ 
(फू, धु. १.२. २३. ५५/ 


९. 1. १106 वदेयम्‌ 191 श वैद्यम्‌, ११५ 1६, 8110 1. 80050५10 तु णिष 
३... ६, &20 1, 790 हयमु- 0 बो ऽतः, ३. #- 7600 नयन्तु 
४०५१ "0. 9. 870 प्त, ४02 वति ५० -मतुगेष्छति. ५. 7. 210 0. ४ हिं 
रप ७ 7, (2. शत 7. 10 तु स्वा 


हिरा्रभाधौ नन्तरं 
हदयस्य दितेन 210 1. 1008 दये स्यात्ता द्महेन 





अम३.] . माधवाचागकृतन्पाद्यासहिता । २८२ 


इति ॥ ° ३-४४-४९-४६ | 
द्विजानां शुद्ररावानुगमनानिषेभे कदा तैः गुद्रा अनुसतव्या 
इत्यत आष्ट- 


१ 
विनिव॑यं यदा भुद्रा उदकान्तमूप्रस्थिताः। 
्विनेस्तदा°नुगन्तव्या एष धर्मैः सनातनः ॥४५७॥ 
इति । उदकरान्देनोदकक्रियोच्यते । तस्या अन्तः समाभिः 
तां निर्वत्य आरीचं परिसमाप्य यदा स्थिताः तदा दविजरनु- 
गन्तम्याः अनुसतध्याः इति । एवं ब्रह्मणस्यातुरक्षत्रियवे- 
रयानुसरणं क्षत्रियस्याप्यातुरवेरयानुसरणमादोचानन्तरमेवे- 
्यूहनीयम्‌ । आदौवमध्ये' आतुरव्यज्ञने त्वाग्रोचमस्ति । तत्र 
बाह्मणमरणविषयातुरग्यं्ञेन पारस्करः- 
अस्थिसश्वयनादवाग्‌ रुदिता स्नानमाचरेत्‌ । 
अन्तर्ददाहे विप्रस्य उध्वैमाचमनं स्मृतम्‌"॥ 
इति । विप्रस्य मृतस्य दशाहाभ्यन्तेरे शस्थिसन्बयनादवा- 
ग्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियादिर्वाऽततुरव्यश्ञनं शृत्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
तत उर््पैमावमनमाचेरेदिति | क्षत्रियमरणविषयातुरग्यज्ञने 
क्षत्रियादीनां त्रैरयमरणविषयातुरव्यञ्जने वैदय-रुद्रयोश्च 
परागस्थिसज्चयमात्‌ सवैलं स्नानम्‌ | तत.ऊष्वं सनानमात्रमेव। 
एतत्सर्व ब्रह्मपुराणे अभिहितम्‌ ' - | 
क, ; 1! १ भन्न्प दा तत्न सप्र न्क विनिबृ्ाः. २. र, 16848 इति धर्विदो विहः 01) 
एष पमः सनातम, ` ३. 1. ४85 {९ {0110 एाऽ€ क ध 0००16 
| ` शस्मात्‌ हि पतं शूं न स्पृशे व दाष्ट्यत्‌ । 
रूमावसोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ॥ 


॥ प१५१९? 90¶ 916 9 ध1£ 00छा 601९8 001 ४06 1188, ९0118115 
1 क, ९.० ए, [श्ल भलि -सष्ये, ९. 0. 1०0; -अनुरस्नने 
0४ "व्यस्मे, ५, स ४ 


९८४ , पराश्चरसंहिता ` [आ०कां०१ 


भृतस्य यावदस्थीनि बह्मणस्याहूतानि वु | 
तावद्यो ऽान्धवस्तत्र. रोति तद्भान्धतरैः सह ॥ 
तद्य स्नानाद्वेच्छुडदिस्ततस्त्वाचमनं स्मृतम्‌ | 
सवेलं स्नानमन्येषामकृते खस्थिसभ्ये ॥ 
. . कृते तु केवलं स्नानं क्षत्र-विट्‌ -शुद्र जन्मनाम्‌ | 
इति । ब्रह्मणस्य क्षत्रिय -वैदयमरणविषयातुरव्यशनने 
अस्थिसन्बयनादर्वागिकाहमारौचं सथैलः खञानं च | तत उर 
सवेलं ज्ञानमात्रम्‌ । तथा च बह्मपुराणम्‌- 
` अस्थिसश्यने विपो रीति चेत्‌ क्षत्र-त्रैरययोः | 
तदा श्ञातः सथैरस्तु द्वितीये नि गदयति ॥ 
कृते तु सश्येविभः ज्ञानेनैव शुचिर्भवेत्‌, | 
हति । क्षत्रियस्य. वैरयमरणविषयातुरष्यञ्जने त्रिरोषा- 
श्रवणे अपि जोह्यणस्य समनन्तरक्षत्रियमरणंविषयातुरव्यञ्नमे 
यदाशोषं विवक्षिते तदेवाप्रेति न्यायत्तोऽेगम्यते। गुद्रमरण- 
विषयातुरग्यञ्जने भस्िसश्चयनात्‌ भराक्‌ बराह्मणस्य त्रिरात्रमा- 
शौचम्‌ | क्षत्रिय-वैरययोरिरात्रम्‌ । तत उर्व दविजातीनामेक- 
रत्रमेवं । गस्य सपद विनाऽमतुरष्यश्ञने ऽस्थिसन्नयनादवा 
गेकरात्रमारौषम्‌ | तत उर्ध्वं सञ्ज्योतिराशोचमिति | तथा 
॥ पारस्करः- 
अस्थिसञ्छयमादववाग्यदि विमो शु पातयेत्‌। 
९+५. मृते ४1 गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विदुद्ति ॥ 


~~~” ग 





~~~ न वं 

क 8, 04५ बरष्मिनसमनम्बर~ २ £. कणा -दिषयातुर्यञ्जने यह्‌ 
क. 9 0.9९ 2. 1400 वा मम्यते, 9 ‰ {+ 8६01£ 1, 7९808 उर्वि 

४. .411, 92.९०८ ^, 2. ३०4, . 10 ब्रू. 


अ०३५ - : मधवचायैकृतव्याख्यासरिता। २८५ 


अस्थिसम्बयनादृष्वं मासो यावद्िजातयः । 
अहोरात्रेण शुद्धयन्ति वाससः क्षाटनेन च ॥ 
संओतिर्दिवसेनेव व्हात्‌ क्त्रिय-तरैरययथो+' 
स्पश विनाऽनुगमने शुद्रो नक्तेन. गुद्धयति' ॥ 
दति । अंत्राश्चपात आतुरव्यञ्जनमात्रोपलक्षणार्थः । सजतिः 
ग्स्यस्थिसज्छयनादवोक्‌ स्पदी विनाऽुगमने आतुरभ्य- 
खनने दिवसेनाहोरात्रेण शुद्धिः । तत उपै नक्तेन | रात्री चे- 
द्रा्या अहनि चेदह्वा गुद्धिरिति । एतश्च दावनिर्हरणानुग- 
मन-हातुरव्यञ्ञनादिनिमित्तमारोचमसपिण्डानाम्‌। सपिण्डा 
नां तु विहितत्वात्‌ नास्ति ¡ तथा च हारीतः- 
"विहितं हि सपिण्डस्य प्रेतमिहरणादिकम्‌ । 
दोषः स्यादसपिण्डस्य तेत्रानाक्रियां विना' ॥ 
इति । प्रेतनिहैरणादिकमित्यत्रादिराब्देन दाहोदकदाना- 
दिकमुच्यते । अनुगमादिविधिरस्तुं याज्ञवल्क्येन दरीतः- 
आ इमरानादनुत्रभ्य इतरो ज्ञातिभिवृतः ॥ (१) 
यमसूक्तं तथा गौथा जपद्विलीकिकाप्रिना । 
, सँ दर्धव्य उपेतश्ेदाहितागन्यावृतार्थवत्‌' || 
८ (या. स्मृ. ३. १-२) 


= ~~~. 
.---~--- =- --------"-- 


 ', भावृतिः प्रक्रिया । * आहिताग्नयावृता आरितामिदानप्रक्रिययाः इतिं 
व्तानश्व |`: | 
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इति। उनदिवर्षादितरः सप्पुणदठिवर्षो मृतो ज्ञातिभिः सपि- 
णः इमरानभूमिं यावदनुगन्तव्यः। तथा यमसूक्तं परेयुवांस- 
मिति षोडदाचं तथा यमंदैवेत्या गाथाश्च जपद्िलीकिकाप्िना 
स दग्धव्यः । उपेत उपनीतश्वन्मृतः तदा आहितारिसस्कापः 
प्रकरिणार्थवत्‌ प्रयोजनवद्यथा भवति तेयथा दग्धव्यः | अयम- 
भिप्रायः-येषां भृरोधन-परोक्षणादीनामाहित्ताप्निविहितसंस्का 
राणां करणमभेवत्‌ दरषर्यरूपं प्रयोजनमस्ति तान्यननष्- 
यानि । यानि तु लु्ा्थानि पेत्र-परयोजनादीनि तान्यनु 
यानि । यथा कृष्णरेष्वतिंदेशमरपेष्ववधात-परोक्षणादिषु दररो- 
पादवघातादीनामननुष्टानं प्रक्षणादीनां स्वनुष्ठानमिति | अत्र 
लोकिकमिग्रहणं आतारणेरभवि । तस्सद्धवि तु तैन्मथिो 
शरर्ाह्यः। न तु लोक्षिकाप्निः। तस्याप्निसम्पायकायेमात्रा्थ- 
त्वेनोपपत्तेः| लोकिक्निशवण्डालाप्रयादिष्यतिरिक्तो ग्राह्यः । 
तेषां निषिटत्वात्‌ । तया च देवलः- 
"चण्डालाग्निरमेभ्याप्निः सूतिक्षाप्रिश्च करिचित्‌। 
पतिताप्रिभिताग्निश्च न रिष्टप्रहणोचिताः' ॥ 
इति । आहिताप्निसतु श्रोतभ्रिना दग्धव्यः । अनाहितापनि 
गृह्यात्निना । इतरे लौकिकेन । तदाह वृदयाक्षवल्क्यः- 
'आहिताभिर्यथान्यायं दग्धन्यक्धिभिरग्रिभिः | 
अनाहिताभिरेकेन. लौकिकेनेवरो जनः' ॥ 
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अ०रे.] मापवाचार्यकृतम्याख्यातरिता । २८७ 


: एैतिः। शफेन गृक्याप्निना । दाहश सपनाद्यनन्तरं कतत॑व्यः। 
तथाः काव्यायनः- | 
` ` ` तैलं स्नापयिषा चं दुदवैलामिसंवृतम्‌ ~" 
दक्षिणाशिरसं भूमौ वर्हिष्मत्यां निवेदायेत्‌ ॥ ( ३) 
 षृतेनाभ्यक्त माष्ठीव्य सवसं चोपेवीतिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसवाङ्ग सुमनोभिरिंभरषयेत्‌ ॥ ( ४ ) 
हिरण्यदराकलान्यस्य क्षिप्वा छिदरिषु सपसु । 
पंस वलं निधायेनं निररेयुः सुतादयः ॥ (९ ) 
आमपतरि ऽखमादाय प्रेतमधिपुरःसरम्‌ । 
एकोऽनुगच्छन्‌ तस्याधेमर्पथ्युत्जेड्ुवि ॥ ( ६ ) 
 अधमादहनं माषमासीनी दक्षिणामुखः । | 
सव्यं जान्वाध्य दानकेः सतिं पिण्डदानवत्‌"।| (9) 
छ ( का. स्मु. ३. २९. ३-७ ) 
हति । पिण्डदामविधिना आदहनं इमशानपयेन्तमानीतमन्न 
प्रषिपेदिष्यर्थः । दाहानन्तरं चितिमनवेक्षमाणा ज्ञातयो जल- 
समीपं " गत्वा स्नात्वोदकं सकृत्‌ त्रिवां दुः | तथाच 
क त्यायनः- , 
“ अथानवेक्षमेस्यापः सवं एव शषस्पृशः । 
स्नात्वा सवैलमाचम्य दद्युरस्योदकं स्थले ॥ 
गोत्रै-नामपदान्ते च तपंयामीस्यनन्तरम्‌ । 
दक्षिणाभ्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिलं तु पथक्‌ सकृत्‌ |! 
| (का. स्मृ. ३. १९. १-२) 
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। १.८८ | द पश्रि  , [आ० कां०१ 
इति । पेठीनसिरापि- । 
प्रेतं मनसा ध्यायन्‌ दाक्षिगाभि- 
ˆ~ मुखस्रीनुदकाश्जलीर्निनयेत्‌ ' । 
` हाते । एतशायुम्मतियिषु कायम्‌ | 
प्रथम-तृतीय-पर्चम-सपम- कवमेषूदकक्रिया'। 
(गी. स्म्‌. ९४. ९९) 

इति गौतमस्मरणात्‌ । पेतोपकारविरोषपिक्षया तु या- 


वन्त्यादोषदिनानि तावदुदकदानावृत्तिः कार्या | तथा च 
प्रचेताः- 


"दिने दिने ऽशजलीन्‌ पणान्‌ प्रदद्यात्‌ प्रतकारणात्‌। 
तावदृडिश्च कर्णष्या यावाधिण्डः समाप्यते" 
इति । यावददामः पिण्डः समाप्यते तावदश्नलिवरदिः कथः 
त्यर्थः | अत्रापरो विशेषस्तेनेवोक्तः- 
"नदीक्ूरं ततो गत्वा शौचं स्वा यथार्थवत्‌ । 
वखं संरोधयदादौ ततः जानं समाचरेत्‌ ॥ 
संभेलस्तु ततः ज्ञास्वा शुचिः प्रयतमानसः । 
पाषाणं लत आदाय विपे दथात्‌ ददाञ्चलन्‌ ॥ 
दादरा क्षत्रिये दद्यारश्ये पञ्चदश स्मृताः । 
्रिदाष्डूहाय दीतङ्यास्ततः सम्पविरोदृहम्‌ ॥ 
ततः स्मानं पुनः कायं गृहहोचं च कारयेत्‌ । 
^ ति अह्ञातिभिरपि कचित्‌ उदकदानं कर्तभ्यम्‌ । तदाह 


_..--- [० 
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हि ४९ ]' - भाधवीचीयैकृतध्याख्यासिता । २८९ 


एवं माततामहाचार्यप्ेतानामुदकक्रिया । 
कामोदके सखिं-प्रता-स्वसीय-श्वताररघतजाम्‌ ' 
(या. स्मूःर. ४) 
इति । प्रत्तं परिणीतदुदितृभगिन्ादिः । सखस्ीयो 
भागिनेयः } अतर प्रेतानां मातामहादीनां सपिण्डवदुदकदानं 
नित्यं कार्यम्‌| सख्यादीनां तु कामतः | न नित्यतया । अङ्गरणे 
प्रतयवायाभावादिति । उदकशनानन्तरं पिण्डदानमपि कर्त- 
व्यम्‌ । तथा च विष्णुः- 
भरतस्थोद निर्वपणं शवा एक च पिण्डं कुशेषु दबयुः' | 
(वि. स्मः ६९, ७) 
दति । पिण्डोदकदानं च यावदा चं कार्यम्‌| तदह स एव~ 
यवदाशोवं तावसमेतस्योदक्रं पिण्ड च दद्युः" | 
| (वि. स्मु. १९. १३) 
इति । वणानुक्रमेण पिण्डसङ्यानियमः पारस्करेणोक्तः- 
्राह्मगे दरा पिण्डास्तु क्षत्रिये द्वादश स्मृताः। 
वेशये पद्‌ प्रोक्ताः ररे तरंशात्‌ प्रकीपिता,॥ 
इति । आशौचहासे 'यावदारौचम्‌'-इति श्िष्णुवचनान्‌ 
पण्डसङषप्रपो शातातपः- 
भारौवस्थ- च शासे ऽपि पिण्डान्‌ दयात्‌ दरव तु| 


इतिः 1 -तरिरश्रीरौषयपक्षे दरापिण्डदानपरकारः पारस्फरेणं 
(शितः 
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पथमे दिवसे देयाखयः पिण्डाः समाहितैः 
, द्वितीये चतुरो दद्यादसिथकतन्बयनं तभा॥ 
रस्तु दथात्‌ तृतीये अह्वे वजरादीन्‌ क्षालयेत्‌ तया, । 
{ति। उदकदानवपिण्डदानं न सवैः कर्ण्यम्‌ | अपि त 
पत्रेण । तदभवे सप्निहितेन सपिण्डेन । तदभव मातृसपिण्डा- 
दिना । तदाह गोतमः- 
पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः रिष्याश्च 
दथयुः । (२५) तदभावे ऋखिगायार्यौ' | ( १६) 
, गी. स्मृ. १९. १९-२६) 
र्ति । पुत्रेष्वपि अ्येष्ठं एव पिण्डं दद्यात्‌ | तथा च मरीविः- 
सवैरनुमरतिं कृखा अयेषठनेव तु यत्कृतम्‌ | 
म्येण बोऽविभकतेन स्वैरेव कृतं भवेत्‌' ॥ 
„ हति । यदा तै पत्राश्तन्निधामादिनाऽन्यः पिण्डदानं कीति 
तदु दवाहृमप्य एत्रसानिष्ये भप स एव दशाहं पिण्डं दचयात्‌। 
तदुक्तं गृह्यपरिरिश- | 
असगोत्रः समोत्रो षा यदि ल्ली यदि वां पुमान्‌ । 
५ प्रथमे अहनि यः शयात्‌ स दतरा समापयेत्‌! 








थु ` मआधवायोरयकृतम्या्या सहिता । र्शः 


“इवि वातु दशाहमध्ये दर्शापातस्तदा दं एवोत्तर तन्तं 
पिण्डोदकैदानहपं समापयेत्‌ । तदाह कष्यभृङ्गः- 
क्दौीयमन्तरा दरो यदि स्यात्‌ स्वैवाणिनः। 
मां प्रततन्त्स्य कुदरित्याह गौतमः" ॥ 
हलि ॥ भविष्यपुराणे पे 
्रवत्तादौषतन्स्तु यदि दै परपद्यते । 
` समाप्य चोदकं पिण्डान्‌ स्नानमात्रं समाचरेत्‌" ॥ 
इतिं ! पैठीनसिरपि- .. | 
'आश्ेन्दविव कन्तेव्यः परेतपिण्डोदकक्रिया । 
दिरैन्दवे तु. कुवाणः पुनः गावं समश्रुते" ॥ 
तिं । भाता -पितृविषये तु विदोषे। गालवेनोक्तः- 
पित्रोरादीवमध्ये तु यदि दशेः समापतेत्‌ । 
तषेदेवोसरं तन्तं .पर्यवस्यत्‌ यहात्‌ परम्‌" ॥ 
इति । पिश्रीरादौषमभ्ये तु त्रिरात्रात्यरं यदि दरः समापतेत्‌ 
तदवो तरं तन्त्रं दशै समापयेत्‌ नार्वाग्दर्रापाते । यत्तु शोक 
गीतमेनेक्तम्‌- 
` 'अंन्वर्दश्ोहि दरो तु तव सवै समापयेत्‌। 
पिबरोस्ल ग्रावदारौचं दयात्‌ पिण्डान्‌ जखाज्नरीन्‌'॥ 

( इलो. गी. स्मृ. ८. ३० ) 
इति तत्‌ त्रिरात्राद्रग्रापाते बेदितव्यम्‌ । भ्यहा्रमिति 
वेनं विैषित्वोस्‌ } पिण्डोदकदानानन्तरं बन्धरातुः 

राका ५ | तेभा-व याज्ञवल्क्यः- । 


~~ हक "श, षि 
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९९१ ` ` परीशरसंरता [भा०कौ०९ 


'कृतोदकान्समुकतीणान्‌ मृदुशादलसंस्थितान्‌ | 
स्नातानपवेयुस्तानितिहासेः पुरातनैः, ॥ 
| (या, स्म्‌. ३. ७) 
इतिहासस्तु तेनैव दर्धीतः- 
(मानुष्ये केदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । 
करोति यः स सम्मृहो जलबुदुदसन्निभे ॥ ` 
प्रधा सम्भृतः कषायो यदि पन्त्वमागनः। 
कर्मभिः स्वरारीरोरेस्तत्र का पर्दिवना ॥ 
गन्त्री वसुमती नादामुदधिदैवनानि च | 
केनप्रस्यः कथं नाम मर्य॑सोको' न यस्यति" 
` (यासम्‌; २. ८-९०) 
इति । कप्यायनो पपि- 
एवं कृतोदकान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाद्रलसस्थिान्‌ । 
आष्टुनान्‌ पुनरा चान्तान्वदे युस्ते ऽनुयायिनः ॥ 
मा ग्रीक कुरताभनिन्ये सर्वस्मिन्‌ प्राणधर्निणि । 
धर्मं कुरुत यत्नेन यो षः सहगेभिष्यति' ॥ 
(का, स्मृ. ३. ९९. २-४) 
इति । शोके दोषो भपि याज्ञवल्क्येन दारितः 
` च्ष्माशु बान्धुक्तं परेतो भुङ्कते यतो जराः। 
अतो न रीदितध्य॑ हि क्रियाः काया; स्वशाकितितः"। 
(या. स्मृ. २ ९१ 
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भद. :;,  माधवाचविकृतव्याद्यातहिता। २९३ 


इति । आतुराश्वासनानन्तरशव्यं यान्ञवल्क्यनोक्तम्‌- 
“इति सज्विन्त्य गच्छेयु्यहं बालपुरःसराः | 
विदय निम्बपत्राणि नियता द्रौरि बेदमनः.॥ 
आचभ्यारन्यादि सलिलं गोमयं मौरसर्षपान्‌ ! 
परविरयुः समालभ्य त्वा मनि पदं गनैः" ॥ 
(या. स्मृ. ३.११-१३) 
इति | अत्रापरो विरीषः शाडकेन दारीतः- 
“दुवाभरवालम्निं वृषभं चालमभ्य गृहृदररि 
प्रेताय पिण्डं दा पश्चात्‌ प्रविदौयुः | 
इति । आशौ चनियमा मनुना द्ीताःन 
“अक्षारलवणान्नाः स्युर्भिमञ्जेयुश्च ते भ्यम्‌ | 
मांसादानं च ना्नीयुः दायीरंश्च पथ्‌ षितो" ॥ 
| (म, स्मृ, ९, ७२) 
रेति । मार्कण्डयेनापि- 
श्रीत"रन्धादानाश्चैव भत्रेयुः सुसमारताः | 
न चेव मांसमश्रीयुत्रजेयुर्न घ योषितम्‌' ॥ 
इति'। गौतमेनापि- 
'अधणश्ठाय्यासना ब्रह्मचारिणः सरै मासीरम्‌।(२७) 
मांसं न भक्षयेयुराप्रदानात्‌ | ( १८ ) प्रथम- 
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0 [भ कै} ९ 


वतीये पच्छष-सपस-नवमेषैदककमं । (१९) नवमे 
ससं स्थागः । (३०) अन्त्ये सवन्त्यानाम्‌ । (३९) 
(मौ. स्मृ. ९४. २७-३१) 


ति | परदानं महैकोरिटशरादम्‌ । वाससा ्यागस्तु प्रक्षा- ` 


छना रजकार्पणम्‌। अन्ध्यं द राममह | तत्र अन्व्यानामध्य- 
रासां व्याग इत्यर्थः । प्रथमे श्नि परनमु ` 


हिदृय अलं क्षीरं चकासे रिक्यादौ पात्रहये स्थापनीयम्‌ । 


जलमेकाहमाकारो स्थाप्यं क्षीर व म॒ण्मये' | 


(या. स्म्‌. २. १७) 
इति । प्रथम -वृतीय स॒पम-नवमदिवसानामन्यतमास्मन 
सिपिसन्धुयनं क्षायम्‌ । तदाह संवत । 
प्रथं अद्ध तृतीये वौ सप्तम नवम तया । 


श्ीदसिसज्डयनं काय दिने तद्रोत्रजैः सह" ॥ | 
( सं. स्मृ. ५९९ ४०) 


~~~ ^ 
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| चतरं दिवसे ऽस्यसण्चयनं कुथः | (१०) 
तेषां गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः | (११ ) 


(वि. मू. १९. १०-११) 
इति ।अस्थिसम्चयने तिधे- वार-नक्षत्रनिषेधो येतिनोक्तः 
 (भौमार्कःमन्दवारषु तिधियुग्भेषु वर्जयेत्‌ | 


व जथेदेकपादक् दविपादक्षं सस्थिसन्चयम्‌ ॥ 
` प्रदातृजन्मनक्षत्रे त्रिपादक्षे विरोषतः' | 
-इति । वृद्धमवुः- ` 

वस्वन्ताधादितः पन्चनकषतरेषु त्रिजन्मसु | 
दवि-व्रिपादृक्षयोश्चैव नन्दायां च विरोष्रतः ॥ 
अजचरणादिदिपीये ह्याषोढादयमेव च | 
पष्ये च हस्तनक्षत्रे फल्गनीदयमेव च | 
भागुःभोमार्फै- भृगुषु अयुग्मतिधि-सन्ध्ययोः | 
चहुदंश्यां ्रयोदरथां नैधने च विधर्जयेत्‌ ॥ 
-भत्थिसज्चंयनं कार्ये कुलक्षयकरं भवेत्‌ । 


















न्नर द्ुन------ ध 
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२९६ पराशरसंहिता ` [आ०क)०\ 
इति । वपनं दरामे ऽहनि कार्यम्‌ । तदाह देवलः. 
दामे ऽहनि सम्प्राप स्नानं प्रामाद्राहै्भवेत्‌ | 
` तैत्रस्याज्यानि वासांसि केरा दमश्च नखानि च' || 
इति । स्मृत्यन्तरे तु एकाददाहादवीगानियमेन वापनं 
कार्यमिव्युक्तम्‌-- ` 
(दितीये श्नि कर्तव्यं षुरकमं प्रयत्नतः | 
तृतीये पश्छमे वाश्पे सपमे वा ऽ्रदानतः' | 
इतति । प्रदानभकादराहिकं श्रादम्‌। अत्र अप्रदानतः'- 
हति षचनात्‌ अनियमो वगम्यते | बीध्रायमेनापि- 
अयुसकेशो यः पूर सोऽत्र केरान्‌ भैव।पयेत्‌ | 
द्वितीये ऽदि तृतीये शि पञ्चमे समे भित्रा ॥ 
यवच्छदधं प्रदीयेत तावदित्यपरं मतम्‌" | 
इति | वापनं च पुत्राणां कनिषठभ्रातृणां च | तथा चप 
स्तभ्वः-- 


¶ 


'अनुभाविनां च परिवापनम्‌' | 
(आ.ध.सु. ९. ६. १०. ६। 


हति । अनु पाद्भबन्ति जायन्ते इति पुत्राः शनि 
` इभातरश्च । अयव | अनुभाषिम इति पुत्रा एव निर्दिरयन्प- 
 “ शद्कायां भास्करषेत्रे माता-पिवरोगर्मृतो । 
(्रीषानककि सोमे च वैपनं सपसु स्मृतम्‌ ॥ 


छ पिपी पि पि 


| १ 9, 60 वेदनं, २. 0, 75040 द्ौधादनो ऽपि, 1, 0. 144; रपि 


१ ॥ 





वातकृसयसयातसितौ । २९७ 
 (दषि्र-भाताः पित्रो मृतौ ' इति विद्ोषेणोपादानात्‌ । एवं हिः 
नितः सूनु सवो भि स्वादौ चान्ते पिण्डोदकदानं समापयेत्‌ | 
तेदेकषिष्टं तु श्राद्रमेकादगो श्व कुयौत्‌ । तथा च मरीचिः- 
अरौचान्ते ततः सम्यक्‌ पिण्डदानं समाप्यते । 
ततः भाद्धं प्रदातव्यं सवंवर्णेष्वयं त्रिधिः' ॥ | 
इति । आरौचानन्तरमे कादश अहन ब्राह्मणः एकोरिष्टश्रादं 
कयात्‌ । एकोदिषटमेकाददो श्टनि कुर्यादि्ययं विधिः स्ृ- 
वणेषु क्षत्रियादिषु समान इव्यर्थः | ३ 
ननु-आदीवसमाप्यनन्तरमेवरैकोदि्टविधिः सर्वेष्वपि वैष्‌ 
किं न स्यात्‌ { । एकाददरो श्व अधिककाल।सोचिनां क्षत्रि- 
यादीनां शुङ्यभावात्‌ | 
` ` श्रुचिनाः कर्मे कर्तव्यम्‌ | 
इति शुः कमोङ्गस्वेन विधानात्‌ | 
'अथाऽश्रौवापगमे' | | 
(वि. स्मृ. १९. ९, 
इति साधारण्येनोपक्रम्यैकोरिषटस्य विष्णना$भिह्िनताच | 
-आद्यश्रादूमशुद्धो ऽपि कुयदिकादशे ऽहनि । 
; करतस्तात्कालिकी रुदिरशुदधः पुनरेव सः' ॥ 
ऽइति श्कवचनेनारौ वमध्ये एकादशे शद्वि एकोदिषिधा- 
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२९८ ` ` प्राकषरसंहिता - [आ० कां०९ 


पिता भ्रियेतं ततो मातुरेकरोदिष्टश्रामेकादरो ऽहि अशुदोऽि 
कुर्यादिति विषयान्तरसम्भवात्‌ । यनु- 
"एकादरे श्वि यच्छा तत्सामान्यमुदाहतम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां सूतकं तु पृथक्‌ एक्‌" ॥ 

इति पैठीनसिवचनं तस्यायमयैः-आाशोचानन्तरदिने 
यच्छ्रादं विदितं तच्चतुर्णामपि वणानां साधारणम्‌ | न तराह्मण- 
स्थेवेति । कथं तह्यकादशाहराब्दस्थोंपपत्निः! इति चेत्‌ | न | 
लक्षणया तस्यादौ चानन्तरदिनपरतरेनौपपन्तेः | 

अत्रोच्यते-एकादराहकारविरिष्टमेकोरिष्टभ्राद्रं चनुणा 
वणानां विधीयते । | 

न वरिधी परः शब्दाः" । 

इनि न्यायेनैकादराह शाब्दस्य रक्षणयाऽऽ्रौ चानन्तरादिनः 
परत्वानुपपत्तेः । सति मुय वृच्यन्तरकल्पनाया अन्याय्यः 
त्वाच्च एकाददाह एव क्षतरियादिभिरप्यकोदिषट श्र दं कलन्यम्‌। 
ननु-फएकादशे शद्वि क्षत्रियादीनां गुदयभावाच्रदे भि? 
नास्ति दव्युक्तमिति चेत्‌ । न । । 

"क रुस्वास्कालिकी रुदिः" । 

इति वचनालास्कालिक्याः शुद्धेः सत्वात्‌ । यतु शद्ः 
चनस्याद्रौचमध्ये आद्रौीचान्तरमाविकोरिषटमेकादरो हि भ 
वदो शपि कु यादिति विषयविरोषे तालयैमुक्तम्‌ । त्न । तत्रा 

शरङभावादित्यस्य धोशस्य समानस्वात्‌। सामान्येन प्रवृत्तय 
हृद्ुवथमस्य विना कारणं विदोषपरस्ेन सङ्गीवायोगाच ।य्‌ 
॥,: -अथारौचापगम-इति सामान्येनोपकषम्य विष्णुमैकोरि। 
4. ----.-- व + 


0 १९, 7. 10५25 भद्ध ऽपि, 





०६] <“ माधवाचार्यकृतभ्याख्यासाशता । २९९ 


धानादादौानन्तरमेव सर्वरेकोदिष्टं कर्मव्यमिति । तन्न | 
विष्णुवचनस्य दशाहादोचिब्राह्मणविषयतेनोपपत्तेः | नस्मा- 
देकादराह एवक्षत्रियादिभिरप्येकोदिष्टं कनैव्यमिति सुषटुक्तम्‌। ` 
अथ संगृहीतश्रादनिगेयः प्रान्च्यते | 
मरेतोहेशेन श्रद्धया द्रव्यत्यागः भ्रद्धम्‌ । नदुक्तं बरह्यपुराण- 
देर काले च पत्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌| 
पितृनुदिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहतम्‌' ॥ 
इति । तच पार्वणेकोदिष्टभेदेन दििधम्‌ । पुरुषत्रय- 
महिरय यत्‌ क्रियते तत्पार्वणम्‌ | एकपुरुषोहेरोन यक्रियते 
तदेकोरिषटम्‌ । एवं दिविधमपि श्राद्धं नि्य-नेमित्तिक-काम्य- 
भेदेन त्रिधा भिद्यते तत्र जीवनोपाधौ ' चोदितं नित्यम्‌ । यथा 
अमावास्यादौ चोदितम्‌ । अनियतनिभिन्तकं नैमित्तिकम्‌ । 
यथोपरागादो । कामनोपाधिकं काम्यम्‌ । यथा तिभि-नक्ष- 
त्रादिषु । यत्तु विश्वामित्रेण इाददराविधत्वमुक्तम्‌-- 
नित्यं नैमित्तिकं काम्य विराद्ध सपिण्डनम्‌ | 
पावणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां शदयर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कमांड नवमं परोक्तं देविकं ददामं स्मृतम्‌ | 
` यात्रास्वेकादरां प्रोक्तं पुष्टयये द्वादशं मतम्‌" ॥ 


`नि 
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ईति ` तत्निस्य-तेमिसिक -काम्यावान्तरभेदविवक्षथेव । न त्‌ 
कसेः पार्थक्यविवक्षया । तथाहि -तत्र निष्यमिष्यहरहः धराद 
्मश्यते , नेमित्तिकमिव्येकोदिष्टम्‌ । तदाह पारस्करः- 


अहन्यहनि यच्छरादे तच्निस्यमिति कीतितम्‌ । 
वैश्वदेवविहीनं तु अराक्तावुदकेन तु ॥ 
एकोरिष्टं॑तु यच्छ्राद्धं तन्नेमित्तिकमुच्यने | 
तषप्यदैवं कर््तव्यमयुग्मानाराेद्‌ द्विजान्‌ ' ॥ 
इति । काम्यमिन्यभिमनायसि दयर्थम्‌ । व्दधि्रादमिनि 
पत्रजन्म~विवाहापौ क्रियमाणम्‌ । सपिण्डनं सपिण्डीकरणम्‌ | 
वार्वणमिति प्रतिपव ज्रेयमाणम्‌। गोष्टयामिति गेषएया 
क्रियमाणं श्राम्‌ । तदाह वदवसिष्ठः- 


'अभिमेतार्थसि रचयं काम्यं पावैणवन्‌ स्मृनम्‌ । 
पुत्रजन्म-विवाहादी वृदिभ्रादमुदाहतम्‌ | 
नवानीतार्घपात्रं च पिण्डश्च परिकीर्यते । 
पितृपात्रेषु पिण्डेषु मैपिण्डौकरणं तु तत्‌ ॥ 
परतिपर्ं भवेद्यस्मात्‌ परोध्यते पार्वणं तु तत्‌। 
गों यस्कियते श्रां गोष्ठीश्राद तदुच्यते ॥ 

बहूनां विदुषां -प्राप्ी सुखार्थं पितृतृसये ' । 

इति । श॒डपर्थभिति शुद्धये क्रियमाणम्‌ । तदाह प्रेताः - 


म ज -०० ० 





 माधवाचार्वृतव्याख्यासरिता | ३.०१ 





(क्रियते शुद्धये यनु ब्राह्मणानां तु भोजनम्‌ | ` 
, -शुदधर्थमिति तत्‌ पोक्तं श्राद्धं पार्वणवतं स्मृतम्‌" ॥ 
इति. । कर्माङ्गमिति यागादौ क्रियमाणम्‌ |. दैविकमिति 
देवानुहिर्य (करियमाणम्‌ । यात्राश्रादमिति प्रवेरानिर्गमयोः 
शियमाणम्‌ । तदाह पारस्करः- 
निभेककारे सोमे च सीमन्तोन्नयने तया | 
जेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं वृद्धि वत्कृतम्‌ ॥ 
देवानुदहिरय त्रियते यत्तरेविकरमुच्यते । 
्रज्निस्यश्रादवककुरयात्‌ द्वाद इयादिषु यत्तः || 
गच्छन्‌ देशान्तरं यद्धि श्राद्धं कुर्यान सिषा | 
तद्यात्रायेमिति परोक्तं प्रवेरो चन संरायः' |] ` 
इति । अत्र कर्मद्धमिति वचनमक्षरणे कर्मरगुण्यज्ञा- 
पनायेम्‌ । सर्पिषा सारिः परधानकेनेत्यर्थः । अन्व केवलेन 
तृिरसम्भवात्‌ ॥ 
अथं देशेकथनम्‌ । 
शरा च दद्षिणप्रवणे गोमयाश्युपलिे देरो कार्यम्‌| तथा 
च विषणुर्मोनतरे- । 
दक्षिणाप्रवणे देशे तीरादौ वा गृहे पि वा | 
भूषस्कारािसंयुक्ते श्रादं कु्यास्पमयत्नतः' ।| 
| (वि.ध. १९.९४४. १२) 
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इति । तीर्थं देवर्पिसेषितं जेकम्‌ । आदिशब्देन पुण्याश्र- 
मादि गृह्यते। भृसंस्कारे गोमयादिनोपकलेपः । आदिगराब्देनशु- 
चिद्रव्याफसारणम्‌ । याज्ञवल्क्यो ऽपि~ 
'परिस्तृते शुचो देशे दक्षिणामवणे तथा' । 
(या, स्मृ. १. २२७) 
इति । परिस्तरते परितः प्रच्छादिते । वाची गोमयादिनोपति- 
मे । दक्षिणाप्रवणे दक्षिणोपनते देशे श्राद्धं कयादिव्य्थः। 
स्वतो दक्षिणाप्रव्रणव्वासम्भवे देदास्य यलनतो दक्षिणप्रवणवं 
कार्यम्‌ | तथा च मनुः- 
“शुचि देशं विविक्तं तु गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणं वैव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌' ॥ 
(म. स्मृ. १. २०६) 
इतिः | क्रिमि-की्ादुप्हतं देर श्रादे विवजयेन्‌ । तदाहं 
यमः | । 
'हक्षं क्रिमिहतं किनं सङ्ीणानिष्टगन्धिकम्‌ । 
देवां स्वनिष्टशब्दं 'व व्जयेच्राड्‌क्भणि' ॥ 
इति । कविजन सपङ्कम्‌। ` सङड़ीणंमन्यैः सङ्कीर्णम्‌ । माकेण्डः 
यो अपि- 


2 
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हिक सपङ्कम्‌ । सङ्ीर्मन्ये सत मृ । माक्वण्डेवो ऽपि-- 
वश्यौ अन्तुमयी डका क्षितिः ष्टा तथाम्मिना 
भवि दुह -सथ्पोपा हुगेश्या आादकमंणि 


५, 8114 (1६ 
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वज्या जन्तुमेयी रुक्षा क्षितिः बष्टा तथा शनिना । 
- अनिष्ट -दुष्टरोब्दोप्रा दुर्गन्धा श्रादरकर्मणि' ॥ 
| (मा. पु..३१. १९.) 
हति । श्त्रिमादिदेरेष्वपि श्राद्रं न काम्‌ । तदाह शङुः- 
"गो-गजाश्वादिपृषठेषु त्रिमायां तथा मुवि | 
न कुयाच्छरादरमेतेषु पारक्यास॒ च भूमिषु ' ॥ 
इति । कृत्रिमायां उदिकादौ । परक्यासु परपरिगृहीताघु | 
ताश्च गृह-गोष्ठारामादयः | न पुनस्तीर्थादिस्थानानि । तथा- 
चादिपुराणम्‌- 
अटवी पवंताः पुण्या नदीतीराणि यानि च। 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुनं हि तेषु परिग्रहः ॥ 
वनानि गिरयो नद्यस्तीधान्यायतनानि च । 
देवैखाताश्च गत्ताश्च न स्वामी तेषु विद्यते" || 


( कु. पु, १. ९. १९. ९७) 
इति । तीयै-कषेत्रविशेषेषु कृतं प्राद्धमतिशरायफलप्रदं 
भ॑वति । तदाह देवलः-- 
श्रादूस्य पूजितो देशो गया गदा सरस्वती । 
कुरक्ेतरं प्रयागश्च नैमिषं ¶ष्करं तथा ॥ 
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: नदीतटे तीये रेषु पिनिषु च ।  ' 
 विविक्तेषतरेव तुष्यन्ति दत्तेनेह -पितामहाः' ॥ 
इति 4 व्यासो ऽपि- 
दुष्करे स््य्षयं श्रा जप-होम-तपांसि च | 
` महोदधौ प्रयागे च कारयां च कुरुजाङ्गले" ॥ 
इति । शद्धो भि- 
“गङ्ख(-यमुन येस्तीरे पेयोष्ण्यमरकण्टके । 
नमेदा-बाहुदावीरे भृगुतुङ्ग हिमालये ॥ 
गङ्गादरि पयागे च नैमिषे पुष्करे तथा । 
सन्निहत्यां गयायां च दतमक्षयतां व्रजेन्‌ ' ॥ 
( शं-स्मृः ४. १२) 


इतिं । ब्रह्माण्डपुराण भ - | 
'लदी-समुदर्तरि वा हदे गोष्ठ ऽथ प वते | 
समुद्रगानदीतीरे सिन्धुः सागरसङ्गमे ॥ 
नोरा सङ्गमे शस्तं शालप्रामशिलान्तिक । 
पुष्करे वा कुरुकषतरे भयागे नैमिषे ऽपि वा ॥ 
शौलग्रमि च गोकणै गयायां च विदरोषतः । 
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पवाकवं$ैतन्यंस्यासरितौ २०६ 
(हित्रभवतेषु यः शाद पितृभक्तिसमनितः ॥ ` 
करोति विधिषन्‌ म्यः कृतकृष्यो विधीयते" | 
इति । बृहस्यतिरपि-- | 
कान्ति पितरः पुव्राज्रकाऽातभीरवः । 
गयां यास्यति यः कथित्‌ सो ऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति) | 
केशष्िति वृषोत्सगमिषटापुतते तथैव च | । 
पालयिष्यति वृदे श्रादरं दास्यति चान्वहम्‌ ॥ 
गयायां धर्मपृषे च सदसि ब्रह्मणस्तथा । 
गयारीषें वटे चैव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ' ॥ 
इति । विष्णुरपि- 2 
भेयारी्षे। (४) वटे । (९) अमरकण्टकप्त | 
(६) यत्र कचन नमेदातीरे । (८) यमुनातीरे । (९) 
गङ्गायां विदोषतः ।(९०) गङ्ग दरि | (११) प्रयणे। 
(१.१) गङ्गा -सागरसद्गमे।(१२) ऊदावर्ते। (१४ ) 
= विन्वकषे। (१९) नीलपर्वते । (१६) कनखते | 
(9) इन्नो । (१८) भृगुतुङ्गे । (९) केदारे । 
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(२०) महालये । (९९) नडन्तिकायाम्‌। (२९) 
सुगन्धायाम्‌ । (२३) काकम्भर्याम्‌। (२४) फ- 
ल्गतर्थै। (२५) महागङ्ायाम्‌ । (२६) तन्दु- 
लिकोश्रमे। (७) कुमारधारायाम्‌। (२८) मभासे । 
(२९) यत्र कचन सरस्वत्या । (३०) विरोषतो 
शरमिषोरण्ये । (३९) वाराणस्याम्‌ । (३९) अंग- 
सयाश्रमे | (३२) कण्वाश्रमे | (३४) कौरिक्याम्‌। 
(३९) बारयर्तरि । (३६) शोणस्य ज्योतीरध्यायाश् 
सद्धमे । (२७) श्रीपर्वते । (३८) कालोदके । (२९) 
उत्तरमानसे । (४ ०) वड़वायाम्‌। (४१) मतद्र- 
वाप्यम्‌ । (४२) ससर्पे । (४३) विष्णुपदे | (४५) 
स्वगमार्गपरदेदो । (४९) गोदावर्याम्‌ । (४६) 
मोमस्याम्‌ । (४७) वेत्रवस्याम्‌ । (४८) विषा- 
वायाम्‌ । (४९) वित्तस्तायाम्‌ । (९०) रातदरर्वरि । 
(५९) चन्द्रभागायाम्‌ । (५२) इरावत्याम्‌। (९३) 
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४) माधवाचार्यंकृतन्याख्यासहिता । ३०७ 


व्रिन्धोस्तीरे। (९४) दक्षिणे पञ्चनदे | (५९) 
ओजसे । (५६) दैवमादिष्वयान्येषु तीर्थेषु | 
(९७) सरिदरामु । (९८) सेद्धमेषु । (५९) भेषु | 
(६०) पुलिनेषु । (६९) प्रलवणेषु। (६१) पर्व- 
तनिकुञ्ञेषु | (६२) वनेषूपवनेषु च । (६४) 
गोमयेनोपलिपेषु गृहेषु । (६९) मैनेक्ञेषु च | 
(६६) अत्रापि पितृगीता गाया भवन्ति | (६७) 
कुलेस्भाकं स जन्तुः स्यायो नो दययाज्ललाञ्ञरिम्‌। 
नदीषु ब्रहुतोयासु रीतलामु विशेषतः ॥ (६८) 
अपि जायेत सो स्स्माकं इठे कथिन्नरोत्तमः | 
गयारीर्षं वटे शराद्धं यो नो दद्यात्समाहितः || (६९) 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यदेको शि गयां व्रजेत्‌ | 
येजेत वाञ््मेभेन नीरं वा वृषमुत्स॒जेत्‌' ॥ (७०) 


(0 ^~ 


इति । गयारीषप्रमाणं चौदिपुराणे भभिहितम्‌- 
“पञ्चक्रोशं गयाक्षितरं क्रोरीमेकं गयारिरः । 
महानद्याः पशिमेन याव्दूभेशवरो गिरिः ॥ 
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बह्मयूपस्यं यआवषसिणमोर्िं | 
एतद्यािरो नाम त्रिषु रोकेषुं विश्रुतम्‌ ' ॥ 


ऋति 1 


॥ि अथ श्रादकाल्यः। 
श्राङकालस्तविमावास्थाऽटकादयः। तदाह या्वल्प्यः- 
` भमावास्याऽ्टका वृद्धिः कृष्णपक्षो ऽयनद्रयम्‌ । 
-्रेवयं बराह्मणसम्पत्तिरविषुवतसूरयस ङमः । 
भ्यसीपातो गजच्छाया ब्रहणं चन्द्रसूर्ययोः | 
श्रारम्मति रचिद्ैव श्रादकालाः प्रकीर्मिताः ' ॥ 
४ (या. स्मृ. १. २१७-१८) 
हेति । यस्मिन्दिने चन्द्रमा न दुइयते सा अमवास्या | 
रथाद नित्यम्‌ । तया च लोगादि 
` „आध ङुयौदवशयं तु पमीतपितृको द्विजः | 
„` शन्दुषये मासिमासि बृद्धो भ्व्यन्दमेव च" 
रति | अष्टकाश्वतलः मा्गशीषोदिचतुष्टयापरयकषाटम्य। 
हिमून्त-शिरिरयोभ्ववुणामपरपक्षाणामष्टनीप्वधकाः । 
ति पीनकस्मरणात्‌ | तत्रापि श्रां नित्यम्‌ | तदाह ` 

















सरावौस्या-ष्यतीपात-ीर्णमास्यषटकामु च । 
हः आदमेङ्‌ वणः मयिभित्तीयते तु सः'॥ 
द्विः;धुैजन्पादिः. तेन तद्विशिष्टः का। कक्ष्य 

। 8 ^ अस्पक्षः | अयनष्यं दक्षिणायनमुत्तरायण 


[क क ` 


| 44; 6 क । ह 97 जिं लाक्षष २ 4 


` भ्ल 
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\ 
मोपरि वैकृतव्याख्यासि २ २, ॥ १. 
५.५ भ ४१४ र १५, ५ न ५ + हितां (४ ॥ 3 म 
त] ५१, ति, 
4 ~ न # ९ ‰ 
॥ ॥ ^.४*; 
५ न ति | 

8: ¢ १ ४ (७ ५८ 
4.५५, अ न च ् । } भद 
८ # ५५ ९ 
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५ कृसरे | २ ` ॥ । ८ 
2२. ०२ -मासाद॥ ब्राह्मणः श्युताध्ययनसम्पन्नः | तयोः 
५५ ५... ¢; ४ ह । 
1. काले स सथोक्तः | विषुवन्मेष-तुला-. 
¶1 सथक्रमः सूर्यस्य रारो रारयन्तराषिः । सूय॑सं- 
पो कररषदिनैवायन ९चबायन- विधुवतोरुपादाने सिदे श्रथगुपादानं फला- 
रंय व्यतीपातो योगविदोषः। महाव्यतीपातो का - 
४ ५ 
सिंहस्य द, त 9 
६ विहस्य गुरु-भोमौ चेन्मेप्रस्थे च र्बो हि वा| 
दादी हस्तसंयुक्ता व्यतीपात महान्हि सः ॥ 
` श्रवणाधि-पानिषठा्बा-नागदेवत-मस्तक्ैः* । 
.*. यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते" || 


इति वदमनुवचनात्‌ | नागदेवतमाशेषानक्षवरम्‌ मस्तकं 
 पूगाशिरः । यदयमा अमावास्या रविवारेण श्रवणादीनामन्यत- 
मेन नक्षत्रेण यक्ता स व्यतीपात इत्यथैः | गजच्छायालक्षणं 
न्तर दशिहम्‌- | 
शवदेनदुः पितृदैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः । 
पः भस म्य तिषिभवित्सा हि गजच्छाय। प्रकीतिताः ॥ 
च { । । यं मषानक्त्रम्‌ । हंसः सूर्यः | करी हस्तन- 
९ । वाथ तिषिखयोदरी | पन्थाः तिथिखयोदरी । पुराणे आपि- 


म 
"१, “4 
| क 
८; 


दः शरारदैवतमस्तके' इति पठित्वा भागदेषतं भाश्लेषा। 
» ९.५.1८ कित इत्यथैः" दास व्याचकार (अ, श्रा. प्रकरणं 
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ध ` , पशरसंहिता .. [आ०कां०\ 


"हंसे हस्तस्थिते या तु मधायुक्ता त्रयोदशी | 
तिधिर्वैवस्वती नाम सा च्छाया कुञ्जरस्य तु" ॥ 
इति. | “प्रहणं चंद्र-सूर्ययोः'-इति प्रहणमुपरागः । अत्रपि 
-कौलविदोषः श्रा दवाद्रतेन स्वीकार्यः। तदाह वृद्धवसिष्ठः 
त्रिदशाः स्परांसमये तृप्यन्ति पितरस्तथा | 
मनुष्या मध्यकलि तु मोक्षकले तु राक्षसाः" 
इति । श्रादम्परतिरुषिः'-इति यदा श्राद्धं प्रतीच्छा तदेव 
कर्संम्यमिति । षकारेणान्ये अपे श्रादकालाः संगृह्यते । 
अत एव यमः- 
'आपरादचामयथ कानिक्यां माध्यां त्रीन्‌ पञ्च वा द्विजान्‌। 
तप॑येधितृपूष तु तदस्याक्षयमुच्यते ' ॥ 
इति । देवलो भपि- | 
तृतीया रोहिणीयुक्ता वैराखस्य सिना तु या। 
मघाभिः सहिता कृष्णा नभस्ये तु त्रयोदरी ॥ 
" तथा रातभिषभ्युक्ता फािफे नवमी तथा । 
हन्दुक्षय- गजच्छाया वरधृतेषु युगादिषु ॥ 
एते कालाः समुदिष्टाः पितृणां प्रीतिवधनाः' | 
इति । युगादयो शि श्राङकालाः । ते च मस्स्यपुरणे 
सर्षि- 
 शैदाखस्य श्रतीया तु नवमी काशिकस्य तु| 
मेषे पञ्चदशी वेव नभस्ये च त्रयोदरी ॥ 
अगादयः स्मृता ह्येता इततस्यक्षयकारकाः । 
(म. $. १५. ४.५१. 


१ श , नष न 
1९० शर च्‌ तीत {9 भि पवर चेव 
[न 87 नद १८१ ` ४ 





०.६] माधवाचा्कृतव्याख्यापतहिता । 


इति । विष्णुपुराणे अधै- 
` वैदाखमासस्य चे या तृतीया 
 नवम्यसी कार्विकगुढपक्षे 
नभस्यमासस्य च कैष्णपक्ि" 
त्रयोदग्री पञ्चदशी च मघे ॥ 
पानीयमप्यत्र तिकेर्विमिश्रं 
दद्यात्‌ पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः | 
श्राद्धं कृतं तेन समाःसहसं 
 रहस्यमेतत्‌ पितरो वदन्ति ' | 
(वि, पु. २३. १४. १९२-१४) 
इति । मन्वादयो शपे श्राद्रकरालाः । तदुक्तं मस्स्यपुराणे- 
अश्वयुक्‌ राह नवमी कात्तिके दादरी 
ततीया चैत्रमासस्य सिता भाद्रपदस्य च ॥ 
फाल्यानस्य त्मावास्या पोषस्यैकाददी सिता । 
आषाटस्यापि दरमी मापमासस्य सप्तमी ॥ 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाऽऽषादी च परणमा| 
कार्मिक फाल्गुनी वेत्री अयेष्ठी पन्चदरी सिता॥ 
मन्वन्तरादयशरर्ता दत्तस्याक्षयकारकाः" ! 
(म, पु. १७. ६-९) 
हति |, कृत्तिकादिनक्षत्राणि काम्यश्रद्धकाठाः । तथाह 
ाञ्चवल्क्यः- _ 
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स्वी ह्यपत्यमोजश्च नोरथ क्षै बलं तथा । 
पत्र श्रेष्टं च सौभाग्यं समुदि मुख्यतां दीभाम्‌ ॥ 
अवृत्चक्रतां चैव वाणिञ्यभभृतीनपि। 
अरोगिखं यो वीतदोकतां परमां गतिम्‌ ॥ 
धनं घेदान्‌ भिषकसिर्दि . कुप्यं गामप्यजाविकम्‌ | 
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं सभ्पयच्छति ॥ 
कृल्तिकरादिभरण्यन्तं स कामानमुयादिमान्‌ । 

। (या, स्मृ. १. २६५-६५) 

एति । मार्कण्डेयो भि । 

“ कृल्तिकासु पितृनर््यं स्वगमामेति मानवः | 
अपत्यकामो रोहिण्यां सीम्ये त्वौजस्वितां लभेत्‌ ॥ 
अदयं दर्यमाभोति कषतादि तु पनरवस । 
पुष्टि पष्ये पिरनर्थन्नाक्षेामु वरान्‌ सुतान । 
मघासु स्वजन्यं सोभाग्य फल्गुनीषु च । 
्रदानकरीलो भवति सापत्यश्चोत्तरासु च ॥ 
्गिति श्रेष्ठतां सस्यु स्ते श्राद्धप्रदो नरः । 
पन्ति च चित्रासु तथापत्यान्यर्वमुयात्‌ ॥ 
वाणिभ्यलाभदा स्वातिविराखा पृत्रकामदा । 


~+ 
॥१ 


रवां चानुराधाश्च दश्युक्रमवर्तनम्‌ ॥ 


र] 
{4५ 
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1८ 1,1840, देभस्विता 0 स्वौ असिताः ४. 16 {५ । 
0 भद्रया शोर्जन्‌. "4.70. 16१0० लेकाकीति 0" कतरा 
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अइ ` - मापवावार्ृतन्याल्यासहिता। . १३ 


ञ्यष्ठास्वथीधिपत्यं च मुखे चारोग्यमुत्तमम्‌ | 
आप्राहासु यराःपराषिरत्तरासु विरोकता ॥ 
श्रवणे च गुभाद्धाकान्‌ धनिष्ठासु धनं महत्‌ | 
वेदवित्वमभिनिति भिषकसिद्धिं च चारणे ॥ 
अजाविकं गरष्पदे विन्देदवायी तथोत्तरे । 
रेवतीषु तथा रौप्यमभ्िमीषु तुरङ्गमान्‌ ॥ 
श्रां कुवस्तथाऽपरोति भरणीष्वायुर्मम्‌ । 
तस्मात्काम्यानि कुर्वत ऋष्षेष्वेतेषु तचखवित्‌' ॥ 
( मा. पु. ३३. ८-१६ ) 
इति । सैम्थं सोमदैवत्यं मगदाषरिमित्यमः । चक्रमवततैनं 
सर्व्राज्ञायाः प्रतिपाताभावेनं प्रवचनम्‌ | अभिजिन्‌ अभिजि 
सपं नक्षत्रम्‌ । तथा च श्रुतिः- 
'उपरि्टादाषाढानामधस्तात्‌ श्रोणाथाः' । 
इति | एतनु वेधनिरूपणम्‌ । मिषक्सिद्धिरोषधफलावापिः। 
वारुणं रातभिषङ्‌ नक्षत्रम्‌ । कुप्यं त्रपुसीसादिकम्‌ । 
विष्णुरपि- 


स्वगौ कलिकासु | (८) अपत्यं रोहिणीषु ।(९) 
ह्यव दीम्ये । (९०)कर्मणा सिदिः र | 
(९६) भुवं पुनर्वो ।.(१२) एष्ट एष्य । 
@& ३) भियं सां (५४) सवान्‌ कामान्‌ 
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३९४ पररपंरितां [आ० का०९ 


वन्ये (१९) भाग्यं फल्गुनीषु (१६) 
धनमा्यम्णे। (१७) ज्ञातिशरेष्ठयं हस्ते । (५८) 


हपवतः सुतांस्तव । (१९) वाणिज्य 
लात । (९४) कनकं विाखासु । (२१) 
मित्राणि मेत्र | (२९) शाक्रे राञ्यम्‌ | (२३) 
कृषिं मले | (२४) समुद्रयानसिद्धिमाध्ये | (२९) 
सर्वान्‌ कामान्‌ परेव (२६) श्रेष्टयमभिजिति। 
(२७) सर्वान्‌ कामाञ्छरवणे । (२८)बरल वास- 
रे | (२९) आरोग्यं वारुणे । (३०) कुष्यद्र- 
व्यमा । (३१) गृदमािवुन्ये । (३९) गाः 
पौप्णे । (२३) तुरङ्गममाध्चिने । (२४) जीवितं 
याम्ये" | (२९) 

(वि. स्म. ७८. ८-२९) 
इति । आदिव्यादिवराश्च कम्यश्राद्रकालाः। तद्‌ विष्णुः- 
'सततमादिव्ये शद्वि द्धं कुर्वज्नारोग्यमामोति। (१, 
लोभाम्यं चान्द्रे । (२) समरव्रिजयं कोञे । (२) 
सर्वान्‌ कामान्‌ बोरे । (४) विद्यामभीष्ट जते | (९) 

धनं शते । (६) वितं दरनष्ठरे' । (9). 
( वि. स्मृ. ७८. १५) 
इति , कूर्मपुराणे ऽपि- । 
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म ०३. | माधगचार्यकृतव्याख्यासहिता । २१५ 
आदित्यवरि तारोग्यं चन्द्रे सोभोग्यमेव च| 
कुजे सवत्र विजयं सर्वान्‌ कामान्‌ बुधस्य तु ॥ 
विद्यां विशिष्टां च गुरी धनं वे भार्गवे, पुनः" 
नेश्वरे भवेदायुरारोग्यं च सुदुर्छभम्‌" ॥ 
| (कू. पु. १.१, १०. १६-१७) ` 
इति। विष्णुधमोंत्रे- 
अतः कम्यानि वहस्यामि श्राद्धानि तव पिव (३०) 
आरौग्यमय सौभाग्यं समरे विजयं तथा| 
सवंकामां स्तथा विद्यां धनं जीवितमेव च ॥ 
आदित्यादिदिनेष्वेवं प्रादधं कुर्वन्‌ सदा नरः | 
क्रमेगेतान्यवामोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
(वि. ध. ५. १५४१. ३०-३१ ) 
इति। प्रतिपदादितिथयो भि काम्यश्राद्रकालाः।तदाह्‌ मनुः- 
कुवेन्‌ प्रतिपदि श्राद्धं सुरूपान्विन्दते सुतान्‌ । 
कन्यकां तु द्वितीयायां त्वयायं तु बन्दिनः ॥ 
पशून्‌ क्षुद्रांश्चतुथ्यो तु पन्चम्यां रोभनान्‌ सुतान्‌। 
षष्ठयां दृतमवामोति सपम्यां लभते फएषिम्‌ ॥ 
अष्टम्याभपि वाणिज्यं लभते श्राद्धदः सदा । 
स्योन्नवम्यामेकखुरं दराम्यां द्विखुरं बहु | 





~~~. 


द कह भाव प्ल णिण्कण्टु [1१6 ग ककष ला ४९ चिषत्लत्‌ [र द्ाप्रलोभा- 
6 00ालावा) 806, ग (6६ 16१5 स्वरूपं लभते प्रजाम्‌ {ण 
एरूपान्‌ विन्दते सुतान्‌. २. 714 ६९४८1९15 कन्यकाश्च 07 कन्यकां तु, \१- 
वाजिनः ण बन्िनिः. ३. ८ 0110४ ॥€ा< &, 874 (९ (९६६. +1] गा8 पवद - 
४, ¶।९। पृष्ठां यूतं कृषि चैव स्म्यां लते नरः|. । | 
नमा । 8प०क&1४०९6 नरः ण संशा. ९. 11९ ६८६ 7९५48 11115 111९ ४३ 





नषम्यां वे चेकदाफान्दशम्यां दिसुरान्बहन । 


ध ५५१ | [२ % ध 
^ १. य "9 4. ति 
+ £ 1 परोशत्तश्ति ५ । क वि 1 {|| ¢ ॥ ह); 
॥ ^, १ रेस॑रिति 9 
~ 1, 
“ १ बी व 
॥ १ भ तर परां 1 = © [ © ९ 
॥ १ 
1 


 'एकादरयां `तथा रूप्यं बरह्मव्ैस्विनः सुतम्‌ । 
हवादर्यां जातरूपं तु रजतं कण्यमेव च ॥ 
-ज्ञातिभष्टयं त्रयोददयां चतुर्दश्यां तु सुप्रजाः । 
प्रीयन्ते पितरश्चास्य ये दाखेण रणे हताः || 
श्राद्धदः पत्बदर्यां तु स्वान्‌ कामान्‌ समभूते' । 
(म. स्मृ. २. २८९-२८६) 
इति । याज्ञवल्क्यो भपे- 
“कन्यां कन्यव्रेदिनश्च परन्‌ क्षुद्रान्‌ सुतानपि । 
द्यूतं षि च वाणिज्यं तथेक-द्िकफानपि ॥ (२६२) 
ह्मवच॑स्विनः पुत्रान्‌ स्वण-रूप्ये सकुप्यके । 
ज्ञातिभ्र्ठयं स्वंकामानामोति श्राङ्दः सदा | (२६२) 
प्रतिपस्मभूतिष्वेकां वजयि्वा वतुदराम्‌। 
शखेण तु हता ये तै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते" (९६५, 
(या. स्मृ. ९. १२६२-६) 
इति । कन्यविदिनो जमातारः । एतानि फलानि श्ण ` 
पक्षपरतिपतमृतिष्वमावास्यापर्यन्तासु तिथिषु भाद्धदः क्रमण ' 
शनिति । अत एव कास्यायनः- 
(शिथो अतिरूपा प्रतिपदि । द्वितीयायां सी जन्म । 
 अश्वस्तृतीयायाम्‌। चतुरध्यां कषुद्रपदावः । पुत्र 
पश्चम्याम्‌। शतं षष्ठधाम्‌ । कृषिः सपम्याम्‌ । 
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अदः / ` माधवाचा्यकृतन्यास्यासदिता । ३९५ 





वोणिज्यमष्टम्याम्‌ | एकराफं नवम्याम्‌ । ददा 
म्यां गावः । परिचारका एकादरयाम्‌ । द्रादरयां 
धन-धान्य-रूप्यम्‌। जञातिश्रष्ठयं हिरण्यानि त्र" 
योदद्याम्‌ । युवानस्तत्र प्रियन्ते शअ्ल्रहताश्च- 

ुर्दरयाम्‌ । अमावास्यायां सव॑म्‌' | 

` इति । अय॑ च कष्णपक्षप्रतिपदादितिधिषु श्राद्धविधिः सरवै. 
प्रेवाशपरपनिषु । न भाद्रपदा्परपक्ष एव | अत एव शौोनकः- 
श्रष्पदाऽ्यरपक्षि मासि मासि चेवम्‌' | 
इति । आपस्तम्बो अपि- 
(सवेष्वेवापरपक्षस्याहःसु क्रियमाणे पितन्‌ प्री- 
णाति । करतस्तु कालाभिनियमात्फलविरोषः। 
( ७ ) प्रथमे ऽहनि क्रियमाणे खीप्रायमषत्ये 
जायते | ( ८ ) द्वितीये स्तेनाः । (९) तृतीये 
जह्यव व॑स्विनः । (५०) चतु कषुद्रपदुमान्‌ । 
( ५९ ) पत्म पुमांसः । बह्व्यो न 
.चानपत्यः प्रमीयते । ( १२ ) षष्टेऽ्वरीलो 
ऽक्षरीरश्च । (१२३) स्मे कं राद्िः। . ` 

(१४) अष्टमे पुष्टिः । (१९) नवम एकखुगः। 
(५६) दशमे व्यवहारे राद्धिः । (१७) 
रकाद कृष्णायसं त्रपु-सीसम्‌ । ( १८ ) 
“. दादे पशुमान्‌ । ( १९ ) तरयोदरो बहुपुत्रो 
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२९८ | पराशरसंहिता [आ० कां०\ 


बहुमित्रो दरांनीयापत्यः युवमारिणस्तु भव- 
न्ति | (२०) चतुदैश आयुधरादिः ।(११) 
~पञ्चद्रो पुष्टिः" । (२२) 
४ (आ.ध. सू. २. ७.१६.७-२१) 
हाक्ति | भाद्रपदापरपक्षविषये माकण्डेयः- 
कन्यागते सवितरि दिनानि दद पञ्च्‌ च| 
पर्वणेनैव विधिना तत्र श्राद्धं विधीयते | 
परतिपद्नलाभाय द्वितीया द्विपदमरदां | 
वेशा्थिनां तृतीया च चतुर्थी रात्रुनारिनी ॥ 
भ्रियं प्रापोति पञ्चम्यां षष्ठयां पृञ्यो भवेन्नरः | 
गणाधिपत्यं सपतम्यामषटम्यां बुदधिमुच्तमम्‌ ॥ 
सियो नवम्यां परामोति दद्यां एर्णकामताम्‌ । 
वेदांस्तया ऽपरयार्सवनिकादर्यां क्रियापरः ॥ 
दराददयां हेभलाभं च प्राप्रोति पितृपूजकः। 
प्रजां मेधां परं पृष्टं स्वातन्व्यं वृद्धि मुत्तमाम्‌ ॥ 
दीर्धमायुरयैश्वर्यं कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम्‌ । 
अश्राभोति न सन्देहः श्रां श्रद्धापरो नरः ॥ 
युवानः पितरो यस्य मृताः शसेण वे हताः । 
तेनं कार्यं वतुदैरयां तेषामदिमभीप्सत। ॥ 
त 
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अण ३] . माधवाचायकृतव्याख्यासरिता । , ३१९ 


श्राद्धं कुवत्नमावस्यामन्नेन पुरुषः शुचिः । 
, सर्वान्‌ कामानवामरोति स्वयं चानन्त्यमशरुते' | 
( मा. पृ. ३२. ‰-८) 
इति । नेभस्यशृष्णपक्षपरतिपसभतिदरापन्चदिनानि क- 
त्स्नीऽपि पक्षः सवितरि कन्यागते सति महालय इति परोक्तः 
तत्र पा्व॑णेनैव विधिना श्राद्धं करर्यात्‌ । तदाह वृदमनुः- 
नभस्यस्यापरः पक्षो यत्र कन्यां व्रञेद्रविः। 
स महालयसत्तः स्यद्रजच्छायाऽऽहयस्तथा' ॥ 
इति | यत्तु रादयायनिनोक्तम्‌- 
नभस्यस्यापरे पक्षे तिधिषोडरकं तु यत्‌ |. 
कन्यास्थाकन्वितं चत्‌ स्यात्‌ स कालः श्राद्धकंर्मणि'॥ 
इति तत्तिधिवृद्धावधिकदिवे शि श्राद्धं कुयान्न तु पञ्च 
दरदिनेष्वेवेष्यनेनामिप्रयिण | अयवा | आश्वघुजः बुङ्परतिपदा 
सह नभस्यापरपक्षस्य षोडदादिनात्मकखम्‌ । तस्या अपि क्षीणः 
चन्द्रत्वाविरोषेणापरपक्षानुप्रवेरासम्भवात्‌ । तदाह देवलः- 
'हःपोडदाकं यत्तु शङ्क प्रतिपदा सह्‌ | 
चन्द्रक्षयाविरोषेण सा भपि दशात्मिका स्मृता ॥ 
इति| ननु-एतसमिन्पक्ष-. 
दिनानि दरा पन्न च' | 
इति वचनस्य का गतिः? | उच्यते| दादशमु कपारेष्व- 
किपावत्‌ प्रोडरासु दिवसेषु पश्चद रादिनवचनमवयुव्यानु- 
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षदकः पराशरसंहिता [भा० का०१ 


` वोद" भविष्यति । अथक । पञ्चदशदिवस-दोडरादिवसाविष्यो 

 ्रीहि-यववदिकैन्पोभ्सतु । नभस्यापरपक्षस्य कन्यास्ार्था 
न्वितत्वेन मेगुस्ततरतोच्यते । तदभावेऽपि तस्य परशस्तघात्‌। 
तदा जात्रालिः- 

, अगतेभपि रपी कन्यां श्रद्ध कुर्वीत सर्वया | 
अविद्याः पञ्चमः पक्षः प्ररास्तः पितृकर्मसु ॥ 
पुव्रानायुस्तयाऽभोग्यमैश्व्यमनुलं तथा । 
भामोति पश्चमे दसा श्रां कमांस्तयाभरान्‌'| 

+ कान्येष्टिकाण्ड श्रुयत- 

" शवश्वानरं द दश्ञकपालं निपत्‌ पुत्रे जति '। 

षति । अत्रेदमाघ्रायत~ 
 व्यदष्टकपालो भबति गायत्रियै वेनं ब्रह्मवर्चसेन पएनाति । यन 
कपालच्िवृतेबाक्षमिस्तंजो दधाति । यहशकपाले) विरानेवसिष् 
श्रयं श्रधति । यदेकादशकपौलिच्धिषटभेबसमिनिद्धियं दधाति। 
- रपरो जगवयेवास्मिन्‌ परश्मुन्‌ दधाति । यस्मिन्‌ जात एतामि 
पति पूत एव. स तेजस्व्यश्नाद इद्दियावी परञुमान्‌ भवति । 
५; शमि । अत्र अष्टवादिसंस्यापतामान्यात्‌ पृतेडज्ादीनां गायत्यादि 
केपवकन्पना । इ्टिविधायके वाक्ये येयं दादशसंस्या तस्थाम्टवात्‌ ता : 
ह्या: निमित्तीकृत्य अप्रिरोभशम्दवदष्टाकपालदिशन्दाः क्मनमः 
नि तनि इत्येकः पतः । ब्रह्मर्चसादिफलाय तदिषयुपपरेरियपरः पष 
प व वाक्यमेदभयात्‌ अष्टक्रपालादर्ियन 
शि न सति तथपि दैदश्चकपालान्ववर्तिमामष्टकपालदीना भव 

दिन भरकतिनररे्णरहता शादशकपालेषटि स्तूयते धी । 


॥ 
१ 





| ; 





~ नुद) -4 












क 


[वा 





४ 


शमिदिन भू, १. 
0 (की 2५ 
; ‰॥ त. | 
(५. 4... / 4 |} (8 ५1 
, २६ 9 0111 ‡ 
8. १ ?. 1९44 प्रशस्ता 9 प्ररस्ततरता. 
६ र ॥ न (६ 1 र 


9 11 ५५. ~ईवि बद्व प्रस्तुयात्‌ । तशा शवाकि 
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म ३.]  माधवाचायैकृतव्याल्यासरिता। ` ३२९ 
इति 1 बृहन्मनुरपि- 

भ “'(आषादीमवधि कृत्वा पन्चमं पक्षमाभ्रिताः | 
काडन्ति पितरः क्किष्टा अश्नमप्यन्वहं जलम्‌ ॥ 
तस्मात्तत्रैव दातव्यं दच्मन्यत्र निष्फलम्‌ । ` 
आषाढीमवधिं कृत्वा यः पक्षः पञ्पी भवेत्‌ ॥ 
त॑त्र श्राद्धं प्रकुर्वीत कन्यास्थोऽको भवेन्न वा "| 

इति । अस्य पक्षस्य रवेः कन्यागततेन प्ररास्ततरषवं 
वादिपुराणे दशितम्‌- 
"पक्षान्तरे पि कन्यास्थे रवौ श्राद्धं पास्यते । 
कन्यागते पञ्चमे तु विरभेणेव कारयेत्‌ ' ॥ 
इति । शोक गोतमो ऽपि- 
कन्यागते सवितरि यान्यहानि तु परीडश । 
र तुभिस्तानि तुल्यानि सम्पुर्णवरद्लिणेः' ॥ 
| ट (खो. गौ. स्म्‌. ८. १९.) 
हति । शाटचायनिरपि- 
पुण्यः कन्यागतः सूर्यः पुण्यः पक्षश्च पञ्चमः । 
कन्यास्थाकौन्वितः पक्षः सोऽत्यन्तं पुण्य उच्यते" | 
 ' इति । आदिमध्यावसानेषु यत्र कचन कन्याकाौन्वितसेन 
तज्ञः पक्षः पुण्य हइस्यथैः -¡ अत एव काष्णाजिनिः- 
„ आदौ मध्ये ऽवसाने वा यत्र कन्यां वजेद्रविः। 
स पक्षः सकलः पुण्यः श्रादषोडदाकम्पति' ॥ 
रति । मतिपदादिदरशान्तिं श्राद्धं कलमसमर्श्ेत्‌ प्च 
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दिदरान्तिमडम्यादिदरशान्तं वा यथाराक्ति भाद्रं रयात्‌ । 
तेदह गीतम 

“~ 'अशरारमेमावास्यायां पितृभ्यो दयात्‌ 1 (१) 
पञ्चमीपभेतिषु वा परपक्षस्य । (२) यथाश्दं 








सस्मिन्‌ वा" । (३) 
(गी. स्मः ५. १२) 
इति । ब्रह्माण्डपुराणे पि- ` 
(नभस्य कृष्णपक्षे तु श्रां कुयोदिनेदिने । 


त्रिभागहोनयक्षं वा त्रिभागं र्धमेव वा 
हति 1 अत्र प्रतिपदादिदरौन्तमित्यस्मिन्यक्षे चन्दाऽषदकं 
नः वर्ज्यम्‌ । तदाह काष्णांजिनि 
` ननभस्यस्याऽयरे पक्षे श्रां कुयोहिनेदिने । 
भेव नन्दाऽध्दि व स्यात्रैव वञ्यौ चतुर्ददी ' ॥ 
हवि । ननु-रतत्‌- ` ` 
 श्रतिपस्मभृतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुदेदीम्‌ ' । 
(या, स्मृ. ९. ९६४) 
ति यावस्क्यत्रयनेन विरुदधेत-इति चेत्‌ । न । 7९ 
नस्य प्छम्यदिपक्षविषयस्वेनोपपतेः । अन्यथा कष्ण 
कथं प्रसञ्जेत । अत एव कात्यायनः 
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र्व 
यदहः संम्धयते सम्या उर्ध्वं यदहः सम्पद्यते 
ऋते चुर्दरीम्‌। राकैनाप्यपरपक्षं नातिक्रामेत । 
इतिं. मनुरापि- [ 
%@ऽ्णपक्षे दङाम्यादो कर्जयित्वा चदम्‌, । 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो येता न तथेतराः" ॥ 
इति । तत्राप्यसामध्यै पन्वमपक्षस्य पन्चमीमारभ्यानन्तर- 
पक्षपच्मीपर्यन्तासु तिपिष्वनिषिद्धायामेकस्यां तिथौ यय।- 
सम्भवं गृही श्राद्धं कुर्यात्‌ । तदाह यमः- | 
हंसे वासु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वसन्‌ । 
` _-पश्बम्योरेन्तरे दद्यात्‌ उभयोरपि प्रक्षयोः' ॥ 
इति । अदाक्षयादिना पश्चमपक्े श्राद्धाकरणे यावत्‌ क- 
न्ारारो सूय॑सि्ठति तौवच्छरादं दद्यात्‌ । तत्राप्यकरणे यावद्‌ 
वृशिकदर््रानमिति । तदाह सुमन्तुः- 
कन्यारारौ महाराज यावक्तिषठद्विभावसुः । ` 
तस्मास्कालाद्भवेहेयं पृशिकं यावदागतम्‌ ॥ 
इति । पुराणे पि- 
वि कन्यागते सवितरि पितरौ यान्ति परै सुतान्‌ | 
शून्या परेतपुरी सर्वा, यावदृवृधिकददौनम्‌ | 
` ततो `शृथिर्कसम्पासो निराशाः पितरो गताः | 
-पुकः स्वभवनं यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
सूये. कन्यागते श्रां यो न कुया दृहाश्रमी । 
नै. पुत्राः कुतस्तस्य पितृनिः-्ासपीडनात्‌ ॥ 


म ^ ॥ 2 ७५८ & 
0१0. ^ 6. ,२६११ अन्तरं 07 भस्वरे. २, 1. १९५5 यावत्‌. ३. 116 
११.0८.16 १०७९४५०४ 804 11 4 ताध. ४, 0, 1९55 
(५ 4०५५ ४ 
वी 






२. ३९४ ५ पराशरपरितिा । | भार कौ न 


वुथिके समतिक्रान्ते पितरो दैषतैः सह । 
निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ | 
इति । आदिपुराणे ¶पि- 
श्राव्दुतप्यमः परेतान्‌ पिृश्चाय यमालयात्‌ | 
विसर्जयि मानुष्ये श्वा शुन्यं स्वकं पुरम्‌ | 
क्षुधाताः कीतंयन्तथ दुष्कृतं, च स्वयं कृतम्‌ | 
कान्तः पुत्र -पीतरेभ्यः पायसं मधुसंयुतम्‌ ॥ 
तस्मात्तांस्तत्र विधिना तपयेत्पायसेन तु | 
मप्वाज्य-तिलमिभ्रेण तया शीतेन चाम्भसा | 
ग्रासमत्रं परगृदादन्नं यः प्रा्मयान्नरः | 
भिक्षामत्रिण यः प्राणान्‌ सन्धारयति वा खयम्‌ | 
यो वा संवधते देहं प्स्यक्षं स्वामविक्रयात्‌ । 
श्राद्धं तेनापि कर्तव्यं तेसौररष्यः सुसन्ितेः॥ 
इति । यमालयाद्रिसजंयित्वा स्वकं पुरं गुन्यं कृवा 
मनुष्यलोके पितृन्‌ वासयतीस्यभ्याहप्य योजना | पायपं 
¦ पितरस्तिष्टन्तीस्यध्याहारः | तत्र वऽयनाह गाग्यः- 
निन्दायां भाग॑वदिने त्रयोदश्यां त्रिजन्मनि | 
एषु शरादंन कुर्वति गृही पुत्र-धनक्षयात्‌'॥ 
शति । त्रिजन्मनि जन्मनक्षवरं तदूर्वोत्तरं वेव्यरथः। वृद 


गार्म्यो पि- [त 


9 
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भण्ड] ` मापवाचाधैकृतव्याख्यासहिता । ३२५ ` 


` श्राजापव्ये तु पौष्णे च पिव्यक्षं भार्गवे तथा | 
यस्तु श्राद्धं प्करर्वति तस्य पुत्रो विनश्यति "| 
इति । प्राजापत्यं रोहिणीं । पोष्णं रेवती । पिच्य मघा । 
अङ्गिरा अपि- 
शत्रयोददयां कृष्णपक्षे यः श्राद्धं कुरुते नरः। 
पश्चुरवं तस्य जानीयात्‌ उयेषटपुत्रस्य निशितम्‌ | ` 
मासु कुवंतः श्राद्धं ज्येष्ठः पुत्रो विनरयति "! 
हति । अत्र मधात्रयोदश्यां श्राद्निषेधः केवरपितृवगों 
हेरोन श्राडविष्रयः | न तु केवरश्रद्धनिषेधः | ननु-केव- 
रपितवगारेरोन श्राद्धपरापरो स्या तत्निषेधो युक्तः- 
पितरो -यत्र पृञ्यन्ते ततर मातामहा धुवम्‌ । 
अविरोषेण कर्तव्यं विरोषान्नरकं ब्रजेत्‌ '॥ 
इति धौभ्यवचनेन केवलेकवगेदिराश्राद्निषेधासामि- 
रेव नास्ति । अतो तेवं व्यवस्य विवक्ष्यते-इति । मेवम्‌ । 
सत्यामपि धोम्यस्मृतौ व्यामोहादेव प्रापस्येकवगंश्राद्स्य 
नेषेधात्‌ । यथा रागपापस्य कलस्नभक्षणस्य- 
"न कलज्ञं भक्षयेत्‌ 
इति निषेधस्तदत्‌ । अतं एव काष्णांजिनिः- 
श्रां तु नैकव्गस्य त्रयोद रयामुपक्रमेत्‌ । 
`, भतृास्तन्र ये ऽस्य स्पुः प्रजां हिंसन्ति तत्र ते" 
इति । स्मृत्यन्तरभापि- 
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हच्छेत्‌ त्रयोदेरीधादं पुत्रवान्‌ थः सुतोऽ्युभो। 
एकस्यैव तु नो दद्यास्ा्वणं लु समावरेत्‌ "| 
, शति।यः पुत्रवान्‌ सुताऽध्युषोरभि शृडिमिच्छेत्‌ स एकस्यै 
षवगैस्येव भरोश्च-नो दद्यात्‌ । अपि सु मातामहवगेिरोनापि 
पार्वणं समाचरेदित्यर्थः । तस्मदेकवगेहिरनिष मपत्रयो- ` 
द्यां श्रादनिषेषो न तु श्रादस्येव । तत्र शरादस्य प्रद्त- 
रवात्‌ । तथा च राङ्ः- 
श्री्पद्यामतीतायां मघायुक्तां ्रयोदरीम्‌ | 
पाप्य श्राद्धं तु कत्तव्यं मधुना पायसेन च । 
: प्रजामिष्टां यराः स्व्गमारोग्यं च धनं तथा | 
नृणां श्रादे सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः" 
- (शं. स्मृ. १४. ६-9) 





ति । महाभारते पि- 
ज्ञातीनां तु भेच्डेष्ठः क्वन्‌ श्रां त्रयोदकीम्‌ । 
 'नावदयं तु यु्ानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गृहे" ॥ 
(ति अत्र मघात्रयोददयां आदे पिण्डनिवेपणं न कुयात्‌। , 
(सिमा युगादित्वेन पिण्डनिवंपणनिेधात्‌ | तथा च पुस्यः । 








युगाः च सर्वासु पिण्डनिरवपणादृते" ॥ 
+इति । कर्त्यमि्यध्याहारः । मघाऽन्वितत्वेनापि पिणं 


1690 पहि तथा 001 वहां ब, १, 10८ ५८४८ ती 
{01 त भवेच्छरः 
¢, ग ४ इनतरष्ठरेवः 0: 


आपाचार्कृतम्याख्यासरितां । ` २२५ 


शक्न्तिातुपवासेन पारणेन च भारत । 
गिषायां पिण्डदनिन अ्येष्ठः पुत्रो विनदयति"॥ 
इति तुर्दरयां श्रादनिभषोऽ्यराखहतविषयः ॥ अप- 
युता तु चतुरददयामपि श्रां कायम्‌ +संदाह मरीषिः- 
 . शविष-राल्ल-श्वापदा-ऽहि-तिर्यग्‌-त्रह्मणघातिना् | ` 
.. चुदंहयां क्रिया कार्या अन्येषां तु विगर्हिता ॥ 
इति । प्रचेता अपि- 
'ृक्षारोहण-लोहादि-विधुञ्जल-विषादिभिः । 
नखि-दैषिधिपन्नानामेषां रास्ता चतुर्दरी' ॥ 
इति । याज्ञवल्क्यो पपि- 
(दाखेण तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते" | 
(या. स्मृ. ९. २६४) 
इति । अत्र चतुदंरयां राखरादिहतानामेवेति नियम्यते | न 
पनश्वतुदंश्याभेवेति । एवं च सति दिनान्तरे पितामहादि 
तृषिसिदयर्थं महार्यभाद्ं कार्यम्‌ । चतुद॑शयां महालयभ्रा- 
इस्येकोदिष्त्वेन विहितत्वात्‌ तेनात्र पितामहादितृपरभावात्‌ ! 
तस्यं चेकोदिष्टरूपर्व सुमन्तुराह- 
ब्राह्मण पातिना" ब्राह्मणेन घातितानामित्य्थैः । ब्राह्मणादिहतानां 


चतुद शरा. कार्यमियेतक्न विपतानिशवरस्याभिमतद्धिति प्रतिभाति । 
प्रतः“ ये 4 कचनं शखरहतास्तेभ्यः कृष्ण चतुदैरयामेकेदिष्टविपिना 























भढ ङ्ख यदिः जह्णादिहता न भवन्ति-इति तेनोक्तवात्‌ । 
। न सू, \. २९४.ठीका दृ्टष्या)। 
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३९८ १ पराशरसंहिता [आ०कां०९ 


“समस्वेमागतस्यापि पितुः शखहतस्थ तु | 
~ एकोिषट सुतैः कार्य चतु्शयां महाल्ये'॥ 
इति । समस्वमागतस्य सपिण्डीकृतस्य शखरहूतस्य पि- 
"तुशतुर्दरयां महर सुकैरकोदिटश्रादं कार्यामित्यथैः । यस्थ 
पितामहो अपि शाल्लादिना हतः तेन दयोरपि षतुदरयमेकोरि- 
श्रां कार्यम्‌ । तथा च स्मृष्यन्तरम्‌- 


(एकस्मिन्‌ इयोवकोरिष्टविधिः। 


हति । अयमर्थः--एकसिभन्‌ पितरि शाख्रादिना ते दयोः 
घा पितृ-पितामहयोः शल्लादिना हनयोधतुरदश्यां पत्रेण तयोः 
प्व्येकमेकोदिष्टं श्रां कार्यमिति | यस्य पितु-पिताम-प- 
पितामहाखलयो ऽपि दखहताः तेन चनुदंदयां पावेगेनैव विधिना 
श्रां कार्यम्‌ | एकस्मिन्‌ दयेरविकोरिष्टविधिरिति वरिशेषोषा- - 
दानात्‌ । इदं च चन्दरिक।करा-ऽपराकथोमतम्‌ | त्रिष्वपि 
पित्रादिषु राखहतेषु श्रयाणामपि पथक्‌ पृयगेकोषिषटमेव कार्य 
मिति देवस्ामिमतम्‌। अत्र-त्रयाणां शख्हतत्वे पर्वणश्रादछ 


न क न ~ ^ 





* यथौोक्तमपराके- 
'सपिण्डीकरणादुरवमृते कृष्ण चतुदेशीम्‌ । 
परकिसवत्सरादन्यदेकोदिष्टं न पर्णम्‌ ॥ 

अत्र चैकस्य शखहतते एकोदिषटविधानम्‌ । न द त्रयाणाम्‌ । पथ 


क तत्रं ठु पावैणमव'--1ति। 
कन्म ~~ ~~ ----------- 
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माधशवार्वफतव्यायोरहिता । ` ३९ 


साकषरिधोथकवचेनाभावदिकसमनद्योरवः्यस्योपलक्षणारथे 
नप्युपपेरेकीरिषटत्रयमेव कार्यम्‌-इति देवस्वामिमतं यक्त- 
भिति रतिभाति । राखादिहतानां दिनान्वरे पार्वणविभिनैव 
आईं कार्यम्‌ । अते एव प्रजापतिः- ~ 
~ ` : शंक्रान्तातुपरागे च वर्षोत्सव-महाख्ये । 
निवैपेदेत्र पिण्डांखरीनिति पराह प्रजापतिः| 
इति । घ्रातृ-भगिन्यादीनां महालयग्रदमेकोषिषटविधा- 
नेन कार्यम्‌ । तथा च सुमन्तः- 
(सर्पिण्डीकरणादुर्वं यत्र यत्र प्रदीयते । 
भत्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च ॥ ` 
मित्राय गुरवे श्राद्मेकोदिष्टं र पार्वणम्‌ 
इतिं । आंपस्तम्बोऽपि- [र 
अपुत्रा ये मृताः कवित्‌ लियश्च पुरुषाश्च थे । 
तेषामपि च देयं स्यदिकोषिष्टं न पार्वणम्‌" ॥ 
इति । जियो भगिन्यादयः | पुरुषा भात्रादयः । कार्या. 
यनो ऽपि- 
सम्बन्धि-बान्धवादीनाभेकोरिष्टं तु सव॑दा 
इति । यानि पुनरेकोदिष्टनिषेधकानि वाक्यानि यथा 
- सषिण्डीकरणं परकृत्य जातूकर्ण्यः | 
अत उ्वं न कर्तव्यमेकोदिष्टं कदाचन| 


का ० -> - रकः 
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त च देवं स्वाह एकोदिषटं न पार्वणम्‌॥ 


१६० प्राश्षरस॑शिता ` [ माग कां०९ 


सपिण्डीकरणान्तं च तस्मोक्तमिति मुद्रलः ॥ 
्रेतस्वं चैव निस्तीर्णः प्रासः पितृगणं तु सः । 
श्यवते पितृलोकाचत पृथक्पिण्डे नियोजितः ॥ 
सपिण्डीरकरणादुर्वं पृथक्त्वे नोपपद्यते । 
पृथक्त्वे तु कृते पश्चात्‌ पुनः काया सपिण्डता" 
इति । काष्णाजिनिरपि- 
(तत उर्व न कत्तव्यमेकोदिष्टं कदाचन । 
्पिण्डीकरणान्तं च प्रेतस्थेनदमङ्गलम्‌' ॥ 
इति । यमो ऽपि- 
"यः सपिण्डीकृतं प्रतं पृथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ । 
विधिघ्रस्तेन धवति पितृहा चोपजायते" ॥ 
इति । पुराणे भपि- 
"प्रदानं यत्च यत्रैषां सपिण्डा करणात्‌ परम्‌ । 
तत्र पावेणवत्‌ शरादभेकोदिषटं स्यजेदरुधः' ॥। 
(ग. ष. २. ९८. ९६-१७) 
इति । तानि सर्वाण्यपि प्रतिषदोक्तेकोदिष्टवि्यभावे दर 
व्यानि । रतच्छादं सुतकादिना मुख्यकालातिक्रमे तारौ 
शापगमानन्तरकाल एव कायम्‌ । तथा च क्रष्यगृद्गः 
"देये पितृणां श्राद्धे बु आदोचं जायते तदा । 
आद्मीचे तु ष्यतिकरान्ते तेभ्यः शरां प्रदीयते ॥ 
इति । यश्वत्रिव चनम्‌- 


हना ष व 
2 9. ०।७१४४-~ ॥ 
| * ५ * + * ^ पृथकस्वं नोपपद्ते।,. 
नाहि । ड कृते पद्यु कार्या सपिण्डला ॥ 


५ तशय नक्र्तष्यन्‌ + » * +|, 


क ~ मी । 





६ १ 
इवि । 
ष, 


०६] माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता । ३३१ 


" ^तदहश्वसदुष्येत केनचित्‌ सृतकादिना | 
सूतकानन्तरं कुर्यात्‌ पुनस्तदहेव वा ॥ 
इति । सूतकानन्तरकलि वा अनन्तरे वा मासि, तदक्ष 
तत्तिथौ वेति पक्षद्यमुपन्यस्तम्‌ | तत्राये पक्षे विरोध एव नास्ति 
पुनस्तदहरव वेत्ययं पक्षः भूतकब्यतिरिक्तनिमित्तान्तरेण विप्र 
समुसपनने प्रतिमासं क्षयाहे विदितैकोरिष्ट-माकिकशरादविषय 
इति ऋष्यशृद्ध व चनाभविरोधाय व्यवस्याप्यते । अत एव 
देव ठः- 
एको तु सम्प्रति यदि विप्रः प्रजायते | 
भन्यस्मिस्तत्तिथौ तस्मिन्‌ श्राद्धं कुयौसयतनतः' || 
इति } अन्यस्मिज्ननन्तेरे मासि । तत्तियो मृततिथौ । यस्मिन्‌ 
हके कृष्णे वा मृतस्तस्मिन्प्ष श्राद्धं विप्रवराक्कु यादित्यर्थः । 
आशोचनिमिनकविभे तु मासिकफश्राद्धमपि सूतकानन्तरमेव 
शष्यचृदवचनवल्यदनुष्ठेयम्‌ । देषस्वामिना ऽप्येवभेव विषय- 
ध्यवस्था कृता । 
९तत्‌ कष्ययु ्गवघनं आशो चविप्रविषयम्‌ । 
निभिततान्तरतस्तदहविधाते- 
, एकोषष्टे तु सम्पा यदि विप्रः प्रजायते। 
देव्यादि स्पृष्यन्तरष चनम्‌, । 
इति । यजु ष्यासिनोक्तम्‌- 
-धाडविप्रे समुत्पन्ने अन्तरा मृतसूतके । 
अमावास्यां प्रकुर्वीत शुङविके ' मनीषिणः ॥ 


१. 8. ¢. 8०१ '8णशध्ण््ट्ख गक. २. 7. ए. 0. प्र, 311 1. 1680 
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परशत्तंहितीं अं ०.19 





शति । अन्तरा परयोगमध्ये पाकोपक्रमात्‌ प्राक्‌ मृतके सूतके 
वां जति अमावास्याममावास्यायां गुदो शुदधयनन्तरं षा रां ` 
शूकु्वीविति । एतदनुमासिकसावस्सारिकिश्रादविषयम्‌ । अत 
एवोक्तं परतरिरोन्मते- 
, भासिकैश्डे तु सम्पि अन्तरा मृतसूतके । 
वदन्ति शुदधौ तत्कार्य द्रो वापे विचक्षगाः'॥ 
इति 1 दर ग्रहणं गुकु-शुष्णेकादरयेरुपलक्षणार्थम्‌ | अन 
एव मरीचिः- | 
श्रा द्विप्रे समुत्पत्रे अविज्ञाते मृतेऽहनि । 
एकादरयां तु कन्तव्यं कृष्णपक्षे विरोषतः'॥ 
इति । कृष्णपक्षे या एकादशी तस्यां विरोषतः कर्तव्यमिति 
योजना | पितृकायें क पणपक्षस्येव विरोषतो प्राह्मचात्‌ | शषषे 
क्‌।दशीतोऽपि अमावास्याया मुखत्वं पितृकार्ये दण्डापपन्याय- 
सिदम्‌ | एतदुक्तं भवति-आदोचसमनन्तरकालो सख्य 
कालसंत्निकृष्ट्वच्छषठतमः । दरकालस्तु मुख्यकालपत्यास 
स्यभावात्‌ ततो जघन्य इति । अत एव कष्यदाङ्गः- 
शुचिभूतेन दीतभ्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । 
सा तियिस्तस्य कर्तध्या न वन्या वै कदाचन ' | 
हति । शुचिना तावच्छरादं करत्यम्‌ । तत्रारौचवरान्ु 
दु यभावे शुदयनन्तरं या तिधिः प्रतिपद्यते लभ्यते 
: श. विथिस्तस्य कमेणोऽद्गस्वेन स्वीकर्नभ्या | आरोवायनुष- 
धति तु पुस्यकालो नालस्यादिनाऽतिक्रमणीयः। तदाह स एव" 


८. 7६+06 भासिकाऽथये. २ प्र, 1९40, बुख्यक्षालः, ३. 2.८. 7 
गचन 9" अहतम. ४, 1, 1५५08 धुषीरभतेन शत्यं 870 7, 1 
नता शा, २ 9, 198 ५6 निका 0०१०९ . 










०५  माधवाचा्ैकृतव्याख्यासहिता । २३६ 


तिधिच्छैदो न करतम्यो विनाऽऽ्टौचं यदृच्छया | 
पिण्डः श्राद्धं च दातम्यं विच्छित्तिं तैव. कारयेत्‌ ' 
हति । चकारेणाग्रोकरणं समुच्चिनोति । भ्राद्रब्देनाव्र 
्ह्मणतर्पणमात्रं विवक्षितम्‌ । पिण्डदानस्य -पृथगुपाच्त्वात्‌ । 
(विच्छिन्नं नैव कारयेत्‌" हति बह्मणतेपेणं कर्त॑मसमर्थ 
भ्रेचिण्डप्रदानमोत्रमपि कुर्यात्‌ । सेर्वथा पिव्रच॑नस्य विच्छेदंन 
कुर्यादित्यर्थः । अत एव निगमः- | 
'आहिताग्रेः पित्रचनं पिण्डेरेव 
ाह्मणानपि वा भोजयेत्‌ ' | 
इति । भत्र ष्यवस्थितो विकल्पः । सति सामर्थ्ये ब्राह्य- 
णतर्षणं पिण्डदानं च कुर्यात्‌ । तत्रासामये पिण्डपरदानमात्र- 
मिति । यन्तु हारीतेन श्रादवितरै समुत्पन्ने अमावास्यादिष्वा- 
मभराङ्धं विहितम्‌- 
"श्राडवितने दविजातीनामामभ्रादधं प्रकीर्तितम्‌ । 
अमावास्यादिनियतं मास-सांवत्सरादृते ' ॥ 


( हा, स्मृ. २९, ९३) 
इति। मासं मासिकम्‌ । सांवत्सरं सांवस्सरिकम्‌। तत्‌ भायो- 
रजोदरंनकृतविप्रविषयम्‌ । तथाऽष्होरानाः- 
“अपत्नीकः प्रवासी च-यस्य भाया रजस्वला । 
सिद्न्नेन नं कुर्वीत आमं तस्य विधीयते ' ॥ 


( उ. स्मृ. ९. ८९) 


९. प, धा¶.1, १६१ विष्डं 810 0. ©. पिण्डश्राद्धं- २. प, ३४811108 
भोजने ग सर्पणं; क्रः 1. गणा ०४. ३, 0. 8१०8४065 सवे ०१ 
वेधा. ४. 8. ८, १ 7. २९७१ भत एव. ९. 716 (८५ ( ) 
४१०७८ ५,४ पो€ णिज एक्छ णि धह एणा 

अलभिरभ्वगे। वापि तथेव ष्यसनान्विसः । 
५ १५ ; भगवां ह याश्‌ वृषलस्तु सदैव हि' ॥ 












३३४ पराशरसंहिता [ आ० कां०। 


इति । कास्याथनो ऽपि- 

"आपद्यनग्नौ तीर्थ च प्रवासे पुत्रजन्मनि । 

" आमश्राद्धं प्रकुर्वीत यस्य भायां रजस्वला" ॥ 
इति । व्यधरपादो भपि- । 

'आसैवे देशकालानां विष्व समुपस्थिते । 

आमश्राद दविजैः कार्यं शद्रः कुयास्सदेव हि ' | 
इति । न च काव्यायन्‌-व्याध्रपादवचनपयाल) चनया मा- 

सिकनप्रव्यान्दिकयोरप्यामभराद्धं प्रामोतीति मन्तष्यम्‌ । 
'मास-सावत्सरादृते' | 
इति विरोषव चनेनामश्रारस्य तवत्यतिरिक्तविषयतावग- 
मात्‌ | अत ९व भरीधेः- 
(अनग्निकः प्रवासी च यस्य भार्यां रजस्वला । 
आमश्राद्धं दिजः, कुर्यान्न तत्कु यान्मृते ऽहनि' ॥ 
इति | तत्‌ आमभ्राडं मृते ऽहनि न्‌ कुयात्‌ । किन्तु 
तैव कर्यादित्यर्थः । लीगाक्षिरपि- 

“पुष्पवस्स्वपि दारेषु विदेदास्यी ऽप्यनग्निकः। 
 अजननैवाब्दिकं कूर्यात्‌ हेघरा नांऽभमेन वा कवित्‌ ॥ 
इति । यस्तु स्मृस्यन्तरे भार्यायां रजस्वलाया मृते शग 

श्रदनिषेधः- 
भृते अनि तु सम्पि यस्य भायां रजस्वला । 
` श्रां तदा न कर्भव्यं कर्णष्यं पञ्चमे भहनि' ॥ 


„१ 0, गछ भ्वाप्रपादी ऽवि, २. 1. 16448 11111 11919} वी 91१ 


अऽ ६]. ~ माधगवार्थकृतव्याध्यासहिता २६५ 


इति , तस्यायं विषयः-अपुत्रायाः पत्न्या एव पत्यु्मृताहः 
श्राद्धे ऽधिकाराद्यदा सा स्वयमेव रजस्वला स्यात्तदा मृते श्नि 
धराद न कर्तव्यम्‌ । किन्तु पन्छमे ऽहनीति । तथा च 
करोकगोतमः- 
अपुत्रा तु यदा भायौ सम्प्रा भरतुराग्दिकरे | 
रजस्वला भवेत्सा तु क्रयात्‌ तत्यज्छमे ऽहनि'।। 
| ( छो, गो, स्मृ. ९. १४) 
इति । प्रभासखण्डे पि- 
"दुद स्थानु चतुय ऽह ज्ञाता नारी रजस्वखा । 
दैवे कमणि पिभ्ये च पञ्चमे हनि शुद्धचति' ॥ 
इति | अन्ये तु- 
“श्राद्धी ऽहनि सम्प्राप यस्य भार्या रजघ्वला । 
श्राद्धं तत्र न क्ैव्यं कर्तव्यं पञ्चमे ऽहनि" ॥ 
(शो. गी, स्मृ. ९. ९९) 
इति श्लोक गौतमवचनमन्यथा पटित्वा श्राद्धादौ कमणि 
भायेया सहेवाधिकारश्रवणात्स्थां रजोद रनदृषितायाभधि- 
कारमिवृत्तेमख्यकालमतिक्रम्य पण्चमे ऽहनि राद कनव्यम्‌- 
हेति मन्यन्ते | 
 ननु-अस्मिन्याठे मावास्यादिभ्रादस्यापि पञ्चमे शहन्यु- 
षेः पामोति-इति । ` परैवम्‌ । 


~. __ क 
१. 1. 1608 सां 07 स्यात्‌. २. प. 8११ 1. 1९११ स्नीनात्‌ 0" स्नाता. ३ ॥ 
11108 {6 गणिाण्क्ाणु-- 

शभाङाशे कमनि भावा सरैवापिकारश्रवणान्तस्यां रजो 


नष्षितायामधिकारनिषृेपुकयकालमतिक्रम्य पञ्चमे ऽहनि, 
41 पथ ए्ेणर भा 


~~~ 








` स्स तती ` भिःकाम 

 श्प्राडवितन जातीनाम्‌, ५4 
१.०४ इति हारीतववनेनामावास्यादिष्वामस्याननकायं सोमका 
| लात्‌ । ्राडीथे श नीस्यस्य वचनस्य मृताहव्य- 
तिरिक्तौविषयतवेने सार्भकन्वमस्तु-इति चेत्‌ । भवेदेतदेवं 
यहि विषयान्तरं वक्तुं -राक्यत ।.न त्वेतदस्ति । मृताह्वि 
षयस्व तु- 






मृते शनि तु सम्पि ' ॥ 
- --ङ्ति स्मस्यन्तरवचनादेवाऽवगम्यते तस्मादेकभार्येण 
मृताह रजोददोनरूपविप्रोपरमक्राल शव कथ्यम्‌ 
भार्यान्तरयुक्तेन स्वधिक्रारानपगमान्सुख्य एव कार क्त 
व्यमिति । यदत्र युक्तं तद्राह्यम्‌ ॥ 

अथ श्रि ब्राह्मणपरीक्षा । 


श्रि भो जनीयत्राह्मणपरीक्षा कर्तव्या । तत्र श्रादं 


, अकस्य यमः- 
पवंभेव परेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
दारीरमभवैदषिधिगुा रितत्रतान्‌ ॥। 


देरादेव परीक्षित ब्राह्मणान्येदपारगान्‌ । 
.. इष्टन्छ्रा यदि वाअनिषंस्तत्काके भराऽमानयेत्‌॥ 
अति पूर्वमिति निमन्लगात्‌ पूर्वमित्ययं ॥ तरीरमभव। 







हाप्मारादयः। दूरादिति भरपितामहादारभ्य भोजनीय 
स्तम्‌ । तथाच छागरेयः 


ह ड ॥; 11 ४९ ४. 7 " 


: 2२. माधत्राचार्यकृतव्याख्यातहिता। ३३७ 


उक्तलक्षणसम्न्नर्बियाःरील-गुणान्वितः । 
परुषरवेयत्िखयातेः सवं श्राद्धं पकल्पयेत्‌॥ 
हति । सरवे पर्मगेकतोदिष्टामकम्‌ | अत एव भनुनाभपि 
पितुः श्रोत्रियतेन पुरुषस्य श्रष्टचमुक्तम्‌- । 
अश्रोत्तियः पिता यस्य पुत्रः स्यादेदपारगः | 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्‌ परिता स्याद्ेदपारगः।) (१३६) 
ज्यायसिमनयोषिदयाय्स्य स्याच्छोतरियः पिता। 
। । (म. स्मृ. ३, १२३६१३७) 
दति । श्राद्धे भोजनीया बराह्मणा याज्ञवल्क्येन दा्ीताः- 
अभ्यः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्ह्यविदयुवा | 
वेदार्थवित्‌ ग्येष्ठसामा, तरिमधुस्तिसुपर्णिकः ॥ (२१९९) 
कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः ।पनज्चिर्रह्यचारिणः | 
, पितर -मातृपराश्वैव ब्राह्मणाः श्राद्रसम्पदे"॥ (२२१) 
(य. स्म. १.२१९-२२१) 


^ न्यष्ठतामा' वयष्ठतामग इव्यर्थः । व्येष्ठसाम च -'उदुप्यं चित्रम्‌ ' 
इ्यस्यामृचि गीते साम तलवकरियष्ठसामित्यमिर्थायते । 
† ¶ज्चाधिः' पञ्च भग्रयो यस्य गृरे प्रदीप्यन्ते स पत्चामिः। 
यदाह हारीतः- 
पचनः पावनखेता यस्य प्न्चाये। गृहे । 
तावम्प्ातः प्रदीष्यन्ते त विप्रः पड्पावनः'॥ 
, हा. स्मू. ३. २५) 
एतिषपथनः भावसम्थोऽभ्नः। पावनः सभ्यो ऽप्निरिसयथः। मेधातिधिषु- 
(असै वाव गौतमो अधःः। ` 





~ ~ _. "~~~ 


(छा. उ, ५. ४. ९) 
` स्यादिका प्डामिविदया यस्या -- , 
= स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिनष्श्व' | 
(छा, उ. ५. ९०, ९) 


२-7- रलयु्तं तदिसम्बनधात्‌ पुरषो अपि परचाभर-इयाद र्यादि फलपुक्तं तदपिसम्बनधात्‌ पुरषो अपिः परचापरः-रयाह ! 
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६११. ` ` ` पैराशरसंदिताः [आ०.कां०१९ 

इति | ऋगषेदादिसर्ववेदष्वस्वंटिताभ्ययनक्रमाः | श्रोत्रियः ` 
श्ुताध्यनसम्न्नः। ब्रह्मवित्‌ ब्रह्यज्ञानवान्‌ । युवा मध्यमवयस्कः। 
युवत्वं च सर्वव्रिरोषणम्‌ । प्रेदाय॑विद्धमेज्ञानवान्‌ । अ्येष्ठसा- 
मेति सामविरोषस्तदव्रतं च | तदत्रताचरणेन यस्तदधीते स 
ज्येष्ठसाम | त्रिमधुः ऋण्वेदेकदे गाः" तद ब्रतं च । तद्त्रताचरणेन 
तदध्यायी त्रिमधुः | त्रिसुपणमृग्यजुषयोरेकदेराः तद्व्रतं च | 
` तदाचरणन यस्तदधीते स त्रिमुपार्णिकः। ब्राह्मणा न क्त्रियादयः। 
 उक्तलक्षणा ९ते ब्राह्मणाः श्रादस्याक्षयफलसम्पादका इत्यर्थः, 
बृहस्पतिरपि- 


यद्येकं भोजयेच्छादे छन्दोगं तत्र भोजयेन्‌ । 
ऋयो यजुं्रि सामानि तरितयतवरे विद्यते ॥ 
अशेत पृथिवीं सर्व सशैल-वनकाननाम्‌ ( 
यदि लभ्येत पित्र साम्नामक्षरचिन्तकः ॥ 
ऋषा तु तृप्यति पिता यजुषा तु पितामहः । 
पितुपितामहः साम्ना छन्दोगोऽ्यभिकस्ततः'॥ 


इति । रातातपो अपि- 


'भोजयेदयस्वयर्वाणं दैवे पिच्य च कमणि | 
कनन्तमक्षयं वैव फलं तस्येति वरे श्तिः। 


णर वि ती 


॥। 


श्दसिद्रमेतयेतिरयशाखायां ब्रह्ममतु घ्रां ' इत्यादि । 
॥ क * व 
४९ 0); £. 6. 169५ वेतेष्करव वरनिताध्वयनक्रमाः; ५11९ | 1९५08 1 
मिप्वसनक्रनाः. २.1, 15940 जत्‌ जि अः. ६. 1. 164)3 -पितामहा" + ५ 
4 छी (श 1. १९५५ इनं तदक्षयं 1०7 भनस्तेमकमै. 
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अ५३ः]; . माधवाचार्वकृतव्याद्याहिता। ३३९ 
डवि | यमो पि- 
वेदधिद्यात्रतस्नाताः श्रोलिया वेदपारगाः । 
स्वधमेनिरताः शान्ताः क्रियावन्तस्तपसिनः, | 
तेभ्यो हव्यं च कव्यं च प्रसन्नेभ्यः भदीयते'। 
इति । मलुरपि- 
“श्रोत्रियायैव देयानि हव्य-कव्यानि दातभिः | 
अहेत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
एकैकमपि विदरांसं दैवे पिभ्ये च भोजयेत्‌ । 
पुष्कल फलमामाति नाऽमन्लन्ञान्‌ बहूनपि ॥ 
(म. स्म्‌. ३. ११८-२९) 
इति । वसिष्ट ऽपि- 
यतीन्‌ गृहस्थान्‌ साधून्‌ वाः | 
(व. स्म्‌. ११. १७), 
, इति । भोजयेदिति रोषः । ब्रह्माण्डपुराणे 3पि- 
शिखिभ्यो धातुरक्तेभ्यः त्रिदण्डिभ्यश्च दापयेत्‌ ' | 
इति । शिखिनो ब्रह्मचारिणः । धातुरक्ताः धातरक्तवल- 
धारिणो वानप्रस्थाः । त्रिदण्डिनो वाक्‌-काय-मनोदण्ठैरुपेता 
यतयः | अत्रे परः परः श्रेष्ठः | अत एव नारदः- 
शयो वै यतीननादृ्य भोजयेदितरान्‌ द्विजान्‌ । 
विजानन्‌ वसतो ्रमि कव्यं तद्याति राक्षसान्‌ ' ॥ 
इति । ब्रह्माण्डपुराणे पपि- 


१, 0. नाण।४. वि. २. प्त, भाते 1, लव तत एव ®" भत एव. १. 0 
"6 कष जिप्रन्ति रषा, 
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"अलाभे ध्यानि-भिक्षुणां भोजयेद्रह्यचारिणम्‌ । 
तदलभि स््युदासीनं गृहस्थमपि भोजयेत्‌ ' ॥ 
( वायुषु. २. १०. ७२ ) 
हति । उदासीने ्यसम्बन्धः । अत एवापस्तम्बः- 
ब्राह्मणान्‌ भोजयद्रद्यविदो योनि. 
गोत्र-सन्त्रान्तवास्यसम्बन्धान्‌' | 
(आः. ध. सु. २.७. १९७. ५) 
इति । योनिसम्बन्धा मातुलादयः | गोत्रसम्बन्धाः सपिण्डाः 
मन्त्सम्बन्धा वेदाध्यापकादयः | अन्नेकासिसम्बन्धाः रिष्य 
दाख्लोपाभ्यायाः । एवंविधसम्बन्भेव्यतिरिक्तान्‌ ब्रह्मणान्‌ 
गहस्यादीन्‌ भोजयेदिन्यरयः । श्राद्धे ्चात्रियादीनां पद्विपाः 
वनव्वेनापि पात्रविरोषनां स॒ एवाह 
'अपाडक्तयोयदना पड्ः पाध्यने यि जोत्तमैः | 
तान्निमोधत कन्स्येन दिजाम्यान्पङ्भिपावनान्‌ ॥ 
अस्याः स्वभ वेदेषु सवप्रवचनेधु च । 
श्रोत्रि यान्वयजाश्ैव विज्ञेयाः पुपावनाः ॥ 
त्रिणाचिकेनः* पन्चाभिः व्रिसुपणंः धडङ्गवित्‌ । 


 * त्रिणाचिकेतः- 
उशन ह ३ वाजभ्रवतः सप्रेदसं ददो 1 
( क, उ. ९.\। 


इत्यादि ौ्नुगकः कठश्रुतौ पठ्यमानः नचिकतनाम। रि 


पुमरस्य प्रभत्रयविषये प्रोच्यत-इति ब्युःपत्या त्रिणा चक्रतः | 
वदर्तानाभ्यं ्राह्मणोभपे त्रिणाचिकेत इतुचते । येनध।त ¶ 
फ्रेतथरितं स त्रिणाचिकरेत-इति कंचन व्याचक्षिति। 


७, + ^ न~ ~ 


कन कम = 9" 


८, 
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ब्रह्मदेयामसन्तानम्डन्दोगो अयेष्ठसामगः ॥ 
बेदार्थविसवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । 
दातायुश्चैव विज्ञेया ब्रह्मणाः पङ्किपावनाः ॥ ` 


हति । ब्रह्मदेयामसन्तानः ब्राह्मविवाहोदापुत्रः | सहस्दः 
गवां सुवणैस्य वा । यमो ऽपि- 


"ये सोमपा विरजसो धर्मज्ञाः रान्तबुद्धयः | 
व्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ 
पञ्चापिरप्यधीयानो यजुरंदविदेव च | 
बहवश्च त्रिसोपर्णः त्रिमधुवीभ्य ये। भवेत्‌ ॥ 
त्रिणाचिकेतो विरजाग्छन्दोगो अ्येष्टसमगः। 
अयर्वरिरसो श्येता सँ ते पड्धिपावनाः ॥ 
रिरुरप्ययिहोत्री च न्यायव्च पडद्ुवित्‌ | 
मन्ल-ब्ाह्यणविचैव यश्च स्याद्धममपाटकः ॥ 
बेह्यदेयासुतश्रैव भावरुदः सहलदः । 
चान्द्रायणत्रत चरः सत्यवादी पुराणवित्‌ ॥ 
निष्णातः सर्वविद्यासु शान्तो विगतकल्मषः । 
ग॒रु-वेदाश््रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥ 
विमुक्तः सवदा धीरो ब्रह्मभूतो द्विजोत्तमः । 
अनमित्रो न चामित्रो मत्र आत्मविदेव च ॥ 
स्नातको जप्यनिरतः सदा पुष्पबलिप्रियः।| 
ऋजुदुः क्षमी दान्तः शान्तः सत्यव्रतः गुचिः ॥ 


~~~ 


१ ४४००1 4. ६१ 1, भा "९७१ -हेयानुसन्तनिः 0" हेयात्मसन्तान 
218 ७10 पोर गिग्कणड ल १ गणत्वे ण्‌ 1. ३,1. 1९48 ब्रह्मद 
6. १ 7, २९५ जप्य - 10. अप्य 
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वेदकः सर्वदाखज्ञः उपवासपरायणः | 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च घतुवदविदेव च ॥ 
 वेद-विद्यात्रतस्नाता बाह्मगाः प््कपावनाः ! 
इति । पेठीनसिरपि- 
अथातः पक्तिपावना भवन्ति | त्रिणाचिकेत. 
मधुस्सिसपर्णश्ी्णत्रतष्डन्दोगो अ्येष्टसामगो 
बह्यदेयातुसन्तानः सहसदो वेदाध्यायी अतु- 
वेदः षडद्धषित्‌ अथरवरिरसोश्यायी पञ्चापि 
वैदजापी चेति । तेषामेकः पुनाति पडडम्‌। 
नियुक्तो मूर्धनि सहसैरप्युपहताम्‌ ' । 
इति । शङ्कौ ि- 
न्रह्मदेयानुसन्तामोः ब्रह्मदेयप्रदायकः । 
ह्मदेयापतिग्ैवं ब्रह्मणाः पड्िपावनाः ॥ 
कैग्यजुः पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः | 
भयर्वरिरसो अयता ब्राह्मणाः पदिगावनाः ॥ 
निस्यं योगपरो विद्वान्‌ समलोष्टार्मकाश्वनः। 
.ध्यानरीलो यतिर्विदान्‌ ब्राह्मणः पद्वपावनः' ॥ 
` (श स्मृ. १३. ६८1. 
,. इति । बीधायनो भपे- 
५ 4.1.1४७2, सन्तान, {0 -ऽशसनतानः, २.1.१५0, वदुर ¢ 
विषः धठेदमुःवित्‌, १. 116 1८८ 7९408 -सम्तानाः 01 -सन्तानः. \ 1८ ; 
दब 01 वैष. ९. 74066 ^, #104 १९१९१ 61 1९५4 यजुषां पाणो 


॑ (धह (10 हः 
| कः ४. {९ ८९१ 1९१08 भधवङ्गिरसी 8. ¶1९ {6\{ 1440“, | 
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 ्रिमपुस्तिणाचिकेतस्तिमुपर्णः पञ्चभिः षटङ्गवि. 
नलिरीषेको अ्यष्ठसामगा इति पद्पावनाः' । 


+ (बो. स्मृ. २.८. १४. २) 
इति । हारीतो ऽपि- 


(स्थितिरविच्छिन्नवेदवरेदिता्योनिसङ्रित्वमा- 
षैयत्वं चेति कुलगुणाः | ( १९) वेदोडनि 
धर्मोऽ्यासवि्वं विन्ञानं स्मृतिश्ेति षदं 
श्रुतम्‌ | (१६) ब्रह्मण्यतां देव-पितृभक्तता | 
(९७) समता सौम्यता परानुषतापितांऽन- 
मुयता जनुद्तता पारुष्यं मित्रता प्रिय- 
वादित्व॑ कृतज्ञता दारण्यता भररान्तिश्चेति 
त्रयोदशविधं दीलम्‌ । (५८ ) 

क्षमा दमो दया दानमहिंसा गुर्पूजनम्‌ । 
रौं स्नानं जपो होमस्तपः स्वाध्याय एव च | (१९) 
सत्यवचनं सन्तोषो दृढव्रतत्वमुपव्रतत्वमिति 
षोडरारगुणं वृत्तम्‌ । (२०) तस्मात्‌ कुखीनाः 
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लतकः ््लि श्येष्ठसामगाः. २. 11८ 1€{ 1९१45 -विहिता 10 वेदिता. 
१.९. प्र. 8११ ]. 16 वेदाङ्गानि) ण)11< (९ १९६४ 1९१05 धर्माङ्भनि वेशे 
ऽध्यास्म. 01 वैदोऽङ्गगानि.धमों ऽध्यास्‌-. ४, प्र, भष्‌ 1, 07111 वाणषट्ी) का151१॥६ 
विस्वं १५ 1690. भ्यारमविज्ञामं ॥" ऽभ्यास्पवित्ं विज्ञानं. ९. १९ १10» 
#॥०€ &, 0, र € प्ट; कभाल 8. ©, ४. 7, कण्वे पि. 1८ ब्राह्मण्यं 
७, 1९४ श्राभ्रण्यता, (06 धल 16041618 १1 170011९0 ०1९. ६" 10 
१ ॥ एधे । भप॒सेपतापिता {© परानुपसापिता. ७, ॥). प्र. षध {, 1€व 


णिः ्नौशवं, <, । 1, 1९४ -गुर्णाः {0॥ -गुण. 
| (4 ५ ध ८ नि. 
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श्ुत-शीखवन्तो वृततस्थाः सस्यवादिनोऽव्यङ्गाः 
पाङ्केयाः।(२९)दाद रोभयतः शो त्रियस्तिणा- 
चिक्ेतस्तिसुपणंस्तिमधुस्लिराषंको ग्येषठ- 
सामगः पञ्चभिः ध द्धविद्रुत्रजाप्युध्वेरेना । 
ऋतुकालगामी तत्वरविचेति पद्भुपावना 
भवन्ति" | (२२ 
(दा. स्मृ. १२. १५-२१ ) 
इति । स्थितिरविच्छिन्नसन्तानना अविचछिज्वेदवेदिनेन्यतर 
हविरासादना्यदेदात्रिरौपवाची वेदिराब्द रविः साध्यं यागं 
लक्षयति । अर्गियत्वं प्रवरव्गिऋषिज्ञातृन्वम्‌ । भरमा भर्मरा 
लम्‌. | विज्ञानं प्ररोतिकादि ास्त्ाभिनज्ञानम्‌ । स्मृतिवरैदगालरा 
विस्मरणम्‌ । उपत्रनखं दशम्यादविकरभक्तता | अत्रारुकल्यौ 
` याज्ञवल्क्येन दितः 
'स्वसीय-क्षिक्‌ -जामातृ-याञ्यःग्गुर-मातुलाः । 
त्रिणायिक्रेत-दौहित्र-रिष्य-सम्बन्थि-वान्भवाः' ॥ 
(या. स्मृ. ^. २९१ 
इति । अत एव मनुः-., 
"अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्विरनुष्टितः ॥ 
मातामहं मातुलं च स्लीयं शवगुरं गुरुम्‌ । 
होहितरं विटपं बनपुमृविग्याज्यी च भोजयेत्‌ । 
(म. समु, ३१५७ ५५ 
ति । विद्पतिजीमाता अतियिवां । तदुक्त देवस्तामिन 
शिटपतिरतियिरिष्थन्ये वदन्ति । 
इति । आपस्तम्बो भि- 


(१५५ 


अ; ] माधवाचारयकृतव्याख्यासरिता । २४५ 


 गुणवदलाभे सोदर्य अपि भोजयितव्यः | 
(९) एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः" । (६) 
(आ, ध. सू. २.७. १७. ९-६) 
इति । बौधायनो अपि- 
(तदभवें रह स्यवित्‌ ।(२) ऋचो-यजेषि-सामा- 
नीति ्रद्धस्य महिमा तेस्मदिवंविधं सपिण्ड- 
मप्यादायेत्‌' । (४) 
(बो. स्मृ. १. ८. १५.३-४) 
इति । विष्णुपुराणे ऽपि- 
पितृव्य-गुरु-देदितानृचि क्‌-स्वलीय- मातुरान्‌ । 
पूजयेद्रव्य-कथ्येन वृद्धानतिधि-वान्धवान्‌' || 
इति । अव्र ऋविक्‌-पिनृव्य-सोदर्थ-सपिण्डा वेन्वदेवस्ाने 
नियोक्तव्थाः । न पित्रादिस्थाने । तथा चात्रिः- 
पिता पितामहो भ्राता पुत्रो वाऽथ सपिण्डकः | 
न परस्परमध्याः स्थुनं श्राद्ध कविजस्तया ॥ 


क्विकृ-पत्रादयो ह्येते सकलया ब्रह्मणा द्विजाः । 


वैभ्देवे नियोक्तव्या यद्येते गणवत्तराः' ॥ 
हति । रिष्यस्यापि वेश्वदेवस्थान एव निवैराः । सोदयं 
विहितस्याथंस्य-- 


९, 16 ८९८१९४१३ शणहान्यां त परेषां समुषेतः ५" गृणव्ररलानै- २. 16 

९1 1६409 शूर्वंपिवं 01 एषेविधं, 1). ग118 (16 गिा०णा1४ :-- 
* # *# सापिण्डमप्याश्चयेत्‌'। (४) 
इति । विष्णपुराणे ऽपि- 
 पिदष्य-गर-दोहित्रानृखििक्‌-स्वसीय-मातुलन्‌ । 
पूजयेखुष्य-कष्येनं वद्धानतिधथि-बान्धवान्‌ ' ॥ 

इति । भग्र शि पििम्ब-सोरये - 
1101608 एवं ्ेधसा्ण्डा वैष्वेवस्थनि ६८. ३. ए. श 1. ९११ अद्धि ण 
¶द 
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एतेनान्तेवासिने व्याष्याताः' । 
(आध. सु. २. ७.१५, ६) 
इत्यापस्तम्भेन रिष्ये ऽतिदेरात्‌ । यत्तु मनुना कैत्या- 
न्तरमुक्तम्‌- 
कामं श्राद्धे ऽचयेनिमत्रं नाभिरूपमपि तरिम्‌ | 
द्विषता हि दे व्रिभुक्तं भवति प्रत्य निष्फलम्‌॥ 
(म. स्म्‌. ३. १४५) 
इति तन्न साक्षदनुकरल्पाभिपरायेण" | किन्वनुकसानुक- 
ल्पाभिप्रायेण | 
न श्राद्धं भोजयेन्मितवम्‌'। 
(म. स्म्‌. ३. १५४) 
इति स्वेनेव निषिद्धस्य मित्रस्य काममर्चयेत्‌"-उति सानु- 
रायमेवभ्यनुज्ञानात्‌ । वसिष्ट ्यनुकल्पानुकल्पमाह- 
भनृरास्यं परी धमो याचते यत्‌ प्रदीयते | 
अयाचतः सीदमानान्‌ सर्वोपायेभिमन्नयेत्‌! | 
ति।आनृदस्यमुत्कषे धरमंः। तेनाभ्याचतः अयाचनकीलान्‌ 
अत एव सीदमानान्‌ निगणानपि सगणानामनुकल्पानामभतरि 


.----~-------~ 
== = ~ ~~~ --~~- 


~= ~ ~ न भ~ + 


# प्रान्तरे प्रतिप्रसवो ऽयम्‌ दति रपघतानन्दः। पत्रा 
न्तम गुणवन्मित्रं भोजयेत्‌ अभिरूपमप्यार न मेजयेदियरथः। 


_ „~ ------- 





~~न ^~ ~ न न न <~ ~~ ~ -~ 


। बो 


१९. 7. णा८8 {1९ ०10१7 :-कल्पान्तरमुक्तम्‌ - 
मिं श्रद्धि ऽ्ंयेन्मित्रं नाभिरूपमपि स्वरिमि। 
द्विषता हि हतिभुक्तं भवति प्रेर्य निष्फलम' ॥ 
इति तनन सशिठनुकल्पानिप्रायेन । क्रिन्यनुक्रत्पानु 
कल्यानिप्रथिण १५५ 1९०45 साक्षात्‌ । करिन्खनुकरल्पानु- & 


| 
२. प्र. 0115 अ 
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सर्वोप्ै्यथा ते निमन्लेणम कुर्वन्ति तादृरौरुपयिर्भिमन्त- 
येत्‌ । अयाचनरीलोनामभवि याचमानाय निगुणाय प्रदीयते 
-हति एतदप्यनुकल्पौ भवतीर्यथः । सम्भवति मुख्यकत्पे 
नानुकल्यो नुशयः । तथाऽ्ह मनुः- 
श्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वत्तेते। 
न साम्परायिकं तस्य दुमतेरि्यते फलम्‌' ॥ 
(म. स्मृ. ९१. २०) 
इति । साम्परायिकमुत्तरकाटिकं स्वगादिकं फलमिति । 
भविष्यत्पुराणे ऽपि- 
श्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूखं वेदविर्वाजते । 
ञ्वलन्तमापरिमुत्सृञ्य न हि भस्मनि हूयते' ॥ 
इति । वेदविर्वाज्ते-इति निर्गुणमात्रोपलक्षणायम्‌ | अत 
एवोक्तं तत्रैव- 
'व्यतिक्रान्तुनै दोषोऽस्ति निशणम्परति कार्हिचित्‌ । 
यस्य चेक गृहै मूर्खो दूरस्थश्च गुणान्वितः ॥ 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मखं व्यतिक्रमः", 
इति । यत्तु पुराणान्तरे भिहितम्‌- 
"यस्त्वासन्नमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितादते। 
दूरस्थं भोजयेन्मृढो गुणाढयं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सम्पूजयेदेनं गुणं तस्य न चिन्तयेत्‌ । 
केवरं चिन्तयेञ्जातिं न गुणान्विततां खग ॥ 


१.1. 7९५05 निमन्त्रयेहिति, २. 7. 1९043 विन्दते ण" विद्यते" ई 1). "९ 
विष्यपुराने ऽपि, ४.1. 1६18 व्यतिक्रान्ते, ५१ निर्गुणान्‌. 19 व्यतिक्रा 
प निगणम्‌ 7९8९्ध्लक. ९. 0. 8४0०5॥101९8 एवं ण एक 
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सन्निकृष्टं द्विजं यस्तु युक्तं जातिं भ्ियंवदम्‌ । 
मूख वा पण्डितं वाभ्पे वृत्तहीनमथापि वा ॥ 
"नातिक्रामेन्नरो विद्वान्‌ दरिद्याभिहतं तथा" । 
इति तरीरित्र-जामाव्रादिविषयम्‌ । अत एव मनुः- 


त्रतस्यमपि दीहिवरं शराद्वै यत्नेन भोजयेत्‌, | 


(भ. स्मृ. २३.२२५) 
इति । व्रतस्थं केवलत्रतस्यमध्ययनादिररिनमित्यर्थः | 
गुणवस्सन्निकृष्टातिक्रमे तु प्रस्यवायो ऽस्ति । तथा च पुराणम्‌ 


“सपर पूर्वान्‌ सपर परान्‌. पुरुषानात्मना सह । 
अतिक्रम्य शिजवरान्‌ नरके पातयत्‌ खग ॥ 
तस्मान्नातिक्रमेन्‌ प्राज्ञो ब्राह्मणान्‌ प्रातिवेरिकान्‌ । 
सम्बन्धिनस्तथा सवौन्‌ दौहित्रं विट्पतिं तथा ॥ 
भागिनेयं विरोषेण तया बन्धुं खगाभिप । 
नातिक्रामेन्नरश्रैतानमुखानपि गोपते ॥ 
अतिक्रम्य महारौद्रं रीरत्रं नरकं व्रजत्‌" । 
इति । अपिरेवकारार्थः । अमुखीनिवातिक्रम्य नरकं त्रभे । 
म भूखानिस्यभिभायः। शरदे वर्जनीया ब्रह्मणाः याजञवसयन 
ददीताः- 
भोगी हीनातिरिक्ताद्रः काणः पीनभवस्तथा । 
अवकीर्णी करुण्ड-गीलो कुनखी रयावदन्तकः ॥ 


क क 1 71 शि 
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` भृतकाध्यापकः ङीबः कन्यादृष्यमिंशस्तकः | 
मित्रधुक्‌ पिशुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः || 
माता-पित्र-गुरुत्यागी कुण्डारी वृष्रलतमजः | 
परपूवापतिः स्तेनः कर्मदुषटश्च निन्दिनाः' ॥ 
(या. स्मृ. १. २२२१-२४) 
इति । रोगी उन्मादादिषेपरोगवान्‌ | ते चं देवलेन द्॑िताः- 
' उन्मादस्वग्दोषो राजयक्ष्मा धसि मधुमेही 
भगन्दरो महोदरो दमरीव्यषे पापरोगाः,। 
इति । हीनं न्यूनमधिक्रमतिरिक्तमङ यस्यासौ हीनाति- 
रक्ताङ्गः । एकेनाप्यक्षेणा यो न परयति असौ काणः | तेन 
च बधिर-मुकंदयो लक्ष्यन्ते | द्विरूढा पुनभूंस्तस्यां जातः पौ. 
नर्भवः। अवकीर्णी क्षतव्रतः । कुनखी दुटनखः । रयावदन्तः 
स्वाभाविक कृष्णदन्तः । वेतनं गृहीत्वा योश्यपियति स भृ- 
तकाष्यापकः । असता सता वा दोषेण कन्यां दृषायिता कन्या- 
दुषी । महापातकभिरास्तीऽभि शास्त कः । परिविन्द कः परिवेत्ता। 
कुण्डस्यान्नं यो ऽप्राति स कण्डारी । कुण्डशाम्दो गीलकस्या- 
प्युपलक्षकः । विहितकभपरिव्यामी वृषलः तत्सुतौ व्रषला- 
समजः | परपूपातेः पुनभषतिः। अदन्नादायी स्तेनः । कमदु्टः 
राखषिरदावारोपेताः । एते श्राद्धे निन्दिता वञ्यां इष्यः | 
मनुरपि- 








९ 1. 16045 भंमिशप्कः. २. प्त. 8१ [. 1€्त निन्दित. ३. 0. 1. 0. 1. 
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16808 उक्ताः, धप 1. वगिसाः, ६, 1. 0711113 पाणी 118101९ महोरसे. 
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मिशपक, 02 महापातिकामिध्स्तोऽमि शसक. 
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“े स्तेन-पतित-ङ्गीवा ये च नास्तिकवृत्तयः । 

तान्‌ हभ्य-कष्ययोधिमाननहौन्‌ मनुरवीत्‌ | (१९०) 
-जटिरं चाऽनधीयानं दुर्वारं कितवं तथा | 
याजयन्ति च ये पुगांस्तां श श्रद्धे न भोजयेत्‌ || (१९१) 
चिकित्सकान्‌ देवलक्रान मांसविक्राधिणस्तथा | 
विपणेन च जीवन्ते व्याः स्युहव्य-कव्यये।|| (१५२) 
प्रेष्यो ग्रामस्य रास्श्च कुनखी रयातव्रदन्नकरः। 
प्रतिरोद्धा गुरोश्वैव व्यक्तापिर्वाभुपिस्तथा ॥ (१९३) 
यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः | 
ब्ह्मदिट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ (१५५) 
कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च | 

पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे | (१९५) 
भृनकराध्यापकरो यश्च भूनकाध्यापितस्नधा | 
रद्ररिध्यो गुरुष्ैव वाग्दुष्टः ङुण्ड-गोलकर ॥ (१९६) 
अक्रारणपरिव्यक्ता माना-पित्रोगुरस्तथा | 
ब्रद्र्थतिश्च सम्बन्धः संयोगं पतितैर्गतः | (१५५७) 
अगारदादी गरदः कण्डारी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कुटकरारफः ॥ (१९५८) 
पित्रा विव्रदमानश्च केकेरो मद्यपस्तया'। 


कैकरः तिर्यगृदृष्िः। 


(जत भ न ० न ० ~ ~ == भ~ 
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धापरोग्यभिरोस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी || (५९६९) 
धनुः-राणां कत्ता च यश्चाश््रेदिधिषूपतिः | 
मिव्रधुक्‌ युनवृत्तिशच पुत्राचार्यस्तभैव च ॥ (१६०) 
भ्रामरी गण्डमारी च श्िच्ययथो पिशुनस्तया | 
उन्मचतोऽन्धश्च वञ्याः स्यर्रेदनिन्द क एव च || (१६१) 
हस्ति-गो-भ्धो-ष्टदमको नक्षत्रैर्यश्च जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्राचा्यस्तथेव च ॥ (१६१) 
सोतसां भेदकबश्यैव तेषां चावरणे रतः | 
गृहसंवेशको दतो व्ृक्षरीपक एव च | (१६२) 
ग्धक्रीडी रयेनजीवी च कन्यादुषक एव च | 
हिस वृषलवृत्तिश्च गणानां वेव याजकः | (१६४) 
आचारहीनः हौवरश्च निव्यं याचनकस्तथा | 
कृषिजीवी शिल्प जीवी सदवर्भिन्दित एव च || (१६९) 
आओराभिको माहिषिकः परपुत्रौपतिस्तया । 
प्रेतनियातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ (१६६) 
एतान्विगर्दिताचारानपङ्यान्दरिजाधमान्‌ । 
द्विजातिप्रवरो विद्रानुभयत्राि वंजंयेत्‌ ॥ ( १६७) 
(म, स्मृ. ३. ५५०-१६५७ ) 
इति | स्तेनो ततर ब्रह्मस्वध्यतिरिक्त्रव्यापहारी विवक्षितः । 


० 
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तद्रष्यापहारिणः पतितशब्देनोपान्तत्वातैः .। पारटीकषिकः- 
फलदं कुमे नास्तीति मन्यमाना नास्तिकाः । तेभ्यो वृतिर्जी- 
त्रिका येषां ते नास्तिकवृत्तयः । जटिरो ब्रह्मचारी | (अन. 
धीयानः'--इति जटिखविदेषणम्‌ । अतश्ानधीयाने ब्रह्मचा- 
री प्रतिषिद्धयते । न तु ब्रह्मचारिमात्रम्‌ । तस्य श्रादे 'पञ्चा- - 
नित्रह्यवारिणः'- इति पात्रस्वविधानात्‌ । न च-अभ्ययना 
` हितस्य ब्रह्मचारिणोप्रोतरियसरेन श्रा प्रसक्त्यभावात्‌ प्रति. 
षेधो अनुपपन्न इति मन्तम्यम्‌ । यतः- 
¶्रतस्थमपि दौहित्रं भाद्रे यत्नेन भोजयेन्‌ ' | 
छ (म. स्म्‌. २, २२५) 
इत्यत्र दोहित्रग्रहणमविवक्षिनमिति भान्त्या अध्ययनर्‌- 
हतोऽपि ब्रह्मचारी श्रद्ध भोजनीयतया प्रसक्तः प्रतिषिद्यत 
इति । दर्वालः खल्वाटः कपिलङ्केदो वा । तदुक्तं संग्ररकरिण- 
श्ल्ाटकश्च दुवालः कपिलश्वण्ड एव च '| 
इति । कितवो दयुनासक्तः | पूगयाजकाः गणयाजक्राः | अर 

्राद्धे हति विदीषोपादानीहूवालादीनां श्राद्ध एव वज्यवं ग 
वं हत्यवगस्यते । अन्यथा प्रकरणादेवोभयत्र निषरेधावगमा 
ररीषोपादानमनर्थकं स्यात्‌ । अत एव गौतमः- 

` हविःषु ववै दुर्वालादीनू श्राङ रवेके ' | | 

( गी. स्मृ, १५. ९७) 


इति । हविः च वेपि । एवं पिष्यवतु परीय दुर्वालाप 


सयक प ३१८ 
५. खण्ड ण्ड 1६१48 
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न्वजयेत्‌ । एके मन्वादयः । श्राद्ध एव न भोजयेत्‌ दैवत 
भोजयेदिष्यभिपायः । चिकित्सकाः जीवनार्थमदृष्टायै च 
भेषजकारिणिः | 
तस्माद्‌ ब्राह्मणेन भेषजं न काथम्‌ | 
अपृतो ह्येषो भेध्यो यो निपक्‌ ' | 
इति अविरोषेणेव निन्दार्थवाददर्दानात्‌ | धनार्थं संवस्सर- 
वरेयं देवारचको देवलकः । तदुक्तं देव्लेन- 
देवाचेनपरो निध्यं वित्तार्थी वत्सरत्रयम्‌ | 
असौ देवलको नाम हव्य-कव्येषु गर्हितः | 
अपायः स वित्ञेयः सवकर्ममु सवदा" | 
इति | अपद्यपि मांसविक्रयिणः । अनापदि त्रिपणजी- 
वितवेनेव निपेधे सिदे भांसविक्रयिण-उनि पुनपिरेपोपादा- 
नस्य वैयभ्यीत्‌ | अनापदि वाणिज्येन जीवन्तो विपणजीवरिनः। 
न त्वापद्यपि । तत्र 
क्षत्रेण कर्मणा जिद्विरां वाप्यापदि द्विजः ' | 
| (या. स्मृ. ३.३९) 
इति वाणिञ्यस्यापत्कल्पतया विहितव्ात्‌ । विरितव्या- 
कारणं विना श्रोत-स्मात्तीधिपरिव्यक्ता परियक्तापनिः । अः 
वृद्धया धनं स्वीकृत्याऽथिकवृदधया धनपरयोजके वाधुपिकरः| 
थच स्मृतिः- 
समध धनमुदत्य महारथ यः प्रयच्छति । 
स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः' ॥ ` 
(व. स्मृ. २.४१, 


१ ~ न 


९ ^ 16४48 देवलः, २. +, 1९१५३ विप्र 107 निचय. 


३५४ ` प्राशरस॑हिता ` [आ का०१ 


. इति । यक्ष्मी क्षययेगी । अनापदि पद्युपालः । अविवाहि. 
ते ये अनाहिताग्री वा साते यः कनीयान्‌ कृतदारपगिगरह 
आहिताभिर्वा भवेत्‌ स॒परित्ता । तज्जयेष्स्तु परशिवत्तिः । 
तथा च मनुः- 

दारा-प्रिहोव्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिता स विक्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवजः'' ॥ 
(म. स्मृ. ३. ७१) 
इति। अग्रजः सोदर्यो विवक्षितः । तया च गगः- 
"सोदर्य तिष्ठाति अये न कुयोदारसंग्रहम्‌ । 
` आवसव्यं तथाऽध्धानं पतितस््वन्यया भवेत्‌! ॥ 
इति । आवसध्यमावसथ्याधानम्‌ । आधानं गाहुय्याया- 
धानम्‌ । असोदर्थै तु न दोषः । तथा च शातातपः 
(पितृव्यपुत्रान्‌ सापलनान्‌ परनारीमुतांस्तथा | 
द्‌राभिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ 
इति । परनारीसुताः सेत्रजा भ्रातरः । यमो भि~ 
८पितृव्यपुत्रान्‌ सापत्नान्‌ परपुत्रांस्तथेव च | 
दारापनिहोत्रधरेषरु नाऽ्यमः परिवेदने" ॥ 
इति । परपुत्रा दत्त-क्रीतादयः भानरः । सदर्यविषये ¶ 
कृचिरषो नास्ति । तथा च गातातपः- 
| दीनि देदान्तरस्थे च पतिते भिक्षुके भि वा | 
। योगराख्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने" ॥ 
, इति । भिर्धुकः प्व्राजितः। यौगराल [भियुक्तो विरक्तः 
कास्यायनो भपि- [र 


५4 - त वा [ 
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| देशान्तरस्य-कवरकृषणानसहोदरान्‌ । ` 
 वैदयातिसक्त-पतित- युद्रतुल्या-ऽतिरोगिणः ॥ 
जठ-मुका-ज्ध-वधिर-कुग्ज-वामन- खाडकान्‌ | 
अतिवृद्ानभार्याश्च कृषिसक्तान्‌ नृपस्य च | 
धनवृदिपरसक्तांश्च कामतोऽकारिणस्तथा | 
कुह कोन्मत्त-चोरांश्च परिविन्दन्‌ न दुष्यतिः॥ 
हति । खोडो भग्रपादद्रयः | अभाया नैटिकत्रह्मचारिणः | 
कमतौऽकारिणः स्परेच्छयेव व्िवाहज्निवृत्ताः। देरान्तरगतादिषु 
कालपरतीक्षामन्तरेण परिवदे दोषो अस । तथा च वैसिष्ठः- 
भष्टो दश दादश वर्षाणि जे भरातरमनि- 
विष्टमभतीक्षमांणः प्रायधिची भवति' | 
इति | अनिविष्टमफ़तविवाहम्‌ । अपरेयं ग्यवस्या-अदृष्टा- 
पर्यायं वा दादावषप्रतीक्षणं देशान्तरगनज्ये्ठविषयम्‌ | 
ष्टौ ददोति पक्षदयं का्यान्तरार्य देशान्तरगत्तविषरयम्‌ । 
थाच स्मृति :- 
दशेव तु वर्षाणि ज्यायान्‌ धर्मर्ययोर्गतः । 
याय्यः प्रतीक्षितुं भ्राता श्रूयमाणः पुनः पनः || 
शति । हीवादयस्तु न प्रतीक्षणीयाः । तथा च स्मतिः- 
सष किल्तिषी कुशी पतितः क्गीव एव वरा | 
भ्यामयावी चन न्याय्यः स्यासर्तीक्षितुम्‌॥ 
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इति | विरक्त-वेदयातिसक्तादिषुं तु चिरफालानुवृच्या 
विवाहसम्भावनानिवृत्ताकधितरेदनं न दोषाय 1 तत्र कालाव 
पेरशरुतसवात्‌ । आध्रानविष्रये भे अयेषठानुमत्याभ्मिवरेदने न 
दोषः | तथा च वृद्धपसि्टः- 
'अग्रजश्च यदाऽनधरिरादभ्यादनुजः क्रथम्‌ !। 
अग्रजानमनः क्यादधिदतरं यथाविधि'॥ 
ति । आधानाधिका्िण वयदःनारिलास्रातरपि कनिष्टस्न- 
दनुमन्याऽभ्यानं कुर्यादिन्यभिप्रायः । अयं न्यायः वित्राहपु 
द्रष्व्यः | न्या चेप्रानाः- 
(पिना पिना यस्य अग्रजा वाः कस्यचिन्‌ । 
तपो- अपिर तर-मन्तेवु न ठेषः परिवेदने '॥ 
इति ग्रस्य क्रध्यचित्‌ मिना मिनामद्रा वाध्म्रजो वाः 
तारम भवनि तस्य नदनुमल्याश्थ्यानक्रणे धिन दाष 
त्यः | एवमेव कन्यापसविदने पि देप-तदपवादी दर्व्या 
अधीतविस्मृलपरेदे। निराकृतिः । तथा च दवलः- 
'भधीत्य विस्मृते वरदे भवेदिप्रा निराफतिः'। 
इति । नानाजालीया अनिंयनवृत्तयौ गणास्नर्षा मध्य 
गणाभ्यन्तरः । कुरीलवो मायक्रदिः । वृपलीपतिस्तु छर 
स्वकायाः कन्यायाः पनिः । तदुक्तं दवल्न- 
"वन्ध्या तु वृपली जेया वृषली च मृतप्रजा । 
अपरा वरषली ज्ञेया कुमारी या रजस्रल ॥ 


क ~ ` "4 अ = < न 
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यस्तरैनमुद्रहेन्‌ कन्यां बरह्मणो ज्ञानदुर्मलः । 
अश्राद्धेयमपाङ्कुयं तं विदयदृषरलीपतिम्‌॥ 
इति । यस्य गृह ऽपपरतिजारः सदा संवत्‌ सोप वर्भ्यः। 
तदुक्तं देवलेन- 
'परदाराभिगो मौहात्‌ पुरुषो जार उच्यते । 
, स एवोपपतिरेये। यः सदा सवमह ॥ 
इति । वाग्दुष्टो निटुरताक्‌ । पनितेर्मदापातकिसंसर्गिभिः 
सह ब्रह्येवैनिश्च सम्बन्धरविदया-योनिसम्बन्र्यः संयोगं गतः 
सोऽत्र विवक्षितः | न तु साक्षात्‌ संसर्गा । तस्य पतिनगब्दनै- 
वोपन्त्वात्‌ । केकरो श््यथदृषटिः } अप्रदिधिष्वाः पतिरमेदि- 
दिधिषूषतनिः। ज्येष्टायामनृढायामूढा कनिष्ठा या साञ्मेदिधिषुः। 
तदुक्तं देवलेन- 
अयेष्टायां यद्यनूढायां कन्यायामुद्यतेभुजा | 
सा चाञ्ेदिधिषुज्ञेया पूरा तुदिभिपूर्मता"॥ 
इति | पत्राचायाशक्षरपाटकः। भामरी वृचयर्थमेव ्रमरवदर्था- 
अकः | गृहसंवेदाको वधकरिवृ्या वत्तमानः | उरभ्र अयः। 
त एव वृच्यथं पालनीया यस्यासावौराभिक्रः । महिष्यः पाल्या 
यस्यासो माहिषकः | अथवा व्यभिचारिणीपत्रः | तदाह 
देवलः 
-महिषील्युच्यते भायां सा चैव व्यभिचारिणी | 
तस्यां यो जायते गभः स वै मादिषकः स्मृतः'॥ 
रते । एतान्‌ पूर्वोक्तानुभयत्र दैवे पिच्य च वजयदि- 
यथः | यमो पपि 
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कोणाः कुब्जा षण्डाश्च कृतप्रा गरुतल्पगाः | 
बरह्यप्राश्च सुरापश्च स्तेना गोप्राधिकित्सकाः ॥ 

, रा्कामास्तथोन्मत्ताः पशुविक्रयिणश्च ये | 
मानकूटास्तुलाक्रृटाः रिस्पिनो ग्रामयाजकाः ॥ 
सजभृत्या-ऽ्ध-बधिरा भूक -खल्वाट-पङ्कवः | 
वृषरखीफेनपीताश्च प्रेणियाजकयाजकःः ॥ 
काटोपजीविनभ्रैव ब्रह्मविक्रयिणस्तयथा | 
दण्डपुजाश्चये विपा प्रामकृन्यपराश्च ये ॥ 
अगारदादिनमभ्मैव गरदा बरनदादक्राः | 
कुण्डारिनो देवलकाः परदाराभिमरोकाः ॥ 
सयवदन्ताः करुनखिनः शिल्पिनः कशटिनश्च पे | 
वणिजो मधुदन्तीरो दस्त्यश्वदमक। द्विजाः ॥ 
कन्यानां दृषक्राश्चैव ब्राह्मणानां च दषकाः | 
सुचक्राः प्रेप्यक्राश्वेव कितवाश्च ऊुरीलत्राः | 
समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये च वाधकाः। 
अजविक्रा माहिषिकः सवंविक्रयिणश्च य ॥ 
धनुःकत्तां दुतवृत्तिर्मितरधुक्‌ शस्लविक्रयी । 
पाण्डुरोगी गण्डमाखी यदमी च भ्रामरी तथा॥ 
पिगरुनः कूटसाक्षी च दीर्घरोगी वृथाऽ्रमी | 
धरत्रज्योपनिवृत्तश्च त्था प्रत्रजितश्च यः॥ 

यशु प्तरजिताज्ञातः मत्रञ्याऽ्वसितश्च यः। 


५ क~न -न > 


निस प्र ४ । ष 
; "4४. ५.१९१68 मूख - ०" मृक्र-. २, ४, ©. 914 }. १६१५ ्रिवूषक्राः 0" ॥ म 
ऋः : ६. 0. १९५५७ समर्थानां 07 समयानां, ४ 9. ८. ^ ७ 


तिरिविका क £ \ 
40५ भरिषिका,. 
५. 1 ५ ४ ४ र 4 ह ५ ¶ 









अ०६ माधवाचार्यकृतव्याख्यासहिता। २५९ 


तावुभौ. बह्मचण्डालावाह्‌ वैवस्वतो यमः ॥ 
राज्ञः परेष्यकरो यश्च ग्रामस्य नगरस्य वा | 
समुद्रयायी वान्ताङी केराविक्रयिणश्च ये ॥ 
अवकीर्णी च वीरपरो गुरुतरः पितृदुषकः | 
गोविक्रयी च दुर्वालः पूगानां चैव याजकः | 
मद्पश्च कदयश्च सह पित्रा विवादकृत्‌ | 
दौम्भिको वधेकीभर्त त्यक्तात्मा दारदृषकः ॥ 
सद्भिश्च निन्दिताचारः स्वकममपरिवर्जकः । 
परिवित्तिः पित्ता भूस्याचाया निराकृतिः ॥ 
गृढाचार्यः सुताचायः गुद्ररिष्यस्तु नास्तिकः । 
इष्वस्तदारकाचार्यो मानकृततेटिकस्तथा ॥ 
चोरो वार्धुभिका दृष्टाः परस्वानां च दूषकाः | 
चतुशाश्रमबाह्याश्च सत्र ते पददुषकाः ॥ 
इत्येतेलं्षणर्यक्तांस्तान्‌ द्विजात्न नियोजयेत्‌! । 
विद्यादिगुणयेगि स््येतेषां वजनीयलं ब्रह्माण्डपुराणि भभि- 
हितम्‌- | 
श्राद्ाहृगुणयोगे पे नेते जातु कथन्न | 
निमन््णीयाः श्रद्धेषु सम्यक्‌फलमभीप्सता' ॥ 
इति || 
अथ ब्राह्मणनिमन्तणम्‌ । 


एवं ब्राह्मणान्‌ प्रगेव सम्यक्‌ परीक्ष्य परवयुभिमन्लथीत । 
व, [त 


९ 8, 0, 8११ १. 1९४ -थाण्डालती ण -षण्डालो, २. 1. 1" नृताचायेः 
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धयल्ेनेवंविधान्‌ श्राद्धमाचरिष्यन्‌ पूत दुनिमन्लयेत्‌ | 
(हा, स्म्‌. ५३. २९) 
इति । असम्भवे परेदयर्मिमन्लयीत । तथा च कमि 
भ्परो भविष्यति मे श्राद्ध पूरकश्ुरभिपू नयेत्‌ | 
असम्भत्रे पेता यथाक्तर्टक्षणेर्युनान्‌॥ 
(कू. ए. १. २.२९. 
इति । देवली भि- 
“धः कत्ता रस्मीति निश्िर्व्यं दाना विप्रानिमन्लयत | 
निरामिषं सकृ दक्वा सर्वभुक्तजने गरे | 
असम्भव परेयुर्वा ब्राह्मणांस्तान्निमन्लयेन्‌ | 
इनि । अत्र वि्रोषो मनुना द्रतः- 
पु्वेदुरपरेदयुवा श्रद्क्मण्युपाम्धन । 
निमन्लय्रीत उयत्ररान्‌ सम्यग्विप्रान्‌ यथादिनान्‌ ' | 
(म. स्म. ३, १८७) 
हति । वराद्रपुराग- 
वस््ररौचादि कर्तव्यं श्धः कर्तास्मीति जानत।| 
स्थानोपलपनं भूमिं कृता विमात्निमन्लयत्‌ ॥ 
दन्तकाष्ठं च विमृजेन्‌ ब्रह्मचारी गुचिभप्रेत्‌' | 


[कि ० व 8, 


= 
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१. ८ ८९४८ 1०808 निमन्त्र्यीन, 107 निमन्त यस; 
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हतिं । श्रादडभुमि परिगृह्य गोमयादिना तस्स्थानोपरेपनं 
कृता विभान्‌ रात्रौ निमन्लयेदि्य्ेः । तथा च ब्रह्माण्डपुराणम्‌- 
तरह रात्रो विपराग्रयान्‌ कृतस्तायन्तनारानान्‌, | 
गला निमन्लयेदेव-पिवुहेरासमनिवितः' ॥ 
दति । निमन्लणप्रकारः प्रचेतसा दारातः- 
“कृतापसम्यः पूतरैदयुः पितृन्‌ पूर्वै निमन्त्रयेत्‌ | 
भवद्भिः पितृकायं नः सम्पाद्यं च प्रसीदत ॥ 
सब्येन वरैश्वदेवार्य प्रणिपत्य निमन्नयेत्‌' | 
हति | अत्र प्रणतिपूवकरं निमन्त्रणं गर्रविषयम्‌ | तथा 
च पुराणम्‌- 
दक्षिणं चरणं विप्रः सव्यं वरे क्षत्रियस्तथा | 
पादावादायं वरैरयो द्रो गुदः प्रणतिपूरकम्‌' ॥ 
इति । दक्षिणचरणस्पर्दो जानुप्रदेरो क्तव्यः । तथा च 
मत्स्यः- 
दक्षिणं जानुमारभ्य चं मयातव निमन्त्ितः' | 
(म. पु. १६. १९) 
शाति । "पूर निमन्त्रयेत्‌ ' इत्यत्र पूर्वपदस्य वैश्वदेवाय 
निमन्लयेदिति व्यवहितेनान्वयः | अत एव वृहृस्पतिः- 
(उपवीती तती. भूता देवताभ्य द्विजोत्तमान्‌ । 
अपरव्येन पिच्ये च स्वथं रिष्योभ्य वा सुतः'॥। 
इति || 


१. 0. ©, ४4}, इल इति ण भवद्धि, &11त 0){{ |}; वाप 
९ 010 111६ २. 0. «१08 -व्िषय 101 विषयम्‌ , 81५ 0०11118 
८ मिणणाण्ठ :-- तथा च प्राणम्‌ 

एषिणं चरणं विधः स्यं वै क्षवियस्तथा । 

पादात्राहाय वरयो हौ शद्रः प्रणतिपुवंकम्‌ ॥ 
॥ ३. 416 ५८८ १६५३ सुणि ञऽत्र 
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अथ ब्राह्यणसंख्या ॥ 


पावेणभ्रादे ब्रह्मणसङ्लयामाह्‌ पैठीनतिः- 
त्राह्मगान्‌ ससर पञ्च द वे भ्रोत्रियानामन्लंधेत्‌। 
इति । यदा पञ्च ब्राह्मणाः तदा दैवे दौ पिये त्रयी 
विभागः । 
टौ दते पितृकार्यं त्रीन्‌'। 
(म. स्म. ३. ११५) 
३ कै, ० ष पिन्ये 
इति मनुस्मरणात्‌ । यदा सप्र नदा दवं चवर । प्य त्रयः 
अयुजो भोजयेन्छ्राद्वे न समा विकरे समाः' | 
इति अद्भिरसस्मरणान्‌ । नन्वेनद्रचनं पे र पिभ्ये पन्चरति 
क ^~ ची # १ ^~ | 
विभागेऽ््युपपद्यने-इति चेन्‌। मेवम्‌ । विषु पन्चानामनु्मनश्व 
या विभागानुपपत्तः। नच-एकतर त्रय टले क उति विभाग 
` इपपद्यत-हति वाच्यम्‌ । 
'समं* स्यादश्चनचान्‌' । 
(पु. मी. १०. ३. ९९ ) 
इति न्यायेन वि्मविभागस्या ऽ्याम्यत्वान्‌ | लस्मादगुगम- 
5 प्रिभागः समः स्यत्‌ । कुनः-अभरुतवात्‌, धम्यते 
अदात ु । साम्यरेतुस्तु लौकिक न्पायः। लकि हि त्राणां पृथ 
प्षमवि दृष्टः । तस्मात्‌ सम एव विभाग च्यक पक्षः । कमे 
करेषु प्रयासानुरूपेण भृति तत्पं दृष्ट तद्द इति दवितीयः प 
व्रं अयुग्मविप्रसंख्ययेव पिश् समविभामो भवतीत्यतो अुमरस्यक 
एव विपा पिति निमन््रणीया इति राद्ान्ः | [ 
न ^ | ह व सा षि 
"द {), ०५११७ बा. २. एणा (11 ५ (१५ (0 व्रिनागस्याऽन्याय्य-" ( | 
[1.1 1 १९), ध. पला ०१९५१८७ 11411. ¡8 गा{(९' ॥ 1., 114} |). 001111६1 
$ ॥ 0068610 मलुरभरणात्‌ %१\॥ नन्वमद चन. ३. 1). 0171118 11५ [01/00 
५) (९ षम्‌ ०४ कभ क्यात्‌ $. (८, 1८ मनु {५1 नथ. ` 
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सङ्खया समविभागायै विन्य त्रय इति युक्तम्‌ । यतु दोन्‌- 
केन पिव्ये चि युग्मविधानं छतम्‌- 
"एकेकस्य दरी दरौ" | 
इति तष्दधिश्राद्धविषयम्‌ । पित्रादिस्थानेषरु सति साम्य 
एकैकस्य तरीस्तीन्विपरान्‌ भोजयेत्‌ । तथा च शोनकः- 
“एकैकमेकैकस्य त्रीस्लीन्वा' | 
इति । अस्यन्तविभवे सव्येफेकस्य पन्त सप्त वा बरह्म 
णान्‌ भोजयेत्‌ । तथा च गोनमः- 
'नवावरान्‌ भोजयेदगुजो वा यथोस्साहम्‌'। 
(गो. स्मृ. ९९. ७) 
इति । अस्या्थः-यथीत्साह्‌ यथाविभवं पित्रादिस्थानेषु 
परत्येकमयुजः पश्च सप्त वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति । ननुं - 
अयुजो भोजयेदिति वचनस्य कथं पत्सु समसु वा ब्राह्मणेषु 
पर्यवसानम्‌ ! 
साम्य ऽपि नवभ्यो ऽवौग्भोजयीत सति द्विजान्‌ | 
नो क्तव्यमिष्याहूः केचिनहोषदरनः' ॥ ` 
इति ब्रह्माण्डपुराणवचनादिति बूमः । रौनक -गतमाभ्या- 
मुक्तोभ्यं श्रादविस्तरो मनुना नादृनः- 
दधो देवे पितृकार्यं ब्रीन्‌ रक्ैकमुभयत्र वा । 
भोजयेस्सुसभद्धोि न प्रसजेत विस्तरे ॥ 


~~ ~~~ ~~~ ~~ --------- ~~~ 
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सत्क्रियां देशा-कारौ ख गोच ब्राह्मणसभ्यदम्‌ | 
पञ्वैनान्विस्तरो हन्ति तस्मन्नेहेन विस्तरम्‌ | 
(म, स्म्‌. २. ५१६९-६) 
इति सकरारणमेव विस्तरप्रतिधेधान्‌ । अत एव वृद्ध्- 
तिरपि- 
एकैकमया द तरीन देते पिच्ये च भोजयेन्‌ 
सक्िया-काल-पात्रादि न सम्पयेन विस्त" 
हति । वसिष्रोभ्पि- 
दवो दैवे पितृकर्थि त्रीनेकैकमुभयत्र वा | 
भाजयेत्मुममृद्धोऽपि विस्तरं नु उिविजथन्‌'॥ 
(व, स्म. ९१. २७) 
इति । अन एव्र याज्ञवत्क्येनपि सदु चधक्त एव व्िदित- 
र दषे पाक्‌ त्रयः पिच्य उदगेक्रकमव वा| 
मातामहानामप्येवं तन्तं त्रा वेग्धेदविकरम्‌ ॥ 
( या. स्मृ. १. २१८) 
इति । एकरैकमभयत्र वेनि ब्राह्मणाद्यसम्भवरे परदितव्यम्‌। 
यतु शदुनोक्तम्‌- 
भाजयेदय वाभ्प्येकरं ब्राह्मणं पद्िपावनम्‌ ' । 
इति तदप्यलाभव्रिषयम्‌ । यदा सेक एव भोक्ता तथव 


माह वसिष्ठः 
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'यथेकं भो जयेच्छाद्धे दैवं तत्रे कथं भेत्‌ ? | 
अन्नं पत्रे समुद्धृत्य सवस्य प्रकृतस्य तु ॥ 
देवतायतने कृत्वा येथाविधिवदर्चयेत्‌ । 
प्रास्येदग्रो तदन्न तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणि "| 
(व. स्म्‌. ९१. ३०-३१) 
इति । निमन्लणे नियमान्तरमाह मेत्स्यः- 
एवं निमन््य नियमान्‌ ्राव्रयेत्‌ पैतृकान्‌ बुधः ॥ 
अक्रोधनैः रो चपः सततं ब्रह्मचारिभिः 
भवितव्यं भवद्िश्च मया च श्राद्धैकारिणा"॥ 
| (म, पु. १६. ९९-१०) 
इति ॥ | 
अथ निमन्लितन्राद्मणकरतेव्यम्‌ । 
निमन्तिते्यव्कत्तव्यं तदाहा श्रिः- 
ति तं तभेत्यविध्रेन गतेयं रजनी यदि । 
यथाश्रुतं ्रतीक्षेरन्‌ श्रादकालमतद्धिताः'॥ 
इति । ते निमन्लिता विप्रास्तं श्रद्धकत्तौरमविप्रपूवकं 
तथाशस्तविव्युक्त्वा यथाश्रुतं विदितं नियमजातं श्राद्कालं श्रादधे 
ुक्तं यावत्‌ जीर्यति तावदनुतिष्ःत्रित्ययः | तथा च प्रचेताः- 
'आ चान्नपरिणामानु ब्रह्मचर्यं दयोः स्मृतम्‌ । 
इति । यमो भपि- 


९. र. 1५8 यथाविधि प्रषरत॑ते, 1. यथाविधि प्रवतेयेत्‌ ११५ (९ ५९९६ ततः 
श्रद्ध प्रवतंयेव्‌. २. 1, १७३६।९७ यात्तवल्क्यः 107 मत्स्यः, 001 11९ {०|[०क- 
718 वृजी १०९७ ०६ कुलः 10 पेत वरणोतत8, ३. पत्ना 4. मपे 
€ (९४६ 9]] 1६६ पठन्‌ 0" एकं; ५}11८ 7. ल. प्प्‌ 1, 10५ निम॑रूत्य ण 
निमन््य. ४. 11€ {९1 16805 नियमं 10 नियमान्‌ ५०१ बान्धवान्‌ 101 पैतृकरान, 
९. 3. 16248 श्राद्धकर्मणि; ५116 (1. 1लप5 श्राद्धकरारणे. ६. 0. 81५ [, पलत 
भदनपरिणामात्‌ ण भा श्वान्नपरिणामात्‌, £. अशिनान्नपरिणामात्‌, 1). स्यार. 
परिणामात्‌ कत 1. भाऽशनपरिणामात {01 {116 3६५1116, 


२९६. . पराशरसंहिता *. | [आ ० कां १ 


भमन्लितास्तु ते विप्राः श्राङकार उपस्थिते | 
वसेयुर्मियताहारा ब्रह्मवर्यपरायणाः ॥ 
अहिंसा सस्यमक्रोधो दुरे च गमनक्रिया | 
अभारोद्हनं चेति श्रादस्योपाक्तनाविधिः' | 
, इति । .तयाभ्स्तवस्यङ्गीकारः सति साम्ये अनिन्दिताम 
म्ब्रणविषयः । तथा च कत्यायनः- 
अनिन्येनामन्तिते नातिक्रमित्‌' | 
इति । शक्तेन न प्रत्याख्यानं कर्चव्यमिति। यस्वामना 
णमङ्गीकृस्य सस्यपि साम्ये पथान्निवारयति तस्य दोषो 
ऽस्ति | "तथा च मनुः- 
"केतितस्तु यथान्यायं हण्य-कव्ये द्विजोत्तमः | 
कयन्विदप्यतिक्रामन्‌ पापः सकरनां त्रजेत्‌ '॥ 
| ' (म. स्मृ, ३. १९१) 
हति । केतितो निमन्तितः | यम ऽपि 
(आमन्तितश्च यो विप्रो भोक्तुमन्यत्र-गच्छति | 
नरकाणां शानं गला चण्डारेष्वभि नायते "| 
. इति ! निमन्तितत्राह्मणपरित्यागे प्रत्यवायो अस्ति । तथाव. 
भारायणः- 
“निकेतनं कारयित्वा निवारयति दुर्मतिः । 
, ब्रह्महस्यामवापोति शुह्ठयोनौ च जायते 
इति । यश्वामन्तितो विप्र्वाहूतो भि श्राद कालातिक्र 
(गति तस्य प्रत्यवाय आदिपुराणे अभिहितः- 


१ } 0. 90४ भास्वतो. २. 0, १४१ 0. ७४)8411प८९ भरिस्यपुराणं 
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अण्दे]  माधवाचाकृतव्याख्यापदिता। ३६५ 


` (अमन्तितधिरं नेवं छुयाद्विपः कदाचन । 
देवतानां पितृणां च दातुरन्नस्य चैव हि ॥ 
चिरकारी भवेद्रोही पच्यते नरकाग्निना" | 
इति । दातृ-भोक्तेत्रह्यचयनियमाति क्रमे प्रस्यवायस्तु तत्र 
धत्रोक्तः । तत्र वृद्धमनुः 
ऋतुकाले नियुक्तो वा नेव गच्छेन्‌ चखिय॑ कचित्‌ । 
तत्र गच्छन्‌ समापरोति ्यनिष्टफटमेव तु' ॥ 
रति । मौतमः~ 
"स्यः श्रादी र्रातस्पंणतस्तव्युरषरे मासं नयति पितुन्‌ 
(गी. स्मृ. १९. ९८} 
इति। श्राद्धी श्रादकन्ता | सद्यस्ततक्षणमरभ्येत्ययः। मनुः- 
'आमन्वितस्तु यः श्रद्धे वृषल्या सह मोदते । 
दतुयैद्‌ दुष्कृतं किचित्‌ तत्सवं भतिपद्यते ' ॥ 
(म. स्मृ. २. ९९१) 
इति । यमः~ 
भमन्तरितस्तु यः श्राद्धे अध्वानं प्रतिपद्यते । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मांसं पांगुभोजनाः' ॥ 
इति | 
अथ भ्रद्दिनकृयम्‌ । 


श्राद्धे दिनकफृत्यं प्रचेतसा दरम्‌ 
१९. 2, ©, त्‌ 7. १० १०६ ए्लोरष तन्न. २. 1\001"1 ५ 1114 {1८ {९५ 
} एत्‌ नयेत्‌ ण नेति. ३. 1; ९१45 तन्मासं 1.1 तन्मासं 


॥,॥ 
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३६८. पराशरसंहिता ` [भा० का० १ 


श्राद्रभुक्‌ प्रातरुत्थाय प्रकु यादन्तधावनम्‌ | 

श्राद्कर्ता ने कुर्वीति दन्तानां धावनं वुधः' || 
नि | देवलो भपि- 

(तथेव यैन्नितो दाना प्रानः स्नाता साम्बः | 

आरभेत मैः परतरे त्नारम्मं स्ववान्धरः | 

तिलानवकिरेचत्र सरतो बन्धयेद जान्‌ | 

असुरापहनं सर्वं निलेः शुद्धय्यजेन च || 

तनो जननं वहु संस्कारं नेकू््यननभद््यवत्‌ | 

चोष्य-पेयसमृद्र च यभाराक्ति प्ररृल्यपेन्‌' ॥ 
इति ॥ 

अथ ग्राहहिद्रःयाणि | 


ञ्रे दरभ्याणि प्रचेता आर - 
(कृष्णमापाभ्निला शैव प्रष्ठा स्यर्यव-दालयः। 
महायवा व्रीहरियवास्तथैव च मभूरिकाः | 
कृष्णाः श्चनाश्च रोहाश ग्राह्याः स्युः प्राद्रकमषि' | 
इति । यवाः सितगुकराः | शालयः कलमाद्याः | मदाय 
्रीहियवाश्च यवव्रिदोषाः | मधूलिका धान्यत्रिगिषः । ए 
स्थलजाः कृष्णवर्णव्रीहयः। लोह रक्त ्राखयः। माक" ठगरोषि- 


१, 1. पटक णन, १४५८. ब दृन्सधावनं बधः 7 दृन्ताना ध 
2. श्त कुम्तधावनकौ, {7 दन्तानां धान. ०, 1. १५५ भ 
३, #. 1९06 पाज्रारम्नं 0 भअन्रादभ्नै, ९04 7. 10१५: सम्मारत 
179, ४, 1. २८१0 ैकनाजनमक्तवत, 


॥०३.] माधवाचार्यकृतव्याख्यासदिता । ३६९ 


"यव -व्रीहि-सगोध्रमतिला मुद्राः ससर्षपाः | 
प्रियङ्गवः कोत्रिदारा निष्पावाश्वात्रे शोभनाः" 
(मा. पृ. ३२१..१० ) 
इति । अत्र गोधूमानामावदयकतवमत्रिणोक्तम्‌- 
'अगेोधूमं च यच्छद्धं कृतमप्यकृतं भवेत्‌ 
इति । वायुपुराणे भपि- 
(विल्वा-ऽऽमकक-मृद्रीका-पनसा-्रात-दडिमम्‌ | 
चण्यं पालेवत-ऽक्षोट-खजुराणां फलानि च ॥ 
करोर कोविदारश्च तालकन्दस्तथा त्रसम्‌ | 
कालेयं कालङ्ाकं च सुनिषण्णं सुवचटा ॥ 
कट्फले कौङ्कणी द्राक्षा लकुचं मोचमेव च । 
करक॑न्धूभ्रीवकं चारु तिन्दुकं मधुसाहयम्‌ ॥ 
वैकङ्तं नारिकेरं भृद्धाटकपरूषकम्‌ । 
पिष्यली मरिचं वैव पटोलं बृहतीफलम्‌ ॥ 
सुगन्धिमस्स्यमांसं च कलायाः सवे एव च | 
एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च ॥ 
नागरं चाव वै देयं दीषमूलकमेव चः | 
इति । मूद्रीका द्राक्षा । आग्रातकः कपीतनः | चव्यं चविका । 
भक्षोटः रौलोद्रवः पीलुः । करोर भद्रमुस्ता । कालेयकं दा- 
हहरिगरा | सुनिषण्णं वितुज्नशाकम्‌ । कट्फर्ल श्रीप्णिका | 


न. 
॥ ९. एत्‌८ 4. भात पर पला शा एते समोधूमासििलमुङ्ाः, २. 11० 
क 1008 खाऽति- ण चाऽब्र. ३. ए 0110५ 6८९ ५९ प्रणा ग ४९ 
पवपहधा48, 1, दान6 18 किङ्िनी (नी). ५, 7. प, 8०4 1. 16 कब 


१ ९. प्र, ०4 ], गा पीड 





१.७० पराश्चर्तंरिता [आ० का०९ 


कुचो सिकुवः । मोषं कदलीफलम्‌ । ककंपूरबैदरी । तिन्दु 
कः रितिसारकः । शृङ्गाटकं अजं त्रिकण्टकम्‌ | बृहर्तफिलं 
निदिग्धिकाफलम्‌ । दीर्षमूलकं तुण्डिकेरीफलम्‌ । ित्वामल 
कादीनि प्रसिदानि। पाखेवत-प्रीवकफ-परूषकादीन्यप्रसिद्वानि । 
दाङ्वोऽपि- 
(आघ्रान्‌ पाठेवतानिश्षुन्‌ मृद्रीकां चव्य-दाडिमम्‌ | 
विदायाश भवैण्डां श्रादकाले पि दापयेत्‌॥ 
राक्षां मधयुतां दयात्‌ सक्तून्‌ दुकंरया सह । 
ददाच्छरारे परयस्नेन शृद्धाटक-फरोरकान्‌ ' | 
(जे. स्मृ. १३. २१-९९) 
इति । आदित्यपुराणे भे 
भभू रामठं चैव कपर मरिचं गुडम्‌ । 
श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुषं तया'॥ 
हति । अत्र वि्रोषो मार्कण्डेयेन दर्ीतः- 
'भोपमिरिसुमिरः क्षीणकीश्वणकेरपि । 
श्रादेषु दभः प्रीयन्ते मासमेकं पितामहाः ॥ 
विदार्याश्च भवुण्डै विते; गङाटकैस्तथा 
केचुक्रै्च तथा कन्दैः कर्कन्धु-वदरैरपि ॥ 
पारेवतेरोतुकेशाप्यक्षोटैः पनतेस्तथा । 
क्षाकोल्या, श्षीरकाकोल्यास्वथा पिण्डालकेः शुभः। 


६. {, छना -भीषिक-, २. 0, ५९५66 मुण्डाश्च ण नेशुण्डत्र । ॥ 
तत ए, क0॥ भवि, ४. 8. ©. + 7 760 चीणक्र १ 
त्रि 1. "त १. 8. ©. ##0 ?. १९#4 श्ण (ण -पहके" ¢ 
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भ ३] मापवाचार्थकृतव्याख्यासरिता । २७१ 


 छाजाभिश्च रालभिश्च त्रपुषोर्वारु-चिभषैः । 
सषेपा-राजराकाभ्यामि ुदेराजजम्बुभिः ॥ 
भरियारामलकैर्मुख्येः पीटभिश्वातिलम्बकः । 
वत्रोङैस्तालकन्देश्क्रिकास्तीरिकावचेः | 
मोचैः समोवैखकुबेस्तथा प्रै बीभपूरकैः । 
मुञ्जातकः पद्यफलेर्भक्ष्य-भोज्येः सुसंसकतैः ॥ 
रागखीडव-येष्यिश्च त्रिजातकसभन्वितैः । 
दन्तैस्तु मासं प्रीयन्ते श्राद्धेषु पितरो नृणाम्‌" | 
इति । विदारी कृष्णवणभुकूषमाण्डफलम्‌ | केचुकः कचु- 
7ल्यशाकम्‌ । कन्दः सूरणः | उ्रीरुः स्वादुकर्कटी । चि्भ- 
ृस्तिक्तककंटी । सर्ष॑पोति दीधः छान्दसः । राजशाकं कृष्ण- 
पषेपः । इङ्गुदः तापसतरः । भ्रियालो राजादनम्‌ । चक्रिका 
चिन्चा। क्षीरिका कराष्यक्षम्‌ । रागखाडवाः पानविरोषाः | 
्रिजातकं चवद्ेला-गन्धपत्राणि । मत्स्यपुराणे ऽपि- 
“अन्नं तु सदधि-क्षीरं गोघृतं दाकराऽन्वितम्‌ | 
मासं प्रीणाति सर्वान्‌ वै पितृनित्याह केरावः'॥ 
(म. पु, १७. ३०) 
हति । मनुरपि- 
(तिलिर््रीहि-यवैमषिरद्विमुल-फलेन वा । 
दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत्पितरो नृणाम्‌ ॥ 

१९. ९. प्न. रण्व [. टव काणा; -चिर्मिरेः. २.6. न 
(1168 पद्भिः 9 पीलुभिः, 07 £116 8811९ ‰, 9110 [, 1९0 पड्मि गमिः; पपा 
५॥ ९४०९्‌८ 4, 1९4 च तिलम्बकोः णि चा ऽतिलम्बकरेः 8०१ 7). "107९ 1९508 
च ४. ३, ©. १९९08 बश :, ४. 2. & 2, ?, क्षप 1, 768 


¶ अपक, . ५. ४५०९५ 4. 9} 790 -षाडव- 07 -खाडव-- ६" 1. 1९१प३ 
दवोतु, ७, (1 १९ 16405 सुप्यन्ति णि प्रीयन्ते. 
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रौ मासी मत्स्यमांसेन ब्रीन्मासान्‌ हारिणेन तु | 
ओरभेणाय चतुरः शाकुनेन पञ्च प ॥ 
, षण्मासांभ्छागमांसेन पाषतेनेहे सप परै | 
अष्टात्ेणस्थ मांसेन रैरवेण नवेव तु ॥ 
ददा मासांस्तु तृप्यन्ति वराह-महिषामिषेः। 
शाका-कूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादरीव तु ॥ 
संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन वा | 
वार्भाणसस्य मांसेन तृपिद्रददावार्षिकी ॥ 
कालद्राकं महार्शाल्कं खङ्गलोहामिषं मधु | 
आनन्स्ययिव कल्पन्ते भुन्यन्नामि च सर्वपाः' | 
(म. स्मृ. २. २६७-७१) 
इति । ार्भीणसो रक्तवर्णवृद्च्छागः। तदुक्तं विष्णुधर्मोत्ति- 
त्रिःपिबं चिद्ियक्षीणं युयस्याम्रसरं तथा | 
ह्कवणं तु रजिन्द्र छागं वार्धीणसं विदुः| 
(वि. ध. १. ४१. १४९) 
इति । पक्षिविरेषो वा- 
कृष्णम्रीवो रक्तदिराः श्वेतपक्षो विहङ्गमः । 
स वै वार्धीणसः परोक्त इत्येषा वैदिकी शरुतिः ॥ 
इति निगमवथनात्‌ | कालङ्ाकमुलरदेद प्रसिद्धम्‌ । महा' 
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अ०२] मधकचारवकृतव्याख्यासहिता। २७द्‌ 


कल्की म्स्यविदोषः । खद्ः खद मृगः । रोहो लोहितवर्ण 
प्च्छागः। मुन्यन्नानि नीवाराद्यत्रानि । श्रादे कोद्रवादिधान्यानि 
वजेयेत्‌ । तथा च व्यासः- । 
'अश्राडेयारि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा | 
हिञुः पन्येषु शाकेषु काला-नल-दभास्तथा' ॥ 
इति । कोद्रवा; कोरद्‌षकाः | पुलकाः पुखाकाः | छान्दसो त्र 
सहस्वः । संस्कारकद्रव्येषु हिङद्रग्यमग्रादेयम्‌ । कालः कृ- 
प्णजीरकः । अनलधित्रकः। शुभा शुभाख्यः शाकविरोषः | 
एतानि शाकान्यश्रद्धेयानि । ननु- 
भेधूक्ष रामवं वैव कर्पूरं मरिचं गुडम्‌! । 
इति आदिपुराणे हिङ्ुद्रव्यस्य प्रादे यतवमुक्तं तत्कथं 
तस्याऽश्राद्धेयत्वमुच्यते-इति चेत्‌ | सत्यम्‌ । 
अतिरात्रे षोडरिनं गृद्धाति। 
नाभतिरात्रे भोडरिनं गृह्णाति" | 
इतिवदत्रापि विधि-प्रतिषेधदशंनाद्विकल्यो स्तु | एवमेवा- 
नयत्रापि । भारद्राजो भपि- 
भुद्राढकी-माषवर्ज द्िदेलानि दद्यात्‌" । 
इति । मुद्रः कृष्णेतरः। आढकी तुवरी । माषो राजमाषः | 
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३५४ प्राक्षरसंरिता [आ० का ९ 
एतैर्िना द्विदलानि दद्यादित्यर्थः । मापग्रहणं कुरित्यादीनामु- 
वलक्षणार्थम्‌ । अत एव चतुरधिदातिमवम्‌- 

“कोद्रवान्‌ राजमाषां श्च कुलित्थान्वरकांस्तया | 


| निष्पावांस्तु विरोषेण पश्चैतौस्तु विषर्जयेत्‌ | 
यावनालानपि तथा वजयन्ति विपधितः' | 


इति । वरकाः वनमुद्राः । अन्यत्‌ प्रसिद्धम्‌ | अतर निष्पा- 
वनिषेधः कृष्णनिष्पावविषयः | 
“कृष्णधान्यानि सवांणि वर्जयेत्‌ श्रादकर्मणि' | 
इति स्मरणात्‌ । 
निष्याव्राशाऽतर रोभनाः'। 
(मा. पु. ३२. १०) 
इति मार्कण्डेयपुराण कृष्णेतरानिष्पावपिषयतया व्यवसय- 
पितं भवति । भरीचिरपि- 
कुलित्थाश्वणकाः श्राद्धे न देयाश्वैव कोद्रवाः | 
कटुकानि च सर्वाणि विरसानि तथेव च' ॥ 
इति | विष्णुपुराणे भे- 
श्रा ज देया पालङ्क्या तथा निष्पाव-कीद्रवाः | 
भसूर-क्षार-वास्तोक-कुलिष्य-हाण-शिप्रवः॥ 
इति । पलङ्कषा मुकुन्दः । मसुरो मद्गल्यकः । क्षारो यवकष 
रादि, । विष्णुगपि- । [ 


ए ति 
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भूतुण-शिु-सर्षप-सुरसा-ऽज॑क- कूष्माण्डा-ऽलातु-वा्ताक 
पलङ्कचा -तण्डुलीयक-कुसुम्भ-महिषीक्लीराि वजैयेत्‌' 
(वि. स्मृ. ७९. १७ ) 
इति । परतृणो भूस्तृणः । छान्दसत्वात्‌ सुडभावः। सर्षप ‹ 
राजसर्षपः । 
कु सुम्भं राजषर्षपम्‌" | 
इति स्मृत्यन्तरे विदोषितत्वात्‌ । सुरसा निरगण्डी । अरं 
कः श्वेताजेकः । उदाना अपि- 
'नालिका-शण-छवाक-कुसुम्भा-ऽ्लाङ- विडभवान्‌। 
कुम्भी-कम्बुक-वृन्ताक-कोविदारांश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
वजेयेबरृज्नं शादे काशिकं पिण्डमूलकम्‌ । 
करञ्जं ये भपे चान्ये वरै रस-गन्पोत्कटास्तथा"। 
इति । नाणिका दीषनालाग्रगताल्पपदवा । छत्राकं रि 
सीन्भः । कुम्भी श्रीपणिका । कम्बुकं वृत्तालात्रु । गृञ्जने 
हदि्िक्तवणैः पलाण्डुविरोषः | कालिक आरनालकम्‌ | क- 
रजं चिरिरिल्वफलम्‌ । पुराणे पपि- 
९ ष्यप्र पक्वम 10८ (६५६ 1९१48 1113 8४८9 35 णाण्ड :-- 
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सुष्वंल-कुष्माण्डा-ऽनाबुः वातेक-पालक्योपोदकी.तणडु- 
लीबक-कुसुम्न-पिण्डालुक-महिषीकषीराणि व जथेत' । 
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वां केरीरं सुरसं सर्जकं भूतृणानि च ॥ (१९) 
भवेदोक्ताश निर्यासा खवणान्यौषराणि च| 
- शआरद्धक्मेणि वर्ज्यानि याश्च नारयो रजस्वलाः!॥ (१९) 
( वायुपु. २. ९६. १९१९) 
इति। वांशं करीरं वंशाङरः । सजंकः पीतसारकः। अभ. 

दोक्ता वेदनिषिद्धा निर्यासाः व्र्वनपमरभवादयः । ओषराणि रव. 
णानि कृतलवणानि । रजस्वलाः दिनत्रयादु्वमनिवृ्तरजसः। 
भरद्राजो ऽपि- 

नक्तो दृतं तु यत्तोयं पल्वलाम्बु तथैव च । 

स्वत्याम्बु कुष्माण्डफलं व जकन्दे च पिप्पली | 

तण्डुलीयकगाकं च माहिषं च पयो दधि । 

रिम्विकाने करीराणि कोविदार-गवेधुकम्‌ ॥ 

कुरित्य-राण-जम्बीर-करम्भाणि तथेव ष । 

अम्जादन्यद्रक्तपुष्पं शिषः क्षारं तथैव च ॥ 

नीरसान्यपि सर्वाणि भक्ष्य-भोज्यानि यानि च। 

एतानि नैव देयानि सर्वस्मिन्‌ श्रादकर्मेणि ॥ 

आविकं मागमो च सवभैकदाफं च यत्‌| 

माहिषं चामरं चेव पयो वर्ज्यं विजानता 

इति । भआाविकमवीनां पयः । मार्ग मृगीणां पयः । भै 

्मु्टीणां पयः । रेकराफं वडवापयः । माहिषं महिरषीपयः। ` 
चामरं थमरीपयः । ब्रह्माण्डपुराणे अपि- 
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म०२.] माधवाचायंकृतग्याख्यासहिता । ३७७ 


आसनारूढमन्नाद्यं पादोपहतमेव च | 
अमेध्यादागतेः स्पृष्टं शुक्तं पर्युषितं च यत्‌ ॥ 
दविःस्विननं परिदग्धं च तयेवाम्रावलेहिनम्‌ । ' 
रर्करा-कीट-पापाणेः केरीर्यचाप्युपद्ुतम्‌ | 
पिण्याक मयितं चैव तथाऽतिलवणं च यत्‌| 
दधि शाकं लया भक््यमुष्णं चोषविवा्जनम्‌ ॥ 
व जयेच तयथा चान्यान्‌ सर्वानभिमतानपि | 
सिद्धाः कृता ये भक्षाः प्रव्यक्षलवणीकृताः | 
वाग्भावदुष्टाश्च तथा दुष्रश्चोपहतास्तथा। 
वाससा चेधधूनानि वर्ञ्यानि श्राद्धकर्मणि 
इति । द्विःस्वित्तं द्विःपक्रम्‌ । परिदग्धरमतिदग्धम्‌। अग्रा. 
वलेहितं पकम बान्येनास्वादितम्‌ | मथितं विलोडितं निजं 
दपि । सिद्धा भक्षा आमलक्रादयः | प्रव्यक्षलवणेन मिभ्रिताः। 
ररख)ऽपि- 
कृष्णाजाजीं विडं चेव रीतपाकीं तथेव च | 
वजयेवणं सवै तया जम्बूफलानि च ॥ 
अवक्षुतावरुदितं तथा श्रद्धेषु वर्जयेत्‌ ' | 
(शे. स्म्‌. ९३. ९८-५९) 
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इति । कृष्णाजाजी कष्णजीरकः। विडं विडालास्यम्‌। 
लवणे कतलवणम्‌ । श्रद्धे कृष्माण्डादिनिषिदधदरवयोपादनि 
परस्यवायोऽस्ति। तथा च स्मृष्यन्तरम्‌- 
कुष्माण्डं महिषीक्षीरं आदक्यो राजपर्पपाः | 
चणका राजमाषाश्च प्रनिि भ्रादमरसरायम्‌ | 
पिण्डालुकं चे तुण्डीरं करमदौश्च नालिकम्‌ | 
कूष्माण्डं बहुतरी जानि श्रद्धे दत्वा प्रयात्यधः' | 
इति । करमर्दः सुषेणः । व्हुबीजानि प्रीजपूरादीनि | 
नित्यभोजने प्रतिषिद्धमपि श्रद्धे न देयम्‌ | अन एवेक्तं पर 
शन्मते- | 
'्षिरादि मेदिषं वज्यं अभक्ष्यं यच फपतितम्‌। 
ही । नित्यभोजने वर्ज्यानि शाक्रानि पैठीनसिनोक्तानि- 
वुन्ताक-नालिक्रा-पोत-कुसुभा- म- 
: + न्तकाश्वति शाकानामभद्याध' | 
इति । पतं पीतिका । वृन्ताङुनिषेधस्तु श्रेतवृतनाकषि- 
धयः | अत एव देवलः- 
कण्दर श्वेतवृन्ताकं कुम्भाण्डं च व्िवजयेत्‌, | 
इति । कण्डूरा प्रातरृषायणी तस्याः फलं कण्दूरम्‌ | कुम्भ 
ुप्रवदर्ल वृत्तालादुसदृदां कुम्भाण्डम्‌ | भविष्यसुराणे # 
(लशुनं गृञ्जनं वैव पलाण्डुं कवकानि च। = ` 
 वृन्ताक-नाकिका-श्लाबुं जानीयाज्जानिपूषितम | 


प 


~ ~ ~ 11 
नाति = न: 

4.2४ 6, 4 1, रप्‌ दण्डी च णच दुण्डीरंः २. ॥ (९ व. 
सः २... ४.0. ५५ 1, १०५८ हवं ^" १ | 
"८५ 9: ५ भुः -* २ १ । । | 
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इति । लशुनं श्वेतकन्दः पलाण्डुविोषः। 
` 'लज्युनं दीषेपत्र पिच्छगन्परो महौषधम्‌ | 
केरण्यश्च परलाण्डुश्च रताश्च परारिका ॥ 
गृख्लनं यवनेष्टश्च पराण्डोर्ददा जातयः" । 
(सु. सं. ११.६०.६१९) 
हति . सु्टुतेनोक्तत्वात्‌ । कवक छत्राकम्‌ । हारीतोऽपि- 
न वट-परक्लोदुम्बुर -दभ्भिव्थ -नीप- 
मातुटुङ्गानि वा भक्षयेत्‌ | 
(हा. स्म्‌. ९३. २१) 
हरति । मनुरपि- 
"लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ व्रथनप्रभवांस्तथा | 
रोद गव्यं च पीयूषं प्रयसनेन विवर्जयेत्‌ ' ॥ 
(म. स्मृ. ९. ६): 
इति । रोहिता वृक्षनियांसा राक्षादयः । रोहितग्रह- 
णात्‌ नियासत्वे ऽपि पाटल-्तवणै-दहिङ्ग-कपूरादेरप्रतिषेधः | 
रोः धेष्मातकः । पीयुषो भभिनवं पयः । ब्रह्मपुराणे धि- 
शृताक्केनं पृतान्मण्डं पीयूषमथ चर्द्रगोः। 
सगुडं मरिचाक्तं तु तया पर्युषितं दधि ॥ 
दीणं तक्रमपेयं च नष्टस्वादं च फेनवत्‌" | 
इति | धृतादुङत्य तत्केनमात्रं न पेयम्‌ | धृतादुद्रव्य मण्डं 
तदग्रं चन पेयम्‌ । आ्रेगोः प्रसवपभृत्यनिवृत्तरजस्काया 


` ॥, ¢, 8110 }, 1९४१ फरण्डनश्च, 914 1. 1८९05 परण्यश्च. २.1. 1९808 
पवनेश ण यवनेष्टशच. ह. 716 ७४ >€ १ऽ पेयुषं 0 पीयुष, ४. 1. भा 


ऽपि ५. [, 1६46 ५ गुडं 9" सगडं, ६. 1\(८ृ£ ^. 8] 16५ -स्वाु 
19 -छ्वाह, (र भ 
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गोः पीयुषं न केयम्‌ ।. गुड-मरिचोपगतं पुषितं दपि च| दीर्ण 
स्फुटितं तक्रं दीरषकालस्थि्या नष्टस्वदिं च फेनवच न पेयम्‌। 
याज्ञवल्क्यो भि- 
सन्धिन्यनिदंशाञ्वत्सागोपयः परिविजयेत्‌ । 
ओष्मैकरापं सेणमारण्यकमयाविकम्‌' | 
(या. स्म्‌. १. १७५ ) 
इति । या वृषेण सन्धीयते सा सन्धिनी | अनि्द॑ा भनि 
गतददारात्रा । अवस्सा वस्सरहिना । एतासां गवां पयः पि 
ॐयेत्‌ । आरण्यकपयोमिेधगा 'पण्यकमहिषीव्यनिरिक्तषिष 
यः । तदा मनुः- , 
'अनिर्दद्राया गोः क्षीरमेषटमेकद्ाफं नथा | 
आविर्क सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ 
मारण्यानां च सवैषां मृगाणां मेदिषीर्धिना ' | 





(म. स्म्‌, ९. ८-\) 
हति । वसिष्ट अपे- 
'ोरमरिष्यजानामनिरदतराहानां पयो न पेयम्‌। 
(व. समृ. १४. २५। 
इति । गौतमो भप - 
स्यन्दिनी-यमसू-सन्धिनीनां च । 
(मौ. स्मृ. १५. ९। 
व | 


९, ^|, ९४०९ ^, 1९#0 वाव ५ सवि. २ (9 
८९६८ १९0० -बस्तगोः पयः, ३. ॥. १८९।७ महिषीं विना, ५५। 1 | 
भाहि विना. ४. 0. ०1४७ वसिष्ठो ऽपि ६1 १08 गौ -माहिष्यक 1 ॥ 
भो-नरिष्व जानाम्‌; ब) #. 1 1. ५0४५५८८ गों माहिष्यक ना 


7९. ५. 11८ (९४१ ९०४५ पे म वेदम्‌. 
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हति । क्षीरं न पेयमिति रोषः । स्यन्दिनी स्वत एव ल- 
बत्पयःस्तनी । यमस्रयंमलप्रसूः । बौधायनो ऽपि- 
क्षीरपेयम्‌ ।( ९ ) विवत्साया अन्यवत्ायाश्च'|(१०) 
( बो. स्मृ. १.९.१९. ९-९०) 
इति । आपस्तम्बो भपे- 
'्ञत्रियश्चेव वृत्तस्थो वैरयः राद्रो ऽथ वा पुमः। 
येषितरेत्कापिलं क्षीरं न ततो जन्यो ऽस्त्यपुण्यक़त्‌ ' | 
इति । जात्या विशुद्धमपि के रा-कीटादिषंसगेदुष्टमात्रं सं- 
वजंयेत्‌ । तथा च देवेलः- 
'विशुद्मपि चाहारं मक्षिका-कृमि-जन्तुभिः। 
केरा-रेम-नदिर्वाऽपि दापितं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
इति । अत्र मस्षिको-कृमि-जन्तवो मृता विवक्षिताः । एतेः 
केदा-रोमादिभिश्च दूषितं सति सम्भवे वजयेत्‌ } असम्भवे तु 
केशादिकमुकृत्य सम्पोक्ष्य हिरण्यस्पद्ं कृत्वा भुञ्जीत । तथा 
च्‌ सुमर्न्तुः ~ 
केदा-कीट-क्षुतवचोपहतं श्बभिराप्रातं लंहितं 
वा अदधि पुषितं पुनः सिद्धं चण्डाला. 
क्षितमभोज्यम्‌ । अन्यत्र हिरण्योदकेः स्पष्ट | 
हति । श्युतवचः क्षतवाग्जातो ध्वनिः । भपद्यपि श्वादि- 
भिरवलीढे न भुख््ीत । तथा च देवलः- 


ना ~ श 





१. (^ ला+ 1648 निवस्ता-ऽन्यव्स्तयो श्च 0" विवष्साया अन्यवत्सा यशि, 
२ 8. 0.2, भपप, (चप यः जि. यत्‌. ३. 1). ०८5 त्था च देवलः 8०५ 
111९ गिण प्ण (0द्ल्ाला पधी इति ।, ४, ॥. 1९408 मनुः णि 
इमन्ुः. ५. 0. ४०७१५४०९ प्रोभिवं ० केहितं. 
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"अवलीढं -माजार-ध्वाक्षि-कु ङ ट मूषकः | 
भोजने नोपेयुञ्ञीत तदमेध्यं हि सवंतः' | 
इति । भविष्यपुराणे भपै- 
'सुरा-लशुन-संस्पृष्टं पीयूषादिसमन्वितम्‌ | 
संसर्गोहुष्यते तदवि शुद्रोच्छिष्टवदाचरेत्‌' ॥ 
हति । अव्रादिराब्देन छतराकादि दुष्टदरभ्यं परिगृह्ये | 
स्मस्यन्तरे वज्यान्नरमुक्तम्‌- 
| नाऽजीगीयमन्नमश्रीयात्‌ | (१४) न 
दविःषक्रम्‌ । (१९) न पर्युषितम्‌ | (१६) 
(आ. ध. सुः ९. ९.१७. \५-१६ 
इति । 
शृतं वा यदि व। तेलं विप्रो नाद्यात्‌ नखच्युतम्‌ | 
यमस्तदगुचि प्राह तुल्यं गोमांसभक्षणेः ॥ 
हस्तदत्ताश्च ये ज्ञेहा ठवण-व्यज्ञनानि च । 
दातारं नै पतिष्ठनित भोक्त भुञ्जीत किल्विषम्‌ ॥ 
(व, स्मृ. १४.२०१; 
एकेन पाणिना दत्तं शुददत्ं न भक्षयेत्‌ ' । 
(0 इति । आपणस्थान्नप्रतिषेभो शाभूषादिम्यतिरिक्तवय) 


--.--------- 
क 
पी कम ७ 


3 | -- 
९ #, भ [व गरीपुश्जीतं 9" मोपयुश्जीत. २. ¶11९8९ {11९९ 6 
ककत क ५ ४3. (णण ्षहणतच पाक | 
पण ९ 85 ०1 ६८ ४4. 1. 1९४48 धधा {0६ णि 118 १ 


4... 

५५... ` सभापणीयं सममीयान दिः प न पदुपितम्‌ । । 1); ८ 
४ 1. न्त्‌ 6० अनीवण (नवि 
1900 619 प 10 70 चनो इण # 0९106108 ^ ॥ 
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४.0, १५ ए, १९५ शूषं, 1, ९५0 वरदः 
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तदाह गडकः ` 
अपूपाः सक्तवो धानास्तक्रं दभि पृतं मधु| 
एतत्‌ पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डकेपि न चेद्धषेत्‌' 
इति । पयुंषितनिषेभो ऽपि वटकाषव्यतिरिक्तषिभय, । 
तदहि यमः!~ 
-अपृपाश्च करम्भाश्च धाना वटक-संक्तव्रः | 
दकं मांसमेपूपं च सूपं कृसरमेव चू ॥ 
यवामूः पायसं चैवे यचान्यत्लेहसंयुतम्‌ | 
सवं पयुंधितं भोज्यं क्तं वेत्यरिवर्जयेत्‌" ॥ 
दति । देवलो ऽपि~ 
अभोज्यं प्राहुराहारं शुक्तं पर्युषितं च यत्‌ | 
अपूपा यव-गोधूमविकारा वटक(देयः' || 
इति । वटका माषादिपिष्टमयाः प्रसिद्धाः | पुनरपृपग्रहणं 
्रीह्यादिगिषटविकरोपादानार्थम्‌ । शसरं पृष्टतिलचुर्णसंयुत- 
मोदनम्‌ । अन्यदोद नादिकं जेहसंयुतं श्रतेन दध वाभभिधा- 
रतिम्‌ । एतत्सर्वं पर्युषितमदुक्तं भोज्यम्‌ । शक्तस्वरपं 
वृहस्यतिनोक्तम्‌- 
अव्यम्लं शक्तमाख्यातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः" । 
इति. । अनम्लमीषदम्लं वा यदरस्तु कालान्तरेण वा द्रव्या- 
९2. फ तं सद्ग ८ -जवतिप्विनिष (1०1) ५८१९]. 
९, 8. ©, 7, ए, ए, 6. ५०१ [1 भाण्डकेपो; ५111० 1. लऽ नाण्डलेहि. 
१ 4. भा0 1. 76 अपष्ठु 0" अपृषं. 10 णाल 1, ९. अपक्षम्‌ 18 एल 
97 व्ण शृण) 9 6 भणते अपूपं, ०४८४७ ५५ पर अपूपं 10 


क ५७ 10600 00187861 रात्री ५ (०10 लप क्षा ०. ४. 1. 
९५०७॥1पप्८८्ह चणिःषा- 
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न्तरसंसर्गेण वाऽ््यम्लं भवति तच्छुक्तम्‌ । न तु स्वभावनोभ्य- 
म्लम्‌ । यदग्रिपकषं सद्राज्यन्तरितं तत्पयुंषिनम्‌ । शुक्तपरनि- 
बेधो दभ्यादिव्यतिरिक्तविषयः । तदाह्‌ ह्रु" 
दपि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्व च दधिसम्भवम्‌ | 
क जीपपक्ं भक्ष्यं स्यात्‌ सियुक्तमिति स्थिनिः' | 
इद्धि! अनग्निक उपमा ऋजीषं तेन पक्रम्‌ । शुकतं पर्ुपितं 
वाऽभ्यदि प्रक्षालितं भोञ्यम्‌ | तदार यमः- 
“गुक्तानि हि द्विजोऽन्नानि न भुञ्ीन कदाचन । 
प्रक्षालितानि निदीपाण्यापद्रमो येया भवेम्‌ 
ममुर-माषमंयुक्तं तथा पुषिन च रन्‌ | 
ततत प्रक्षालितं कृत्वा भुक्त ह्यनिधारितम्‌' ॥ 
शति । आध्रयदुष्टमपि न मुखीन | तथा च याज्ञवल्क्यः 
'कदये.वद-चाराणां क्री ब-रद्धावतारिणाम्‌ । 
्रेणाभिरदास्त -वा्धुष्य-गणिक्रा-गण-दीक्षिणाम्‌ ॥ 
चिक्किस्सका- ऽभनुर-क्रु द-प श्चली-मत्त-व्रिदिषाम्‌ | 
कूरो प्रथतित-व्रव्य-दामि कर च्छिष्टभोजिनाम्‌॥ 
अवीराखी.स्वणैक।र-लीजित प्रामयाजिनाम' । 
वाख्विक्रयि-कमार्‌-तन्तुवाय-श्रवृत्तिनम्‌ ॥ 
नृदांस-राज रजक-कतप्र-वधजीत्रिनाम्‌ । 
धैकधाव -सुराजीव-सहोपपति-वेरमनाम्‌ ॥ 
एषामनं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा । 
| (या. स्मृ ११.९.१६ १६ ९) 


न 





त को ने कू जमनवि-० द ~ # 


धिते नड ५ 


१. [, 1९५५5 ऽपत्रा 0 वधा. 
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इति । कदयां लुग्यक्ः । तथा च स्मृव्यन्तरम्‌- 
"आत्मानं भरमेरृत्यं च पुत्रदारं पीडयन्‌ | 
सोभाद्यः पितरौ भृव्यान्‌ स कदर्यं उति स्मृनः | 
इति । ब्रह गुद्ुछितः। रङ्गावनारी नटः पेणो वीणावराद- 
नोपजीवी | दीक्षीदीक्षासस्कारवान । तस्य चाभोभ्यात्रव- 
मग्रीपोमीयपरवावप्रारौमपयन्तम्‌ | 
संस्थिते श््रीपोमीये यजमानस्य गदे नारितव्यंम्‌' | 
दति श्रुनेःः । आतुरः प्रपरैगग्रस्तः | कद्ध! दृदतरान्तर- 
कोपरः। मन्तो धनादिना गर्वितः | क्रूरौ निष्कृपः | उग्रः 
परटःखक(री । रजको वखरागकरारी । चेरुधावो वश्चपक्ञालफः। 
एषां कदर्यादिसोमविक्रयिपयन्तानां तरैवर्शिक्रानामन्नं न भोक्त 
ग्यमित्य्थः । यमो ऽे- 
(चक्रोपजीवी गन्धः करिनव्रस्तस्करस्तथा | 
ध्वजी दारोपजीवी च गाष्रध्यापक-याजको ॥। 
कुरखारखधित्रकमा च वाध्रुपी च्मविक्रयी ' | 
इति । चक्रोपजीवी दकगोपजीवी । गन्धर्वा गायकः | 
वजा मद्यविक्रयी। इतरे प्रसिद्धाः । एते अभोग्या्ना उत्यवः| 





~~~ ~~ -~----- ~~ ------~ 


“ विज्ञानेश्वरस्त-गणद्क्षी)पयेकरं पदं कृवा गणदक्षी वहुय- 
गकर: --इत्याह्‌ | 
+ यथाहाऽऽपस्तम्वः- ॥ 
हुतायां वा वपायां दीक्षितस्य भोक्तव्यम्‌ | (२५) यज्ञाध वा 
निष्ट सेषादर्ज्नीरन्‌ इति हि व्राह्मणं भवति" । ( २६) 
विजञनिश्वरस्तु- करदः कपितः' इ्युक्छा क्रूरो दृ टग्यिन्तरकि 
शाह | 


९, 13. (. ४।५ ६, 1८९प्‌ वाधेक्री. 
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आपस्तम्बो ऽपे- 
द्रविवाश्रमिणौ भोज्यौ ब्रह्मचारी गृही तया | 
` सुनेरन्रमभेज्यं स्थात्‌ स्वेषां लिङ्गिनां तया ' || 
हति । मुनिराब्दिन यति-वानपरस्थो गृह्येते । लिङ्गिनः 
पागुपतादयः । अङ्गिरा अपि- 
(ण्मासान्‌ यो दिजो मुदु शुद्रस्यान्नं विगर्हितम्‌ । 
सतु जीवन्‌ भवेच्छुद्रो मृतः श्वा चाभिजायत'। 
(भं. समू, ५८) 
दाति । यत्तु सुमन्तुनोक्तम्‌- 
"गोरसं चेव सक्तूश्च तैर पिण्याकमेव च| 
अपूपान्‌ भक्षयेच्छरुदराचन्यतययसा कृतम्‌ ॥ 
हनि यच्च विष्णुपुराणे भभिदितम्‌- 
'सम्पोक्ष्य विपो गृद्णीयाच्छरदरान्नं गृहमागतम्‌ ' | 
इति तदापद्िषयम्‌ । अने एव याज्ञवल्प्यः- 
अदसान्यग्मिहीनस्य नान्नम्यादनापदि ' | 
. ( या. स्मृ. 4. १६० 
इति । अग्निहीनः दुरः" 


[71 


* अपिक्रारवतोऽ्यभिरहितस्य अश्नमनापदि न मृज्नीत नप 
ह्वीषाश्च | यदाह गीतमः- ` 

(तस्मात्‌ प्रशस्तानां खकर्मणां शुद्र जातीना 

ब्राह्मणो मुश्नीत प्रतिगृङ्णीयाचच'। 


॥ 1 1 


~~ 


~~~“ 






कणन गी 
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बोभडेहि ष्‌ दद्राणं मासमेकं मिरतरम्‌ । 
१३ जम्मनि शूद्रत्वं हृतः श्वा चानिजायत्‌ ॥ 


अण०२३.| माधवाचा्वकृतव्याख्यासरिता । ३८५ 


अथ व्यावञ्य॑मांसानि । 
मतिष्वपि यदर्य तदाह मनुः- 

क्रव्यादान्‌ दाकुनीन्‌ सर्वास्तथा प्रामनिवासिनः | 

अनिर्दिषटधेकराफाषटिटिभं चैवे वर्जयेत्‌ ॥ 

कलविङ्क एवं हंसं चक्रां प्रामकूकुम्‌ | 

` सारसं रेन्तुवार च दात्यूहं गु -सारिके ॥ 

भतुदान्‌ जालपादाश्च कोयष्टि-नखविष्किरान्‌ | 

निमज्नतश्च मत्स्यादान्‌ शोनं वहरेमेव च ॥ 

वकं चेव बलाकां च काकोलं खज्ञरीदकार्न्‌ | 

मत्स्यादान्‌ विदुराहांश्च मस्स्यानेत्र च सर्वदाः' | 

(म. स्मृ. ९. ११-९४) 
इति । क्रव्यादाः राकुनयो गृधरादयः । ग्रामनिवासिनः 

गङ्नयः पारावतादयः | अनिर्दिष्टा अपरित्ततजातितिरोषा 
मृगपक्षिणः । एकराफा अन्वादयः । टिः निष्रु- 
ररन्दभाषी पक्षिषविरीषः | कलविङ्कशरटकः | एवो जलकुकटः| 
चक्रहश्यक्रवाकः । सारसः पृष्कराहः । रऽजुवालको रञजु- 
वपुच्छकः | दास्युहूः कल कण्टकः । प्रतुदः रयेनः । जाल- 
पदः जालाकारपादः । कोयष्टिः परक्षिविरोपः । नखविष्किराः 
वकोरादयः | निमज्नन्तो मत्स्यादा निमञ्ञ्य मस्स्यभक्षकाः 
विरोषाः । रौन शुनोद्वं मांसम्‌ । वहुरं गुष्कमांसम्‌ । 
णकोलो गिरिकाकः | खञ्जरीटः खज्ञनः । मस्स्यादा 
भनिमन्नन्तो म्स्यादा विवक्षिताः । विदुराहा ग्राम 
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सुकराः । अत्र मत्स्यनिषेधो राजीव -सिटतुण्डकदिव्यातिरिक्- 
विष्यः | अन एवोक्तं तेनैव 
राजीवान्‌ सिंहतुण्डांश्च सराल्काश्वैव स्वराः 
(म. स्मृ. ५. १६) 
इति । राजीवाः पद्मवरणौ मस्स्याः । निरनुण्डाः मि. 
मुखाः | राल्केः दाक्स्याक्रारावयेः पृष्ठभागगनैः सट वर्ने 
इति सराल्काः | एत स्वराः श्रद्ध निन्यभोजन च भ्या 
इव्यथः | देवलो भय- 
'उलक-कुरर-स्थन-गृप्र-कुकूट-व(यसाः | 
चकंरः काक्रिरा रर्ज॒दारकथ्चाप-महका | 
पाराव्रन-कपोनी च न भक्ष्याः पा्लिणः स्मनाः | 
अभक्ष्यः प्रगुनानीनां गा-खरष्राश्-कुज्रराः॥ 
मिद्र-व्याप्रश्ष-रारभाः सपा-ऽजगरक्रास्नथा | 
आनवु-मृपक-माजार्‌-नकृल-ग्राममृकराः ॥ 
श-गुगाल-वक -्रीपि-गोलाद्लक- मकरः । 
हति । कुररः उन्क्रा्रः | मदूर्जलक्षाकः | द्व 
वयाव्रषिदोपपरः। मलाला. वानरव्िश्पः । मदग" 
स्रं पज्चनग्वानामुपलन्षणार्थम्‌ | अन एव मनुः- 
सस््रान्‌ पन्चनखास्तथा' | 
(म, म्प. ८, ५५। 


~ 


१. ‰॥, ८प्८१। र, 1१ {९1८ 7८01 राजीव. िहतुण्डा 
0 गभीरा विरतुण्डान “1, सशन्न्ाम्‌ ५६] "८1॥\ (1. 0 ५ 
द. 1. (:. छात ¢. (तप्‌ अनक्रेयाः णमेक्या. ३. +. {" +14 | 
11] {16 णन 11. ४. दल्लु 4. भा उपना वृष ॥ 4 
111: वृ 219८४ 1 [||] ५९।।५९, 


॥ )\) संर 
[५ 1 | ॥ 
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* इति । न भक्षयेदिति योजना ! अत्र प्चनखानां भ्ष्य- 
वर निषेधो गोधादिषन्चकव्यतिरिक्तित्रिषयः । तथा च देवलः- 
पन्च पन्चनखा भक्ष्या धम॑तः परिकौसिन।ः | 
गोधा कुमः शराः श्वाविद्‌ शल्यकश्रेति ते स्मृताः" || 
इति । धमत इति हिंसामङृत्वा क्रयादिपामा भक्ष्या इ 
यथः | न चायमपृवेविधिः | रगप्राप्वात्तदरक्षणस्य । नापि 
नयमः । पक्षप्राप्यभवत्‌ । अतो गोधादिपन्ननखपन्चकव्य- 
तरिक्ता न भद््या उति परिसङ्ेव परिरिप्यते। एवच 
तति विरोषनिपेधव्रलान्न्मांसभक्षणे प्रव्यवायो नेतर्रेव्यवग- 
भ्यते । अत एवोक्तं मनुना- 
न मांसभक्षणे दोषो न मेन च मेधुने। 
पवृत्तिरेषा भुतानां निव््तिस्तु महाफला ॥ 
(म. स्मृ. ९. ९६) 
दाति । यत्त तेनेवोक्तम्‌- 
ने(ष्कृत्वा प्राणिनां हंसा मांसमुखव्यने कवित्‌ | 
न च प्राणिवधः स्वग्यस्नस्मान्मांसं त्रितरजथेन्‌ ॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवत्तेत सेमां सस्य भक्षणात्‌ ॥ 
(म, स्मृ. ९.४८-४९; वि. स्मृ, ९१. ७१-५१) 
इति यच्च याज्ञवल्क्येनापि- 
वसेत्स नरके घेरे दिनानि पद्मुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचरे यो हन्प्यविभिना पगरून्‌ ` ॥ 
(या. स्मृ. १. १८०) 





न= ~ ---- ~ ~~~ ------------ 
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इति तन्निषिद्धमाणिर्हिसापूवैकमांसभक्षणविषयम्‌ |.न 
तु क्रयादिपराप्तमांसभकस्षणविषयम्‌ । प्राणिवधनिन्दापुवेकमेषे 
मां सनिषेध्ररमरणात्‌ । यञ्च मनुनेवोक्तम्‌- 
(फल -मुलदानेर्मेध्येमुन्यत्नानां च भोजनैः | 
न तत्छलमवापनोति यन्मां सपरिव जनात्‌ ॥ 
(म. स्म्‌. ९. ९५} 
इति नत्र मांतवज॑नस्य महाफलसाधननवं प्रोक्षितादिव्य- 
निरिक्ततिषयम्‌ । अत एवोक्तं तेनेव- 
। प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ्रोद्यणानां च काभ्थरग्रा| 
ययाविपि नियुक्तश्च प्राणानामेव चच्यये' | 
। (म. स्मृ. ९.१५) 
इति । प्रोक्षिनमिषटशिटं मांसं ब्रह्म गानां कम्यय। ब्रह्मणः 
कामनया च । यथाविधि नियुक्तः श्रद्ध निमन्तिश्च। 
पराणात्यये क्ु्निमित्ते व्याधिनिभित्त वा मिं भक्रदियः 
प्रसर्वतानुप्रसक्त्या ॥ 
अथ निमन्तितत्राह्मणेभ्यो देयानि । 


निमन्वितेभ्यो ब्रह्मगेभ्यो येयं तदानि कन्ययनः- 
शैलमुदरत॑नं स्नानं दन्तधावनमेव च | 

कृतरोम-नखेभ्यस्तु दद्यात्तेभ्यो भरे शनि ॥ 

इति । स्नानं स्नानसाधनम्‌ । दन्तधावनं दन्तमवनप 

धनं काष्ठादि दद्यादिस्ययः | एतनैलादिदानमनिषिदिर्भि 


\, 94 ॥ 
) 011 
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0 चत्ता 


॥ । 


अ०३.] ~  माधवाचयंृतव्याख्यासरिता । २९१ 


पयम्‌ | निषिद्धतियिषु तिलतैलमप्रतिनिधिखेनामलकरोदकं द- 
दयात्‌ । तथा च माकण्डयः- | 
(अहः षटसु मुदततेषु गतेष्वथ च सान्‌ द्विजान्‌ | 
्रस्येकं प्रेषयेत्‌ प्रेष्यान्‌ प्रदायामलकोदकम्‌' ॥ ` 
इति } आमलकोदकदानमप्यमात्रास्याव्यनिरिक्तविषयम्‌ | 
'धात्रीफलेरमावास्यायां न स्नायात्‌ | 
हात स्मृत्यन्तरे निपेधात्‌ । तैलदिदाने विषो दलेन 
दाितः- 
 सेश्मुदर्तन स्नानं स्नानीयं च प्रथणिधम्‌ | 
पत्रिरोदुम्बद चदि श्देविक पुवंकम्‌' ॥ 
इति । ओं दुम्बरं ताम्रपात्रम्‌ । यतु प्रचेतसोक्तम्‌- 
श्राद्धभुग्यो नख-रमशरुच्छैदनं न तु कारयेत्‌" । 
डाके तत्निषिद्धतिथिविषयम्‌ । श्राद्रदेरो प्रकल्प्यानि द 
व्याणि पुराणे ऽभिहिताने- 
उपमूलं सकृ लयुनान्‌ कु शांस्तत्रोपकल्ययेत्‌ । 
यवांस्तिलान्‌ रवृसीः कांस्यमापः गुदः समाहताः ॥ 
पार्ण-राजत-ताभ्राणि पात्राणि स्यात्समिन्मधु । 
पष्य-धूप-सुगन्धादि क्षीमसुतरं च मेक्षणम्‌' ॥ 
इति । तिला जस्िला ग्राह्याः| तदसम्भवे ्राम्याः। जन्ति- 
तलक्षेणमुक्तं सत्यत्रतेन- 
ज्नलास्तु तिलाः भक्ताः कृष्णवर्णा वनेभवाः' | 


१. 1, 1645 च यतन्‌ 0 अथ च तान्‌. 107 {11९ ऽश्वा 0. 10148 स्म 
| तान्‌, २. ए. २९४१ अनित 07" प्रव्येक्र- ३. वाती वाण {11९80 
ता [छ प्रात को प्रत्राट म एादनाला, ४. 1. दपः व्रीही बृसीः. 
). 16108 (1४ 11716 88 णिज 

। यवाल्तिलान्‌ धनान्‌ ब्रीहीन्माषान्‌ शुद्धेः समाहतान ॥ 
` 1, 1९8 शुदधषै ; ५11९ प्त, ३५४७६५६८ समाहिताः 01 समाहता 
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इति । तेषां पररास्तसमापस्तम्च आद - 
अटव्यां ये समुत्पन्ना अकृषएटफरितास्नथा | 
तेपे ्रादरे पवित्रास्तु निलास्ने जंनिलाःस्मताः' || 
इति । निमनित्ितब्राह्यणानामुपवेरानाथमासनं व्री | 
तत्र विषो मनुनीक्तः- | 
कुनप चासनं दद्यान्‌ | 
(म. स्मृ. ३.३५) 
हति । कुनप नेपालदेगातरभवमपादिरीमनिपितकम्बलः | 
तदुक्तं स्मृन्यन्नरे- 
मनयाद्वः वदुर च तथा नैप्ारकरम्ध्ररः | 
रूप्यं दभास्तिरा गावे। दादित्रश्राष्टमः स्मतः | 
पापं कुन्मिनमिन्यद्म्नस्य मन्तापिक्रारणम्‌ | 
अष्टतित यनस्तस्मान्‌ कुलपा इति व्रिध्रुताः' ॥ 
नि । कांस्य-पार्ण-राजन-तास्रपात्राणि भाजनाय 
चोपकल्प्यानि | अत्र भाजनाय पलजापत्रपाव्राण्यतोपकत्पयः 
नि। न स्वस्यपणेपात्राणि | तथा चात्रिः 
नन मृण्मयानि करर्वानि भेजने देव-पित्ययोः) 
पालक्राभ्यो विनान स्युः पणेपत्राणि भाजने ॥ 
हति । अर्ध्याथं चन्यपणप।त्राण्यनििद्धानि। अतएव 4 
वापः- । 
'खादिरोदुम्बराण्यध्यपत्राणि ध्रादकमणि । 
अप्यरम-मृण्मयानि स्युरपि पर्णषुटास्नधा ' ॥ 


[रि 


11/ 
९ 41, (४८९) ^. 1८५५ न विणास्सिला- ५ ज[ना्तिला २ |, 1८ 
अर्वां ग अर््यर्थं 


अण. ] मधवाचायंक़ृतव्याख्यातहिता | ३९३ 


इति । अत्रोपकल्यनीयं पुष्पं बह्माण्डपुराणे दशिनम्‌- 
ुक्टाः सुमनसः अषटास्तथा पञ्चोतलानि च । 
गन्ध-रूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृत्नरः॥ 
इति । माकण्डेयपुराणे शि- 
जात्यश्च सर्वा दातव्या मदिकराः भनयूयिकः | 
.जटोदरवानि स्वाणि कुस॒मानि च चम्पकम्‌ ॥ 
इति । यत्वाद्गरसोक्तम्‌- 
न जातीकुसुमानि। न कदकछपत्रम्‌'| 
दति क्रतुरपि- 
असुराणां कुले जाता जाती पूर्थपरिग्रहे | 
तस्या दरनमात्रेण निराराः पितरो गताः' ॥ 
इति अत्र जातीकुसुमनिषेधो वेकल्पिकः | तत्र व्यानि 
कुसुमानि मस्स्यनोक्तानि- 
पद्म-तरिल्वा-ऽक-पततुर-पारिभद्रादरूपक्नाः | 
न देयाः पितृकार्येषु पय्रैवाविके तथाः ॥| 
(म. पु. १९. ३७-२८) 
इति । पारिभद्रो मन्दारः आररूपो | वासकः | राज्ञोऽपि 
ग्रगन्धीन्यगन्धीनि वेत्यवृक्षोदवानि च | 
पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च| 
(रं. स्म. १३. १४) 


१, ^, ए)1{8 माकेण्डेय पुराणेऽपि 911 ६॥८ 10110५1 (10111101, {९ 
५01९0 1168 816 110६ ६180 (प्त 10 कनि दुतावलकषापेदवा), २. 11९ ८६॥ 
४ पयश्चाजाविका 9" पयस्रेवादिकर. ३. 11८ (८;{ (८१५०; -- 
'उपगृन्धान्यगन्धानि सेस्थद्रक्षभवानि च । 

दष्पाणि वजेनीयानि तथा परवतजाने च ॥. 
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हाते ¡ अत्र रक्तवर्णनिधेभो . जरे(द्वव्यतिरिक्तविधयः | 
अत एवोक्तं तेनैव- 
“जले इ वानि देयानि रक्तन्यपि विरीषनः'| 
(दां. स्म. १२. ५८) 
हति । विष्णुरपि- 
वर्जयेदं ग्रगन्प्रीन्य गन्धीनि केण्टक्रि जातानि 
रक्तानि पुष्पाणि च । (५) सि्नानि मुग- 
न्धीनि कण्टक्रिजातान्यपि दद्यात्‌ ' | (६) 
(वि. स्मृ. ५९.९६) 
हति । पभरूपद्रव्यमयि विप्णुधमौन्तरे द्दीनम्‌- 
शुम गुग्गुलक्रो देयस्नथा चन्दनमारजः | 
अगरुश्च सकपुरस्तुरुष्कस्स्वक्‌ तथेव च ' | 
( व्रि. ध. २. १५१. ^) 
हति । तुरुष्फ : राह्यकीवृक्षः। स्‌ लव द्गसर्‌ । मर रिग 
'खन्दनागरुणी चाभि तमाल रीरपद्यक्रम्‌ ' | 
हति । व्जनीयधूषद्रव्यं विष्णुराह- 
 , जीवजं ख सतै न धपार्थम्‌ ' । (९) 
(वि. स्मृ. ५९. ९) 


पि व ए त त 1 


` १६. १1५ ५९४६१०५० सोयोदडधकानि, २. 71९ १५६१ ०५५ वर्जयेत, ॥\1 ॥ ॥॥* 
१६४९ हकााह {0 प्ी€ ताफल्वाक्टर [त्त्वा अधि ह. 11८ 1८६1 ।८॥॥1५ कण्ट. 
वामि (ण कण्टकरि जातानि) #०4 108८८ तीर वपता च एति वृत्या गि. ४ 
{ति( 7०४ श््कानि (9 सितानि, १0१ १०१७।१।५।९१ पप) क 
कऋण्डकिजातानि. 1 14611 जलजानि रक्लान्यपि ।५।५८ रान, । ८ 
काण + (९८ 06 18 एव ववत (1४4 पष्ट ११॥० ॥{६॥॥ तै 
प्रनत पणव्टमामं 676, प्‌, ४, 0. 901 1, 1५4 लव ङन्‌ (क 
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५३] , ` माधरवाचा्ङृतव्याखणासहिता । २९५ 


हति. । जीवजं कस्तू्यादि | 
"चन्दन -कुङम-क्रा.ऽगरु्मकान्यनुलेपना्। 
(वि. स्मृ, ७९. ११) 
इति । दीपा्थं सेद ्रव्यमाद्‌ मरीचिः- 
तादा तिलतेलाष्रा नान्यदरव्यातत दीपकम्‌" । 
इति । भत्र चान्यद्रव्यनिपेभो वसा-मेदोरूपदरव्यविषयी 
न पुनः कौसुम्भादिनैलप्रिपयः । अन एव गाङ्कः- 
वृतेन दीपो दानव्यस्वरथ वाल्योषभीरमेः । 
वसा-मेदोद्वं दीपं प्रयतनन विव्रजयेत्‌ !॥ 
(शं. स्म. १३. १६) 
इति । क्षोममुतरोपल्यनं उल्लालाभत्रिपयम्‌ । सति मम्भ- 
वे क्षौमं वस्तमुपकत्पनीयम्‌ । अन एव स्मृत्यन्तरम्‌ - 
कौशेयं क्षीमकार्पसिं दुक्रटप्तं तधा | 
श्रद्ेष्वेतानि यो दद्याच्कामानामोति पुष्कलान्‌ ॥ 
(वायुषु, २. १८. २५) 
इति । कौर कृमिको दोन्थतन्तुजम्‌ । क्षीममनसी- 
कूतम्भवतन्तुसम्भवम्‌ । दुकरूलमिति सुद्मवस्लम्‌ । अहनम्‌ ` 


-------~ ^~ 





१. ५], 62८९] 0, गा इदः [10१८ 0711011 
१6०18 प हिक्ोडा) पत्‌ एुुप्ताहत$पाप ६/0 २11111९3 10 11 88 1011 
पताह ( सव (०प्ाादाद्वाह को पकारन्तु लाल 1, 21०४ 232 ). 
धमप हिवणदादषदष फ ९१९३ १५ पतला पीत कापट 0 १1९११ ( ५५९ 
पोपापुष्सपताष्ण) इक्र ता एतत, [षडु 30), पा ॥ 7060510 
एशापप 0प्भाोततषहपा ( एिभोपिद्ण 1, ताष्कृष्ल 141, 32101" 11). २. 1115 
वाणा एदा 1 प्तोापकृ$ तोप पापल {])९ पाट ण गि) 
एपावपकषप ( 8१६१९१११. कृपा) षह९ 30). ३. ८८] ५, पित [. 2 
"गर {9 ४४ प ४५ पादनम्‌ (0४ ्लेप्शर). 
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$ृषद्धौते नवं शवेतं सदरां यन्न धार्तिम्‌। 
अहतं तद्विजानीयात्‌ सर्वकर्मसु प्रावनम्‌' ॥ 
इति | 
अथ वासपरिधानम्‌ । 
एवं दभादिमेक्षणान्तं द्रव्यमुपकल्प्य स्नान्वा वृके वामः 
परिदध्यात्‌ | त्था च स्मृनिः- | 
'स्नानोऽधिक्रागी भवनि दत्र पिच्य च कर्मणि" 
्रादरकृररुक्रवासाः स्यात" | 
इनि ॥ 
अथ स्नानानन्तरकतेग्यम । 
स्नानानन्तरं यन्कन्तव्यं नदह यमः- 
(तनः स्नान्वा निवृत्तभ्यः प्रयुन्धाय एनाज्नरिः। 
पाद्यमाचमनीयं च सम्पयछे्यधाक्नमम्‌ ॥ 
इति । कृनाञ्नलिः स्वागनमिन्युकन्वा अध्वकृनीपति- 
शु ययं पादग्रक्षाटनाधमाचमनीयं चेदकरं क्र मेण प्रये 
दिव्यः | नदनन्तरं गहाङ्गण मण्डलद्रयं कायम्‌ | रषा 
च मत्स्यः 
८........ .भवरनस्याग्रनौ भुवि | (२७) 
गोमयेनानुरिपरायां गोमूत्रण तु मण्डल ' ॥ 
(म. ध. १६. ९५ १८। 
र्‌ दके पृषत्‌ पके त माणप [१८ 
२. 1118 10८ पितवा ण शृण 84 6 \15)1111. ३ 
{);॥ [0६ ४8 [जा एकताली), ३, ‰९त्न्‌)॥ ५, १५ [. 
कि तिवृकैन्बः. ५, 1. 8५18५१५१८१ भूमी 17 मवि 81)॥ 
10 ७6 ¶6 791, ना111९ 11 {६ पतप पा १९०१५, 


0५ [111] | 4116140. 
, ५ ]))11 ^1\4 11010 
| 144 निवृतौ १ 
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इति । गोमयसाहितेन गोमूत्रेण मण्डले कारये इति परोषः। 
अत्र विरोषमाह राम्भुः- 
' उदक्एुवमदोच्य स्यदिक्षिण दक्षिणाप्रवम्‌ ` | 
इति । उदीच्यं वेश्वदेविकं मण्डलमुदक्पवणम्‌ | दक्षिणं 
पितयं मण्डल दक्षिणाप्रवणं कुर्यात्‌ । तत्र॒ मण्डलकरणप्रभ- 
व्या श्रद्धपरिसमपिवश्वदेविक कम प्रदक्षिणं यसतोपवीतिना 
कायम्‌ | पित्यमपसव्यं पराचीनवीनिना कार्यम्‌ | तया चमनुः- 
प्राचानवातिना सम्यगपसयव्यमसद्धिणा | 
पित्यमा निधनत्कराय विधिव्रहभपाणिना' | 
(म. स्म्‌. ३. २७९) 
दति । अत्रैव विरोषान्नरमाह करान्यायनः- 
दक्षिण पातयेत्‌ जानुं देवान्परिचरन्‌ सदा | 
पातयेदितरञ्जानु पिनृन्परिचरत्तषि'॥ 
(का. स्मृ. ९. २.९) 
इति । शातातपो ऽपि- 
'उदङ्खस्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः | 
इति } बोधायनो ऽपि- 
प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌ | 
देवानामृजवो दर्भाः पितृणां द्विगुणाः स्मृताः' | 
इति । मण्डल करणानन्तरकर्तव्यमाह राम्भुः- 
उत्तरे ऽस्षतसंयुक्तान्पूरवाग्रान्‌ विन्यसेत्‌ करान्‌ | 


दक्षिणे दक्षिणाग्रास्तु सतिंखानिविन्यसेद्ुधः' ॥ 
त 
` ९. 1. 160व्‌8 १107} अतरिवबणा. २. 4५1, ०६९९) .\, 11५ [|€ {९४, 
+१७४ १1९ सुक {णि अषि 
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र 
दति | प्स्यपुराणे भपि- 
अक्षताभिः सपुष्पाभिस्तदभ्यच्यापसव्यवन्‌ || 
, विप्राणां क्षालयेत्पादावभिवन्य पुनः पनः 
. | (म.पु. १६. २८-१६ 
डति । अपसव्यवत्‌ पुतवमुदीच्यमण्डरं पश्न्निणमण्यय, 
मन्यर््य्यरथः | वपुरेकं विधाणां पादयक्नारनं भुरयाच | 
अत एव चं ब्रह्मनिरुक्तम्‌- 
पाद्यं चैव नमवाय वनाद प्रयोजयन | 
राद्दिवीति मन्तरेण पादं चैव प्रदापयन्‌ | 
ठति । प्यदिदानं नामः गोतराचागणपूर्वक कव्यम्‌ | यदृतं 
मन्स्यपुरगि- 
नामोत पिनृणां नु प्रापकं हव्य-कथ्ययेः | 
(ग. १.4 | 
हति । पादवरक्षाखननिन्तरं यन्‌ कनेध्यं तदार मुषनु- , 
दर्भपाणिदरिराचम्य सनूवामा जिःन्वियः| | 
एरिधिते राच द्रो भामयेनीपरपिते ॥ 
दक्षिणाप्रवण सम्यगावान्तान परयतान गचन | 
आसनेषु सदरम॑षु विविक्त पपतरेायेन्‌ ' ॥ 
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इति । विविक्तेषु प्रस्परमर्सस्पृष्टि व्यर्थः | मनरपि- 
` 'आस्नधपपेषु बदप्मत्मु पृथक पथक्‌ | 
रपस्पृ्टादकान्‌ सम्यण्विप्रास्तानुपवरराये्‌ ' ॥ 
(म. स्मृ. ३. १०८) 
दति | उपवेरानप्रकरी यमेन दिनः - 
आसनं संस्पृदान्‌ सव्येन पाणिना 
दक्षिणेन ब्रह्मणमुषमंगह्य समा- 
ध्वमिति चक्त्वोपत्रशमेन्‌' । 
इनि । धम ऽपि- 
'जीन्वःलभ्य तती दवानुपवेदयर तनः पितन्‌ | 
समस्ताभिव्याहतिमिरासनेगरुपवदररायत्‌ ' || 
(वि. ध. १, ९४९. १०) 
दति । आदिपुराणे भपि- 
विपरी तु प्राङ्खी तेभ्यो द्वी तु पर्व निवेरधेत्‌। 
रन्नोदेवीति मन्लेण पाय्य चेव प्रदापयेत्‌ || 
, उत्तराभेमुखान्‌ विप्रास्तीन्‌ पिनुभ्यश्च सवदा । 
इति । याज्ञवल्क्यो पि- 
धरौ दैवे पाक्‌ त्रयः पिच्य उदशकेकमेव वा| 
मातामहानामप्येवं तन्लं वा वेभ्धेदविकम्‌ ' ॥ 
(या. स्मृ. १, ११८) 
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इति । मातामहा नामप्येवमिति संल्या-दिद्‌[नेयमयोरति- 
देका, । वैश्वदेविके कर्म श्राददयार्थमावृस्याभुषेयम्‌ तन्तेण 
वेत्यभिपरेत्य तन्ते वा वैग्धदेविकमिस्युक्तम्‌ । अत एव मरीविः- 
‹ तथा मातामहश्राद्धं वेश्वदे वसमन्विनम्‌ । 
कुर्वीत भक्तिसम्णननस्तन्लं वा वरेमपदैव्रिकम्‌ 
उति | अत्र द्वयोरपि श्राद्धे वदेविक्रकर्मेणः नन्तावु- 
न्िविधानदिकपरयोगव्रिधिपरयाभ्यत्वं भिन्न मरयोगतिभिप्रयोज्य- 
लवं च प्रासम्‌ । ततम्ेकाधिकारापूर्वसाधकः्वं भिननाभिक्ररि- 
प्वसाधक्त्वं चावगम्यते ॥ 
अथ ब्राह्यणनियमाः । 
उपिष्टव्राह्मणनियमाः स्मृव्यन्तरे दिताः 
'पवित्रपाणयः सरवैते च मोनव्रनान्विताः | 
उच्छिष्टाच्छिष्टसंस्परी वजयन्तः परस्परम' ॥ 
ति । मोनित्वं च ब्रह्मोद्यकभाव्यनिरिक्तविप्रयम्‌ । भौ 


9 


एव यमः- 
ब्रह्मोद्य कथाः कयः पितृगमितदीग्सितम्‌ ` । 
इति ॥। 
अथ यति-त्रह्मघारिणोः भोजनीयम्‌ । 
उप्रिेष्वपि ब्राह्मणेषु यतित्रेह्यचारी वा यद्यागच्छीि 
तदा सोऽपि श्रा भोजयितव्यः । तदाह यमः 
भिक्षुको बरह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः । 
उपविषेष्वनुमाषः कामं तर्माप भोजयत्‌ ॥ 
| ९. †, १९४८ अधिज्गारपतवेसाधनसं, २. [कि -कागपूर्वसापन 
7, ० निजापिक्षापपूंसधिकरणं' | 
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इति । छागरेयो ऽपि 
पूजयेत्‌ श्रादकाठे शपि यतिं च बह्मचारिणम्‌ । 
विप्रानुद्धरते पापात्‌ पितेन्मातृगणानपि' ॥ 
इति 1 मनुरपि~ 
न्राह्मणं भिक्षुके वापे भोजनमुपस्थितम्‌ , 
बाह्यभेरभ्यनुक्ञातः राक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ 
(म, स्मृ. २. १४३) 
दति ॥ 
अय ब्राह्मणोपवेशनानन्तरकृप्यम्‌ । 
मह्यणोपवेरानानन्तरकस्यं पराणे भिरितम्‌- 
श्रादभूमी गयां ध्यालवा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
ताभ्यां चैव नमस्कृत्य ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत्‌ ' | 
इति । श्रां करिष्य-इस्येवमुपविष्टान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्च्छेदि 
व्ययः । अत एवोक्तं तत्रैव- 
उभौ हस्तो समो कृत्वा जानुभ्यामन्तरे स्थिती ! 
सप्रश्रयश्चोपविं्टान्‌सरवान्‌ पृच्छेत्‌ द्विजोत्तमान्‌! ॥ 
इति । क्रुरुष्मेति तैः अनुज्ञातो "देवताभ्यः पितृभ्यश्च'इति 
न्त त्रिः पठेत्‌ | तदुक्तं नह्माण्डपुराणे- 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 
भाथे ऽवसाने श्राङ्स्य त्रिरावृत्तं जपे्सदा ' । 
_ इति । अनन्तर सर्व॑तस्तिलान्विकिरेत्‌ । तदुक्तं निगमे- 
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अपहना इति तिलन्विकिरेत्‌ ` | 
इतति । तिलान्विकीयं दभासनं दद्यात्‌ । तदुक्तं परोणे- 
“कुरुष्वेति स तैरुक्तो दद्यादर्भासनं ततः, | 
हति । दर्भासनदानं च ब्राह्मणहस्ते उदकदानपूरयशरं का~ 
यम्‌ । अत एव यात्तवल्क्यः- । 
(पाणिपरक्षानं दौ विष्टराथांन्‌ कुशानपि ' | 
(या, स्मृ. १. २२६) 
इति । विष्ठरर्यानासनार्ान्‌ कुरानापनेषु दचचेव्य्ः। 
तदुक्तं पुरणि- 
आमने चासनं ददद्रामे वा दक्षिणेऽपि वा '| 
इति । वाम वा दक्षिणे भि वरन्ययं विकल्पः पिव्र-दरवारथ- 
जह्मणासनदानव्रिपयनया व्यवस्थितो द्रष्टव्यः | अन एवोक्तं ¦ 
तत्रेव- 
(पितृकर्मणि वामि त्रै त्रे कर्मनि दक्षिणे ' | 
इति । ठते कर्मण्यासनदानं विषः काठके भिरिनः- 
देवानां सयवा दर्भाः'। 
इति । आसनं दत्वा पननिमन्त्रयीत | तदहि संग्ररकराः- 
"ततः पुनरपा दच्वा निमन्त्रयेत्‌ । देवे .क्षणः 
क्रियताम्‌ । नतः ओम्‌ कथेति विप्रो ब्रुयात्‌ | 
प्ामोतु भवानिनि क्ता पुनन्रुयात्‌ | प्ाुवरानि 
इति विप्रः पुनतब्रुयात्‌ ' । | 
हति । निमन्लणं च निर्ध हस्तं गृहीता कर्तव्य 
र 
तदु पुराणे-  , 
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इति । अङ्गु्टग्यतिरिक्त हस्तं गृहीखा निमन्त्य विश्वान्‌ 
देवान्‌ समाहयेदिव्ययः । आवाहनेतिकनैव्यतामाह्‌ यमः- 
` शयवहस्तस्ततो देवान्‌ विज्ञाप्यावाहनम्परति । 
आवाहयेदनुज्ञति विम्वेदेवास इत्य॒चा ॥ 
वरिश्वदेवाः गृणुतेति मन्लं जमा ततोश्षतान्‌ | 
ओषेधय इति मन्त्रेण वरिकरिरेच प्रदक्षिणम्‌" ॥ 
इति । प्रदक्षिणं दक्षिणपादादिमस्तकान्तमक्षतान्‌ विकि - 
त्‌ आरोपयेदिव्यरथः | विश्वेदेवास्तु दथ व्रहस्यतिना द्रिताः- 
रा तुर्दक्षो वसुः सव्यः कालः कामस्तथैव च । 
धुनिश्च रोचनश्रैव तथा चैव पुरूखा ॥ 
आ्रवेश्च दरीते तु विम्धेदेवाः प्रकीर्मिताः'। 
इति । तेषां मध्ये पुरवा ऽश्रवसं सका विश्वेदेवा ञत्रात्रा- 
हाः । प्वणश्राद्वात्‌ । अत एव शङुः- 
इष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः संकीर्त्यौ वरेश्वदैविके । 
नान्दीमुखे `सत्य-वसू काम्ये च धुनि-रोचनौ ॥ 
पुरूरवा-ऽरवौ चैव पार्वंगे समुदाहतो । 
ननमित्तिके काल-कामायेवं सवेत्र कीन्तयत्‌' ॥ 
' इति । ह्टिश्राद्धं .कर्माद्धश्राद्धम्‌ । तच्च पारस्केण 
दरितम्‌- 
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भनिषेककाले सेमे च सीमन्तोत्रयने तथा | 
जेयं पुंसवने भाद कमङ्ग वृदिवत्कृतम्‌' ॥ 
इति । वृद्धिवदित्यनेन वृदिश्रादात्‌ कमौद्श्रादमन्य- 
दिति ज्ञायते । नान्दीमुखं वृदिश्राङम्‌ । तस्स्वकूपं वद्ध- 
सिष्ठ आह- । 
'ुत्रजन्म-विवाहादो वृदिश्रादमुदाहतम्‌' | 
इति । आदिगरन्देनान्नपरारान-चृढाकरणादिसंस्कारा गह्य े। 
न तु गभाभान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयनानि । तत्र क्रियमाणस्य 
कमीद्गश्रद्रस्वात्‌ । काम्यं फलकामनोपाधिकम्‌ | पार्वणम- 
मावास्याश्रादम्‌ । नैमित्तिकं सपिण्डीकरणम्‌ । नु- 
एकोरिष्टं तु यत्‌ श्रां ततमि्तिकमुच्यतेः। 
इति नैभित्तिकशम्द एकोदिषटे रूढत्वात्कथं सपिण्ठीक- 
गणे प्रयुज्यते {-इति । स्यम्‌ । तयथापि- 
- ^तदष्यंदेवं कलैष्यम्‌ । 
इस्येकोरिषटस्य देवदीनतेन काम-कालसंज्ञकरानां तिभष 
देवानामन्वयानुपपसेः एकोरिष्टयुक्तं सपिण्डीकरणं नेमित्ि 
कराम्देन लक्षमयोच्यते ॥ 
अधाष्यादिदानम्‌ ।. 
विश्वान्‌ देवानावाह्या्यपात्रासादनादि कुयात्‌ | तथा च 
याञवल्क्यः- 
+ ग्वर्न्ववकरीर्यांय भाजने सपवित्रके। ` 


. ------ 
न ~ ~ = ~~~ ~~ 1 ---- ~ 


.¶, 7. भ४- 
५ * * * » कमा हृदधिषकृतम्‌' । | 
इति । हृद्धिवरित्यमेन बृहि शराङधात्‌- कनीद्धुःाद्धमन्वहिति तायते 0 
„ ३. 1. 175९0४8 न , ६ {1९ [ए 
श्रद्धिम्‌, २. 1. 10361४8 न (6 वृदधिन्रारात्‌, ०५८ (1९ धि 
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र्नो देव्या पयः क्षिष्वा यवोऽसीति यवांस्तथा | 
। (या. स्मृ. १. २३०) 
इति । मत्स्यपुराणे भि- 
विग्धान्‌ देवान्‌ यतेः पुष्पेरभ्यर्व्यासनपूर्कम्‌ । 
पुरयेव्यात्रयुग्मं तु स्थाप्य दर्भपवित्रके" | 
(म. पु. १७. १४-१५) 
इति । प्रचेता अपि- 
एकैकस्य तु विप्रस्य अर्यं पात्रे विनिःक्षिपेत्‌ | 
यवोऽसीति यवान्‌ कीच गन्ध-पुषेः सुपूजितम्‌ ॥ 
इति । अध्यैपात्राणि सोवर्ण-राजतादीनि । तदाह कात्या- 
यनः- 
सौवण-राजतोदुम्बर-खद्ग-मणिमयानां पात्राणा- 
मन्यतमेषु | यानि वा विद्यन्ते | पत्रपुटके वा" | 
इति । यानि वा तैजसानि कांस्यादीनि तेषु वरेत्यथैः | 
जतं पात्रं पिच्ये विनियुज्यते । न दैवे | तदाह मैस्स्यो रजतं 
त्रमधिकृव्य- 
'शिवनेत्रोदवं यस्मादतस्तत्‌ पित्रवछभम्‌ । 
अमङ्कं तद्‌ यलनेन देवकार्येषु वजितम्‌ ' ॥ 
| (म. पु. ९७. २३) 


दति । अध्यैपवित्रके प्रतिपातं भेदेन कार्यम्‌ । तदुक्तं चः 


विशतिमते- 
0 १ 
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दे द शके देवानां पत्रे छस्वा पयः क्षिपेत्‌" | 
इति । पवित्रकश्णेतिकक्तव्यतामाह योगियाज्ञवल्क्यः- 
पवित्रे स्थ इति मन्ल्ेण द्रे पवित्रे च कारयेत्‌ | 
अन्तर्द्भं कुराच्छित्रे कोरो भादेशसम्मिते' | 
इति । कुराच्छित्न इति क रामन्तरा शव्वा छिन्ने | अत णव 
यज्ञपाश्वंः- | 
ओषभीमन्तरे कृत्वा अङ ऽङुलिपर्वणोः । 
छिन्द्यात्‌ प्रादेरामातरं तु पवित्रं विष्णदेवतम्‌ || 
ने नखेन न कान न रहिन न मृण्मयात्‌' | 
इति । अनन्नरं स्वाद।प्य'-इति मन्न्नेण देवतार्थं ब्रह्मण- 
समीपे ऽध्यैपात्रं स्यापयेत्‌ । तमा च गार्ग्यः- 
‹ स्वाहेति चैव देवानां होमकर्मण्युदारेत्‌' | 
इति | देवानां द्वामकमण्यध्यदनि कर्मण्युपस्थिते प्र 
स्थापयितुं “खाद्य इनि मनलमुचारयेदिति प्रकर्णदिव गः 
म्यते । अर्घ्यपात्रं स्यापयित्वा विप्रहस्ते ध्यं दद्यात्‌ | तदाह 
याज्ञवल्क्यः- 
"या दिव्या हति मन्त्रेण हस्तेष्वर्प्यं विनिःक्षिपेत्‌ | 
(या. स्मृ. १. २२१) 
इति । अर्ध्यदाने विदोषमाह गार्ग्यः | 
"द्वा हस्ते पवित्रं तु सम्पूञ्या्ध्यं विनिःक्षिपेत्‌ । 
इति । हस्तेष्विति बहुववनभुपक्रमगतिकवचनानुराः 
ई (1, वस्या ५.४. 0. ४१ 7८» यात्तवल्कयः 1 योगियातवल 
0६ वमी पू०४६०0 15 7०६ क्थ प फमुरभतित च्‌" 7. ५ + ५ 


दिष्णुरब्रवीत्‌ 0 विष्णुरेवतम्‌. १. 11. १९५५6 बत केम च (07 न नव 
(1, 80 ए, (६8 प्रकरणादवगम्यते 97 प्रकरणदिष गम्यत. 


नन... 


अ०र.| माधवाचायंकृतव्याख्यासहिता । ४०७ 


विवक्षितम्‌ । तदनन्तरमुदकपूर्वकं गन्धादि देयम्‌ | तथा च 
याज्ञवल्क्यः- | 
दत्वोदकं गन्ध-माल्यं धृपदानं मदीपकम्‌' । 
(या. स्मृ. १, २३१) 

इति | गन्धादिदानमाच्छादनस्याप्युपलक्षणम्‌ । तदन्तग॑त- 
वात्‌ । एवमासनपरभून्याच्छादनपय॑न्तं प्र्ेविकार्चनं का~ 
ण्ठानुस्तमयेन कृत्वा आसनायाच्छादनपर्यन्तं विव्र्चनं भाच. 
नावीत्यप्रदाक्तिणं कुर्यात्‌ । तदाह याज्ञवल्प्यः- 

अपसव्यं तत्‌ः कृत्वा पिनृणामपदक्षिणम्‌' । 
(या. स्मृ. १. २३२ ) 

इति । ननु-देवे परिश्ये च आसनायाच्छादनपर्यन्तानां दाः 
थानामपि पदायानुसमयेनेवानुष्ठानं न्याय्यम्‌। न तु काण्डानुस- 
मथेन । पदा्यानु समये हि तेषां पधानपस्यांसतिर्भवति अवै- 
पम्यं च | अन्यथा कैषाभ्चित्‌ प्रभानमत्यासन्निः केषान्चिभ्रेति 
वेषम्यमापदयेत्‌-हेति | सत्यम्‌ । आसन दिपदार्थेषु वचनब- 
ल्काण्डानुसमय एव स्वीक्रियते । वाचनिकत्वं च- 

अपसव्यं ततः कृचा | 

इति वेभ्दोविकासनादिपदार्थकाण्डाद्व पितर्चनविधानात्‌। 

नक्षनादिदानप्रकारमाह स एव- 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दत्वा वयुरान्तस्वेव्य॒च सह्‌ | 
भकरह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः ॥ (२३३) 


- 0, गणा काण्डानुसमयेन कृत्वा आसनाद्याच्छादनपरयंन्तं ध 
९. ^. "688 सन्निधिः प्रत्यासात, रः धरव्तु। 4, ४५५ ("५ णण इति, 
१, {६ (€ॐ{ [6४48 पिम्‌ ण सहु. 
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यवा्स्तु तिके; कार्याः कुर्यादध्यादि पर्ववत्‌ | (१३५ ) 
दत्वाय सलवा स्तेषां पात्रे केला विधानतः | 
, पितृभ्यः स्थानमसीति न्युन्जं पात्रं करव्यधः'||(२३९) 
(या.. स्मृ. ५. २३६२९) 
इति । द्विगुणान्‌ द्विगुणभुग्रान्‌ सतिलान्‌ कुरानासनार् 
दयात्‌ | तदुक्तं काठके- ' 
"पितृणां दविगुणांस्तिलिः। 
इति । आसनदानोत्पूवं पश्वाचोदकं दद्यात्‌ । तया च 
ग्धलायनः- 
अपः प्रदाय | (९) दभान्‌ द्विगुणभुप्रानासनं 
प्रदाय । (६) आपः प्रदाय । (७) 
(भः गृ. सु. ४. 9. ९-६) 
इति| श्रा क्षणः क्रियताम्‌"-इति पूर्रवन्‌ क्षणं दचा। 
'पितृनावाहयिष्ये ' -इति ब्रह्मणान्‌ पृष आवाहय -ति तैः 
नुज्ञातः “उवान्तस्तवा'- इति मन्तेणावाह्य 'नमो वः पितर्‌ -उति 
तिलान्‌ मस्तकादिदक्षिणपादान्तमवकीर्य “आयान्तु न 
पितर'-इति मन्त्ेणोरपतिष्ेत | तया च प्रचेताः- 
` शिरःपरभृति पादान्तं नमो व इति पैतृक" | 
इति । उपस्थानानन्तरकृत्यमुक्तं पुराणे - 
 जधेदायान्तु न इति मन्त्रं सम्यगदोषतः | 
क्षार्थं पितृसत्रस्य व्रिकषः स्वैतोदिराम्‌ । 
तिस्तु पिपिन्मन्तमुश्ायौपहैता इति ' ॥ _ 
| १. 0. ०७७), दिगुनैः दिगुणाम्‌, २. 1. 16१08 जलं (५ षणः ५ 
` ` 6 सहु 9 पृ, ४. ५, ५५प 1, २८७ इपतिह्ठते 0 पिणत ९ 
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इति । अष्यायाच्छादनान्तं पूर्ववन्‌ करर्यात्‌ | अत्रार्या 
तरसादनादौ विरोषो विष्णुना दीनः 
दक्षिणात्रेषु दक्षिणापवर्भैषु चमसेषु 
वरिष्प आसिज्चच्छन्नेदिवीरिति' | 
(वि. स्मृ. ५३.९२) 
इति । अयमथः-दक्षिणाग्रपु दर्भेषु दक्षिणापवर्गतया ऽसा 
दिनेषु पवित्रान्तिनेपु चमसेषु व्रिप्वध्यैपत्रेषु 'रान्नोदेवीरभि- 
एटय'-इति मन्तरेण प्रतिपात्रेमप आसिन्धेदिति | ीनको शि । 
धात्रेषु दभान्तर्दितेप्वपः प्रदाय शन्नौ 
देवीरभिष्टय इव्यनुमन्लिनामु तिलानाव- 
पति । निलोर्भस सोमदेवन्या गोसत्रे दैव- 
निर्गतः । परत्नवद्धिः प्रत्तः स्वधया पितृ- 
निमा्ोक्रान्‌ प्रीणयाहि नः स्वधा नमः' | 
इति । अत्र च पित्रादीनां त्रयाणमिकरेकस्यानेकरत्राह्मण- 
निमन्नणे स्ेंपामेकव्राह्मणनिमन्लणे ऽपि व्रीण्येव्प्यपात्राणि | 
न तुबराह्मणसङ्ख्यया । अत एव वेजघापः- 
स्त्वां पितृणां त्रीण्येव कुर्यायात्राणि धर्मविन्‌ | 
एकस्मिन्वा बहुषु वा ब्राह्मणेषु यथात्िधि '॥ 
" इति । स्तीरष्वा तिलानरध्योदकेषु क्िप्पेव्ययः | अरध्यपति- 
वर चायुग्मसङूख्यया कर्तव्यम्‌ । तदुक्तं चतुर्रिरातिमते- 
तिसस्तिसः रालाकाः स्युः पितपत्रेषु पाकेणे ' | 


1 न ५ 1 
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इति । तिलप्रषेपानन्तरं गन्धः पुष्पाणि प्रक्तिपेत्‌ । तदुक्तं 
ह्मपुराणे- 
, अप्याः पुश्च गन्परश्च ताः भपृञ्याश्च शाखवन्‌ । 
इति । या अध्या अपस्ता गन्धादिभिः पञ्या इव्यर्थः । 
अनन्तरकर्वव्यमार दौोनकः ` 
(ताः प्रतिग्रारयिष्यन्‌ स्वधार्ध्या इति ' | 
ना अपो ब्राह्मणः प्रनिग्राहूयिप्यन्‌ स्वधायां ' -उति 
मन्त्रेण स्मापयेदित्यथः । तनः पवित्रान्तर्हिते कपुवकरं "या 
दिव्या इनि मन्तेणाघ्योदकं दद्यात्‌ । ता च भेदीनमिः 
"तती त्राह्यणरस्तपूद कपु दभान्दायोदकपू्वक- 
मर्बादक्रं ददाति या दिव्या इत्युक्त्वा ऽसातरेतन 
-ौदकमित्यप उपस्पृरयैवमेवेतरयोः । 
इति । अत्र वरिदोषमार धमः- 
व्या दिव्या आप हति पात पाणिभ्यामुद्धन्य 
नापर मोत चमृहीत्वास्‌ पवित्ररस्तेष्व्य दद्यान्‌ । ` 
हति । यत्तु  चैठीनसिवचने रस्नेिविति बहुवचनं त 
| ्रीस्खीनिकैकत्रेति विरित््ाह्मणस र्ख्याप्  त्रौद्यणदस्तपूत 


कपू दर्भान्मदायेति वित्र्भुबाह्मणाचेन एव वरह वचनपरयामार | 
प र जण व , आ नन5 ताः 1 
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अ० ३] मधवाचायंकृतव्यास्यासरिता । ४९१ 


अन्यथा एवमेवेतैरयोरिति पितामह-पपितामहा्भत्राद्यणार्च- 
नस्य पृथम्विधानं न स्यात्‌ । एवमथ्य दत्वा नेषामप्रोदक्रानां 
संवरान्‌ विपहस्तेभ्यः पात्रेषु गलितान्‌ पिनृपात्र संगृह्य तत्या- 
रं न्युन्जमधोमुखम्‌- 
पितृभ्यः स्थानमसिः| 
इव्यथः कुयात्‌ भूमौ निदध्यात्‌ इत्यथः } न्युऽजेकरणान- 
न्तरक्ैव्यमाह बेजवापः- 
तस्योपरि कुरान्दत्वा परद्यदिवपु्वकम्‌ | 
गन्धपुष्पाणि भूपं च दीप-तस्नोपवीनकम्‌' || 
इति । दैवपूैकमित्ययं पदार्थानुममये याज्ञवल्क्यो क्त क- 
ण्डानुसमयेन सह विकल्पते उव्यविगधः ॥ 
| अथादग्नौकरणम्‌ | 
एवे गन्ध-पुष्पादिमि त्रह्मणानम्यच्यांप्रौकरणाल्यं कमं 
कुयात्‌ ! तदाह कास्यायनः- 
'गन्धान्त्राह्यणसाक्कसवा पुप्पाण्यृनुभर्वानि च । 
धूपं चेवानुपूव्यैण अभनीकुयादतः परम्‌ \ 
(का, स्मृ. २. १७. ११) 
हति । अभ्रीकरणपकारमाह याज्ञवल्कयः- 
भीकरिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्नं परतपुतम्‌ । 
कु रुष्वेस्यभनुज्ञातो हत्वाश्प्ो पितृयसवत्‌ ॥ 
एय, ता स सवमितरयो ७५८ (१८९६ चण प 11८ भूषण 


९0 $ ० एक्णपत्ह, भतो १०९३ रण णा एव. २ 11. 1605 कृश 
शान्‌. ३. 9, 1५५५8 ह्यप्नौक्ु यदनन्तरम्‌ 1" भप्रोकृयाएत परम्‌' 
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हृतरोषं प्रदद्यात्‌ भाजनेषु समाहितः | 
यथालाभोपपन्नेषु रीप्येषु तु विशोषतः' ॥ 
(या. स्मृ. १. २३६-२७) 
इति । अपरौकरिप्यन्‌ प्रृतप्रनमन्नमादाय "अग्नो करि. 
ष्ये *-इति ब्रह्मणान्‌ पृच्छेन्‌ । पृनराब्देन राकरादिर्भिरामः। 
ततः कुरुष्वेति नेरनुज्तानः- 
'सात्निध्यमुपरसमाधाय मेक्षणेनावदाय सोमाय पिन्‌- 
मने स्वधानमश््रय कम्यवाहनाय स्वधानमः | 
इति पिण्डयिनृयज्ञविधनिनाग्र जुह्यान्‌ । ततो भक्षणं 
हुष्वा हुतदोषं ययालमपपननेपु पित्रादिभाजनेषु दव्यात्‌ | न 
वेश्वदेवभाजनेधु । तदुक्तं पुराण- 
'अग्रोकरणगेपं तु न दव्यदवम्धैविक्रे' | 
हति । अग्रौकरणं च प्राचीनातरीस्युपवीनी वा क्यात्‌ | न 
समकृनिभूनस्य पिण्डपितृयज्ञस्य पैविकस्व-पैत्‌कत्वाभ्यामुभ 
यविधत्वेन विकलिपिनाभयधमक्न्वान्‌ तदिफतिभुनाप्रोकरण 
होमेऽपि प्राचीनावीनिन्वपवीनिचयोविकरल्पौ ज्गम्यत |अ 
चं ययाराखं व्यवस्था द्रष्टव्या | अग्रोकरण च स्मार्तिव 
विवाहाप्री कर्सव्यम्‌ | यदा नु सर्वाधानेनीपासनपिना 
तदा दक्षिणाप्री जहयात्‌ । तदमन्निधाने रीक्गिकराग्रो । ११ 
य वायुपुराणम्‌- 
आहत्य दक्षिणाय तु माधे वै प्रयत्नतः 
अप्यर्थं लौकिके वाधि जुहुयात्कर्ममिद्रये ॥ 
(वायरपु. २ १३, ९१-५९१ | 
(1 विप्यत 


१, 70९।७य। 16त१ च णि जु, २, 1० (७५१८५५७ होमि 
शेषां वै प्रथश्नत). ३. 1116 १९१६ 7८१५8 अस्वग्यं 7 भव्य 
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इति । अप्यभेमोपासनायिकार्यसिद्धचर्थम्‌ । दक्षिणा- 
रयसन्निधाने पाणी होमः कर्तव्यः । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌ 
'हस्तेऽग्रीकरणं कर्यादग्रौ वा साग्निको द्विजः |. 
हति । साप्नरिकः सर्वाधानेनारिताग्निः। दक्षिणाम्यसन्निधानें 
हस्ते रीकिके ग्रो वाश््रोकरणं कुर्यादिव्यर्थः | यदा वधौ 
धानेनाहिताधिरप्यनप्निमान्‌ तदौपासनाग्रावग्रोकरणं कुर्यात्‌ । 
तदभव द्विजपाणावप्मु वा| तथा च माकण्डेयः- 
'जनारितायिस्यीपासनाग्रयभवि द्विजे पमु च'। 
इति । वराब्देनार्धाधनिनानादिताप्रिगद्यते । अप्स्वग्नीक- 
रणं जलसमीपे श्राद्धकरणे वेदितव्यम्‌ । तदाह कात्यायनः- 
विष्णुधर्मोत्तरे" वाभ्प्तु माकण्डेयेन यः स्मृतः। 
स यदाष्यां समीपे स्या्छ्द्धं ज्ञयो विधिस्तदा" ॥ 
इति । यत्तु मनुनोक्तम्‌- 
'अग्र्यभवि तु विप्रस्य पाणविवोपपादयेत्‌' | 
(म. स्म्‌. २. २९२१) 
इति तद्रह्मचारितरिषयम्‌ । तदाह जात्कण्यः- 
अग्रयभवे तु विप्रस्य पाणो दद्यातु दक्षिणे'। 


+ उक्तश्वायं श्राद्विपिशरष्णुधर्मोेर प्रथमकाण्ड शतेपरि चतारः 
तमनध्यायमारभ्य क्रिज्विदधिकेः पञ्चभिरभ्ययेः माकरैण्डयेन वनम्प्रति। 


९ 8. ©. ण्व ¢, 16 आहिता्निरन(हिताभिरप्यप्निमान. २ +. (. भप 
५५०४।।१।९ च ण त्‌. ३. 1. 51051८८३ वा 10" च श, [, 1९043 


भनाहितितिशण्डेन 0? चशब्देन. ९. 7. ©, 0. ¢ क. भष प्र, परप 
शद्धे णि भद्ध, 
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अग्रयभावः स्मृतस्तावद्यावद्भायां न विन्दति' | 
इति । विद्यमाने य्न कम्यादिषु चतुषु श्राद्धेषु बाह्म 
णपाणुविव होमः । तदाहुगृह्यकाराः- 
'अन्वष्टक्यं' च पूर्वैद्युमा्िमासि च पर्वेणम्‌ । 
काम्यमभ्युदये ऽ्टम्यमिकादिएटमथाष्टमम्‌ ॥ 
चतुर्वायिषु सामग्रीनामम्रो होमो विधीये | 
पित्यत्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुप्वपि ' ॥ 
इति । 
''हेभन्त-रिरिरयोश्तुणोमपरपक्षाणामष्टम्यो्टकराः। 
हति विहितान्यष्टकाश्राद्धानि । तत्रा्टकश्ाद्रानाषु- 
्रदिने नवम्यां क्रियमाणं श्रादधमन्वष्टकयम्‌। पूवयः ममयं 
क्रियमाणं श्राद्धं धद्युः-इति पदेन लक्षणयोक्तम्‌। प्रतिः 
मासं करियमाणमापरपक्षिकः श्राद्धं ' मासि मासि ' -उन्यनेनोः 
क्तम्‌ । पार्वणं सर्वश्रद्धप्रकृतिभूतममावास्याश्राद्म्‌ | काम्य 
पत्रादिफलकामनया क्रियमाणं श्रद्धम.। अ भ्युदयिकश्राद्र भ 
भ्युदय'-इनि पदेनोक्तम्‌। अष्टकाल्यश्राद्र (अष्टम्या -इतिपद- 
नोक्तम्‌ । एकोिषटपदेन सपिण्डीकरणं लक्षणयोक्तम्‌ । सपि- 
ण्डीकरणे एकोरिष्टस्यापि सद्वावात्‌ । एषां मध्ये आपु च 
तुषु साभ्निकानामम्राविवाम्नीकरणहोमः। उत्तरेषु सागरा 
ज्रा्मणहस्त एवेति । पाणौ होमे तु विषः काव्या 
| दरतः = ४ 
शिश्ये यः पदकिमूर्पन्यस्तस्य पाणावनम्निकः । 
ह्वा मन््रवदन्येषां तूष्णीं पत्रेषु निःक्िंपत्‌' ॥ 
(~ | (का. स्मृ. २, १७. १९) 
-------~ 


११ 


“~~~~-~----------------*------------- ~ ~^ ~ ॥ ५५ ५ ् (0 (॥ 
५१. 41, ‰(थु४ #. 80 [. णाच प्र [मप्रण किण हेमर्वारिशिरया 
कथनाह्ननदरं पवेत (0०) १००1१५९०) | 
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रेति । यत्तु यमेनोक्तम्‌- 
५ देवविप्रकरेऽन्निः कृत्वाऽ्नोकरणं दिजः "| 
इति तत्र विकल्पेन व्यवस्था द्रष्टव्या । दैविकन्राह्मण- 
पाणौ होमपक्षे पि पिच्यत्राह्मणपतरष्वेव रोषं निःक्षिपेत्‌ । अत 
एव वायुपुराणम्‌- 
हुता दैवकरे ऽनभिः रेष पिव्ये नित्रेदयेत्‌ | 
न हि स्मृताः शेषभाजेो विश्चेदेवाः पुराणगेः' ॥ 
इति । पाणौ हेमे यच्नष्यं तदाद रौनकः- 
'अनभिश्ेदादं गृहीसा भवच्स्ेवग्रो- 
करणम्‌-दति पुवैवत्तथा भविति ' | 
इति । अयमयैः-आदयं पृत्ुतमन्नं गृीवा- 
भवत्सेवाग्रोकरणरीमं करिष्ये' | 
इति पुंवत्‌ पृष्टा तथाभस््वाति तेरनुज्ञातो जुहुयात्‌- 
इति । यमोऽपि- 
भग्रीकरणवत्तत्र होमो देवकर भवेत्‌ | 
प्यस्तदरभानास्तीर्यं यतो ह्यभ्निसमो हि सः" ॥ 
इति । परयस्तदभौः. परिस्तरेणयोग्या दर्भाः । देवकर ग्रह- 
णेन पिश्यत्राह्मणकरोऽव्युपलक्ष्यते । उभयत्रापि विकत्पेना- 
्रोकरणध्य विधानात्‌ । पाणितले हतस्यान्नस्य तरिनियोग- 
माह गृह्यपरिरिष्टकारः- 
यञ्च पार्णिंवले दत्तं यच्चान्यदुपकल्पितम्‌ । 
एकीभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्ते ॥ 


ति 
0. णा, 6. ए0प्णाः 6९९० दसि 870 पितरये निररेदयेत्‌ (01) 
9४6), २, 2, 0, ४. १०१ 7. 7४४ ठंकमाकिन 07 एकीनविन, 
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अन्नं पाभितले दन्तं पुत्रेमश्नन्त्यत्ुद्धयः। 
पितरस्तेन तप्यन्ति रोषान्रं न लभन्ति ते' | 
इति । यदा पैवविप्रकरे हौमस्नदा पितृ-मातामहेभ्राद- 
दयाय सषदेवानुष्रेयः । वैश्वदेवभेदे भि तत्राधिकरणकात- 
कस्य सम्भतिपन्नत्वात्‌ | यदा पित्यत्राह्मणकरे होमस्तदा माता- 
महतराह्मणके भि एयगनु्टयः | वेग्वदेविकरनन्लत्े पपि नत्राधिः 
कृरणकारकस्यासम्प्रतिपन्नत्वात्‌ } नथा च कान्यायनः 
मातामहस्य भदे भि कुयत्तितरैव मप्िकः । 
हति | वरश्धौविकस्य भटे नन्ने च मातामरस्य मातामह 
र्ाह्मणस्यापि पाणो होमं साग्निकः कुयादिव्य्थः | पत्रि 
हिः प्रक्षाख्येत्‌ । तथा च ब्रह्माण्डपुगणम्‌- 
प्रक्षाल्य हस्तपात्रादि पश्चदद््धिधानवन । 
्क्षालनजनं दर्मसिनलमिशरं क्षिेच्लुची' ॥ 
उति । स्तन निर्मृष्ट पात्रादीनि मध्यमपदलोपी समाम, 
अदिरब्दिन बृनादिधारणायं गृद्यन ॥ 
अथ परिवेषणम्‌ । 
एवं प्रक्षादितेषु पत्रिषु हुनरेषं प्राचीनावीती पितृषु 
निभाय सम्पादितान्‌ पदाथीन्‌ परिविषयेत्‌ । तथा च कनकः 


ुपवाश्रौ परिशिष्टं तु पितृपत्रेप्वनन्तसम्‌ । 
निवेयैवापस्येन परिवेषणमाचरेत्‌' ॥ 


ना [वक य 


--------- ~ वि । | मने ् 
६. ¢. 1९४48 न्त्रेण णि तत्रैव, 8१९ {07 १९ 8811९ [. 1५४ 1 
१. 1. 1९808 दिषा नवत्‌ 9 विधानवत्‌. ३. [४१९८] ५, 114 [. 8 
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इति । अपसब्येनेति हतदोषनिदेदनेनाऽ्न्वेति । नत परि - 
षणेन । अत एव काष्णाजिनिः- 
"अपसव्येन कर्तव्यं पन्यं कृत्यं विशेषतः | 
अन्नदानादते स्वमेवं मातामेष्वपि' ॥ 
इति । परिविषणप्रकारो मनुना दशिनः- 
'पौणिभ्यामुपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम्‌ | 
विप्रान्तिके पितृन्‌ ध्यायन्‌ दानक्ेरुपनिःक्षिपेत्‌' । 
(म. स्म॒. ३. २१४) 
इति | अन्नस्य वर्थितमन्नेन पणं परविषणपात्रं विप्रान्तिके 
भोजनार्थपात्रे । स्वयमिति वचनान्‌ स्वयं परिभणं मुल्यम्‌ । 
अत एव वायुपुराणम्‌- 
फलस्यानन्तता परोक्ता स्वयं तु पखिषणे'। 
इति । यत्च तत्रेवोक्तम्‌- 
परिषणं प्ररास्तं हि भार्यया पितृतपय 1 
पितृ-देव-मनुष्याणां खीसदाये र्यतः स्मृते' ॥ 
इति तदितरपिक्षया वेदितव्यम्‌ । भाययाऽपि सवणयेव 
परिवेषणं कायैम्‌ | तथा च नारायणः- 
“द्रव्यं यत्पवित्रं च यत्िच्यं यत्सुखाव्रहम्‌ । 
दविजातिभ्यः सवर्णाया हस्मैनेव तु दीयते" ॥ 





* सवणयैव' -इति युगान्त रविषयम्‌ । 
दविजानामसवणौ प कन्यासूपयमस्तया' । 

हः [१ [3 ॐ, । 

त्यादिना असवर्णद््ीविवाहस्यैव कक निषिद्ववति । 


। ९ प ०1108 -नाऽनेति ९॥१ 1८५५४ हतशेषपनिवेदनेन स्वन्नपरिवेषणे. २. ॥॥ 

१ "१8618 जु क्लि पाणिभ्याम्‌. ३. 1. 1९११5 परिविषणात्‌ 107 परििषन, 

" ©. श खीसहायो दतः स्मृते, ५१५ 1. 10१45 स्त्रीसहयां यतः कृतः. 
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४१८ पराशरसंहिता: ` [आ० कां०१ 


इति । हस्तेन हस्तदरयेनेव्यभः । दाह मस्स्यः- 
(उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामाहृत्य परिवेषयेत्‌' | 
(म. पु. १७. २८) 
इति । हस्तेन) ऽपि न सा्षारियम्‌ । अपि तु दर्व्यदिद्ररा। 
अत एव व्रद्धरानातपः- 
(देस्तदत्तास्तु ये स्नेहा खण-व्यश्ननादयः | 
दातारं नोपनिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्नीत किल्तरिधम्‌' | 
| (व. स्मृ. ५५.३१) 
हति । विष्णुपुराणे भ्पे- | 
"नाऽ्यतित्रेण रस्तेन नैक्रेन न वरिनाक्रराम्‌ | 
नायतेनैव पत्रिण श्राद्धेषु परिविषयेन्‌' ॥ 
हनि । आयन अयोमयपत्रेण नेव परिषयेन | ¶ि- 
प्रेषणे कानि पात्राणि प्रतरास्तानीस्ययक्षिने व्िप्णुः- 
धृनादिदनि तेजसानि पात्राणि लद्गात्राणि | 


न १ ^ ~ 


१, ४11, श््लुण च, कपा |. कपा ~ 
शस्तन हस्नद वनेत्वर्थ. । ताह म्म्य -- 
'ठमन्विामपि हस्ताभ्यामाहत्य परििषयेत । 
ए [. पहि निका कृकृला+ पाणा ~ - 


हस्तेम हस्तद्मेनेस्यथैः । हस्तेनापि न साक्षाहिवम्‌। भपि हु दव्य 


भत एग वृातातपः-- . 
त. म्न 'उनन्वामपि इस्तन्वामाहत्य परिवेषयेत । 1 
निश् ~ 2. द्विपला द, भत्‌ [. १॥ णा 11 ऽपि. ३. ॥ 

. 9 


६ 10९8 १९ {०५५५ 11 ४4640119 अगा, ९, 08. (८. 0. ]. ५ 
ध, १११५१५८९ पुने ऽपि, 1०८ बिष्णु पुनि ऽपि, 814 ण 11८ ९7९ ॥\. # 
्ाह्दुरनेऽपि, 9६४ १४८ (पणम) कल्ाह प 
४१९ ६0 एणा, ९. ८९१८५, त {९ {0४६ १॥| 00111 स्प 
1 अ, ३१ प्म्था षा ॥९(०।८ ५१4 +(1९ कल्गुपाक्रानि, 


भण०.] मपकचषकृतव्याष्यासहिता । ४९९ 


फल्गुपात्राणि च प्रशस्तानि | (२९) 
अत्र॒ च पिनृगाथा भवति । (२३) 
सौवणं-रा जताभ्यां च खद्गीदुम्बरेण च । 
दन्तमक्षयतां यति फल्गुपत्रेण वाप्यथ" || 
(वि. स्म. ५७९. २२-२४ ) 
इति । बद्धेन खद्धुमृगगुङ्कृनदव्यारिना । फलन्गुपात्रेण 
काकौ दुम्बरिकाख्यवृक्षदारुफ़तदर्व्यादिना । अन्यान्यपि परि. 
वेषणीयान्याह मनुः- 
भक्ष्य भोज्यं च विविधं मलानि च फलानि च | 
हश्यानि चैव मांसाने.पानानि सुरभीणि च| 
$पनीय तु तत्सवं दानक्रैः मुममादितः | 
परिवेषयतु प्रयतः गुणान्‌" सर्वान्‌ प्रचोदयनः | 
(म, स्मृ. २. २९१९-८) 
इति । रौनको ऽपि- 
पाकं सर्वमुपानीय निग्रेयं च प्रथक्‌ पथक्‌ | 
विधिना दैवपरं तु परिवेषणमारमेत्‌' ॥ 





भत्रे शुणान्‌ सर्वान्‌ प्रचोदयन्‌'-इत्यनेन इदं क्षारमिदं मधुरमि 
द्माम्लपियादिनितरेदनपृक्षकं परििषणीयमिःयर्थो विवक्षितिः। न त्‌ पद। 
यसतुतिः । तथा सति- 
अश्नन्ति पितरस्तावदावनेक्ता हकििंणाः' । 
स्यादि निषेधात्‌ अक्नदानं विफलं स्यात्‌ । 
----------~ न= ~--------------~-- ~ 


१, 106 १६९ ०५७७।८८।९३ ल्लोको भवति (0 विदगाथा मवति, २. 1 1०45 

ह. 31 ९६०६९]६ ५. काते [. ०0१६ खड्धेन खदमगश्द्ुःकृतरेन्यारईना। 

ररयपाजेन काकौ दुम्बरिकाख्यवृशषदारुफृतश्यःदिना ४, 1. 1८4; उपनीय 
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४२० पराशरसंहिता ` [आ०का०१९ 


इति । सम्पादितं सेवं पत्रेषु प्रक्षिप्य पात्राभिमन्त्रणं ङु- 
यात्‌ । तदाह प्रचेताः- 
- सर्व प्रकृतं दत्वा पात्रमालभ्य जपेत्‌ । 
इति । अत्र विरोषमाह याज्ञवल्क्यः- 
'दस्वाऽन्नं पयिकीपत्रमिनि पात्राभिमन्लणम्‌ । 
कृतेदं विष्णुरिव्यन्ने दिजांगुष्ठं निवेशयेत्‌" ॥ 
(या. स्म्‌. १. २३८) 
इति । अनन्तरकर्तयव्यमाराभ्रि- 
स्तेन मक्तमन्नाव्यमिदमन्नमितीरयेन्‌ | 
स्वरिति च ततः कयान्‌ स्वसत्तात्रनिवत्तनम्‌॥ 
मोव्र-सम्बन्ध-नामानि ददसन्ने तनः स्वधा । 
पितक्रमाददीरयैनि स्वसत्तां विनिव्येन्‌"। 
इति । अयमथः - विप्रभ्यो दवेभ्य इति देवनेोहगोन गानः 
दरिणानन्तरमिदभन्रमिस्यु्ारयन्‌ । ततः स्वदत मन्तुः 
पथेत्‌ । तने न मंमनि स्वस्वपरिन्याग क्रयात्‌ | तनः पित्रादि 
क्रमान्‌ सम्बन्धगात्र-नामां दारणपवंकं' दवनारशं कृदमत् 


हवे -विभ्भ्यो देकेभ्यः दमनं स्वाह न मम-दति चन्यागः। 
पिये तु सम्कन्यनाम-गेत्रोज्चारणानन्तर-षद्मन स्वधा न ममर 
तयागः । ददानीन्तनशिषटाम्तृ पर्षि परिष्टयमाण अव, दते 
दास्यमान च मतुत्तस्तृपि परथन्त" इत्यादि किश्चिदधिक पठति| 


१. ©, { १५५ 1. १०४0 सर्व॑पाशरैषु {ण सई पच्षु- ५1५11५6 नि त 
197 प्रिन्ड, २. 0४८०}4 ^ ]. #7त्‌ पट १९१४६ 81| १९४५) दस्येतत णि ५ । 
क्र))।९ 0: (2. 7. १. १११ 11, 5०09111 ०1६ निवेहयैत 101 मिैशयं 
(1, । निषुतेजैत्‌ णि ध्वतस्लाविनिवसंमम ४. 11. १११ 1, 1९0 प 
जनात्‌, ९. ६८९९६ ^. १०५ 1. >।। ८९५५} देवताचब्होष्मएणानन्तय 


अ०२.] माधवाचार्यकृतव्याल्यापरिता । ४२९१ 


मिति प्रदेयं द्रव्यं निर्दिरिय स्वधेति कथ्यदानपकादाकं 
मन्मु्ायं न ममेति स्वत्वपरिव्यागं कुयात्‌ । अनन्तरकस्य- 
माह लघुयमः- + 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन््रहीनं च यद्भवेत्‌ | 
सवंमच्छिद्रामिव्युक्त्वा तेतो यत्नेन भोजयेत्‌" ॥ 
इति । अच्छिद्रं जायताम्‌'-इत्युक्त्यनन्तरकर्तम्यमाह 
परचेताः- 
अपोशानं प्रदायाथ सावित्रीं त्रिजपेदयथ | 
मधुवाता इति तृचं मध्विव्येतन्तिकं तथा" 
इति । भधु इत्येतत्‌ त्रिराव्तैनीयमिति चतुर्थपादस्यार्थः। 
सावित्रीं सव्याहृतिकां जपेत्‌ । तथा च याज्ञवल्क्यः- 
सव्याहृतिकां गायती मधुवाता इति तृचम्‌ | 
जन्वरा यथामुखं वाच्यं भु्नीरस्तेभपि वाग्यताः'॥ 
(या. स्मृ. ९. २३९) 
इति | यासुखमित्यत्र जुषध्वमित्यध्याहारः | अत एव 
व्यासः- । 
“जुषध्वमिति ते चोक्ताः सम्यग्विधृतभाजनाः | 
रृतमौनाः समभ्रीयुरपोरानादनन्तरम्‌' ॥ 
इति । श्राद्भोक्ता वकि न दद्यात्‌ | अत एवात्रिः- 
“दत्ते वाऽ्यथवाऽ्दत्ते भ्रूमो यो निःक्षिेद्रसिम्‌ । 
तदन्नं निष्फल याति निरारीः पितरृभिर्गेतम्‌'॥ 


९, 8. ©, ४ ?. 70१ मते ण7 ततो. २. 7. 8 प 1. 1९ दृव्युक्स्व। | 
भनन्तर-, ३. ६१९९] { 4. 84 1. ॥]] ग 
४.7 ` मध ईर्येतत्‌ ज्रिरावक्तमीयामिति चतुर्थपादस्यायंः।. 
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इति । भोजनोपक्रमानन्तरकर्तभ्यमाह कास्यायनः- 
'अस्नस्सु जपेष्याहतिपूर्वां गायश्रीं सप्रणवां 
सकृत्‌ त्रिवौ रक्षेप्रीः पिच्यमन्लान्‌ पुरुषसु- 
क्तमपतिरथमन्यानि च पवित्राणि" 
हति । भनुरपि- 
स्कष्यायं श्रावयन्‌ पिग्ये धर्मराख्राणि चैव टि | 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च' ॥ 
| (म. स्म. ३. २२२ ) 
इनि । अव्र सक्त जयो यज्ञोपवीतिना कत्तव्य: | अन एव 
जमदध्निः- 
अपसव्येन कर्तव्यं सवर श्रां यथात्रिधि। 
सुक्त-स्नोत्रजपं मुक्व। विप्राणां च वरिम जनम्‌' ॥ 
इति ॥ 
अथ दातृ-भोक्तृनियमाः। 
दातृ-मोक्तृनियमंमाह वृदरातातपः- 
अपेक्षितं यो न दयात्‌ श्रादा्थमुपकल्ितम्‌ । 
कैपणो मन्दनुदिस्तु न स श्रादफलं लभेत्‌ ॥ 
अपेकितं याचितव्यं श्रादा्मुपकल्पिनम्‌ । 
ने याचते दह्िजो मूढः स भवेत्‌ पितृधातकः'॥ 
हति । भर्तु- 
क अ 


1 
„ई; 8. ¢. 0. £. ?. 9. ५0 त. १९५१ भक्तिलानि ण खिलानि. ‹ 
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अ०३.] माधवाचायक्रृतभ्यास्यासिता । ४२९ 


“याचते यदि दातारं ब्राह्मणो ज्ञानर्वोजतः । 
. पितरस्तस्य कुप्यन्ति दातुरभो्तुनं संरायः' ॥ 
इति | 
कृच्छ्र द्ाददारात्रेण मुच्यते +कर्मणस्वतः | 
तस्मादिदाजैव दथ्यान्न याचेन्न च दापयेत्‌ ॥ 
इति वायुपुराण-स्मृती विरुद्येयातामिति चेत्‌ | मेवम्‌ । 
तये{नुपकल्पितवि्रयतेनाप्युपपत्तेः । उपकल्पितवस्तुनोऽ्यः 
त्यन्ताधिकस्य दानप्रतिग्रहौ शङ्-लिखिताभ्यां निषिद्धो - 
'न।(व्यन्ताधिकरं दद्यात्‌ | न प्रतिगृह्णीयात्‌" | 
इति । अनपेक्िनवस्तुनो निवारणप्रकारमाह निगमः- 
'नाऽन्न-पानादिकं श्राद्धे वारयेम्मुखतः कचित्‌ । 
अनिष्टताद्रहुष्वाद्मा वारणं हस्तसंसया' ॥ 
इनि । वारणं याचनस्थाप्युपलक्षणायेम्‌ । मुखतो याचनं 
मौनभद्भातरिशेषात्‌ । अपेक्षितं वस्तु ददामीव्युक्वा न देयम्‌। 
तथा च यमः- | 
प्यावद्धवरिष्यै भवति यादिष प्रदीयते | 
तावदश्रन्ति पितरो यावन्नाऽऽह ददाम्यहम्‌ ॥ 
इति । भोजनकाले दातनियमा ब्रह्माण्डपुराणे दारीताः- 


९. 0. 1९845 याश्वयेत्‌ ण याचते. २. [. 53111118 तानदुबल. {0 ज्ञानव- 
भितः. ३. 0, £. १५५ 6. 1९९4 तुष्यन्ति ण कुप्यन्ति. ॥1. ९१५8 116 उद्षा1९, 
०८५ 188 कु सपन्ति 88 78108] ९०ाा्लाणा; ए [111€ 1, 7९805 दुष्यन्ति. ४. 1). 
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 भास्यस्ताधिक ष्यात्‌ | न प्रतिगृह्णीयात्‌ । 
हति । ५. ). 158 उषकल्िषितं- 0" भनपेक्षित- 210 यमः 10 निगमः. ६. प. 
1९008 अभपेक्तितं 0 अपेतं. 9. 7. 51151111168 नाहं 10 नाहं ४०५ 
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“न चाश्ु पातयेत्‌ जातु नायुक्तां गिरमीरयेत्‌ । 
न चोदीक्षेत भुञ्जानान्‌ न च कुर्वीत मत्सरम्‌ ॥ 
न दीनो नापिवाक्रुदधो न चैवान्यमना नरः| 
एकाप्रमाधाय मनः श्राद्धं कुर्यात्सदा उुधः' ॥ 
इति । भोक्तनिथममाह सुमन्तुः- 
अक्रोधनो रसान्‌ सम्यगद्याद्यद्यस्य रोचने | 
आ तेभोंजनं तेषां कामते। नावरोषणम्‌' ॥ 
इति । निगमेभपि- 
तृष्णीं भुश्ञीरन्‌ न विलाकयमाना। अनुद्रव्य पात्रम्‌ | 
इति । बौधायनो भि- 
पदेन पादमाक्रम्य यो भुङ्ुनापदि द्रिनः। 
नैवासौ भोजयेत्‌ श्रद्धे निराराः पितरो गनाः'॥ 
इति । प्रचेता अपि- 
पीववाऽभ्योरानमश्रीयात्‌ पत्रे दत्तमग्िनम्‌ | 
संवैन्द्रियाणां चापल्यं न कुर्यात्पाणि-पादयंः॥ 
इति ¡ मनुरपि- 
अव्युष्णं सवैमन्नं स्याद श्रीरंभेवे व्राग्यनाः । 
न च द्विजातयो बयुत्रा पृष्टा हविगुणान्‌॥ 
(म. स्मृ. २. २२१। 
इति | अश्नरंवेस्यवकारः प्रमादात्‌ परस्रसंसखरो पि ¶ 
अनानिवृस्यर्यः । अत एव रह- 


[पि 


ऋ 


१, 1. 7०५0७ कतां 0" आतु, 1). ४०५ 11. प४१।।६०८ नास्ता 101 क्ष 
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शाद्पंक्तो तु मुज्ञानो ब्राह्मणो ब्राह्मणं स्यत्‌ | 
तदन्नमत्यजन्‌ भुक्त्वा गायव्यष्टातं जत्‌! 
इति । पुनः स ध्व 
हेद्रेणापि यो त्रयद्धस्ताद्राध्पि गुणान्वदेतन्‌ | 
भूतलाचोदधरेन्पात्रं मुञ्वेदरस्नेन वाशि तत्‌ | 
मरोढपादो बहिकक्षो बहिजानुकरोष्य वा| 
अह्न विनाऽश्नाति मुखदाब्देन वा पुनः ॥ 
पीतावरिष्टं नोयादि पुनरुदरन्य वा पिरित्‌ | 
खादिता पुनः खदिन्मोदकानि फलानि वा | 
मुखेन वा धरमेदन्नं निष्रीवेद्राजने भि वा| 
इत्येमस्नन्‌ दिजः राद हृत्वा गनच्छन्यभोगनिम्‌ 
इति । परोढपेादः आसनादयारूढपादः | बहिःकक्ष उत्तर. 
चासोबहिभूँतकक्षदितयः । दातृनियममाह्‌ राडुः- 
श्राद्धे नियुक्तान्‌ भुल्ञानान्‌ न पृच्छेढवणादिषु । 
उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात संरायः ॥ 
दातुः पतति बाहव जिहा भोक्तुश्च भिद्यते" | 
इति । अन्यानपि भोकतृनियमानाह प्रचेताः- 
न स्पृरोदामहस्तेन भुञ्नानोन्त्रं कद।चन | 
न पादौ न शिरी बरनि न पदा भाजनं सेत्‌ ॥ 
भोजनं तु न निःशेषं कुयान्‌ प्रजः कथन्चुन | 
अन्यत्र दघ्नः क्षीरद्रा क्षौद्रात्‌ सक्तुभ्य एव च' ॥ 
९ पर्ल 1. भा ऽपभाप्णत्‌ शङ्गाऽपि 1" पनः स एव्‌. २, 1. (. 1. (1. 
५0 प. 16त्‌ इश्यमन्न दिजः श्राद्धे भक्वा 0" इन्यमभ्न्‌ दिनः भाद हला. 1. 
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इति । न च- . 
“न निन्देयुर्नावदोषयेयुः"। 

इति जमदप्निवचनविरोधः-इति वाच्यम्‌. । तस्याधिकाव- 
केषणवरिषयत्वात्‌ । अत एवोक्तं तेनेव- ` 

अल्पं पुमरुत्लष्टव्यं नस्यासंस्कृत- 
प्रमीनानां भागधेयव्वात्‌' । 
इति । उच्छिष्टस्यासंस्कृतप्रमीतादिभागधेयस्वं च मनुराह 
"असंस्कृतममीतानां त्यागिनां कुलयोपिताम्‌ । 
उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्‌ दभैषु विकिरश्च यः' ॥ 
(म. स्मृ. ३. १५४५) 

इति । एतं नियमेन भुक्तवत्सु व्रिभ्रषु यन्‌ कृष्य तदाह 

प्रथेताः~ 
“तृरान्‌ बुध्वाऽ्नमादाय समिलं पतैवज्नेन्‌' | 

इति । पुथैवस्सव्याहतिकां गायत्री मधुमतीं च जपेत्‌ 

इति । तदाह कात्यायनः 
‹ मायत्रीं ` मधुमतीं मधुमध्विति च 
ज्वा तृपाःस्येति पृच्छति" । 
इति । प्रञ्रानन्तरं व्यासः- 
'घषाः स्येति च पृष्टास्ते बरयुस्तृमाः स्म हृष्यथ' | 

इति ॥ 

` अथ त्राह्मणमोजनानन्तरकतम्यम्‌ । 
, अमन्तरकलम्यमाह मनुः- 
"दद्द प (त सं्दनागरः ए ©. ?, 404 1. १९७० उन्मा गधं 


कैः ` . 
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'सार्वव्णिकमन्नादयं सन्नीयाराव्य वारिणा । 
समुर्छजेदुक्त्रतामग्रतो विकिरं भुवि ' ॥ 
(म, स्मृ. ३, २४१) 
हति । स्वैवर्णां व्यज्ञनविरोषा यस्मिस्तप्सावैवशिकम्‌ । 
अत्र विशेषमाह प्रचेताः- 
ये अप्रीति भुवि क्षिपेत्‌ | 
इति । भुवि दभौस्तृतायामिति । अत एव मनुना- 
। दर्भेषु विकिरश्च यः' | 
(म. स्मृ. ३. २४९) 
हस्युक्तम्‌ । विकिरं दत्वा आचमित्‌ । अत एव मरीविः- 
^ श्रादषु विकिरं दत्वा यो नाचामेन्मतिक्षयोत्‌ | 
पितरस्तस्य षण्मासं भवन्प्युच्छिष्टभोजिनः' ॥ 
हति । अनन्तरं गण्डूषायमुदकं दद्यात्‌ | तथा च मदा- 
लसावाक्यम्‌- 
' तेददाथमनार्थीय दद्यादापः सकृत्सकृत्‌ ' । 
| (मा. पु. २१, ९३) 
रेति | पिभ्यत्राह्मणपूर्वकं हस्तप्रक्षालनाचमनाथगुदकं द 
यात्‌ । तदाह विष्णुः- | 
उदङुसेष्वाचमनमादौ दद्योत्‌ ततः 


नन ~~~ 
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(7 पृ । तत्वं ^सुपोक्षितम्‌ः- इति श्राद्‌- 
वां सम्परोक्ष्य दर्भपाणिः स्रं कुथीत्‌' | 
| (वि. स्मृ. ७२. २५) 

इति । पैनकत्राद्मणेषु प्रथमं हस्नपरक्षालन पूवकमाचमनार् 
उदकं द्वा पश्चद्िश्धदैविकव्राह्मणयु दता ऽनन्तरं प्रा्ितमितिं 
मन्त्रेण श्राददरां सम्मेद्ध्य दर्भपाणिः मवरमु्परि कमेजानं 
कुयादिन्यधः | 

अथ पिण्डनिवपणम्‌ । 
तनः पिण्डनिर्वपणं कूर्यान। नदा याजवल्क्यः 


“सर्वमन्नमुपादाय सतिन दक्षिणामुखः | 
उच्छिष्टमन्नियी पिण्डान्‌ दद्यात्तु पितृयजत्रत्‌ ॥ 
(या. स्मृ. १. २१९ 
उनि। अयमर्थः-त्रह्र्ण्थपक्तं तिलमिश्र सवमतरषु 
पादाय पिण्डान्‌ कृत्वा उच्छि्टसन्निपरो पिण्डपित॒य्तकरलन 
पिण्डान्‌ दगात्‌ । गन चर्श्रपणाभ वे वेदितव्यम्‌ । यत 


क 


॥ 


२. ५1), ९९५1 .\. 214 {1९ 
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तु चरुश्रपणसद्रवस्तदाऽग्रोकरणरिष्टचरशेषेण सह्‌ सर्व- 
मनत्रमादाय अग्निसन्निधो पिण्डान्‌ दद्यात्‌ | तदाहन मनुः 
'त्रीस्तु तस्माद्तिःरोषात्‌ पिण्डान्‌ कृष्वा समाहितः | 
ञओदकेनेव व्रिधिना निर्रपेदक्षिणामुखः' ॥ 
(म. स्म्‌. ३. २१९) 
इति । उच्छिष्सत्निभिस्वरूपमाहाऽ्चिः- 
ˆ पितृणामासनस्थानि ग्रतस्तिघ्वरनिनिषु | 
उच्छिष्टसन्निधानं मु नोच्छि्टामनमनिभरी"। 
इति । तरिष्वरप्निष्विनि उच्छिष्टसंसमेरदितासन्रदेरोपल- 
क्षणाथेम्‌ । अत एव व्यासः- 
' अरस्निमात्रमुत्सृञ्य पिण्डास्तत्र प्रदापयेत्‌ | 
यत्रोपस्यशतां वाऽपि प्रापुव्रन्ति न बिन्दवः'॥ 
. इति । पिण्डदानं कालमाह मनुः- 
' पिण्डनिवंपणं केचित्‌ पुरस्तादिव सुवते" | 
(म. स्मृ. ३. २६१) 
इति । भोजनात्‌ पुरस्तादचनानन्तरं अग्रीकरणानन्तरं 
वा पिण्डनिवैपणं केचिदिच्छन्ति | अपरे तु भोजनानन्तरमा- 
चमनादवोगध्वै वा ब्राह्मणविस्जनात्‌ पशादा पिण्डनि- 
वंपणे कविदिच्छन्तीति कैचिदिव्यनेनावगम्यते । भोजनात्‌ 
पुरस्तात्‌ पिण्डनिर्वपणं सपिण्डीकरणात्‌ प्राग्विहितेष्वमरास्तेषु 
धादेषु। सपिण्डीकरणादिपरास्तश्रदेषु पादेव पिण्ठनिव- 
पणम्‌ | तदाह लोगाक्षिः- 


त ऋ __ 
| ९, 0. 810 6९१९७ उदकेनैव 707 हके 4 र ९९५ तत्‌ 
णतु. ३, 0. 16६05 लब्र 0 य॒ज, 
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'अप्रास्तेषु यागेषु पूर्व पिण्डावनेजनम्‌ । 
भोजनस्य प्रदास्ते तु पश्वदेवोपकल्पयेत्‌' ॥ 
इति । आचमनात्‌ प्रागृष्ै वा ब्राह्मणव्रिसर्जनादृष्वंवा 
पिण्डनिर्वपणमिति पक्षाः शाखाभेदेन व्यवस्थिताः । तथा ख 
स्मृर्यन्तरम्‌- 
भुनिभिर्भिन्नकचेषु पिण्डदानं तु यत्‌ स्मृतम्‌ | 
तत्‌ स्वाखामतं येत्र तत्र कुर्याद चक्षणः" ॥ 
इति । तत्राऽऽग्धलायनगाखिनामाचमनात्‌ परागुध्व तेति 
क्षयोः समस्वेन विकल्पः । तथाचाऽभ्धलायनः- 
! भुक्तवस्स्वनाचान्तेषु पिण्डान्‌ निदध्यात्‌ | 
( १२) आचान्तेप्वेफे ' | (५३) 
(आ. गृ. सू. ४. ८. १२-१९३। 
इति । यस्यां शाखायां काखकिदोषो न श्रुतः तत्र प्रयो- 
गसौकयार्यमावमनदुध्व पिण्डनिर्॑पणपक्ष एव प्रहीतम्यः । 
पिण्डनि्पणतिकर्पव्यता ब्रह्माण्डपुराणे भभिरिता- 
'सथ्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां कुयोदुषेखनं द्विजः | 
, भ्रष्षंणं ततः कुयात्‌ श्रङ्कमेण्यतन्दितः॥ 
खण्डनं पेषणं चेक तथैवोदेखनक्रिया । 
वजेणाभ्य कुरीवाभपि उद्िखेत्‌ तु महीं दिजः!॥ 
इति । खण्डनं कुरादेष्डेदनम्‌ । पेषणं भूपषंणम्‌ | वन 
ग्देन स्प॑य उथ्यते । उल्लेखनमन्तश्च कास्यायनेन दितः" 
| ' उक्धिह्यापष्टता इति ' । 
__ इति । अनन्तर ` अनन्तर्‌ मोषयेत्‌ | | +~ 
„ 8 9, १००१८५५९ सण 0 व्र , २. पतर 1 (८ 
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ˆ तामभ्युक्ष्य ' 
इति अश्वशायनस्मरणात । तत्रः कुरानास्तृणुयत्‌ । 
तदुक्तं ब्रह्मण्डपुराणे- 
श्षिपेत्‌ कुशांस्तव्र च दक्षिणाग्रान्‌" । 
इति । ततोऽवनेजनं कुयोत्‌ । तदाह सुमन्तुः 
असाववनेनिदष्येति पुरुषं पुरुषं प्रति । 
त्रिखिरेकेन हस्तेन विदधीनाश्नेजनम्‌' ॥ 
हति । असाविति पित्रादीन्‌ नाम -गोव्राभ्यां सम्बोध्य एकेन 
दक्षिणहस्तेन प्रतिपुरुषं त्रिलिरवंनेजनमुदकनिर्वपणं कुयादि- 
व्यर्थः | अत्राऽञ्धलायनेनाऽवने जने मन्त्रान्तरमुक्तम्‌- 
प्राचीनावीती ठेखां त्रिरदकेनोपनयेच्छुन्धन्तां पितरः 
इत्यादि तदविरुदढम्‌ । शाखाभेदेन व्यवस्थोपपततेः । 
पिण्डदानमन्त्ाः कात्यायनेन दर्ीताः- 


'असावेतनत्त' हति ये चत्वा मत्रान्विति ेके'। 
इति । असावित्यमुकगोत्रामुकरार्मननिति सम्बोध्य एतत्ते 
हाति मन्लेण पिण्डदानं कुर्यात्‌ । एके ये च त्वामतरान्विति मन्नेण 
पिण्डदानं सूरयादिष्याहुः । पिण्डदानं च सब्यैजान्वाच्य 
क्षयम्‌ । तदुक्तं वायुपुराणे - 
धु-सर्िस्तिलयुतांसीन्‌ पिण्डानिवेपेुधः। 
जानुं कृत्वा तथा सव्यं भूमो पितृपरायणः" ॥ 
( वायुषु. ९. १३. १९) 


--------~*~---- 
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इति । पिण्डदानानन्तरकर्चव्यमाह मनुः- 
न्युप्य पिण्डान्‌ पितृभ्यस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ | 
, तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्यषद्िपभागिनाम्‌' || 
(म, स्मृ. ३. २१६) 
इति । तत्र मन्त्रो विष्णुना दरिनः- 
"अत्र पिनरो मादयध्वं यथाभागमाव्रषा- 
यभ्वमिति देभगरखयु कगवप्र्पणम्‌' | 
उति । अनन्तरकर्तध्यमार कात्यायनः 
"अत्र पितर उल्युक्त्वोद दमु आनमना- 
दाव्रल्याभ्ीमदन्न पितर इति जपनि'| 
(वि. स्म्‌. ७. २२) 
इति । आनमनान्‌ प्राणायरमित्यवायपी दाविभि उदद्मुष 
आसीन्‌ । ननोऽनुच्करसन्नव पयवृल्यामीमदन्नति मनमार्ज- 
सवोच्छरुसेत्‌ । अत्र वि्रोषः कमयर्दपि दीनः - 
“वामिनावनैनं कचिदुदगन्तं प्रचक्षते । 
तथ्यं गौनम-गाण्डिल्यो शाण्दिल्यायन एव च ॥ 
आवृस्य प्राणमायम्य विनृन्ध्यायन्यधारनः । 
जप॑स्नेनैव चाऽप्ृत्य ततः प्राणान्‌ प्रमोचयेत्‌" ॥ 
(का. स्म. २. १७. २१.२१२. 
हति | अमीमदन्तेन्यनुमन्तणानन्तरं तरिप्णः- † 
१ ५0८ ८८१ (९५५१ दन्ना 106 पिहन्यस्न, २. [५८५] १. 111 त 
। ८४६ 8] गाप यथानागमाङृषा््वम्‌, द. 1. १११ 11५ ६१ 1 ॥॥ 
४. [1. 1४9 {1९ 7971६ ८8 प्राणायमिच्राल 4. ५. 


प च 1 ८.4 |81॥ 
11९ ८९६६ ॥।[ 001 {1/8 111), ६. {11€ [0110४111 ([11/"11110011 (01 0 
€का170१ ५८ (६८९ 141 $ 0 ध 118. ५४१ ॥ 
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(अमीमदन्तेन्यनुमन्य्य दाषाव्राणं कृचा 
गान्ध्र्तां पनर इति थ्ुदकनिनयनं 
पिण्डोपरि तनऽपावभ्यदटलपन्यभ्यन्ननं 
दद्यादमविटःदवत्यन्ननं अथ वसरमभत्रे 
दगामू्णां वा पतद्दः पितरौ वासो मान- 
तोन्यपिितरं युदष्वम्‌' | 
( वि, स्मृ, ५२. १६) 
रति 1 तदनन्तरं ध्यात्रः- 
गन्ध-पुष्पाणि ध्ृपं च दप च विनिधदयंत्‌ | 
एतद्रः पितर वामो दां दत्वा पृथक्‌ पथक्‌" 
इति । अचनानन्तरं मन्स्यः 
"यत्‌ क्रिज्वित्पच्यत ग्रे म्यं भाज्यमगदितम्‌ । 
अनिवद्य न भोक्तव्यं पिण्डमठे कथन्वन' | 
( म. पु. ५७. २६९) 
इति । तदनन्तरं वृदरस्पतिः-- 
अनन्यच्योदपत्रं तु तेषामुपरि निःरिपित्‌' ) 
रति | अनन्तर विष्णुः- 
अयथेतानुषतिषटेत नमो वः पितर द्यादिना 
मनोन्वाहुवः मह इति तृचान्तेनदान्‌ 
पिण्डश्वालयेत्‌ परेतन पितर उनि" 
(व्रि. स्मृ. 9७२. २७) 


म ~ ---~~ 
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इनि || 
अथ [पण्डदानानन्तरकृव्यम्‌ । 
अनन्तरकृन्यमद्राश्््रलयरनः 
"अग्नि प्रन्यरादय्र तमभाश्चन्न स्तमिरिति अ्ि- 
मग्रोकर्णार्यिं गाहपव्यं यदन्तरिक्षं पृधिर्वाम्‌। 
रति | अनन्तग्कृन्यमार मन्म्यः- 
'अधाचान्ततु चाचम्य त्रारि दद्यान्‌ सकृन्‌ मकृत्‌" | 
(म, पु. ५.५, ५१ ) 
नि | बाह्मगटम्मेवु मकृल्मकृदपे। दव्यरादिन्यथः | एत- 
दाचमनान्‌ प्राक्‌ विण्ठदरानपरन्न बदिनव्यम | आचान्तषु नु 
पिण्डद(नपन आवम्य पिण्डदानं कृन्वा व्ाहद्यगरस्नपुपकरं 
सकृन्‌ मकृर्यान | कवाश्च दयाः | पद्मपुराण -प- 
सआचान्तधृटफे दद्यात्‌ पुष्पा सयवानि च | 
नि | अव्र यवग्ररणं निलपरक्षणाथम्‌ | च राद्धः पु 
नर्प्यदकदानममद्ययायः | कृनकरायन्वन तध च यवादिषु 
क्रतव्रचिन्‌ गचो ददो विस्र प्रनस्दक्राटिकरं दव्यात्‌ | तर्धाच 
मल्स्यः 
आचानतधु पृनदेश्यान्‌ जल-पुष्पा-न्षन।दकम्‌' | 
(म. प्‌. १६. ४५, 
हति | अनन्नगकत्तव्यमाद म एव~ 
वथः प्रतिगृद्धीयात्‌ द्िजमयः प्राद्वा वृधः! 
अरोगः पितरः मन्त्‌ सन्तवि्यक्ते पुनरः ॥ (4, 
गोत्रं तया वधनां नस्तयेव्युक्तश्च तेः पुनः। 
हतार नाधभवधन्ता वदाः सन्तिरव च ॥ (५५) 


२. "}6 1८1 ](॥ (1४ एन 


। १. | 1९ {८.११ 716011५ विश्व^यः; (| हि जभ्य 11९ 
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श्रद्ाचनोमाग्यगमद्रहु देयं चनो स्विति (९०) 
"एताः सन्या आशिषः सन्तु सन्त्विन्युक्तश्च तैः पुनः] 
(म. पु. १५. ५३-५६) 
इति ॥| 
अथ सस्तिवाचनकरम्‌ । 


अनन्तरं पात्रचालनं कृत्वा स्वसििवाचनं कयान्‌ । अत 
एव नारायणः- 
अचार्यिन्ा तत्पात्रं स्वसिनि कुर्वनिति ये द्विजाः | 
निराराः पितरस्तेषां रात्रा यान्ति यथागतम्‌" ॥ 
इति । पात्रचाखने विरेपमाद जातुकर्ण्यः- 
धात्राणि चालयेत्‌ श्रद्धे स्वयं रिप्योऽय वा सुतः। 
न सखरीभिन च बलिन नाऽसजाव्या कथन्चन' ॥ 
इति | स्वस्तिवाचनप्रक्रारमाह पारस्करः 
(स्वस्तीति भगवन्‌ ब्रद्रति वाचनम्‌ 
इति। यज्ञोपवीती रेश्वदैविकदरस्ते उदक दत्वा पुलरषा-ऽध्र- 
वसंरकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वस्तीति भगवन्‌ शहि-इति 
कत्ता ब्रूयात्‌ | विप्रेण च-स्वसि-इति वक्तव्यम्‌ | पितृब्रा्मण- 
हस्ेष्वप्येवमेव । अनन्तरकृत्यमाह याज्ञवल्क्यः 
स्वस्तिव।च्यं ततः कुर्यादक्ष्योदकमेव च' | 
(या. स्मृ. १. २५२, 


१. 1. 16808 <सञ्जाष्या 07 ५सजनाव्या. २. 110९] ५, 8114} ], शृ] ग [1४ 
णतो) ; ~ 

यज्ञोपवीती वैन्वरैषिकहस्ते उदक्त दत्वा पुषटरवा-ऽ्रवसेतङरेभ्यौ बिनमेभ्यो 
रवेभ्यः स्वस्तीति भगकन्‌ ब्रूहि-हति कर्ता ्रूयान्‌ । तप्रण च स्वमिति ति व. 
कन्यम्‌ । पिद्राह्मणहस्तेष्व्रप्यकवमेव |. 
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ति | अक्प्यमस्तिति ब्राह्मणहस्ते जल दद्यादिव्यशः ; 
माकण्ड्या ऽपि- 
'वितृगां नमि-गेत्रण जलं देयमनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणानां द्विनैवाच्यमन्नय्यमिदमस्तिनि' }; 
दति | रस्तेप्विन्यभ्यराहन्य योजना ॥ 
अथ दन्निणादानम्‌ । 
नन्तरं दक्षिणां दद्यान्‌ | मनुः 
स्व्रस्तिव्राचनकं कुयात अश्नस्यादकमव्र च] 
मलिनं नाम-गतरिण दव्याच्छक्या च दा्षणाम |! 
गा-भृ-रिरण्य-वासा।< भव्यानि शयनानि च: 
दव्राद्यदष्टं विप्रागामान्मनः पिनुगव च| 
व्रि्त्राटयन रहितः पिनृभ्यः प्रीनिमाचरन्‌' 
डति | अ विकवमार पारस्करः 
हिरण्यं वरिश्वभ्या दवरभ्यो रजतं निनुभ्यः। 
अन्यच ग-क्णाजिनं यतव्रिच्छक्यं दद्यान्‌ । 
दकयकन्ययविष्टानां विप्राणां श्राद्रकरभणि | 
भद्स्यं भाञ्यं ममं देयं दक्षिणां त्नुसारतः'॥ 
इनि | अनमारन इनि निमन्लिनत्राद्यगव्िद्या-गुणनारम्यः 
नन्यर्थः। पिवृ्रयोन दक्षिणादानं प्राचीना्ातिना कायम्‌ | अत 
एव्र जमटध्रिः- । 


न ५ ॥ 16) 
३ भ 1111५171 11] प1८4 {0 {18 वृताय + 101) + 114; 
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अपसव्यं तु तत्रापि मत्स्यौ भगवान्‌ हिमे मन | 
इति ! तत्रापि दक्षिणादानेष्यीति । यत्न तेनैवोक्तम्‌ 
(स्वै कर्मापसन्येन दक्षिणादानवरजिनम्‌' । 
इति तदब्राह्मणौद्ोन दस्षिणादानपक्षे द्रष्टव्यम्‌ | सच 
पक्षो देवलेन दतः 
'आचान्तेभ्येो द्विजेभ्यस्नु परयच्छरदथ दक्षिणाम्‌" । 
इति । बाह्यणो्धरीन दक्षिणादानं क्रममाह सएव 
दक्षिणां पितृकिपरभ्यो दद्यात्‌ पत्र नती द्रयोः' | 
दति | व्रैविकरत्राह्मणयेरिन्य्थः । अत्र पितृविपरेभ्य इति 
समभिव्याहाराचतुध्य्थं पष्ठी | अनन्तरं यास्षवत्क्यः- 
दत्वा तु दक्षिणां शक्त्या सखधाक्ारर्मदाद्ेत्‌ | 
वाच्यतामिव्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ 
्रुयुरस्तु स्वभेल्युक्ते भमो सिन्वेत्ततो जलम्‌ । 
विग्धेरेवाश् प्रीयन्तां विपैश्वोक्तं इदं जत्‌ ॥ 
द्ःतारै नोऽभिवधेन्ता वेदाः सन्ततिरेव च | 
शरद्धाचनो मा व्यगमद्रहु देयं च नेस्विंति ॥ 
हत्युक्त्वोक्त्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य प्रसदयत्‌ | 
वाजे वाजे इति प्रीतः पितृपूर् विसतजयत्‌' ॥ 
(या. स्मृ. १. २४४-४७) 
इति || 
१. एष्या, भो तम मेन (णमे मन ति २ 1. 1९5 चैव" अय. १८ 
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भेभ्य. १. ¬, {. 6. 1. 814 1, 1.णव उहाहिरन. ९. 1110 1५1 10148 उवर्ताम्‌ 
द उक्तः. ६. 1८ [८१ ०) दति. 9. 0० {८1 तपः व्िसजनम्‌ 9 विस. 
यत. 


-------~----- 
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अथ मध्यमपिण्डारानम्‌। 
अनन्तरं पुत्रार्था मध्यमपिण्दं पन्न्ये दब्यात्‌ | तथाष 
वायुपुराणम्‌ 
पपल्न्ये प्रजार्थं दद्यानु मध्यमं मन्लपूरवकरम्‌ | 
(वायु, २,१५.३९] 
दति । मध्यमं पिण्डमिन्य्थः | नेन्प्क्रारः | तत्र परायान 


"अपां न्वौप्धीनाः मं प्रागयामि भूतकनं गभं धस्'। 
हति प्न्या अन्नले मध्यमपिण्डे प्रयच्छन्‌ | तव्यापान 
मन्त्रस्तु मन्स्यन दर्जीनः- 
आयन्त पिनो गभरमन्तः सन्नानवधनम्‌' | 
( भ. ६। १९. ५४ | 
हति | मनुगि - 
पतिव्रता धर्मपल्नी पितृपूजननन्यग | 
मध्यमं नु ननः पिण्डमदयान्सम्यक्‌ सुताना | 
आयुध्मन्तं मुनं विन्दन्‌ यदो-मेधाममन्वितम्‌ ॥ 
धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मकरं साव्विकं तथा | 
(म. स्मृ. २. २६१६१ | 
9. [. 7८044 - पुराण 1, वपुणनगम्‌, 
प्रार्थी पतय हद्यन्मिभ्यमे तत्र पवकम ।' 
2 ^], ९१८८]६ ^. १16 [. 01 
लन्प्क्रारः। तत्र परायना = 
"अपां सवौववीनाररमं प्राशयामि भूनकृतं ग 1 ति | 
हति पर्या अशनौ भभ्यमपिणडं प्रयच्छेत । त्पाशन ^ ५ 11 


सन्ननि- 804 116 (€! भवर सन्तानः 01। भा तानि 
76413 सुतै 0 विमेव. ६. 1). 11५ 1, रप साधिक्र ।' 


२ 1] 1८९1 1५पः 0811 | 


भ०३.] माधवाचायंकृतव्यास्यासरिता | ४३९ 


इति । पिण्डपरदानस्याभ्योग्यत्वमाह स एव 
'अप्रा्योवने वरे सगर रोगसम्भ्े | 
बालमुवरकलतरेपि न दद्यात्‌ पिण्डमज्ञलो' ॥ 
इति । पर्या असन्निधानादो पिण्डयतिपततिमाह्‌ वहसनिः- 
अन्यदेरगता पत्नी गभिणी रोगिणी तथा | 
तदा तं जीणवृपभः छागो वा भोक्तमर्ईति' | 
इति । आपस्तम्बो भि प्रतिपरच्यन्तरमाह- 
"यदि पर्न व्िदेरास्था उच्छिष्टा यदिवा मृता| 
दुरात्भा नानुकला च तस्य पिण्डस्य का गतिः? | 
आकार गमयेविण्डं जटस्थौ दक्षिणामुखः | 
पितृणां स्थानमाकररं दक्षिणा दिक्‌ तथैव च ॥ 
इति । यत्त॒ देवलेनोक्तम्‌- 
ततः कभाणि निवत्ते तान्‌ पिण्डस्तदनन्तरम्‌ | 
बरह्मणे ऽप्रिरजो गोवा भक्षयेदप्मु वा क्षिपेत्‌" ॥ 
इति तदुत्रायि्वाभव्रविपयम्‌ | तीर्थश्रादधे पिण्डानाम- 
प्पेव पर्षपः । तदुक्तं विष्णुधरमीन्ते 
तीयेश्रद्धि सदा पिण्डान्‌ क्षिपेत्तीं समाहितः । 
दक्षिणाभिमुखो भूत्वा पित्या दिक्‌ सा प्रकीत्तिता' ॥ 
(वि.ध. ९. ५५१. ८) 
दति ॥ 


~ ------ ----------~~~ ----- -- -~ ` 





९ 1115 116 त्‌ {[६ {10 वप्णाक्ाणाइ तण 01 वलतः 1 | 
(०८ तै, वाप 1, 1 धा ल ६५० (९ {10101100 (१11० ५ (1४८०५, 
९. 4॥, ९५0९} 2. ©, धात [. 1८य्त्‌ पिण्डानां पतिप्रत्यन्तरम्‌ 101 पिणडप्रति- 
५५ ३. 0. 07118 प्रतिपस्यन्तरमाह. ४. 7), ऽ४०३।(५॥८ गालवेन 1 


४५४० पराशरसंहिता ` , [|आ० करं०१ 


अथोन्छषटमाजंनम्‌ । 
अनन्तरमुच्छिषटं ्म्माजंयेत्‌ । अन एव यान्ञवल्क्यः- 
८, * सेत्म्‌ विरु द्विनोच्छिष्टं न माजयन' | 
(या. स्मृ. ९. २५५ 
उति । अयमर्थः -तिप्रविस जनान्‌ प्रगुच्छिष्टंन मार्ज्‌ | 
अषरितुनपु तरि्माजितेषु पिण्ड्प्रनिप्तौ च शतायामिति | गरन्‌ 
य्यांसनौक्तम्‌-. 
उच्छिष्ट न प्रमृज्य यवज्नाऽस्तमिता रविः | 
इति यच वसिध्रनाक्तम्‌ - 
श्रद्ध नोद्रामनयानि उच्छिष्टान्या दिनश्नयान्‌। 
च्यानन्ते वे स्वधाकारः पिवन्त्यकृनेदकाः' | 
(व, स्म्‌. 4५. ५। 
इनि तदरृर(न्तहमम्भववरिपयम्‌ | अत एव प्रचताः 
“भून्यवर्गवृनो मुदु कव्यगापं स्वगोत्रनैः | 
आमायं ्रद्धरालायां दविजे्छिषटं न माजयत्‌ | 
हति || 
अथ ग्रजमानः खयं भुक्ति । 


उच्छिष्टमाजंनानन्तर वे्धदेवं कृत्वा दौमन त्र ्णिःमः 
भुक्त । तथा च मन्स्यपुगणम-- 


१. (0. 8111 [[. 01111! सन्प्रु, वर {ट [पिला {11.119 अतिमृ?१ु १ 
19५५67 उपविष्टुं )6।०7९ विपरश १11५ ((ा)|}८१८१ {1८ 1..{ ॥।\\|{ (1 11८ 
1९1. [. 71 सलपर पात्‌ 1709618 त्रैव ॥५1५7९ 11. 1॥५ 1५६1 १८५१ | 
सन्यु 0५८ प्रसिवत्‌ 1 णा ११८प्‌ ॥क पाट प्रप ॥0ा, 11 11111). 11) ८०५९५११५ ६ | 
॥1+* १101 111९. र. पर्ल \, कात [1.५] लप (वन्त करतारकरा' # 
०५ प्राप्रायां 07 भासायं. 0 (116 हषा 0. 1५115 भन्यत्या 
ई. 974 £. ६8५ भूत्यादहिभः सहं 07 ब्राह्यभे सह. 


त्ष 
(प~ 
ए ^+ 


अ०३.] माधव्राचापकृतव्याद्यासरिता। 


ततश्च वैग्धरेवान्ते सभून्यं-सुत-वान्धवः | 
भुञ्ीतानिधिसंयुक्तः सवं पितृनिपेविनमः ॥ 
(म. पु. १५६. ५५) 
ति यदा श्राद्धं निवस्य वग्देवादिकरं क्रिये नदानच्छे 
धदव तन्क्रायम्‌ । तदाद परैटीनसिः- 
“राद्धं निर्वरस्य विधिवेदरश्केवादिकरं ततः | 
कु गरद्विश्नां तनो दव्याद्रन्तकाराटिपरे नथा || 
उति | आदिशव्दन निन्यश्राद्धं परिगह्यते | नत उति 
पिनृपक्रगरापादिन्यथः। निन्यश्रादधे पृथक्रपाकेन वा काम्‌ | 
मन णवर नदधिकृन्य माक्रण्डयः- 
८ परथक्याक्रेन वरे्यन्ये ` | 
दाति | अत्र निव्यश्राद्रमप्यनियनम्‌ | तद्र स णव - 
निन्यक्रियां पितृणां च करचिरिच्छन्ति मानवाः | 
न पितृणां तथेवन्यि दोषं पत्रवदाचेरन्‌ ` ॥ 
उति । यत्त॒ रोगाक्षिणोक्तम्‌- 


१. |) 1५५41. सह सश्र च[न्धव ; ५ [1.५ [८ [९९ 1.11 (6 ५ [1 ९ 
9 [|| ५8 :-- 
“ वेदवरेवं तनः क्यात्‌ लिव्रत्ते पिलकर्मेयि। 
इष सनतत शान्ना शीत पितरसािन" ॥. 


९ ॥६८५। १, पात्‌ [, ता का हुत्यधु. ३ |[ तात्‌ ! पषा नृ ^ 1 
1 (१. ९1१11 प न 1(ा्रा. ४. ५], (प्ल्‌ ५ पा [र कषः र्ण 1 
५", | ष ॥ ी 
4: ॥९ ४ {16 11611111 १७८0111० (1१७ ८111" 1९ [+ || { १११५५ 


^ 1). गा [8 {]6 [जाम 11 -- 
' नित्यक्रियां पितृणां च केचिरिच्छानिि मान्याः | 
न पितणां नथवान्य शेषं पृपरवग्रचरेत्‌ ॥ 
रन । यत्त॒ लोगान्िभेक्तम्‌ - ति 
ध पितरं निरवषेत्पाकतं वेन्वरेवायमेव च ।. 


४४१ पराशरसंहिता [भा०कां०१ 


"पितरं निवेपेत्याकं वैश्वदेवार्थमेव च | 
वेश्देवं न पित्र्यं ने दारं वैश्वदेविकम्‌" | 
इति तदहिताप्निकनृकश्रा विषयम्‌ । आशितः प्रदर 
स्पागेव वैभ्धदेवस्य तेनेव व्रिहितत्वात्‌ । 
पक्षान्तं कम निवभ्य वेग्धदेवं च सापिकषः। 
पिण्डयज्ञं नतः कुयात्तनोऽ्वाहार्यकरं बुधः'॥ 
उति । पक्षान्तं कर्माऽगन्याभानम्‌ । अन्वाहार्यं दरक 
श्राद्म्‌ | यनु पुगणवचनम्‌- 
पनिवाभारेको होमः प्राद्वादी क्रियन यदि । 
दवा दव्ये न गृह्णन्ति कव्यं च पिनर्स्नथा॥ 
इति नन्‌ पितृपाकरदविम्धेदेवकररणे वेदिनव्यम्‌ | अन । 
वैठीनमिः- 
पितृपाक्रान्‌ ममुदल्य वैम्पेवं करीति यः| 
आमुरं तद्वेच्छादं पितृणां नोपतिष्ठने' | 
इनि। यदाश््रोकरणानन्तरं विक्रिरणानन्तरं वा वेति 
कम क्रियत दापि पृथक्पाकोदव तत्‌ कार्यम्‌ | तन 
शदवरकर्ण दोपस्यात्र(पि समानन्वान्‌ । अग्माकरणाननः 
वै्धदवकरणं च स्मृन्यन्तरंभभिहिनम्‌- 
वरेभ्ये वाहुनीरग्रावर्वाग्‌ ब्राह्मणभोजनान | 
ज्ञदरयादूतयज्ञादि श्राद्धं व्वा ततः स्मृतम्‌ ॥ 
इनि । यदि धिनपाकमोषादिग्भेवं यदि बा पकर 
उभयथापि पितृपाकरोषादेव भोजनम्‌ | तदाद गरावल। 


(00 यक , +कि)। नि 19. 2711 1 11 बरहि 


१ }). 11 काप णिन्‌ कर्तं २ 7). 1८५4१ प्रपिवासारका 
प्रतित्ासरिकि शमः 


अ०३.] माधवाचाककरृतव्याख्यासहिता । ४४२ 


' प्रदक्षिणमनुत्रज्य भृञ््रीत पितृसेवितम्‌" । 
(या. स्मृ. १. १४९) 
इति 1 असति तु पित्रोषे पाकान्तरं कृत्वापि भोक्तव्यः 
मेव । अभोजनस्य निषिद्धवात्‌ । तथा च देवलः 
श्राद्रं कृवा तु यो विप्रो न भु भ्य कदाचन| 
देवा हष्यं न गृह्णन्ति कव्यानि पितरस्तथा" | 
इति | यतः पितृरोषभोजनं निव्यम्‌ । अत एवैकादरयादो 
निव्योपवासपक्षे भोजनप्रस्याप्रायः स्मय॑ते- 
"उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नेमित्तिकं भवेन्‌ । 
उपवासं तदा कुयादाघ्राय पिनुसेषिनम्‌' ॥ 
ति । पितृसेवितभो जननियमो नुज्ञापक्षि एव | अत ९व 
दानानपः- 
'रोषमन्नमनुन्ञातं भुक्नीत तदनन्तरम्‌ । 
देः सार्पंतु विधिवद्रद्धिमान्‌ सुसमहितः' ॥ 
इति । भोजनानन्तरं दात्‌-भोक्लोनियममा वृहस्पतिः 
"तां निशां ब्रह्मचारी स्याच्छरादकृच्छरदधिकेः सह । 
अन्यया वर्तमानौ ती स्यातां निरयगामिनो ' | 
इति । मत्स्यपुराणेऽपि- 
पुनर्भोजनमध्वानं यानमायाषमेथुनम्‌ । 
श्राद्कृच्छरादभुक्‌ चैव सर्षभेतद्‌ विवजयेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायं कलहं चेव दिवास्वप च स्वेच्छया" | 
(म. पु. १६. ९६-९७) 


न ० न ~ --------न--- 


१. 2. 16408 मानम्‌ 0 यानम्‌, ण {1,€ 8876 . 5४०।।८८५ पानम्‌. 
१. 0, 1९148 बजयेष्‌, 8०१ (४८ (६४१ सवेहा 9" स्वेच्छया. 
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इति । प्राद्भोजिनी विगोधमाद यमः 
"पुनर्भो जनमध्वानं भारमायासमेनुनम्‌ । 
। सन्ध्यां प्रनिग्रर दामं श्राद्धमुकष् वर्जयन्‌" || 
दति । सन्ध्या-दरामयाः प्रतिपयस्त्वकृनप्रायथित्तस्य | कृत 
न प्ायश्चिन कर्याटवं | अल एव भविप्य॑नुगणम्‌- 
'दशाकृन्वः विवा गाप्रच्या प्राद्रमण्टरिजिः | 
तलः सन्ध्यरमिपरामान जपन्च जुलूयाटपि || 
ठाति | प्वसक्तरीःया पार्वणं कनमममधैः मेकन्यतिधिना 
श्राटर कूर्यात्‌ | तदुक्तं म्मन्यन्त- 
'अद्ानि विलुयनस्य यदा कनुन उत्रुयान | 
म॑कन्यारतताम्मौ कूयादवाटिरवाजनम्‌ ॥ 
डति | व्याला {~ 
"स्यति. पदि नव नेकरारिष्ट मपिण्ड्नम्‌ | 
अन्यक्ताद्रम्न पिण्डाक्तिम्नम्मान मंकन्प्य माजयत्‌ । 
दति | अयमथः -आटस्यनयान्ि व्यजनि म व्यती 
ग्रः | न नस्य श्राद उथिकागः। करित न्यक्ताप्रिवयातरकम 
माप्रिकम्य | विभूश्च पिण्डापलस्षिनधराद पि अधिक्रान ठन। 
यम्मादन्यक्तायिनाथिकाग्णा श्राद्धमवरयं कव्यं तम 
द्िम्तने पर्वगविधावगक्तः संकल्पविधानन कुरादिति । 
ल्पविध्रानरक्षणं म पत्रा - 


।। |) ॥ १ 
#॥ भूरि ॥ 
मिम्मृर्त 


च. 1 


१. {) 111; 1८१ नाणम्यग्रन- ता मारमाग्रात 
1. 9] का कमु, ३ {). तत (ह, प्राता व्िदणपराणम 
कलम. ८. 11. (', धप (. 1५ जव ण ऽमा, ९. 1. 11 1 


अ०३.] माधवाचार्यकृतव्यास्यासदिता । ५४५ 


(संकल्पं नु यदा कुयान्‌ न कुर्यात्‌ पात्रपुरणम्‌ | 

नावादनाःग्रीकरणं पिण्डांप्रेव न दाप्रयेत्‌' ॥ 
इति | उच्छिष्टपिण्डो न दातव्यः | 

संकल्पं तु यदा श्राद्धं नकरर्यात्‌ प्रात्रपूरणम्‌ | ' 

विक्रिरश्च न दातव्यः #* # + + || 
दति स्मन्यन्तरान ॥ 


अथ प्रव्यद्िकयादुम्‌ | 
एवं दतां कव्यं परव्रणश्राद्रमुक्तम्‌ | अभ तद्विकनिमनं 
परत्ाच्िकं निरृप्यतन | तव सगाक्षिः 
श्राद्धं कुयादवययं नु प्रमौतपिनृकरः स्वयम्‌ | 
टन्द्लय मामि मामि वृद्धा प्रव्यव्दमेव च| 


१ 


उति | तेततिकनव्यनामार जानुकरण्यः- 
(पितुः पिनृगणम्थस्य कुर्यात्‌ पार्वणवन्मुनः | 
परच्य्दं प्रतिमासं च विधिज्ञेयः सनाननः' | 
उति । पित्गणस्थः सपिण्डाकृतः | तस्य प्रतिसविन्सरिः 
कभनुमासिकर च श्राद्धं प्िणव्रिधिना कुयान्‌ | जमदमिरपि- 
'भमाद्य सटपिण्डत्वमोरमे। विधिवन्‌ सुतः | 
कुर्वति दर्दोवच्छाद्धं माता-पित्रोमृते श्रनि'॥ 


९ 111८ 101[0५१।11४ [11९3 ५१८ णा 1,"10)4 10 1).-- 
नावाहनाऽप्नाकरणे पिल्डाख्चव न दापयेत्‌ ` ॥ 
इति । उच्छि्टपिण्डी न रातव्यः। 
'सङ्ल्पं त यदा श्राद्धं न कयात पातरपूरणम ।. 
२ 1), 0115 {| [01101111 [110 : - 
"पितु पिदरगणस्यस्य कर्यात्‌ पाव्ेणव्रत्मुन । 
प्रत्यच्द्‌ प्रतिमासं च विधिर्तेय सनातन. ॥ | 
इनि । पिगणस्थः स्पिण्डीकृत । तस्य प्रतिसावत्सर्किमतमासिक्र च राद 
पत्रिणव्िधिना कुर्यात्‌ । जमदमिरषि-- 


४४६ पराशरसंहिता [भआ० कां०९ 


इति । ननु-दर्शातिदेशान्मातामहानामपि श्रां प्रसञ्भ्येत | 
नायं दोषः । प्रव्यान्दिके षट्‌पिण्डानां पयुदस्तत्वात्‌। तभ च्‌ 
कान्यायनः- 
` (कपरंसमन्वितं मुकवा तथाऽध््यं श्राद्धपोढरम्‌ | 
प्रत्याव्दिकं च गेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः" 
(का. स्म्‌. ३. २४. 1५) 
इति । कममन्विनं सपिण्डीकरणम्‌ । यन्त यमनाक्तम्‌ - 
(सपिण्डीकरणादृभ्व प्रनिमेवत्सरं मनैः | 
माता-पित्राः पृयक्रायमके्ि्टं मनश्टनि॥ 
हति । यच्च मृना्‌ प्रकृष्य व्यास्तनाक्तम्‌- 
एकरिषटं परिल्यञ्य पात्रणं करमते नरः| 
अकृनं तद्िजानीयद्रिविच्च पिनृधानकः'॥ 
हति । नत्र पवणेकोद्िष्टयोत्िकल्पः | तत्रापि वृद्धाव 
स्यवस्भा । अमावास्यायां परतप च मृनानां पवरणं नियतम्‌ 
तदाद वादः 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतप्षेभ्य वा पृनः। 
पावंणं तस्य कर्नय्यं नेकोिष्टं कदाचन'॥ 
इति । यनेस्तु न कराप्येकोदिष्टम्‌ । करतु स्वर पणम, 
तया च प्रचेताः- 
'दण्डब्रहणमत्रिण नेव प्रेतो भवेद्यतिः। 
अतः सृतेन कर्तव्यं पार्वणं तस्य सवेदा ॥ 
इति । अत्र केचित्यर्वणेकोदिष्टयोरन्यया व्यवस्थान 
धत्यन्दं पार्वणेनैव विधिना कषत्रजौरसौ । 
कुर्याताभितेरे कु थूरेकोदिष्टे सुना दश" ॥ 


अ०.] माधवाचयिकृतष्यास्यासरिता । ४४० 


इति जातकण्यवचनात्‌ । तदयुक्तम्‌ | 
"रकोदिष्टे तु कर्तष्यमोरसेन मृते नि । 
सपिण्डीकरणादु्वं माता-पितरोस्तु पार्वणम्‌" ॥ 
इति वैठीनसिवचनविरोधात्‌ । जातृकरण्यवचनं त॒ क्षयह- 
व्यतिरिक्त प्र्यन्दकत्तव्या्षप्यतृनीयादिवरिषयले नाप्युपपद्यने। 
यत्तु सुमन्तुनोक्तम्‌- 
"कुर्याच विधिवच्छाद्धे पार्वणं योऽप्रिमान्‌ द्विजः। 
पित्रोरनगप्निमान्‌ धीर एकािषटं मृते शनि ॥ 
इति तदयुक्तम्‌ | 
'्रहग्रयस्तुयेविप्राये चेक्राग्रय एव च| 
तेषां सपिण्डनादुष्वमेकोदषटं न परवव॑णम्‌' ॥ 
ति स्मरव्यन्तरे सापधिकस्यप्येकेरिष्विधानात्‌ । १- 
कोद्िषएटलक्षणमाह्‌ याज्ञवल्क्यः 
(एकोरिष्टं देवहीनमेक ध्थिकयवित्रकम्‌ | 
आवाहनाग्रोकरणरदितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥ 
उपनिष्ठतामिव्यक्षम्यस्थाने विप्रविभजने | 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ ब्रुयुस्तऽभिरनास्म द" || 
(या. स्म, ९. २५१९ ५१) 
इति । कत्यायनो भपि- 
'अयेकोरिष्टमेकं पात्रमेकोश््यं एकः पिण्डः 
नाऽध्वाहनं नाश््रोकरणं नाजर विश्वेदेवाः 


१. 0. परात्‌ ए. उफाञ{पल्तु णिश्व. २. 11९ 1९५८ (> 
6. धत [, 1684 -विसजेनम्‌ 07 -विसजने. 
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स्वदितमिति नपिप्रश्नः समुस्वदिलमिन्य- 
नुज्ञानमुपतिष्ठनामिन्यक्षस्यस्थाने भिरम्य- 
तामिति व्रिस्गे अभिरनासमेन्यपर' | 
उति | नचेकदि्ं त्रिविधम नवं नव्रमिध्रं पुगणं चनि 
अत्र प्रधमााद्यकरादठादान्ततविरिनं नवध्राद्रम | नधा चा- 
द्गिरः- 
'प्रथमद्धि त्नानि पज्चेम मप्रमपपि वा| 
नव्रमेकादत्रा चव नन्नवध्राद्रमन्यनः || 
दति | व्मिद्रःधपि- 
मपरमर्णह्नि तनाय प्रधम नकम नया | 
णक्ादतरा पन्चेम स्यरनवरध्राद्रानि वटर तथा| 
कर (चन्प्व नवमे भवदन्तग्निं याद | 
एकादठाःद्धि नत कूर्यदिति स्मूतिकरला विदरः ॥ 
ति | भत्र वननटरयस्य व्यवस्ता गिवस्वनिन दाता 
नवश्ाद्रानि पज्चान्गम्बन्यायनञजायनः | 
अवम्तम्याः वट्न्यन्विभावा जनिदाम 
टनि | तसया विरात भविध्यत्यृगग दवः 
नवर सव विरा गजा नव्श्राद्रासनक्रमात | 
आद्यन्तयेवंभयान्नु पडन्यादमरपयः॥ 


१ |;. (. 1. |. 111 (4 „1 ¡ जनुूज्ना 1 भव्‌ नः ५ ५८ | 
1.1! १ अध |. भ्र. 3. 1). -11 111५ ष्यु 1, भद्ध. ५ 9 
` प्रयमरमदि नृभि पन्तुम रल ता । 
नवलकातसे यव नत्तवश्नातुमुच्यत ॥ 
दति । नित्रा जनि, 
1411 {}1114 ५,9१1.१) 10) }1!* 1।' 


(. र {, तम कनृ्रग्िल "11 1. -प्नरगिलाम 1" नत्ति 


+ 1144 17 
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इति । षण्णां नवश्राद्धानामुपरिं कैष्यं मासिकं नव- 
मिश्रम्‌ | तथा चाञ्चलायनः- 
'नवमिश्र पदुत्तरम्‌' | 
हति । मासिकानामुपरि कत्तव्यं प्रव्याग्िकारि पुराणम्‌ | 
अनत एव हारीतेन प्रयधित्तकाण्डे क्रमेण नवमासिक्रयोः पाय 
्वितमभिधायोत्तरकारीनं श्राद्धं पराणद्रग्दन व्यवहन्य प्रा 
याश्त्तं विहितम्‌ - 
"चान्द्रायणं नवधार प्राजापव्यं तु मामिके | 
एकस्तु पुराणपु प्रायश्ितं त्रिधीयरते' | 
( हा. स्मृ. २१. १५) 
इति ॥ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ । 


उत्थं पार्वभे कारि अभिहिते | अथोभयाणफं सषि 
गदीौकरृणमुच्यते | तत्र चगाक्षिः- 


१ 
य 


"श्राद्धानि घोढदापाद्य विदधीत सपिण्डनम्‌ | 
नि । घोडा श्राद्धानि जातुक्रण्यन दशितानि- 
द्रादका प्रतिमास्यानि आद्य-पाण्मासिक्र तथा | 
भपस्षिा-ऽन्दिक्रि चति श्राद्धन्येतानि षाः! ॥ 
उति । अत्राद्य -पाण्मासिक्रा-४ध्दिकराष्दाः उनमसिका- 
नपाण्मासिकोनाद्दिकरपराः । द्वादशामापिक्रानां काल यि 
पल्क्येन दर्तः 


~~. क स - ~ 


५. प, 1९8 आग्धलायनाः. २. (२. 1९8५8 चव {0 चति 
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ते ष््नि नु कन्य प्रतिमासं नु व्रस्सरम्‌ | 
प्रतिसंवत्सरं चैवमद्यमक्रादता शटि | 
(या. स्म्‌. १, २५६] 
रानि । वन्सरँ वल्सरपथन्तं मामि मामि मून ठनि श्रा 
कव्यम्‌ | मपिण्डराकरणादुवे प्रतिमेवन्मग मन न्टानि कर्नन्य। 
आध्यं न्‌ मानमिकमक्रादठान्टनि कर्तव्यम | उनपाण्मामिक. 
दीनां कार्मार गारवः- 
-उनपाण्तानिकर प मामधि ्यनमामिकम | 
वरेपल्िकरं विपरस्त स्यादूनाव्दं दरद नधा' ॥ 
दाति | शोकगानमा पि 
णक-द्वि-विदिनेकन वरिभानौन ण्व वा| 
शराद्रान्युनाल्टिक्ादीनि कर्यादिन्यार गालमः' ॥ 
( छ. मी. स्म्‌. २. २५ 
हति | उनमामिकम्य कराल्विकल्पमाद गाभिरः- 
मरणाद्‌ ददाह स्यान्मस्युनं वानमामिक्रम्‌ | 
दति । उनानां व्यं कलमाह गाग्यः - 
नन्दायां भार्मवदिने चनुदरयां विपु्क | 
उनश्राद्ं न कुर्वति गरी पुव्र-पनन्नयान्‌ ॥ 
हति । मरचिगपि- 
द्रपष्कम च नन्दामु निनीवाल्यां मृगेन | 
नुदंसयां च नौनानि कृ्तिकामु व्रिए्कम ॥ 
दलि । नियि-वा-नक्त्रविदापाणां व्याणां मलन ॥ 


[रि व । व क "3. 
१. + ||, (6८ )! ५, ५1. [. (6१ मास < न्युनमास ॥ 


० ३] माधवाचा्कृनव्याय्याहिना । ४५९ 


द्रयोमिलनं द्विपुष्करम्‌ | के ते" विशेषाः ! द्वितीया-सपमी- 
दरयो मद्रातिययः, भानु-भोम-राने ख्रवाराः, पूनर्षमृत्तराफ- 
ल्गुनी-विरावेत्तराधादा-पूवामाद्रपदानक्षत्राणि | 
एवमेतानि गोरा श्राद्धानि कृष्वा ततः म॒पिण्डनं विद्‌ 
धात | तस्य क्रालमाहात्रिः- 
(अय सपिण्दीक्रगणम्‌ | संवत्मर पुम द्रादग्ादिवा | 
दति । कव्यायनो भि- 
अथ सपिण्डीकरणम्‌ | मवन्मरे पृण 
त्रिपक्षं वा यदद वृद्धिरपियनः| 
हति । बाधरायनै पर- 
' अथ संवत्सरे पूणं सपिण्डीकरणे त्रिपक्षि वा 
तृनीये मसि पदर वेकादय तरा द्रादगाद् वाः | 
इति । एकादा -दराद गाद -तनीयपक्ष-त॒नीयमामस-पष्टमा- 
पेकदकामास-संवस्सरान्त-गुभागमाः -इव्यष्टौ कालाः परकी- 
पिताः | तत्र व्यवस्थामाह हारीनः~ 
"यानु पुवममावास्या मृताराद्छामी भतेत्‌ | 
सपिण्डीकरणं तस्यां कुयादिव सुनो ऽप्रिमान्‌' | 
( हा. स्मृ. १०. १६९) 
_ इति । मूनादादृष्वदिनमार,येव्यभः | काप्णाजिनिरपि ` 





१. 2. ८. 1}, छा क ते विशषा. २ 0 (116 {०]५४ 114 -- 
-मोमशनेश्वरारा , एुनवेसृत्तराफल्गुनी-विशाखं।तरापाड। व 
 नेद्रपरानक्षत्राणि । एक्मतानि षाड श्राद्धानि कृता तत सर्पिण्ड.-. 
॥\0९्‌)/ .\, पाव 1, २। का। 1115: 
` अथ सपिण्डीकरणम्‌ । सवस्सरे पणं द्‌रेराहे ३1 । 
। हत्‌। कात्यायनोऽपि ५॥व (0७ जोजप [| [८ १७४ वृ्पराणण (लाद 
।१। १ $ 1 
4५1 1. ॥१8 1164 | {116 [लजना वृतवपाणय ५१। (1८ [ातल्वाणटु 
भ 9 तकाव. 


४५२ पराशरतदिता (० ५।११ 


(सपिण्डीकरणं कुर्यात्‌ पूषेव चाभिमान्‌ मनः| 
परतो दरारात्राचन्‌ कद्रूरन्दोपरीतरे ' ॥ 
इति । आरि तप्रिना ऽमावास्यायां पिण्डपिनृयज्ञस्यावरय. 
कसैव्यत्वात्‌ सविण्डीकरणमन्तेरेण नदमम्भवचिकादररह 
दर्शागमे सपिण्डीकरणं कायम्‌ । पिण्डपिनृयन्ञकर्व्यता तुं 
श्रुयते - 
' अमावास्यामपराह्न पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति 
इति । सपिण्डा करणात्‌ पृतं पिण्दपितयज्ञस्या ऽसम्भवेा गाल. 
वन दर्वरनः- 
'सपिण्डीकरणान्यन पनुकं पदमास्पिन | 
आदिनाप्रेः सिनीवाल्यां पित॒यः प्रवर्तने ' ॥ 
इति । दढरानागम नु माप्रिद्वाद श्वि सपिण्डनं कु्याि। 
तदुक्तं भविप्यन्पुराणे-- 
(यजमानो ्रिमान राजन्‌ परनश्वाध्नप्िमान्‌ भवत्‌। 
दादगाह भवन्‌ कराय सपिण्डीकरणं सुनैः' ॥ 
इति । गाभिलो भ्म - 
(सापिकस्तु यदा कर्ता प्रेतश्चाऽ्नसिमान्‌ भवत्‌ | 
दरादशारे तदा कराय सपिण्डीकरणं मुनैः'॥ 
इति । प्रेतस्य साग्नि्वे नृनीयप्षि सपिण्डीकरण कायम 
तदाह स॒मन्तुः- 
प्रतश्वेदादिनाभनिः स्यान्‌ कर्नाऽनव्रिर्यदा भवत्‌ । 
सपिण्डीकरणं नस्य कुर्यात्यक्षे तृनीयकरे' ॥ 


ग 18 01014 


कक क 


१. 1 1९११ इतरः ११५ (:. स्थि. ० ईत. २ 1}. ( 
१, 11. १९१५३ भविष्यपुराण 


अ०२. | मापवाचायेकृतव्यास्यासहिना | ४५३ 


ष [क 


इति | उभयोः साप्रिकल्े द्रादशेद सपिण्डीकरणं का्म्‌- 
'साप्निकस्तु यदा कत्ता प्रेतो वासप्यग्निमान्‌ भतेत्‌ | 
द्वादशाह तदा काय सपिण्डीकरणं पितु" ॥ 
इति । उभयोरनग्रिते द्वाददाादयः सप्र काला दच्छया 
विकल्प्यन्ते | तदुक्तं भविषप्यदयुराणि- 
सपिण्डीकरणं कुयात्‌ यजमानस्वनप्रिमान्‌ | 
अनाहिताग्नेः परेतस्य पुण॑च्दे भरतषभ ॥ 
दरदशोऽ्टनि षषे वा त्रिपक्षे वा व्रिमासिकरे | 
एकादरोऽपि वा मासि मटूलं स्यादुपस्थितम्‌' ॥ 
इति । एवैषु सप्तसु कालेषु द्वादशारः प्रशस्तः | तदाद 
व्याप्रः- 
'आनन्त्या्कुरधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ | 
अस्थितेश्च दारीरस्य द्वादरादः प्ररास्यते' ॥ 
इति | एतत्सर्वं प्रर्बाणिकविषयम्‌ । गुरस्य तु द्रादराह- 
एव प्रतिनियतः | अत एव सपिण्डीकरणं क्तव्यमित्यनुवृ्तो 
विष्णुः -- 
'मन्लव्जं हि श्रु्राणां द्वादशो नि कीत्तितम्‌" | 
इति । यदा संवत्सरपुततैः प्रागेवेकादशाहादिषु षोढग- 
श्राद्धानि कृषा सपिण्डीकरणं क्रियते तदा पुनरपि स्वस्व 
काके मासिकादीन्यावरैनीयानि । तदाह गोभिलः 


-----> ---~ 
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१. 0. णण(8 ५९ गिण्काहः-- 
द्द्राहे सपिण्डीकरणं कायम्‌ - 
"साभिक्रस्तु यहा कतौ प्रेतो वाऽप्यन्निमान्‌ भवेत्‌ । 
दादशाहे तदा काय सपिण्डीकरणं पितु ' ॥. 


४५४ पराशरसरिता [भा० का०१ 


"यस्य संवन्परादवाग्विरिना नु सपिण्डना | 
विधिवत्तानि कुर्वन ¶नः श्रद्धानि षाडशा' ॥ 
दाति । विभिव्रदिति यधायागमेक्ररिटरिन पार्र॑णन वा 
विधिनव्यथः | तद्राह पैठीनसिः ` 
मपिण्ड़ीकरणादवक्रर्याट्द्ाद्वानि प्रादय | 
करिषटत्रिधानेन कुयल्िवाणि नानि न्‌ | 
सपिण्डकरणानुध्व यदा कुर्यात्िद। पृनः। 
मल्यव्दं या यथा कुयान्‌ नथा कुयान्मदा पुनः'|| 
ठनि | आवतनं चाध्वभाविनामेव नापराभाविनाम | तद 
काट्गाजिनिः 
भवागब्दाद्यत्रे यत्र सपिण्डीकरणं एनम्‌ | 
तदृभ्व मामकानां स्यायथाक्राटमनृष्टितिः'॥ 
ठति । स्िण्डकरणदष्वमावननीयानामनुमासिकराीनां 
वृद्धि्ातरी पुनरपक्रपः कतव्य | तदाद गाटय्ायनिः- 
'सपिण्डीकरणादर्वागपकृष्य कृनान्यि | 
पृनगप्यपकृध्यनत वद्रुलर्मनिपधनान्‌' ॥ 
हति । निषधश्च कान्यायननाक्तः- 

'निवल्य वृद्धिनन्त्रं नु मासिकरानि न तन्नयन्‌। 
रति । सपिण्ड़ीकरणम्य गोणकरारमाद ऋध्यगुद्ः- 
"सपिण्ड़ीकरणश्राद्रमृक्तकाल न चन्‌ कृनम्‌ | 
गप्र उस्ने च रोटिण्यां मेत्रभे वा ममाकरत ॥ 
हनि । मपिण्डीकरगतिकनव्यनामाट याज्ञव्न्क्यः- 
तिः. ५५ #" 


३. (अ. ५100113 कु सतंष्य ५1, 111, भादरथार्यानिः 10 श तरपाय 
४।५८ (१८ [). {८४.18 क्राषरायनिः. 


भ० ३. पाधत्राचाविकृनव्यास्यामहिनां 1 ४५५ 


'गन्यरोदकनिकेरयुक्तं कुयौन्पात्रचनुष्टयम्‌ । 
अर््याथे पितृपत्रेषु परतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥ 
ये समाना इति द्वाभ्यां गधं पूर्रवदाचेनः। 
(या. स्मृ. 4. १५६.-२५१ ) 
इति । करास्यायनेभपि- 
'लनः संवन्मेे पूरे च्वारि प्रवाणि 
मनिल-गन्धोदक्रः प्रुगध्रन्वा त्रीणि 
पिनृणाम्‌ | एकं प्रतस्य | प्रतपं 
पिनृपत्रिप्वामिच्वति । य ममाना 
ति द्वाभ्याम्‌ | णनन पिण्ड व्याल्यानः। 
इनि । यदा धिता भ्रियत पिनामटस्ितिएरति तदा प्रपिता 
महादिभिः मह पितुः मापिण्द्यम्‌ | तदुक्तं ब््याण्डपुराण-- 
'ृने पितरि यस्याय विद्यते च पितामहः । 
तन देयाखयः पिण्डाः प्रपितामरपूवकाः' | 
दति । केचिच्वव सापिण्डयमेव नाभ्युपगच्छन्ति | 
व्युल्करमाच प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता' | 
इलि वचनान्‌ । अपरे पुनरस्य वचनस्य मान-पिन्‌-मतृत्य- 
निशिक्तिविपयवरं मन्यन्ते । उदादूर्रन्ति च स्कन्दपुराण 
वचनम्‌- 
्युक्रमेण मलानां च सपिण्डीकृनिरिप्यने। 
यदि माता यदि पिना भर्ता चम विधिः स्मृतः ॥ 


१. 1). भप [८८६ कष्य व्रासिज्ञुययत “7 प्रसेचयत. 1. (, 1, 811 
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४५६ पराशरसंहिता , [भ[० ०१ 


इति । अत्र वृद्धाचराच्यवस्या द्रष्टव्या | मनुः सापिण्डरभं 
पिनामह्यादिभिः सह कत्तघ्यम्‌ । तदाह दाङकः 
, भानुः सपिण्डीकरणं कयं कायं भवेत्सुनैः? | 
पिनामद्यादिभिः साधर सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
इति । प्रमीनपितृक्रस्य विक्रल्पमाद यमः- 
' जीवन्पिना पितामह्या मनुः हर्यन्‌ मपिण्डनाम्‌ | 
प्रमीलपिनृकः पित्रा पितामद्याध्य व्रा मुतः ॥ 
डति । पूत्रिक्रामुना मानृमपिण्डनं मानामहादिभिः मह 
क्यात्‌ | तथाच व्रौधायनः- 
'आदिगरात्‌ प्रथम पिण्ड मानं पुत्रिक्रासनः| 
द्विनीध पिनरं तस्याम्तृनीये च पिनामटम्‌' | 
इति । भन्वरिदडग नु भेतरैव सापिण्ड्यं नियनम्‌। 7 
दाह शानानपः- 
'मृना याभनुगना नायं मानेन मह पिण्डनम्‌ | 
अर्हति स्वगेवान पमि यावदाभृनसंप्ररम्‌ ॥ 
हति । गरमा भि- 
"स्या चैक्रन कनतव्यं मपिण्दीकरणं खियाः | 
सामृनाप्पि हि नेनेक्यं गना मन्ताहुनिः व्रतैः ॥ 
इनि | अंत्रकयत्रान्दः पितामेद्यादिविकरल्पर्यावृच्ययः| ग 
वरिपुरपव्यावृच्यः । सपिण्डीकरणस्य पावक षटपनवा्‌ | 
एनन्मर्व ब्राह्मादिविवष्रेषु द्रष्टव्यम्‌ | आमुगितिवारं ¶ 


चनुर्था विकल्पः । नत्र पक्नव्रयमाह गानानपः 
५. |, ॥16 |. | 
३ ॥ 
ग्ध. 
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भर० २. माधवाचायंकृतव्याद्यामरिना । ४५५ 


तन्मात्रा तातसनतामल्या तच्छ्त्रा वा सपिण्डनम्‌ | 
आसुरादित्रिवारष्‌ वणानां स्पिन भतरेत्‌' | 
इति । चतुथं पक्षमा मुमन्नुः- 
८पिता विनाम योज्यः पृण मंतवरन्सेरे मनैः | 
माता माताम तद्रदिन्यार भगवान्‌ गिवः' ॥ 
हति । मानुः सपिण्ठये गोत्रनियममाद माण्डरयः- 
(्राद्यादिषु विवरेषु या तु कन्यका भवेत्‌| 
भर्तमेत्रिण कततव्या नस्या पिण्डोदकक्रिया ॥ 
आमुगदिविवलेषु पितृगोत्रेण परमवित्‌' | 
(ग. ¶: २ ९६. २११०) 
इति । लोगाक्षिरपि- 
'मानामरस्य गेत्रण मानुः पिण्डादकक्रियाः। 
कुर्वति पूत्रिकरापुत्र एवमा प्रजापनिः" | 
उनि । पल्न्याः साषिण्डनं दर्ड्नि बरदीनसिः- 
अपुत्रायां मृनायां तु पिः कुयान्‌ मपिण्डनम्‌ | 
ग्धग्त्रादिभिः सदरवास्याः सविण्दीकरणं भवरत ॥ 
इति | प्रप्यरः सापिण्ड्यम्‌ समगत 


---- ~ „ ~~ - 
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मातामहस्य गोत्रेण मात पिण्डाकक्रियाः। 
क्र््रात पर्चिकापन एवमाह प्रजापिति. ॥। 
दत । पल्न्याः सापिण्डय उडागात पट्रानास 
अपत्ायां म॒नायां त पति कयात सापिण्डनम्‌। 
ग्वम्त्रादिनि- सहव्रास्या सपिण्डकरण नवत्‌ ॥ 
इति त सापिण्डधमाह लोगानि ~. 


४५८ पराशरसंहिता | आ० कां०१ 
“सर्वाभावे स्वयं पर्यः स्वभर्तृणाममन्लकम्‌ । 
सपिण्डीकरणं कुर्यंस्ततः पार्वणमेव च' || 
इति । सुमन्तुरापि- 
"अग्रे प्रस्थिते कर्ता नास्ति चेच्छराद्रकमीगि। 
तत्र पल्न्यपि कुर्वीति सापिण्डयं पावणं तथा' |) 
इति । यत्त॒ स्मृत्यन्तरम्‌- 
-अपुल्स्य पलस्य नेव कु्यन्सपिण्डनताम्‌ ) 
आदौ चमुदकं पिण्डमेकरारिष्टं न प्रणम्‌ | 
अदुल्ा ये मृताः केचि्पुरुपा वा तथा लियः | 
तेषां सपिण्डनाभावादेकोद्िषटं न पात्रणम्‌' | 
तिं नन्पन्नन्पादनवरियिप्रगोमापरतया व्यघ्यपम | य. 
तीनां मापिण्डयं निपपन्युशानाः- 
सपिण्डीकरणं तेषां न कत्तत्यं मुतादिभिः | 
वरिदण्डप्ररणादेव प्रनन्वं नैव जायने ॥ 
एकषष्टि न कुर्वीति यतीनां चैव मर्वदा | 
अहन्येकरादगे तथां परविणं तु विधीयते ॥ 
( ओ. स्मृ. ५. १९-१०) 
इति । उच्युभयात्मकर सपिण्डीकरणं निरू पितम्‌ ॥ 
अथ पर्वंणविकृतिरूपं वृह्धिशादधं निरूयते। 
तत्र याज्ञवल्क्यः 
एते प्रदक्षिणातरन्को वृद्धो नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ । 
यजन दथि-कर्कन्पुमिभ्राः पिण्डा यैः त्रिया ॥ 
( या. म्प. ^. ¶५. ) 


न 4 त क „113 

१. 9.९. ?. 84 0. पन्षयस्वियोऽि त्रा कि तथा स्विय ` ॥ क ॥ 
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भर०२३.] माधतराचायकृतव्यास्थासहिता | ४५९ 


इति । एवं पार्वणवदिव्यर्भः । तथा च वरिष्णुधर्मोत्त- 
वृद्धो समचयेद्िदरान्‌ निव्यं नान्दीमुखान्‌ पितम्‌ । 
सम्पादितो विदोषस्त्‌ दोषं पावेणवद्रमेत्‌' | । 
(वि.ध. ९. १५२. १९ ) 
द्रति । पा्वैणवदिस्यनेनावाहनः-त्रिपुरपषीङ्राद योऽतिदिरय- 
नते । अयं तु विशेषः सम्पादितः नान्दीमुसंस्कराः पिनर्‌ः- 
ति । एतच्च प्रदक्षिणावृद व्रदरदध्यादीनां याज्ञवल्क्यो क्ता- 
नामिततरषां च विशेषाणामुपरलक्षणम्‌ | ते च विरोषाः का 
यनेन दर्रताः- 
"आभ्युदयिक श्रा पदसिणमुपचारः। पिभ्यमन्लवज- 
नम्‌ | ऋजवो दभीः । यपैस्िलाभः | सुसम्पन्नमिति 
तृभिपरश्नः। सुसम्पन्नमिन्यनुज्ञा। दधि-बदरा-क्षतमिश्राः 
पिण्डाः | नान्दीमुखान्‌ पिनृनावाहयिप्य-उति पृच्छति। 
नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिस्यक्षय्यस्थनि । नान्दी 
मुखान्‌ पिननर्॑यिध्ये इति पृच्छति । चान्द मुखाः 
पितरः पितामहाः प्रपितामदश्च परीय-तामिन्यनेन 
स्वधां कुर्यान्‌ | युग्मानरियेत्‌' | 


इति । प्रचेता अपि- 
'मानृश्राद्रं तु पूर्व स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृनम्‌ । 


-~--- -- 


९. (1. &' [. गा: श्रद्ध, 814 [. ८८११३ परद्षिणन्राह्मणसुपचार . ^ ४ 
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४६० पराशरसंहिता |आ० कं०, 


3 भ पे ‡ = भ 
म जपेत पतक जप्यं न मासि नत्र दपियेत्‌ | 
प्राद्खा दवती्मन क्षिप्रं दठाविमाजनम्‌' ॥ 


दि | प्राड्मुग्वः िण्डदानादिकं कुयादिन्यध्यादारः 
अन एव प्रचनाः ` 
"अपसव्यं न करर्वानि न कुयादप्रदक्षिणम | 
यथा चेपिचरदु दवान्‌ नधा वुद्धो पिनृनपि ॥ 
भरदयरान्यादूवः पिण्डान वद्र सच्यन वाग्यनः'| 
दति | पिण्डद वि्रापिमार वनिप 
प्राट्ये दवरनीदन पराकुटतु कुजषु च| 
दत्वा पिण्डान न करवीत िण्डयात्रमधोमम्‌ | 
हनि | पिण्डदानं न चेद्दि्टसनिधौ प्रयात 
नावादुग्वः पिण्डान्‌ वृद्ध नाम्ना वावान ददतिः | 
डति दानानपस्मग्णान | नामाचाग्णं च प्रभमपिण्ड्‌ एव 
न द्र्मयि | नदन्तं चनुविजानिमन 
णक नाम्रा परं नुरप्णी दद्यात पिण्डान्‌ पृथक पृथक 
ठाति | पफकस्मपर त्र पिण्ड | तत्राद्यं नातराद्वितीय तुप 
दग्रादिन्यर्थः | वद्धिश्राद पिण्डदानं वैकल्पिकम्‌ | तरभा 
भविध्यन्पुर्गणम 


.---~ 
~ ~~ 


+ 1, ५4 ¶॥ क । र 
१, 1). 11 न यन्न्‌ बदलद यजः; ५ \}1', 1]. (पत. सयजन पत य 
= ५॥ {1111 ५ [1116 \., (1101. 1 1111] | का प्र 1" पररा 
3}, 1 [| [| ("४ प11/11 (11111 † |) । {~ 
प्राष्य [न्डान वतु नाक्रामबाद्चत ॥ 
४ । 
1, १]*0 [^ 111 ५81116८, |, , {)}, 11111 च प्रहृक्रात तत्रव 1 व 
° ॐ ॥ 4 ।[ 
प्राह्य , (;. वालि का 1. (` 814 {. 11 (८६.11५ स्र प्रुष 0 
,4 


~~ 
~ ~~ ~ 


प ।६॥। ट्र 


भ०२.] माधवाचयेकृनत्यास्यामरिना | ४६१ 


पिण्डनिवपणं कुर्यात न वा कुर्यान्नराभिष | 
वृद्धिश्राद्र महवह कुरभरमानवह्षय नुः || 
इति | वृद्धिभ्राद्धनिमिततान्यार कगार (ल 
नवान्न-चोल-दनि मोमेपायन-पमत्रे | 
स्नाना-ऽ्धानःविवर्हिपु नान्दीश्राद्ध तिप्रीयत' ॥ 
इति । का्णाजिनिरपि- 
कन्यपुत्रविवारेषु प्रवे नक्वटमनः | 
नामकमणि वाटानां चुदकमादिक्र तथा ॥ 
सीमन्तोन्नयने चव पृत्रादिमुखदर्धनि | 
नान्दीमुखान्‌ पितृगणान्‌ पुजयत्‌ प्रयनौ गरी ` ॥ 
ठति । वद्धगाग्योत्पि - 
'अग्न्याधाना-भमिधकरादाविषटप्रतं छिय्रा ऋत | 
वृद्धिश्राद्धं पकरर्वलि आस्रमग्रहणे तथा | 
डानि ॥ 
अथ श्राहकरतृनिरूपणम्‌ । 
इन्थं श्राद्धानि निरूपितानि | अंधरुना तच्कर्ना निरूप्यत | 
तत्रे वृहस्पतिः- 
'पमीतस्य पितुः पुत्रैः ध्राद्रं देयं प्रयत्ननः। 
ज्ञाति-बन्धु-सुहनच्िप्यक्रविगभृव्य-पुररितैः' ॥ 
उति । विष्णुपुराणे भि~ 
पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा, तद्र भातुसन्ततिः। 


१. [. ऽफोर{{णलः स्थान- 10 रनान-. २, ५]. ८\८्न1 ~+, त ], "11. 
भुना, ३. 11८ {९{ 1८805 बन्धत 10) तदत्र. 


४६२ पराशरस॑हिता | अ[० कां 


सपिण्डसन्ततिवाऽपि क्रियाहौ नप जायते '॥ 
(वि. पुः ३. १३. ३०) 
उति । तत्र मुख्यान्‌ कल्पी विविनक्ति दाङ्ुः- 
' पितः पुत्रेण कर्तव्या पिन्डदानोदकक्रिया | 
पुलमभिव्रे नु प्न स्यात पल्यभवे तु मादरः!॥ 
उति | स्मृनिसङ्दध्पि- 
पुत्रः कुयान्‌ पितुः श्रद्धं पन्नी नु नदमनिधौ | 
थनहार्यय दीहित्रस्लने भराता च तन्मनः || 
भानुः मोदे भ्राना कुयाहराहादि तन्मुनः | 
ततस्न्वसदरा प्राना तदभावे नु नन्मनः' | 
डति । पुन्नगव्दन मुख्या गौणा पुत्रा गह्यन्ते | तप 
सर्वध्ामभतरि पौत्रः कूर्यात्‌ । तस्याभावे नु पत्नी | अन 
वृरस्यतिना पोतस्य पृत्रिकापुत्रमाम्यमुक्तम्‌ ` 
` पौत्रो प्य पुत्रिकापुत्रः स्वर्गप्रासिकगवुभो | 
गिक्धि च पिण्डदाने च समौ तो परिकीर्ितो॥ 
इति । न वताता तयाः समविकल्यः व्राटरनीय्ः ` 
८ नव पोत्रेण करव्यं पत्रवांश्चन्‌ पिनामहः' 
इति क्यायनम्मरणान्‌ | 
“ पल््यभावे तु सोदगः'। 
इस्ययं क्रमः पल्न्या दायदरणे वरष्स्यः | अन्यथा याका 
सशव कुयान्‌ | अतएव विष्ण्वापस्तम्बौ - 


याहि ति 
१. |} (. 7. (४. + [1 भा -अनुकल्पी 41) 1७६ नत्र प्रध्या धि 


किमि. २ 1, ९१५३ श ।५ तर. [{ ५111, निति 11111 ।*५५` 


म०२.] पधिवाचा्यंकृतव्याल्यामहिता | ४९३ 


५ यश्यायहरः स पिण्डदयी ' ] 
(वि. स्म्‌. १५९. ५०) 
इति । पुत्रः पित॒वित्ताभवेर्भप पिण्डं दग्यात्तदभव्रि स- 
पिण्डो दद्यात्‌ सपिण्डाभवि समानोदक्रादयः कुयुः | तथा च 
मारकण्डयपुराणम्‌- 
' पुत्राभवे सपिण्डास्तु तदभव्रे सोदकाः | 
मातुः सपिण्डा ये वास्युर्ये वा मानुः सोदकाः | (१९) 
कु युरेनं विधिं सम्यक्‌ अपुत्रस्य सुतासुतः | 
इर्यान्मातामहायैव पुत्रिक्रातनयस्तथा ॥ (२०) 
सर्वाभतरि लियः कुः स्वभनृणाममन्लकम्‌ । 
तदभवि च नृपतिः करियेत्तस्य रिक्थिनः ॥ (२२) 
तञ्नातीयेनः सम्यक्‌ दादाद्याः सकलाः क्रियाः| 
स्ैपामेव वणीनां बान्धवे नृपतियतः' || 
(मा. पृ, ३०. १९-२३) 
इति । सर्वाभत्रे स्ियः कुयुरिव्यासुरादिविवारोदखी- 
विषयम्‌ । अतः पुत्राभवि तु पत्नीप्यनेन सहाप्िरीधः | 
तस्याः पत्नीत्वाभावात्‌ | अत एव शातातपः तस्याः परलीचं 
निषेधति- 
'क्रयक्रीता" तुयानारीन सा पल्यभिधीयते। 
नसादैवेन तसा पि्ये दासीं तां कवयी विदुः ॥ 


[111८३ न्‌ णि ता. 
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कर्यान्मातामहायेव पुविकातनयस्तथा ॥ | ४ 
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२६४ परशप्संहिता | अ[० कां०) 


ठति । परवे-मध्यमेोत्तगासु पुत्रादीनां व्यवस्थितमधिक्रा 
दठायति परारागे वरिष्ण॒धुण- 
पूवाः क्रिया मध्यमाश्च तभेवानरमंक्ञिनाः | 
= त्रिधकरारः क्रिया द्यनास्तामा भदं मणुप्व म (३५। 
अ[ दारादा दगादाच मध्य याः स्युः क्रिया मनाः 
ताः प्र मध्यमा मासिमास्यक्राङिष्टमक्ञिनाः। (३८) 
प्रन पित॒न्वमापन्न सपिण्डकरणादनु | 
क्रियन्तयाः क्रियाः पिच्याः माय्यन्तेतानुपातिगः।|(२६ 
पिन-मान्‌-मपिण्डम्नु ममानमटिलेस्नधा | 
नन्मह्ू(लिगंतश्रव राज्ञा वा परनदारिणा | (२५) 
ववा क्रिया मध्यमाश्च प्रताद्मरत्र चानगः। 
द दितिवा नरश्च कायाम्पत्तनयस्तना' | (> 
(त्रि. पृ: ३, १२. >२४-२८) 
रति । सपिण्दाद्मरवनिपच्यन्नः पतर; क्रिया मध्यपप्र 
नव्याः | पृतराद्ममेव प्रानुमन्तन्यनः दंदिताव्धरनग 
व्याः क्नव्याः | न सापण्ड्यरवरनिषन्यन्तोगत्यन | आगम 
मनाःनपनीनापि दद्रादिकराः किया कयात्‌ | तटति ममन्तुः 
श्राद्धं कयादवरयं त प्रमीनपिन्‌करारि यः| 
व्रतस्था वाव्त्रलम्धा वा णक एव भवय | 
रति | अव्रलम्धात्नपनीतः | तदि वृद्धमनु 


५1 4 10 


1 [|| 1, ६! ¶१1. 1 [त 


अटान्यायःगवाद्स्विक्षाद्िताम्न्‌ ग्रा [क्रया त 

२ न1 ८१५९1 (> करमन 1.1 -कग्णाविन ३ |), 1{:\ | - तन्म ( 
६ 1, (1. 41. (८ भत्रिवरयाशि कमस्य ५11 1. पूर्वा क्रया | 
।1[11५ नपात 


त पूता क्रिया मध्यमाश्च. ५, 1९ १. ५५५ | ९१] -॥॥ 


घ४वनीपनि-. 


भण ३] माधताचयिकृतत्यास्यागरित। | ४५५ 


कयादनुनीनोश्पि श्रादरमेकरो हि यः सुनः । 
पितयज्ञादृतिं पाण सुहुयाद्राद्यणस्य च"| 
उति । अत्र व्रिशेषः प्रचतसा दः 
कृतचुदस्तु शरुर्बति उदक पिण्ड्मेव च| 
स्वधाकारं प्रयु्जीन वरदां न कारयेत्‌॥ 
उति । माता-पितरोरुभयोरपि कर्वीनिव्यधः | नथा ३ 
पमत्यन्तरम्‌- 
“कृतचुढोभनुपितस्तु पित्रोः श्राद्धं समाचरन | 
उदाहरेत्‌ स्वधाकारं न तु प्दाक्षराण्यमो' ॥ 
उति । यत्त॒ मनुनोक्तम्‌- 
“न ह्यस्मिन्‌ युज्यते करम करिविदा माद्धिवन्ययात्‌॥ (५५५) 
नाभिव्याहारयेद्रह्म स्वधानिनयनद्रत' ॥ (५५१ 
(भ. स्म्‌. १. १७५ ५१) 
दनि तत्‌ वैर्भकृतचुदविपयम्‌ | तथ च सुमन्तुः 
"अनुपेत श्पे कुर्वी मन्लेवत्‌ पंनृभधिकम्‌ । 
यद्यसौ कृतचूदः स्याद्‌ यि स्याच्च वरिवसः ॥ 
इति ॥ 
अथ मतामहादिश्रदपिकार 
तत्र व्यासः- 
पितृन्मातामहाशरैव द्विजः श्राद्धेन तर्पयन्‌ । 
अनृणः स्यात्‌ पितुर्णा तु ब्रह्मसरं च गच्छति ॥ 


~ € 


[चणय । 


१, ]). दत्‌ व, अपफोऽपत क्रा 0 च, 1])1| 107 ॥|५ > 1 
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भगणः स्यात्‌. 
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इति । मातामद्ानाभिति बहुवचनं मातुः पितामरप्रपि- 
तामहयोरापि संग्रहा्थम्‌ । तथा च पुलस्त्यः 
, प्मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहः स्मूनाः । 
तेषां तु पितृवच्छरादं कुदुटिनुसुनतः"। 
उनि । पितभ्राद्रवन्मानामदश्राद्धमपि निन्यम्‌ । भव; णर 
पन्यवायस्मरणान्‌ । तदुक्तं स्कन्दपुराणे 
पर्विणं कमते यस्तु केवरं पिनुररेनुनः। 
मातामहं न कस्ते पितहासप्रजायने॥ 
ति । ऋष्यशृङ्गो भि 
पितरे यत्र पुष्यनने तत्र मातामहा धुवम्‌ । 
अविरापण कर्तव्यं विपापात्तरकं व्रजन्‌' ॥ 
उति । मातामहश्राद्धं कविदपवदति कान्यायनः 
“कपुरमन्विनं मुक्त्वा लया श्राद्धं च पाद्काम्‌ | 
प्ल्याच्िक्रं च रोयेषु पिण्डाः स्युः परडिति स्थितिः 
(का. स्म्‌. ३. २५. 1५ 
हनि । कर्पूसमन्विनं सपिण्डीकरणश्रादधम्‌ | मरोटराग्रणः 
मेक्रोरिरापरक्षणाम्‌। सहुानमरणे श्रादक्रममार्‌ कऋध्यगु्ः- 
“भ्रद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तमा । 
सभ्वन्धासासिमालोर्य तत्करमाच्ादमाचत्‌ ॥ 


हति । अत्र पल्न्यादिसपिण्डेषु सम्बन्धास्तिरत 1 
पनि-पर्स्योः सम्बन्धः प्रस्यासन्नः । एकप्रतियोगिकरवा 
५ ~~ - ~ ~ ~ "~ ~ ~~~ ` = ४ ॥ि |), 4 

१. 11. १९४५५ कुयान्‌ त्रिस्सरतस्तु सः 10 कगुनुरहििमूनव ~ 
सम्बन्धाडिं समानस्य. 


अ०३.] मापगचायंकृतव्याल्यामरिता । ४६५ 


धाना | पुत्रस्य तु माता-पिनृद्रयनिरुप्यसेन विलम्वित्रति- 
पतेरिप्रकृष्टः सम्बन्धः| भातुम्तु परित्‌जन्वे व्यवधानेन ततो ऽपि 
व्रिप्रकृष्टः | एवमन्यत्रोहूनीयम्‌ । परल्यादीनां परिरोश्र स- 
ङ्तमरणे ऋष्यगरद्- 
पल्न्याः पुत्रस्य तदपुत्र-भ्रोस्तत्तनयस्य च | 
स्नुपा-्म्बरोश पित्रोश्च सह्ातमरणं यदि ॥ 
अवोगन्दान्मात-पितृपूवे सप्रिण्डयमाचेरेत्‌' | 
उति | तद्युत्रः पुत्रपुत्रः | तत्तनयो भातृतनयः | यत्तदै 
वलनाक्तम्‌- 
श्रमीनो पितरो यस्य देदस्तस्याशुचिभतरेत्‌ । 
न दैवं नापि पितयं च यावत्‌ पूर्णो न वत्सरः" 
इति त्पर्वीक्तपल्नयादिव्यतिरिक्तिसपिण्डविषयम्‌ । अन 
एव लोगाक्षिः- 
(अन्येषां प्रेतकार्याणि महागुरुनिपरातने | 
कुयौत्‌ सेवत्सरादर्वाक्‌ श्राद्रमेकं तु वजपेत्‌ | 
इति। प्रेतकार्याणि दहनादीन्यादयश्राद्धान्तानि विवक्षितानि। 
आद्यं श्राद्रमशुद्धोऽपि कुयदेकादरो नि । 
इति विोषस्मरणात्‌ । एकरमिव्यन्यदिव्यथः । प्रः 
पह्कातिमरणे देवलः- 


.~--~--~-~-~-------* 
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पित्रोरुपरमे पुत्राः क्रियाः कुगुंदरयेरपि | 
अनुवृ च नान्येषां सङ्कातमस्णेप्रि वा' | 
हति । सहगमनन पित्रोः सटूनमरणे मानुरनुगमनन दि 
नान्तरमरणेःपि ननतद्राद्ारे क्रियां कयः | अन्येषां पितरो 
मङ्नमरणे यथाकारं नकुुः। किन्तु त्िपक् एव्र तदार 
लागा्निः- 
पत्नी पृत्रस्लया पात्रा माना नन्पुत्रका अपि | 
पिलरौ च ग्रदेकभ्मिन्‌ प्रियम्‌ तामरे तदा| 
आ्यमेकादया कयान्‌ लिषन्ने तु मपिण्डनम' | 
दति । प्ित्रारनुगमनं विना मद्रानमग्ण मानुगनुगमनं 
व्रिना दिनान्तरमर्णधपि मानुचखिपन्न सपिण्डनं कुयान्‌ | तथा 
चद्व्ररः- 
एकादमर्ण पित्रेरन्यस्यान्यदिन मनो | 
मपिण्डनं त्रिपन्न स्यादनुयानमृति विना ॥ 
हति । मानृ-पिनधरद्धदरयम्य देवान्कलिक्ययी वितृधरा 
र्वे कुर्यात्‌ | तदाद का्णाजिनिः- 
पित्रोः श्राद्ध ममे प्रात्र नव प्र्युपिनःपि वा| 
पितपू्वे मनः कुयादन्यतामनियग्यनः ॥ 
हति । अन्यत्र मानृपिनृव्यनिग्क्तिविपय मम्बन्ध 
याग्यनः कयादिन्यवः | यनु परचनमाक्तम्‌- 


५ ५ (१५ 


१, [५]! \. 101] (५, | 11 ध क्रियां [५ क्रिया. 
। 0 

ता [ ल्प्य [काया ३. 1.९१] १. 1 भदुमनतन 1 प 
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भ० ३] माधवाचयिकृत्यास्याहिता। ४६९ 


नेकः श्राद्वद्यं कुर्यात्‌ समानेऽहनि कुत्रचित्‌" | 
दति तदेकस्मिन्‌ शरदे क्रियमाणे दैवतेक्यात्‌ अन्यस्य 
प्रसटरात्‌ यत्र सिद्धिस्तदिषयम्‌ | यथा निचयश्राद्रामात्स्या- 
श्राद्रयोरमावास्याश्राद्ेन निच्यश्रादसिद्धिः प्रासङ्की | यथा 
वा दारिक्युगादिश्राद्यो्युगादिश्राद्रनेव दािक्रसिद्धिः। 
कत्रोमृतदिक्ये सव्यन्वरणविषथे रोगाक्षिणा विपरोष उक्तः- 
मृतेऽहनि समासेन पिण्डनिर्वपणं पृथक्‌ | 
नवश्राद्रं तु दम्पत्यरन्वाेहण एव त्‌" ॥ 
ठति । पिण्डनिर्वपणं श्राद्धं समासेन पाक्नाधक्येन परथग- 
सपताकं कुयात्‌ । नवरश्राद्रमपि तथा कयात्‌ } स्मृ्यन्त- 
रमागि- 
एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गरी | 
पृथक्‌ श्राद्धं तथा कुयदि।दनं नै प्रथक्‌ पृथक्‌! | 
राति । अनेकमातृभिरेकचित्यामन्वारोहणे कृते पाकायेक्येन 
पथमं पितुस्तदनन्तरं साक्षान्मातुस्ततो भ्येष्टदिक्रमेण 
कुयात्‌ । तदाह भगुः- 
एककाले गतासनां बहनामथ वा द्रयोः | 
न्नेण श्रपणं कुयात्‌ श्राद्धं कुयात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
कस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य जघन्यतः । 
तृतीयस्य ततः कुर्यात्‌ सत्निपतिष्वयं क्रमः! 
इति | पुवकस्य मुख्यस्य पितुः। द्वितीयस्य ततो जधन्या- 
या जनन्याः | तृतीयस्य ननोभपि जन्यतया परमातुहि्यषः | 
पवेगेकोरटयोः सतनिषनि जाभालिः- 
१.1. 1९५45 यद्मन्यप्य प्रसद्गात सिद्धिः. २. +}, ५५५] ~. ५ 1. ॥५५ 
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'यद्येकत्र भवेतां चेदेकोरिष्टं च पाक्णम्‌ | 
पाणं वाभनिवस्यं एकोरिष्टं समाचरेत्‌" ॥ 
इति । अनेकनिमिचसन्निपति निमित्तानुक्रमेण भ्रा 
कुयात्‌ । तथा च कराल्यायनः- 
द्रे वद्रनि निमित्तानि जायेरननेकवासरे | 
नेमित्तिक्रानि कार्याणि निमित्तातच्यनुक्रमान्‌' | 
ठति । यद्यप्यकेदेवताक्रश्राद्धद्रयमेकस्मिन्नटूनि न युत 
एकानुष्ठाननेनरप्रयो जनस्यापि प्रसद्रात्‌ सिद्धः तथापि नेमि 
्तिक्रानि वचनवल्ादनकान्यप्यनुष्रयानि। तथा च जावालिः 
श्राद्धं कृत्वा तु तस्येव पुनः श्राद्धं न त्नि। 
नेमिकं तु कर्तव्यं निमित्तानुक्रमोदयम्‌'॥ 
ठति । निस्य-काम्ययरिकः वताक्रयोः सन्निपति काम्येन 
निन्यसिद्धिः । तदुक्तं स्मातिसग्रह- 
"क (म्यनन्लण निन्यस्य तन्त्रं श्राद्धस्य सिद्धयति 
राति ॥ 
यत्रागोचतरिधानजानमजन्स्वार्थमयुक्तया दरवा 
मक्तं यत्र च सेगृहीतवपुषां प्राद्र समृद्धये एठम्‌ 
अध्यायं तदव्रा्यनिर्णयात्ेदां तार्तयिमािन्छिः 


सोभ्यं व्याकुरुते स्वतन्ममहिमा मन्लीस्रगे माधवः । 


[का 1) [०2 


॥ । [भ 9 ]). 
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अ०३,| मापवयाचार्क्रतव्याद्यासहिता । ४५१ 

दति श्रीमहाराजाधिराल-परमेश्यरन्रेदिकम्प्रस- 
क-श्रीवीरवुक्ृमृपाटसत्राज्यपुरन्धरस्य माधव्रामाय- 
य कृतौ परारस्मृतिम्याख्यायां माधवीय तृतीये 
ऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 
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५, भदित्यपुरागम्‌- 
अगाधतोयराश्चि वा 228, 1. 
भव्रमुक्तोन्मुखस्तस्य 2५, २, 
उक्तमानाप्रुयाछोकान्‌ 228, 1. 
ऊढायाः पुनरदाहम्‌ 91, 1. 
कलौ पच न कुर्वीत 01, 14. 
काष्ठ-पाषाणमध्यस्थो २२१, ? 
गच्डेन्महापथं घाऽपि 28, 1+ 
जातश्रादधे न दद्यातु 28, 12. 
दुथिकिरसय्महारोगै 228, 11, 
प्रणवं तारकं ब्रूते 229, 4. 
प्रयाग-बटक्षाखायाम्‌ 228, 1: 

दीपम्‌ ११8, 1 


शमं भवं पिव 310, 1* 
मधूकं 23, 14 


्रादकमेणि शस्तानि 0.1 


॥ 
# ९ ००३५0 / १2९ ॥४॥ 
क्वाण भत्यः ण 


1701 1, 204 17 8 


६. आरिपुशणम्‌- 
अटवी पवैताः षयाः 808, 10. 
आमन्तितधिरः नेव 267, 1. 
आयान तस्मा तदहः १3, 17. 


उत्तरामिमुलान्‌ विप्रान्‌ 399, 16, 


उत्तरे ब्रह्मयुपस्य 308, 1. 
एतदयारिपे नाम 308, 2. 

एवं तति नृपः श्रुदः 256, 3. 
कन्यागते पमे तृ 321, 10. 
काडकषन्तः पुत्रपौत्रेभ्यः 82५, †. 
करता सलं क्ञानं तु 260, 16. 
षाः कीवैवन्त्च 824, 6. 
म्रासमत्रं प्रगृहयात्‌ 824, 10. 
धिकित्सको यत्कुरुते 265, 19. 
चिरकारी भवेद्‌ द्रोही 367, 8. 
तत्केमे नान्यो जानाति 25९, 16. 
तत्र दद्यात्‌ शुगर्ण तु 28, 18. 
तदन्यो न क्षमः कतुम्‌ 266, 1. 
तदन्यो तैव जानाति 23, 18. 
तरा माससमैस्तासाम्‌ 239, 18. 
तन्नास्ति यस्मादन्यस्य 256, ४. 
तस्माधिकित्सकः स्पश 2५5, 20. 
तस्मात्तांस्तत्र विधिना 924 8. 


रायो दासा यत्किग्बित्‌ 255, 


रषखाताभ गतो 808, 18, 
धु + ध॒ 6}, ‰, 
क १, 8, 16. | 
न्तरे ऽपि कन्यास्थे 921, 9. 


शचक्रोरं मयाक्षे्रम्‌ 807, 16 
वृदृतौ यमःपेान्‌ ४५, ५ 


भिक्षामात्रेण यः प्राणान्‌ 821, 11, 
मायां पिण्डदानेन 327, २. 
मप्वाञ्य-तिलामिभ्रण 324, 9. 
महानयाः पश्चिमेन 307,11. 
यत्क राजभत्यानाम्‌ 256" 4. 
यो वा संवते देहम्‌ 824, 19. 
राजा केति यत्कर्म 256, 9. 
वनानि गिरयो नश्चः 303, 12. 
विगर तु परड्मुखै। तेभ्यो 809, 14. 
विसजेयिता मानुष्ये 324 $. 
शान्नी दैवीति मन्तरेण 999, 15. 
ज्लिल्पिनधित्रकाय्चाः 255, 15, 
श्राद्ध तेनापि फतेत्यम्‌ ३24, 15. 
धण्मासाभ्यन्तर यावत्‌ 289, 14. 
सरक्रन्तावुपतरासेन 327, 1. 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुः 308, 11. 
सूतकी तु मुखं दृष्ट 2९0 15. 
तुपकारेण यत्‌ कमे 25, 17. 
७, *आनुशासनिकम्‌- 
अपत्यजन्म शु्रायाम्‌ 97, 18. 
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कौमार्य ब्रह्मर्यं मे 82,1. 
रत्यर्थमपि शूद्रा स्वात्‌ 97, 19. 
८, भषिस्तम्बः-- 
भचूड[यां तु कन्यायां 242, 6. 
भटध्यां वे समुत्पत्ाः 392, 2. 


अनुभाधिनां च इरिवापनम्‌ 29615. 


भवेन चाच्चस्य 10, 15. 


पुच्रा ये मृताः केचित्‌ 329, 18. 


अष्टमे पटिः 3117, 18. 


भाकार गमयेसपिष्डम्‌ 459, 10. 


एकादशो कृष्णायसम्‌ 317, 26. 


एतेनाऽन्तेवासिनो 845, 2, 846, 1. 
करतुसतु कालाभिनिवमात्‌ 317, 11. 


काषायं वैके 53, 5, 


कषत -विर्‌-भूद् जातीनाम्‌ 220, 8. 


क्षतियधैव बुन्तस्थो 881, 6. 
भुणवदलामे सोदर्य 848, 1. 
चतुर्थे शुदपदुमाम्‌ 817, 14. 
घतुरश भावुधराषेः 818, 2. 
चत्वार आश्रमाः 140, 19. 


तस्यामुलयाव बण्डालम्‌ 22, 17. 





०.५ मृ्ुकुला च 488, 9. 
. दशे पर्युमान्‌ 811, 3). 


इविवाश्रमिनी मोज्यौ 386, २ 
हितीये स्तेनाः 317, 13. 
नवम एकलुराः 817, 18. 
पणचदशे पुष्टिः 18, & 
कमे पुमांसः 317, 15. 
पितुर्ज्य्ठस्य 46, 15. 

कणा स्थानमाकादाम्‌ 439, 11. 

बभ 21, 5. 

प्रथमे ऽकषनि 317, 12. 
बहपत्यो न 317, 15. 
ब्राह्मणान्‌ भोजयत्‌ 810, :. 
मान्निक्ठं राजन्यस्य 33, ५. 
मुनेरचमभोज्यं स्यात्‌ 336, 3. 
यस्कामये 140, 16. 
यत्‌ पिबेष्कापिलं क्षीरम्‌ 831, ; 
यदि पल्ली िरेदहास्था 230, ४, 
बश्वार्थहरः स पिण्डदायी 46), 1. 
स्यां मनश्वशुषोः 98, 5. 
वसन्ते ब्राह्मणम्‌ 32, 7. 
वासः 38, &. 
निहितं तस्य नाङौचम्‌ 224, ?? 
ध्याणदयेदय भत्मानम्‌ 224 1" 
शाण-सोमाजिनानि 32, :. 
वचेऽप्वहीलोकतश्मीलः 17 11 
ब्रम क्पे चदि: 817, 17 
श्रमे बअ्यवचैसकामम्‌ 22, 1 


| खद्ामगोल-पवराम्‌ 72, 1 


हरवष्वेषापरपल्षस्य 317, / 


। शरिद ब्ैरयस्य 32, 


१, 1. 


९. *भाहगिश्रुविः- 
भत उर््वम्‌ 167, 14. 
भाणिः प्रज(पतैः 167, 1. 
उपवीतं भूमौ 167, 11. 
कुटीचको ब्रह्मचारी 167, 12. 
गायत्री च 167, 10. ` 
तं गत्योषाच 167, 1. 
तव पुत्रान्‌ भ्रातृष्य- 167, 5. 
दण्डमाद्छादनम्‌ 167, 8. 
दण्डान्‌ लोकाभ्रीन्‌ 167, 13, 
पत्रं विसृजेत्‌ 167, 18. 
्रह्चारी गृहस्थो 167, 9. 
दोषं विसुजेत्‌ 167, 9. 
सन्धि समाषी 161, 15. 
स्वेषु वेदेषु 168, 1. 

१०. 1भश्वमेषिकम- 
भषोगतिं ब्रजेत्‌ क्षिपमरम्‌ 97, +. 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ 7? 9. 
महः पर्व हवियामं बा 1, 5, 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा 179, 1. 
काषायम¶्रसारो आपि 179, 2. 
कृतवा पुरीपगनतषु 97, 2. 

न भुचृष्णा-भरमम्रान्तम्‌ 7,8. 
न दण्डेन न ष्टमा षा 7, 2. 
शूशहस्यासमे पापम्‌ 7, 11. 
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मामधः पातयन्नेष. 97, 8. 
य॒त्र षा खरया कृत्यम्‌ 7,7. 
रपिर वाहयेत्तेषाम्‌ 7, 10. 
वाहयत्तत् धुयीस्तु 7, 8. 
वाहयेदुङ्तेनैव 7,1. 
विश्राम्येन्मध्यमे भागे 7, 6. 
शुद्रायोनी पतद्रीनम्‌ 97, 1. 
एतृ च भुभ्जीयात्‌ 7, 4 
११.५अश्वक्लायनगृद्यम्‌- 
भषटौ पिण्डान्‌ कृतवा 56, 8, 
सेत्राचेदुभयतः 56, 12. 
रवि्तेयानि रक्षणानि 86, 8. 
१९, †आश्वलायनः 
भिं प्रसयेयात्‌ 484, 8, 
भपः प्रदाय 408, 19. 
आचान्तेष्वेके 430, 10. 
आपः प्रदाय 408, 11. 
दमन्‌ दिगुणभुमानासनम्‌ 408, 10. 
नवमिश्रं षडुत्तरम्‌ 44४, 8. 
प्राचीनावीती लेखाम्‌ 431, 11. 
भुक्तवस्स्वनाचान्तेषु 490, 10. 
९९३. }उमा-बहेश्वरसवादः- 
ऋतुस्नाता तु या शुदा 9 1. 
९४, उवानाः- 
अपत्नीकः प्रवासी च 339, 14. 
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अयानितं हि तदैष्ष्यम्‌ 189, 15. 
अहन्येकादररो तेषाम्‌ 458, 16. 
उपपन्नं तदित्याहुः 188, 19. 


उपस्थाने च यत्‌ प्रोक्तम्‌ 183, 16. 


एकोिषटं न कुर्वीति 458, 15. 
करज्नं येऽपि चान्ये वै :2;, 18. 


कुम्भी-कम्बुक -वुन्ताक- 87, 10. 


तत्‌ प्राक्पणीतमित्याह 198, 13. 


थ क क 


तपो-ऽप्निहोत्रमन्तेषु 956, 11. 


तात्कारिकमिति ख्यातम्‌ 188, 1}. 


तात्कारिकोपपन्नं च 1२8, 9. 
त्रिदण्डम्रहणदिव 458, 14. 


न पूर्वेण विशुद्धिः स्यान्‌ 264 19. 


नालिका-शाण-छत्राक- 375, 9. 
विता पितामहो यस्य 356, 10. 
भिक्नाटनसमुदयो गात्‌ 188, 14. 
मभुवराहरणं यत्तु 182, 11. 
मनस दूल्परहितान्‌ 188, 10. 
मापूकरमस ङ्म्‌ । 88, 18. 


वर्जयेदृस्जनं श्राद्धे 87:, 12. 


ङायनोत्थापनात्‌ प्राग्‌ यत्‌188, 12. 


सपिण्डीकरणं तेषाम्‌ 458, 13. 

सिदमकं भक्तजनैः 188, 18. 

तिदधान न कुर्वीति 388, 20. 

स्वल्पाशीवस्य मध्ये तु 26५, 18. 
१९. शऋषष्यदुद्कः- 

कपि वा धाससी 36, 6. 

अवौगब्दान्मातृ-पित्‌- 467, 7. 

. क्षविदरेषेण कर्वव्यम्‌ 406, 11, 


आदौचमन्तरा दर्शो 201, 9. 
भाश्चौचे तु व्यतिक्रान्ते 880, %0. 
देवे पितृणां श्रादे तु 330, 1\, 
पल्याः पुत्रस्य तसपुत्र- 467, ४. 
पितरो यत्र पृज्यन्ते 466, 10, 
भवेद्यदि सपिण्डानाम्‌ 466, 19 
रौद्रे हस्ते च रोहिण्याम्‌ 4:1 ९। 
दुनिर्भूतेन दातव्यम्‌ 392, 1} 
सपिण्डीकरणश्रद्धम्‌ 45 २0, 
समपि प्रेततन्त्स्य 21, 4. 
सम्बन्धासत्तिमालोच्य 46, 10, 
सा तिथिस्तस्य कव्या 382, 1\, 
सनुषा-खभ्त्रोच पित्रो 167, ॥, 
१६. कणवः-- 
एकरात्रं वसेत्‌ मामे 182, 1, 
वर्पौभ्योऽन्यन्र वषौषु 15, 17, 
१७. कपिरमतप्‌- 
अभवे सवैभृतेभ्यो 100, 3. 
निनीषन्‌ दण्ड-शिक्थादि 100, / 
विधिवत्‌ प्िषमुचायं 160, ? 
१८. "कर्प्रीपः- 
भृ त्य प्राणमायस्य 432, 1 
जप रेष चाऽऽनृत्य 4? 19. 
घामेनावर्तनं केचित्‌ 42, 1" 
त्यं गौतम-शाण्डिल्य 42, ॥ 
९९. 1कद्यपः ` 
करयक्रीतातु या नारी 87, 1\ 
नसादैवेनताविष्े 8॥. 
१ [40 [टाण ५ ५) 
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९०. #काटकय- 
वानां सयवा दभौः 402, 16. 
तृणां हिगुणास्िलेः 408, 7. 
२१, ।काल्यायनसमति- 


भथ घा चतुर्विशति वर्षाणि 107, 


19, 

अष्रानलारिदरहषवासी 197, 14. 
अष्टाचत्वारिदा्र्षणि 107, 9. 
आ प्रायणात्‌ 193, 1, 
इपनयनादु्वम्‌ 107, 7 
दुम्बराः 109, 2. 

कुटीचक बहूदकाः 199, 16. 
कु टीचकाः स्वपुत्रगुहेषु 200, 1. 
गायत्रो ब्राह्मः 197, 6. 

गृहस्था अपि 198, 4. 
पोरसंन्यासिकाः 108, 1. 

तत्र ब्रह्मचारिणः 197, 5, 

ततर वतिकवृत्तयः 198, 6, 

ततर ्ैवानसाः 198, 22. 

व पतण कर्तव्यम्‌ 462, 17. 
परमहंसा न दण्डराः. 200, 10. 
परिव्राजका भि 199, 15, 
एनपा उन्मत्तकाः 199, 10. 
भूरकाश्िरदण्ड-200, 2. 
अ्मचारि गृहस्य -197, 4: 
यायावराः ] 98, 12, 

नम्या अपि 198, 20, 
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वातांकवृत्तयः 108, 4. 
वाटसिल्याः 199, 5, 
वैखानसा ओदुम्बराः 108, 20. 
दाठीनवृत्तयः 108, 9. 
स्वदारनिरतः 197, 11. 
हंसा एकदण्डधराः 200, 6, 
२२. कात्यायनः- 
अछृत तदिनानीयात्‌ 116, 14. 
अभिह्रादिशुभ्रुषाम्‌ 117, 10, 
अतिवृद्धानमायीश्र 95, 4. 
अत्र पितरः 43१, 9. 
अथ सपिण्डीकरणम्‌ 451, 8. 
भथागच्छत वेढायाम्‌ 93, 5. 
अथानवेक्षमे्यापः 287, 1४. 
अधेकोषि्मेकम्‌ 147, २0. 
अधंमादहनं प्राप्रम्‌ 287, 11. 
अनिन्येनामन्तिते 366, † 
अनिवृत्ते दशाहे तु 230, 8. 
अनेकेभ्यो हि दत्तायाम्‌ १, 5. 
अपरपक्षे श्राद्ध कुर्वीत 8९२, 20 
अभ्युदयिक भ्राद्‌ 459, 10. 
अमावास्यायां सवम्‌ 317, 5. 
अयातयामैग्डन्दोभिः 12, 18. 
अभ्ररछु जपेद्याहतिपुवांम्‌ ५22 
अश्स्तृतीयायाम्‌ 816, 19. 
असावेतत्त इति ये 431, 14. 
आलमन्यप्ीन्‌ समारोप्य 159, : 
आमपात्रे ऽप्रमादाय 287, 9. 
भामभ्राद परकुर्वीत 224, 8. 
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आपद्यनप्री तीर्थे च 884, 8. 
आश्चुतान्‌ पुनराचान्तान्‌ ९92, 14, 
आश्रमी चेत्तपकृ च्छ्रम्‌ 157, 2. 
उन्मचः पतितः कुष्ठा 90, 15. 
उछि ख्यापहता इति 480, २१. 
ऊढाऽपि देया साऽन्यस्पै 91, 6. 
ऊर्वं चतुध्यौः 322, 20. 

ऋजवो दभौः 459, 11. 
ऋत्वागमांल्ीनतीत्य 93, 8. 
एकदाफं नवम्याम्‌ 317, 1. 

एकं प्रेतस्य 455, 8. 


एकोऽनुगच्छन्‌ तस्याम्‌ 287, 10. 
एतेन पिण्डो व्याख्यातः 455, 10. 
एवं कृतोदकान्‌ सम्यक्‌ ५२, 13. 


कषूसमन्वितं मुका 446, 4. 
466, 18. 
कारयेत्त्रहूसे च 117, 11. 
कुहकोन्मत्त-चोराध 355, 6. 
कृ चसूस्तु चतुरः कृत्वा 157, 1. 
कृतरोम-नखेभ्यस्तु 390, 19. 
कृषिः सप्रम्याम्‌ 316, 20. 
क्रियते छन्दसां तेन 132, 17. 
क्रीडमातरैरपि सदा 182, 19. 


गन्धान्‌ ब्राह्मणसाक्कृत्वा 411, 15, 


गयी मधुमतीम्‌ 426, 16. 
गोत्र-नामपदान्ते च 287, 20. 
पुतेनाभ्यक्तमाश्ाव्य 287, 8. 
चकतुः-श्रोतरविशिनथं 90, 14. 
` चतुर्ध्यी धुद्रपकतरः 316, 19. 


चन्दनोक्िततवांङ्गम्‌ 287, 6. 
जड-मूका-ऽन्ध-बधिर- 555, 3. 
तातिभ्रे्ठ यं हिरण्यानि 317, 8. 
ततः संवत्सरे पूर्ण 455, 6. 
तद्धार्यमुपवीतं स्यात्‌ 37, 15. 
तेषामुपदामो धमो 201, 7. 
तैलमुदररतनं स्नानम्‌ 300, 18. 
त्रिवृतं चापवीतं स्यात्‌ 87, 11. 
त्रिवुदुध्ववृतं कायम्‌ 86, 11. 
दकता प्रियंवदा शुद्धा 117, 13. 
दक्षिणं पातयेञ्जानुम्‌ 897, 12. 
दक्षिणाम्रान्‌ कु शान्‌ कृखरा 287, 2 
दक्षिणारारसं भुमी 287, 4. 
दधि-बदर।ऽत्षतमिन्राः 4४9, 12. 
दशम्यां गावः 817, 1. 
दानमेकं गृहस्थानाम्‌ 201, 8. 
दिनक्रमेण बा क्म 117, 1\. 
दीघा स्थूला गुगदश 40, २. 
दुषठं क्ञापयेसखा च 287, 3. 
दूरस्थानामविद्यानाम्‌ 77, ४. 
वृष्टमेव फलं तत्र 118, 6. 
देशान्तरस्थ-ङ़ीषैक- 35४, ।. 
शृतं ष्च चाम्‌ 316, 20. 
हाददयां धपन-पान्य- 317, 2. 
द्ितीयायां खी जन्म 316, 18. 
हे बहनि निमित्तानि 470, 5. 
धनवृदधिपरसक्ताथि 35; 5. 
ध कुरत यजनेन 292, 16. 
धाया साव्रमेकं तुं 0, 20. 


(0: 6., 7071 14. +) 


पपं ब्रैवानुपूर््येण 411, 16. 
-याखा हदि त्वनुज्ञातो 159, १1. 
न वियुक्ता त्वचा धैव 39, 20. 
न सपर्णा नातियामा 39, 22 
नाङ्ष्ादधिका काया 39, 19 


परेतपात्रम्‌ 1४5, 8. 


मातामहस्य मेदे ऽपि 416, 8 

मा शोकं कुरुताऽनियये ९११, 1;. 
मुखे ब्ल निपायैनम्‌ 287, 9, 
यत्रैसिलार्थः 4६9, 11 


नान्दीमुखान्‌ पितृनचैयिष्ये 456,14. | यानि वा तरिद्यन्ते 40, 13 


नान्दीमुखान्‌ पितृनावाहयिष्ये 
459, 18. 

नान्दीमुखाः पितरः पितामहाः 
459, 15, 

नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्ताम्‌ 
450, 14. 

निर्वैत्यं वृद्धितन्त्े तु 44, 18. 


नैकयाऽपि तिना कार्यम्‌ 116, 1४, 


नेमितिकानि कार्याणि 0, 6. 
पत्रपुटकरे वा 105, 14. 


परिचारका एकाददयाम्‌ 317, 2 


पातयेदितरज्जानु 307, 13. 
पित्यमन्नत्रजेनम 429, 10. 


पिश्रे यः पद्धिमुषन्यः 411, २1. 


पुत्राः पन्चम्याम्‌ 810, 19. 
पुराऽऽ्गतश्च सर्वेषाम्‌ 91, + 
पृष्ठवंशो च नाभ्यां च 37, 1 
प्रतयन्दं यदुपाकमे 132, 16. 
प्स्यात्दिकं च शरेपषु 116, 7 
460, 14. 

प्रथमा प्मेपती स्यत्‌ 119, 8 
प्राय शुल्कः गच्छेयः 9:, 1\ 
परि शाच्राऽपिका न्यूमा ३९, 2 


2 


[ 1 


यावास्यात्‌ वीरसुरासाम्‌ 
"00 
युगमानारायेत्‌ 459, 17. 
युतरानस्तत्र भ्रियन्ते 317, ५. 
ये समाना इति द्ाभ्याम्‌ (55, 9. 
वरदोपास्तयेत्रैते 90, 1;, 
वरयिल्रातु यः कथित्‌ 3, 7. 
ताणिञ्यमष्टस्याम्‌ 317, 1. 
विकरमेस्थः सगोत्रो वा 01, ;. 
विभज्य सह व्रा क्यः 117, 1). 
विठीगी विमला ददस्त्रा 40, 1. 
विष्णुधर्मोत्तरे वाऽप 113, 1. 
त्रेय(तिसक्त-पतित-3:5;, 2. 
श(केनाप्यपरपक्षम्‌ 223, २, 
टुराणां निधेनानां च 77, >. 
सतु यद्यन्यनातीयः 01, 1 
सद्य एव विशुद्धिः स्यात्‌ 20, 9 
सम्बन्पि-वान्धवादीनाम्‌ 329, 1 
यदा ऽपां समीपे स्यात्‌ 11, 12 
व्यं जान्वाच्य दानक्रैः 287, 12 
संवत्सरे पृण त्रिपक्षे 1;1, 13. 
सतम्पत्तामिति तुत्िप्रभः ४, 11, 


। गसम्पन्तमित्यनज्ञा 0, 1; 
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सौवण -रा जती दुम्बर- 405, 12. । सीमन्तोन्नयने चैव 461, 9. 


स्तरियोऽतिरूपाः प्रतिपदि 316, 18. 
स्नात्वा सप्रैलमाचम्य 287, 1४. 
हिरण्यशकलान्यस्य 2४7, 7. 
हत्वा मन्तवदन्येषाम्‌ 414, 22. 
२३. कारप्णातिनिः- 
अजातदन्ताषु 246, 16. 


२४. कालिकापुराणय- 
कायजा ये बुधैर्ित्यम्‌ 178, 8, 


| नितेन्दरिभेरितक्रोधैः 178, 9. 


लिङ्ग्यक्तयै हि धायीस्ते 178,7. 


प्रणवा ये स्मृता दण्डाः 17९, 6. 


| 


२५. +कादयषः- 


अनप्रास्तत्र येऽस्य स्युः 325, 20. ` अनं परिगता या च 87, 11. 


अन्नदानादते स्म्‌ 417, 4. 
अपसव्येन कर्तव्यम्‌ 417, 3. 
अर्व्रगल्दाद्यत्र यत्र 1:1, 11. 
आरौ मध्ये ऽ्रताने व्रा 321, 20. 
उपाकर्मणि चोत्सर्गं 11, 7. 
कपीन्‌ दभेमयान्‌ कृल्रा 131, 8. 
कन्य(-पुत्रविवाहेषु 161, 7. 

तत उर्व न कर्वव्यम्‌ 2), 7. 


तदुध्यै मासिकानां स्यात्‌ 151, 12. 


नभस्यस्याऽपरे पक्षे :;22, 12. 


नान्दीमुखान्‌ पितृगणान्‌ 101, 10. 


नामकरमंणि वाकरनाम्‌ 441, 8, 
नेव नन्दा ऽ४दि वजयं स्यत्‌ 

४२२, 19. 
परतो दशरात्रात्‌ 4४2, २. 
पितृपुत्रै एतः कुर्यात्‌ 405, 18, 
पित्रोः श्रद्ध समं प्राप 108, 17. 
श्राद्धं तु नैकवगंस्य 325, 19. 
स पक्षः सकलः पुण्यः 321, 21. 
सपिण्डीकरणं कुवात्‌ 4:2, 1. 
. सपिष्डीकरणान्तं च 320, ४, 


॥ 


हत्येनाः कारयपेनोक्ताः 57, 12. 
उदकपस्प्रता याच 57, 10. 
वालानामजातदन्तानाम्‌ 21:;, 19. 
वाचा दत्ता मनोदत्ता 87, ५. 
पप्रपौनभवाः कन्याः :7, 5 

२६. कुमंपुराणम्‌- 
अत्रिप्रवेरामन्यद्रा 116, 16. 
अग्रीनात्मनि संस्थाप्य 1;1, 1. 
अघानां ब्रीगप्ये तु 26:, 1४. 
अथत्ररिरस)। ऽध्यता 114, 1). 
अधीच्य चाधिगस्या्थम्‌ 5, 
अन्तः पक्रकषायोऽौ 152, 17. 
अधमातिन वेरयस्तु 277, 9. 
असम्भवे परेशयुवां 360, 5. 
आचम्य देवरं व्रह्माणम्‌ 10, ५. 
आदिव्यत्ररि त्वारोग्यम्‌ 51, 1. 
आदस्य द्रीयित्ा ऽन्नम्‌ 10, 6. 
आषाढ्यां प्रौष्ठपद्यां वा 127, 1. 
कतुकालाभिगामी स्यात्‌ 101, 1. 
[हि ॥ ११९ (॥८ 90 {०८५1९ 01) 
]:\ट८ ॥ 9 (11 17१८, 
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पकरपादेन तिष्ठन 111, ५ 


एकाहात्‌ क्षतये शुद्धिः 2५2, 17. 


कष्टा पापीयसी वृत्तिः 4, 16. 
कुजे सवत्र विजयम्‌ ४1;,२, 
कृष्णो वा यत्र चरति 1:23, ८. 
क्रियाहीनस्य मृषैस्य २1३, 16. 
गुरूच्छिदं मेपना्थम्‌ ५, 12. 
चतुथकालिको वा स्यात्‌ 11, 6. 
चान्द्रायणविधानैतर 11:, 7 
छत्रं चोप्णीप्रममलम्‌ 5/7 


छन्दांस्युध्वैमतो ऽभ्यस्येत्‌ 1;), 9 


निनेद्दरियो जितक्रोधः 14), 1, 
तद्रतं तस्य लुप्येत 14, 4 


तापहन्त्‌ पदनश्ररं परम्‌ 114, 1\. ' 


ते तप्रास्तस्य तदरोषम्‌ , 10. 
्रिरादधागं तु विप्राणाम्‌ 15, ५, 
द्‌ रारात्रेण शुद्धिः स्यात्‌ 220, 12 
द्‌ शाहममाहुरा दा चम्‌ 205, 13 
दराहन हिनः गद्धयेन्‌ 277, ६, 
देवेभ्यश्च पितुभ्यश्च 1, 
नक्तं चान्तं समश्रीयात्‌ 112, ; 
न जीर्ण-मलवदरासाः :(, 11. 

न देवायतनं गच्छेत्‌ 12, 9. 
निन्देत्‌ योगिनः सिदर्‌ 
133, 12. 

न रक्समुल्वणं चान्य- ;।, 12. 

न वीजयेष्ना वस्त्रेण 13), 19. 

न दयद्रराज्ये निवसेन्‌ 15: ;. 

नादश्ं धै समीक्षेत 4५, 11. 


॥ 
[रे 


11 


ह र, १ 


ना ऽधािकेवते म्रामे 1; 9 
नोच कीर्तितं सद्भिः 2:।. । 
नेकोध्वानं प्रपद्येत 15: 11. 
नटिकानां वनस्थानाम्‌ २: 3, 
पत्ते पक्ष समभीयान्‌ 11;, ४. 
पत्चसिधूमपो वा स्यात्‌ 1।\, ।॥, 

| पथः पिवच्छर्धपकषे 111, 11. 

| परियं न भषित 13), 8 
पुण्याथ विश्रता नयः 1:1, 

। पुत्प-मृर-फरेवापि 11), +). 

 प्राप्रात्र ऽपररत्रे च 193, 9. 

प्राजापत्यां निरूप्ये्टिम्‌ 1;;, ।॥ 

परेताभत द्विज त्रिप्रा 2३1, २, 

व्रह्मचारी भव्रेन्निलम्‌ 1;;, 2, 
मरणोत्पत्तिग्रोगे त॒ 2, 1; 
मराप्रस्थानिकं वाऽ +, 1: 

| मुक्त्वा समुद्रयादगम्‌ 12, ;. 

। ्ज्ञोपवीतद्रितयम्‌ 1, 4. 
ग्रधे्राचरणस्याहः 21, 11 
गदि निरर्‌।त प्रतम्‌ 2(।, । 

| यमान्‌ सेवेत सततम्‌ 111, 1\. 
| ग्रस्त पल्न्यरा बनं गला 11:.; 

, यस्त सम्यगिममाश्रम [दावम्‌ 

116, 1८, 

प्रगाभ्यासरतः शान्तो 1:1.19. 

तमेन कण्डणे व्रम्‌ ४, च. 
प्ाभः पितन्‌ रेवान्‌ :, “ 

त्रिया त्रिशिठा च पुर "1 “ 
ं तरेरौ तथा वेदान्‌ 1, | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वेदा ङ्कानि पुराणानि 132, 10. २१. गाग्यंः-- 
वेदय-क्षत्रिय-विप्राणाम्‌ 220, 13. | अर्धराललादधस्ताचेत्‌ 120, 6. 
वेदयः पत्चद दाहेन 209, 8. उपाकमे न कुर्वीति 129, 7. 
रानैथरे भवेदादुः 315, 4. ऊनश्राद्धं न कुर्वीति 450, 18. 


रीणेपणाशनो वा स्यात्‌ 14.412. | एषु श्राद्धं न कुर्वीति 821, 18, 
रुश्नाम्बरधरो नित्यम्‌ 51, 10. | तदा सीदयिकी प्राह्मा 128, 11, 
डयि दशहिन 209, 7. दत्वा हस्ते पवित्रं तु 106, 20. 
शयुद्-विट्‌-कषत्रियाणां तु 220, 1. | नन्दायां भागेतरदिने चतुद 
दे दिनत्रयं प्रोक्तम्‌ 28२, 18. याम्‌ 10, 17. _ 
श्रावणस्य तु मासस्य 127, 15. | दा भागगवदिने त्रयोद 
शरो भविप्यति मे श्राद्धम्‌ 360, 4. | ~ रवात्‌ 44, 1. 
पटात्रं तरा त्रिरात्र स्यात्‌ 220, 12, | गाताकम तवा कुयौत्‌ 12४ 0, 
सन्ध्यास््हि विशेषेण 1५3, 1. पर्वण्यौदयिके कुः 12, 6. 
सूतके तु सपिण्डानाम्‌ 212, 11. | १९ चता ङगु 12 £. 
साल्वा सत्रं स्पष्ट त्रम्‌ २६।, 8. | यतधरात्नादतरर्‌ चेत्‌ 1२, \ 
स्वयं वा कर्णं कुर्यात्‌ 1, 15. भवती पीणमासी तु 12५, 16, 
स्वाध्याये निस्युक्तः स्यात्‌ 34, ४. | स्वाहेति चैव देवानाम्‌ 106, 12, 
स्वामाशरकैः खयं सीर्णिः 115, 10. | , २५, गालवः 
हिमव्रहिन्ध्ययोर्मप्यम्‌ 12, 4. भादताप्नः सिनावाल्याम्‌ 1: 2.11; 
हुता प्राणाहुती प्च 192,7. | ऊनपाण्मा्िकं प्र 420, 8, 
२७. कौषीतज्जव्राह्मणप-- | तावदेव तरं तन्त्रम्‌, 21, 1:. 
इदमेवास्य तद्य्तोपवीतम्‌ 171, 18. | तैपलिकं त्रिपक्षे स्यत्‌ 1:0, 9. 
किमस्य यज्ञोपवीतम्‌ 171, 14. | पित्रोराशौचमध्ये तु २४1, 1९. 
२८, क्रतुः- सपिण्डीकरणात्‌ प्रेते 4४१, 10. 
अमुराणां कुरे जाता 393, 10. २३२. शगृद्यकारः- 
तस्या दरदीनमात्रेण 898, 11. भन्वटक्यं च पुवेषुः 414, 1. _ 
कलितं रम्‌ 2, | 


जज ज  ००> 
~न --~--~-~ ~~~ ----~--~----~-~ -~--~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


२९. गश्रषिष्णुः-- 80 (क्षा), ४१५ 80 1८8 ४) ५ 

¦ परः 34 10७08 ६४8॥६ {0 पदलप 10 ५#॥॥ 

। ^ स्नानेन 284, £. कषापद्णपत (तुदा (10 ५५०६५. 
व्यतीते स्मादौने 294, 1. 10४४ &1$९।) ४५।०१ ॥९।००, 


01, | | 12 ८ 14. 


काम्यमभ्युदये ऽ्टम्याम्‌ 414 &, 
चतु्वौ्येषु साम्रीनाम्‌ 414, 6. 
पित्रयत्राहमणद्ते स्थात्‌ 414, 7. 
३२. "गृ्यपरििषटकारः- 
अन्तं पणिते दत्तम्‌ 416, 1. 
एकीमात्रेन भोक्तव्यम्‌ 415, 2४, 
पितरस्तेन तृप्यन्ति 416, 2. 
यच्च पाणितले रत्तम्‌ 415, 1. 
२४. "गृद्यपरिशिषटटप- 
असमीत्रः सगोत्नो वा 290, 16. 
गान्धर्व -ऽऽबुरपेशाचाः ४9, 4. 
जननाहडारात्रे 25, 5. 
पर्वं पारिग्रहस्तेषु 89, 5. 
प्रथमे ऽहनि यः कुयात्‌ 200, 17. 
२५. गोभिलः- 
अमिहत्रादिहोमा्ेम्‌ 210, 9 
द्वादशाह तदा कायम्‌ 452, 18. 
पत्चयज्ञान्न क्वाति 210, 10. 
पवण्यीदयिके कुव: 128, 3. 
बहवाः श्रवणक्षि तु 128, 4. 
मरणाद्वादश्चाहे स्यात्‌ 430, 15. 
यस्य स॑वत्सरादवोक्‌ 454, 1, 
त्रिपिवत्तानि कुर्वीत 45, 2. 
साभिकसनु यदा कती 1:2, 17. 
३६, गोतमः-- 
भगिषटोमोऽस्यतिष्टोमः 18, 1:. 


अ 

+ एष {100 188 113 0४॥ 
तडाको) 0 ्कृलापार, पपं ॐ 
(€ ृभप८पोकष एषार्ापद्ना त्षाप्ण 
८ १९५९१ ४ल९, 
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अग्न्याधेयं ऽमिहोत्रम्‌ 18, 12, 
अधःराय्यासनाः 203, 18, 
अन्त्ये खन्त्यानाम्‌ २११, 2. 
अपरद्रणेः 276, 11. 
अपीडिता युपवक््राः 95, 12. 
अभिसन्यिमात्रात्‌ 70, 4. 
अथ श्राद्धममावास्यायाम्‌ 3२२, 3. 
अष्टका-पावंणश्राद्म्‌ 18, 11. 
असन्निषौ तद्वार्या- 48, २ 
इस्यते चत्वारिं दात्‌ 18, 18. 
ऊव सप्तमात्‌ 62, 7 
एकाभ्रम्यम्‌ 155, 9, 
गभमाससमा रात्रीः 230, 8. 
गभीाधान-पुंसवन- 18, 7. 
गो-त्राह्मणहतानाम्‌ १२६,२. 
चत्वारि वेदत्रतानि 18, 9. 
तत्सं शयान्नोपयच्छेत्‌ 70, :, 
तदभात्रे ऋलिगाचार्थौ 200, 8, 
ज्ये वा 230, ५, 
न ब्रह्मामि्याहरेत्‌ 30, 6. 
नवमे वाससां व्यागः २५4, 1. 
नवावरान्‌ भोजयेत्‌ 3८3, 9. 
नास्याचमनकल्पः 30, 8. 
नितरेय गुरवे 43, 1. 
पक्षिण्यसपिण्ड 251, . 
पत्चमीप्रभृतिषु 322, 1. 
पिण्डनितृत्तिः 60, ५. 2, 1. 
९२४, 4. 

पत्राभवरे सपिण्डाः 00, 9, १२, 1, | 

१५३, 1५. 


1.4 


प्रतिश्रुव्याऽप्यपमै- 00, 10 
प्रथम-तृतीय-प्चम- 288, 5. 
प्रभाते तिसृभिः 26५, 14. 
प्रागुपनयनात्‌ 20, 6. 
परायो-नाहयक- 2; $. 
वीजिनश्च 6२, 7 

ब्राह्मणस्य 215, 15. 
माता-पित्रोस्त सुतकम्‌ 2८0, 1. 
मातवन्धुभ्यः ५२, 8. 

मासं न भक्षयेयुः 20, 1\,. 
मध-लराट- ॐ, $ 
यथाश्रद्धं सत्रस्मिन्‌ वा 322, ; 
यथोपपादमूत्र-पुरीपः 30, 5 
युद्ध 22, 8 

राजक्रोधाच 225, १, 
रात्रिदराषे द्वाभ्याम्‌ 2८८, 1। 
विंद्या-चारित्र-बन्पु- 7, 6. 
भुत्वा चोध्वेम्‌ 233, 11. 
सद्यः भआद्धी 367, 9. 
सागरपातस्त्वन्नम्‌ 13, 1;. 
स्नानं सहधमे-1, 9. 
स्यन्दिनी-यमसु-880, 19. 


हविः चैवं दु्वौलादीन्‌ 322, 19, 


हिंसा-भनुप्रहयोः 181, 7. 


२७. चतुविशतिमतप- 
अधस्ताच्रवमान्मासात्‌ 240, 14. 
एकं नाघ्ना पर वृष्णीम्‌ 160, 15. 
कोद्रवान्‌ रजमाषांथ 374, 3, 


' तिन्लस्तिलः शलाकाः स्युः 409, 1, 
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हे हे रारके रेवरानाम्‌ 406, 1 

निप्पत्रास्तु विषेण 2374, 4. 

मृत-जतकयोर्योगे 261, 14 

मृते जीवति वा तस्मिन्‌ 21, 1;. 

मृतेन डुद्धचते जातम्‌ ?॥, 1;. 

यवनालानपि तथा 374, ;,. 
२८. "छन्दोगश्रनिः- 

यद्यप्यस्मा इमामद्धिः :2, 1. 
३९. +"छन्रोगाः- 

एतमु एवाहम्‌ 10, 7 

तनीय ऽत्यन्तम्‌ 1:;7, ५, 


 व्रह्मनारी-- 1:7, 6. 


~"---~-------~ ~~~ नक -~ ~ ~ ~ ~ 


ररर्मास्त्व प्यावनंयराद्रहबो 1/4, + 
४०, उगणरेयः- 
अपत्नीकः समारोप्य 138, 3. 
उक्तरक्षणसम्पन्चैः 37, 1. 
प्रपत्र यत्िख्रातैः 5:;7, 2 
पजगेर्छद्धक्राकऽपि 11, २, 
विप्रानुद्धरते पापात्‌ 101, : 
५१. लपदप्रिः- 
भपसव्यं तु तत्रापि 47, 1. 
अपसव्येन कर्वत्यम्‌ 122, 11. 
अल्पं पुनहत्लष्टव्यम्‌ 4-/, ^. 
भसाश्च सहपिण्डत्व-11;, । ८. 
कुर्वति दद्रीवच्ख्रादम्‌ 117, 1;. 
सर्व कममीऽपसत्येन 437, : 
तूक्त -स्तोज्र जपं मुञ्त्वा 122, 1: 


८ [9 


६ कि त 1 
(1);॥पणर०[पाभापत. 


0 ८ ॥.; 711 14. 


४२, जलातृकण्यंः- 


अग्न्यभावः स्मृतस्तात्रत्‌ 414, 1. 


अग्न्यभावे तु विप्रस्य 413, 17, 
अत ऊर्व न कतैत्यम्‌ 329, 20. 
एकोषिष्टं तु कतेत्यम्‌ 447, 2. 
कुयौतामितरे कुवः 440, 2५. 
च्यवते पितृलोकात्तु 380, 8, 


्रेपक्षिकाऽभभ्दिके चेति 440, 18. 


दादङा प्रतिमास्यानि 44५, 17. 
न स्तीभिमै च बाठेन 45, 12 
पत्चयज्ञविधनं च 211, 7. 
पात्राणि चार्येचयूद्ध 485, 11. 
पिण्डयन्नं चरुं हामम्‌ 211, 1). 
पितुः पितृगणस्थस्य 14, 12 
पथक्त्रे तु कृते पश्चात्‌ 3:0 
प्रत्यब्दं पार्वणेनेव 416, 23 
प्रत्य्ठं प्रतिमासं च 415, 11. 
प्रततं श्रैव निस्तीणे, 330 
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दण्डं कमण्डलुम्‌ 166, 1. 
पृच्छामि स्वां याज्ञवल्क्य 166, 16. 
यथाजातरूपधरो 166, 3. 
यदहरेव विरजेत्‌ 1;1, 5 
यदि वेतरथा 149, 1. 
शिखां यज्ञोपवीतम्‌ 166, 1. 
सहोवाच याज्ञवल्क्यः 166, 17. 
४४. *लवालः- 


| तन्मध्ये हापयेदेव 211. 10 


सन्ध्या पन्चमहायज्ञान्‌ 211, 9 
४९. लावालाः- 


` गृही भृता 186, 16. 


। 


141,19, 


ब्रह्मच समाप्य136, 16.117, 1५. 
` वनी भूता 1:36, 17. 


147, 20. 
४६. *ताबाणिः-- 
अगतेऽपि रवौ कन्याम्‌ 320, 5, 


सपिण्डीकरणादुष्वं पृथक्‌ 90, 1. अषाढा पन्नमः पक्षः 320, 6 


सपिण्डीकरणादु्वं माता- 
पित्रोः 417, 3. 

सपिण्डीकरणान्तं च 3:30, 1. 

स्तके तु समुत्पन्ने 211, !6. 
४२, *लाबालश्वतिः- 

रेदमेव्रास्य 1660, 18. 

एतत्‌ सवै भुः 176, 3 

तेत्र परमहेता नाम 165, 16 





जक 


* "£ ५००।६(101)8 ६])}*पा ॥ 


॥७२।०| ४101४] ४ 


नेमित्तिकं तु कतेत्यम्‌ 470, 11 


पार्वणं खभिनिवरेव्यं 470, 2 
 पुत्रानायुस्तथाऽऽ्ोग्यम्‌ 320, 7 
प्राप्रोति पत्चमे दत्वा 30, ४ 


| ल वपपाणार पः) 


यदि गहमेव कामयेत्‌ 51, 1 
यदयेकत्र भत्रेतां चेत्‌ 470, 1 
श्राद्धं कृता त॒ तस्यैव 170, 10 


क 11] 80१ ५ 1} पादप 
})6 011७ १114 [})५ >. 1011107, 911५ 
(| 1 ५६ 
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४७. नेपिनिः- 
छिन्ने नाके ततः परात्‌ 23, 4. 

231, 10. 
यावन भिद्यते नालम्‌ 23, 8. 

281, 9. 

४८, *तापनीयश्ुतिः- 

सप्रह्रीपवती भूमिः 53, 1. 

४९. दक्षः -- 
अतीताच् स्मरेदोगान्‌ 106, 11. 
अतीतेऽ्देऽपि ककतैव्यम्‌ 281, 19. 
अन्धवन्मूकवत्‌ पङ्ग- 196, 19. 
अज्ञात्वा चाप्यहुता च 208, 5. 


आका ऽसियथा कल्िप्रः 1906, 6. 


आकिञ्चन्यमदम्भथ 196, 8. 


आस्ते व्रजति यो नित्यम्‌ 190, 14. 


उपन्यासक्रमेैव 207, 14. 
एकाहाच्छुदधचते विप्रो 208, 1. 
एको भिक्षुयंयोक्तस्तु 180, 6, 
एतन्न प्रकुवांणः 180, 9. 

एतैः स्वषु निष्णातो 177, 3. 
एतैः सर्वैः सनिष्पत्नो 105, 8. 
एवंविधस्य विप्रस्य 205, 6. 

एष मे मण्डलं भिखरा 106, 19. 
क्रियाहीनस्य मखस्य 215, 15. 
रन्थार्थ॑तो विजानाति 207, 15. 
. तथा हीनतमे चेव 203, 8. 
जरयाणामानुलोम्यं स्यात्‌ 148, 5. 
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त्रयो यामः समाख्यातः 180, 7. 
त्रिदण्डेन यतिश्चैव 172, 8. 
नगरं न हि कतेव्यम्‌ 180, 8, 
न यतिनै वनस्थ 148, 6. 
न वक्तारं पुनयांन्ति 196, 2. 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न 

श्रोतव्यं कथज्चन 19;, 2. 
नाऽध्येतव्यं न वक्तव्यं न 

श्रोतव्यं कदाचन 177, 2. 
नान्यविद्याऽभियुक्तध 106, 10. 
ना ऽमुतकं कदाचिस्स्यात्‌ 218, 18. 
निरदिष्यति तत्सभ्रम्‌ 106, 17. 
पितृपल्न्यामतीतायाम्‌ 28:, 1. 
प्रातिलोम्येन यो याति 148, 4. 
परपरा नाभिनन्देत 1906, 12, 
मरणान्तं तथा चान्यत्‌ 07, 18. 
महागुरुनिपाते तु 2:34, 18. 
मानसस्य तु दण्डस्य 17, 22 
यस्मिन्‌ कामाः प्रविरान्तिं 100, ?. 
यस्मिन्‌ क्रोधः शमं याति 106, 5. 
यस्मिन्‌ क्षान्तिः शमः होचम्‌ 

196, 7. 
यस्मिन्‌ षाचः प्रविष्टाः स्युः 196, 1. 
यस्थेतद्वक्षणं नास्ति 172, 7. 
यस्थेते नियता दण्डाः 173, 19. 
ये दशाहादयः प्रोक्ताः 208, 4. 
यो गृहाश्रममास्थाय 148, 5. 
राजर्खिग्दीक्ितानां च 207, 17. 
राजवत हि तेषां च 180, 10. 


‡ 
1 
१ 
{ 
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८०५. .4., 


वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः 1 73, 18. 


वाग्दण्डो मीनता प्रोक्ता 173, २1, 


विषयान्न पुनर्यान्ति 106, 4. 


वृथा प्रलापी यो न स्यात्‌ 106, 9. 


वैरयः पत्चर शाहेन 204, 14. 
209, 8. 

व्यसनासक्तनित्तस्य 218, 16, ` 

व्याधितस्य कदर्यस्य 218, 14. 

व्रतिनां सत्रिणां तैव 207, 18. 


क कू क 


गुद्रयेद्िो दश्चाहेन 201, 13. 


209, 7. 

अद्ध -त्यागत्रिरीनस्य 218, 11. 

षट्‌-दश-द्रदराहं च 207,12. 
216, 8. 

सकल्पं सरहस्यं च 207, 16. 

सज्चितं प्रद्रहस्थस्य 106, 16. 

सव्यः नचं तथैकाहम्‌ 207, 11. 
216, 7. 

संन्यरस्यन्तं हिजं द्र 106, 18. 

संवत्सरे ष्यतीते तु 23, 2. 

स्नेह-पेशुन्य-मास्सयेम्‌ 130, 11. 

रने हीनतरे वाऽपि 208, ?. 

९०. दन्तात्रेयः- 
किङ्ग तु षैणवं तेषाम्‌ 172, 1१. 


174, 9. 


वृत्तिमिरेन भित्ताञ्च 172, 11. 


174, 11. 
९९ देवलः- 
अधीत्य चिस्मूते वेदे 36, 16. 
अनुवृत्तौ च नान्येषाम्‌ 1, २. 
४ 
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भन्तराला बहिविणीः 12१ +. 
भन्यरिमिस्तत्तिथौ तसिन्‌ 81.10. 
भन्हि चेदहनं कुर्यात्‌ 27; ; 
अपरा वृषली जेया 856, १. 
अपादः स विक्ञेयः93, 10. 
अपृपा यत्र-गोधूम- 889, 19, 
अभयाः पञुजतीनाम्‌ 388, 1 
अभिमन्त्याय भूरप्निः 7, १. 
अभोज्यं प्रहराहारम्‌ 883, 1]. 
अधमासं तु गुभ्रषोः207, ४. 
अवररीदं श्र-म(जीर- ३२१, ], 
अगरन्का त्रा्मणादथ 88, 17. 
असम्भतरे परेश 300, 10. 
भषुरापहते सतरेम्‌ 268, 7. 

अकी देवरकौ नाम 553, 9. 
अदो उश॒कं यत्तु 319, 16. 
अखु-मूपक-माजीर- ;38, 14. 
भाचान्तभ्य दविनभ्यसतु 437, 6. 
आर्य स्वमुपाध्यायम्‌ २73, + 
आ त्रिपक्षात्‌ त्रिरत्र स्यात्‌ 23219. 
आरमेत नरः त्रेः 38, ४. 
इनदुक्ष्र-गजच्छाया- 310, 16. 
उन्मादस्वग्दोषो 31, 7. 
उतुक-कुरर-दयेन- ४, 9. 
एकाहमरणे पित्रोः 168, 1४, 
एकोष्टि तु सम्मा 31, 9. 
एताभ्यां श्रतयुक्तस्य 40८, 1. 
एते कालाः समुदिशः 310, 1“: 
एतैरवुकतस्य राज्गसु 207, 3 
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एतैः साकं कर्मयुक्त: 207, 2. 
एवं क्षत्रेय-विद्‌-शयुद्राः 118, 22. 
कण्डुर श्वेतवृन्ताकम्‌ 378, 17. 
कर्तव्य तिभिर्व्भैः 89, 2. 
कार्पास-क्षोम-गोवाल- 36, 8. 

क रुक प्रयागश्च 20, 18. 
केदरा-रोम-नवेर्वाऽपि 381, 11. 
घ्षत्रियाचचैव वैरयायाम्‌ 120, 15, 
गान्धर्रदिव्रिवाहेषु 89, 1. 


तेषां सवर्णाः भष्ठाः 122, 8. 
तेलमुद्रतेनं ज्ञानम्‌ 891, 9. 
त्रिस्ताडयेत्‌ करतलम्‌ 37, 4. 
त्रिराद्राज्रं तु वेरयानाम्‌ 201, 18 
दक्षिणां पिततिप्रेभ्यो 4:37, 8, 

द्‌ ठामेऽद्धि पतेद्यस्य 267, 12. 
ददामेऽ्हनि सम्प्राप 206, 1. 
दशाष्टौ षद्‌ च रेषाणाम्‌109,1; 
ददार ब्राह्मणानां त॒ 0.4 17. 


गोधा कूर्मः शशाः श्ाव्रिद्‌ 389, +. | देवगरेऽथ वा गोष्ठे 36, 20. 
परामान्निष्क्रम्य सङ्तयाय 30, 18. | देवाचैनपरे नित्यम्‌ 353, 9. 
चकोरः कोकिलो रन्नु- 29, 10. | द्वा हत्यन गृह्णन्त 442, 6. 


चण्डालाऽपिरमेध्याभिः १९6, 1६. 
चल्वार्यधीततेदानम्‌ 206, 17. 
चोप्य-पेयसमृद्धं च 03, 9. 
ज्येष्ठायां यद्यनृदायाम्‌ 357, 13. 
ततः कर्मणि निवृत्ते 40, 15, 
ततोऽन्नं बहुसंस्कारम्‌ 269, 8. 
तत्रे व्याज्यानि वासांसि 2५6, २. 
तथा दातमिधग्युक्ता 310, 1;. 
तथैव मागधो वेरयात्‌ 121, 12 
तथैव यन्तितो दाता 3८8, 4. 
तस्यां यो जायते गर्भः 27, 21, 
तस्या्ञौचं दाहं तु 277, 18, 
ताव्तिगृणितं सूत्रम्‌ 36, 19. 
तिलानवकिरे त्र 308, 6. 
तृतीया रोहिणीयुक्रता 210, 18. 


तेषां करोति यः कथित्‌ 277, 14. 


तेषां दशाहमा शौचम्‌ 220, 6, 


नदीतटेषु तीरथषु 204, 1. 

न दैवं नापि पितयं च 167, 11, 
नाऽशुद्धः प्रसव्राजौते 23;, 15. 
नाऽद्नौचं खतकरे प्रोक्तम्‌ 2:4, 8 
निर(मिष सकृद्धक्खा 360, ५, 
निदेत्य तु व्रती प्रतान्‌ 278, 5. 
नेष्ठिकानां वनस्थानाम्‌ 254. 7. 
पञ्च प्न्वनखा भक्ष्याः ४8, 3. 
पतिताभ्रिधिताभ्नि्च 26, 16. 
पत्रं पुष्पं फलं वअ 37, 6. 
परतः परतोऽशुद्धिः 2८5, 21. 
परदाराभिगे मोहात्‌ 357, ४. 
परमेक।हमावषात्‌ 232, 20. 
पत्रैरटुम्बरेदंदयात्‌ 391, 10. 
पारावत-कपोतो च 388, 11. 
पित्रोरुपरमे पुत्राः 46, 1. 

पुमः पते दश्चाहासाक 207, 11. 


८0८. +, 72/11 1. 


पर्वे वरिवाहाभ्र्वारः 88, 16. 
प्रभाते तु विरत्रण 267, 18. 
प्रमीत पितरौ यस्य 467, 10. 
प्रकृतानां तु सर्वेषाम्‌ 207, 8. 
व्री यात्तत्सजीवं तु 87, 2 
बहूनि चायुःकामस्य 38, 7. 
वित्वरा-ऽश्वत्थादियन्ञीय- 37, 1. 
व्रह्मचारी न कुर्वीति 278, 1. 
त्राह्मणात्‌ क्षत्रियाया तु 120, 14. 
त्राह्मणोऽभ्रिरजे गीवा 49), 14. 
त्रद्मण्या क्षत्रियाज्जातः 12, 13. 


त्राद्मण्यां दद शाहं स्यात्‌10४, 1}. 
ब्राह्मण्यां त्राह्यणाज्जातः 11४, ?1. 


भोजने नो पगुख्ीत 982, 2. 
भ्रणहत्यामवापरोति 100, 6 
महिषी्युच्यते भाया 37, 20. 
यज्ञोपर्वतिं कुर्वीति 26, 9. 

यदि कुयाचरेत कृच्छूम्‌ 278, २. 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो 68, 6 
यः समनोदकं प्रेतम्‌ 2: 

या सक्घत्‌ संस्कृता नारी 21, 17. 
यौगपश्ये तु ती्थोनाम्‌ 109, 
रक्षणाथंमपुत्रां वा 109, 6. 
वन्ध्या तु वृषी ज्ञेया 356, %0. 


विच्छिन्नं वाऽप्यपोयातम्‌ ४8, 1;. 


विविक्तेष्वेव तुष्यन्ति 304, 
विशुडमपि चाहारम्‌ 381, 10. 
विहितं तु सपिण्डानाम्‌. 277, 15. 
वेदापनियुक्तविप्रस्य 206, 18, 
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वरेरयस्मैवं पत्चददा 2८7, 4 
वैद्यायां क्षत्रियायां च 121, 11, 
भ्यामं नत्रन्लितव्यं स्यात्‌ 37, 3. 
दद्रदायोगवः क्षत्ता 121, 10, 
द्ध कृत्वातु या विप्रो 445, 5. 
श्राद्धस्य पृजितो देशो 308, 17. 
ध-दगाल-वृक -द्ीपि- 88, 15. 
शः कतां ऽस्मीति (निश्चि ३८५, ४, 
प१०मासात्‌ पा. णी 235, 17. 
स एवोपपतिर्शेयो ::7, 6. 
स तस्मिन्नेव कतैभ्यो ८8, 7. 
सद सम्भवतः कार्यम्‌ 36, 4. 
सपिण्डनं त्रिपक्षे स्यात्‌ 1८8, 14. 
सतव दायादाः 220, 5 
सम्परे मदं गरीत्वाअस्मिन्‌ 27, ४, 
सा चाञ््रेदिपिपूर्ञेया 3:17, 14. 
सविया जेवृतं कुयात्‌ 2५, २1. 
सात्रित्या दराकृत्वे[ भमः ५४, 16८ 
[संद-व्याव्रह्षदरारभाः ४४६, 13 
सूत्रं सठोमकं चेत्स्यात्‌ ३४, 1५, 
स्तनादृष्वमधो नमिः ४६, 1. 
स्नाखा गृहं विरेद्ि4॥ 275, 8. 
स्याचेत्तत्‌ पत्चमादह्नः 20, २२. 
स्वयं दारानृतुस्नातिन्‌ 100, 
हरि.त्र्ेश्वरेभ्यथ 31, 9. 
५२. देवस्वामिः- 
यारि स्मृत्यन्तर वचनम्‌ 3:21,19 


` # [<न 1 पल स्पष्ठा ण 
२1111}. (वषत) (षा) चद 
।11:\21‰8, & ५, 


20 114९. 0/ च ९८0(4/10775, 


एकोषहिरे त॒ सम्प्र 331, 18. 
एतवृष्यशुङ्कवननम्‌ 931, 16. 
निमितान्तर- 331, 17. 
विद्पतिरतिधिरित्यन्ये वदन्ति 
244, २. 
५२. धमः - 


ना शदृष्टं दुषयेत्‌ कन्याम्‌ 92, 11, 
निसगषण्डौ वधिश्च 76, 8. 

पिता दश्यासस्वयं कन्याम्‌ 79, 17. 
पनभूः प्रथमा प्रोक्ता 87, 

पुमान्‌ स्या्टक्षणेरेतैः 7, 0. 
प्रतिगृष्यतु यः कन्याम्‌ ५, 10. 


या दित्या अपि हति पात्रम्‌ 110.11.  प्रथमादाश्रमात्रापि 15, 1. 


९४. नादः- 
अदृषटशरहरो राज्ञा 90,६. 
अपत्यार्थं जियः दष्टाः 76. 1२, 
भभिङापाहूरो रोगान्‌ 76, 1 
अङ्ाक्तौ भेषजस्यर्थि 10, +. 
आक्षिपरी मोधवीजध् 7#. ५. 
आपत्स्रपि च कष्टासु, 3 
मपं्रेवाथ दैवभ्र 4, 10. 
$ध्याषण्डश्च सेव्यभ्र 76, :, 
कन्यैवाक्षतयोनि्या 87, 18. 
क्षेत्रं बीजवने देयम्‌ 76, 10. 
चतुददाविधः शाखे 76, 1 


निकिस्स्यश्चाऽचिकित्स्यश्च ;6,2. 


तस्य कुर्यान्नृपो रण्डम्‌ 91, 15, 
तस्यामप्रकृतिस्थायाम्‌ 80, 2 
ीनुनतून्‌ समतिक्रम्य 08, 11. 


दस्वा न्यायेन यः कन्याम्‌ 90, 1. 


दीषै-ङरुस्ितरेगार्ता 92, 2. 
वृष्टाऽन्यगतमावा च 2, 3. 
दोषे सति न दोषः स्यान्‌ 

हे भार्ये क्षत्रियस्याऽन्ये 9. 11 


[0 १) 


9 [08801 जिह 


व्राह्मणस्य तु विक्रेयम्‌ 12, 
त्राद्मणस्याऽभनुरोम्येन 9:, 


 व्राद्मगो मोक्षमन्विच्छन्‌ 15 


्राह्मसतु प्रथमस्तेषाम्‌ &;, ९, 


| माना सभावे सर्वषमम्‌ 8, 1. 


मातामहा मातुरश्च 7: 18. 
यदातु मैव कथित्‌ स्यात्‌ ६0, 3. 
यद्चवरयं तु विक्रयाः 10, २. 
यस्तु दोषवतीं कन्याम्‌ 91, 17. 
यस्याप्ु वते वीर्वम्‌ 7, 1; 
यो षै यतीननादृर्य 339, 1५, 
रल्तिसेऽनन्तरस्तस्मात्‌ 85, 11. 
त्रिजानन्‌ वसतो मामे 330, %/. 
प्रेरयाया हौ पती जयी ॥, 1२. 
शुद्रायाः प्रातिलोम्येन 95, 19. 
सवर्णेमनुरूपं च 80, 13. 
सहधर्मं चरे तेन 80, 14. 

९९. नारायणः- 
अयारयित्या तत्पात्रम्‌ 43;, +. 
हिजातिभ्यः सवबणोयाः 417, 19. 
निकेतनं कारयिस्ा 306, 19 
निराशाः कितरस्तेषाम्‌ 49, » 


10८. 7, 741८ 1 
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व्र्महर्यामवाप्रोति 3८6, ९0. यस्थेनानि सुगप्रानि 14 7 
यद्रुष्यं यत्पवित्रं च 117, 18, सन्यरसदकृतोद्राहो 14! 8 

५६. निगणपः- सभेऽ््रज्नसंयृक्तम्‌ 109. ४. 
अनिषटत्वाद्रुहखाद्र 423, 1२, षयााद्दव्र-भृतेभ्यो 102, 0 
अपहता इति तिलान्‌ विकिरेत्‌ | दुण्डरीकनिलये 108. 1 

402, 1. ५८. ^न्यायः- 

आहिताः पित्र्च॑नम्‌ 35, $. समं स्यादन्रतलात्‌ 8८2. 14. 


कृष्णग्रीवं रक्तहिराः }72, 90 । ५९. पत्रए्गणम- 
तूष्णीं भुञ्जीरन्‌ न विलोकयमानाः ` आनानेपूदकं दद्यात्‌ 431, 1 


4२५, ‰ शिखायक्ञोपव्रीतेन 165, 1 
नान्नपानादिकं श्राद्धे 42, 11. | ६५. परपहसोपनिषद- 
स वैवार्भीणसः प्रोक्तः 72, 21. ` का्टदण्टो धनो येन 177, 14, 

५७. नसिहपगणप-- ` को मृख्यः 17:, 1. 


अरत्निं स्ात्मानि संस्थाप्य 1/1} (पीनं दण्डमाच्छदनम्‌ 171,16, 
जथ।ऽऽचम्य निङ्द्धाद्घुः 1/2, 1:;. जेनिदण्डा धृता यन 175,7. 


हृष्टि वेशानरीं कृत्वा 1;6, 10. नच न मुख्यम्‌ 174, 17 

एवं वनाभरमे तिष्ठन्‌ 1:6५. |स यातिनरकान्‌ घोरान्‌ 177, 1, 
कृतसन्ध्यस्ततो रात्रिम्‌ 102, 1:;. | ६१. पारखर-- 
नतुरङकलेन प्रक्षाल्य 102, 14. ¦ अन्तदराहे विप्रस्य 26, 13 
चतुर्थ माभरमं गच्छेत्‌ 150, 7. | अन्यच गो-कृष्णाजिनम्‌ 436, 15 
जप-प्यानधिहोषेण 192, 7, | भष्यसन्चयनादनगृा 
ततो निसृत तत्‌ पात्रम्‌ 192, 6. | भस्थिसभ्चयनादवाग्‌, रता ` 
रत्वा भरादमृषिभ्यध 156, 9. | 7 ६ ए 
देयं पितभ्यो देषेभ्यः 126, 8 | भदन्यहान्‌ । " ५ 

न दुष्येत्‌ तस्य तत्‌ पात्रम्‌ 19212. | भज गन `“ 


प्राप्रोति परमे स्थानम्‌ 198, 3. एकपडसुपविष्टाना्‌ 36. 16. 
भुक्स्वा पात्र यतिर्निस्यम्‌ 192, 11 एका वैरयस्य 9, 1४ ५. 
भुश्जीत पर्णपुटके 192, 10. | एको तु यच्छादम्‌ 300, 6. ` 
यतिपेर्मरतः दान्तः 149, £. | [11114193 रेप 0 १11," 


४ 4/2 10.7 0/ @१८०८८/१0 775) 


ठेणेयमनिनम्‌ ३२, २1. , चतुतिध। भिन्षवस्ु 101, 1. 
गच्छन्‌ देशान्तरं यद्धि 301, 10. | चान्द्रायणेन वर्तित 168, 1. 
जेयं पुंसवने श्राद्धम्‌ 01, 7. 404, 2. | न करुटचां नोदके सङ्गम्‌ 1८8, 7. 
तदप्यदैतरं कर्तव्यम्‌ 300, 7. नाऽगारे नाऽऽपने नाऽते 163, 8 
तशयातरामिति प्रोक्तम्‌ :\01, 11. । नित्यं ्रिपत्रणस्नागरी 10, 20, 
तच्निव्यश्राद्धवरत्‌ कुयान्‌ :)), ६, : निश्चलः स्थणुमभूतश्च 16, 6. 


तिलो व्राह्मणस्य 95, 1;. ` परः परमहसस्तु 171, २. 

स्नु दद्यत्तुतीये 200, ए. । बन्धुवरम न भिक्लित 10, 7. 
देवरानुषिदिय क्रियते :/1, 8.  तरहढकः स विज्ञेयः 13, +, 
दिनीये चतुग दद्यान्‌ 20, , य्श्च नियमवुक्तो 171, ५. 

दरे राजन्यस्य ;. 1४. (लिङ्क तु प्रणवं तेषाम्‌ 172, 1: 
निपेकक्रारे सोमेच 301, 4.40. 1719 

प्रथमे दिवसे देयाः 29), 1. व्रर्‌ श्राद्मक्रुवागः :;04, २0, 


्रहद्मणे दश्च विण्डास्तु 24, 15. वृक्षमूलं वनन्नित्यम्‌ 101, र; 
भयं मोज्यं समं जेयम्‌ 46, 17. वृत्तमदेन मिश्च 172, 11. 


मामे हिर्नीये 20, 2. । 171, 11, 
मने शूरे गहं गत्वा २84, 21. । स्वमात्रायां न कुवा 104, ५ 
यदहः पुंसा 2, \. | रंसस्ननीया व्रजेः |), 1\\. 
सौरं राजन्यस्य 2), 1. | ६२. *पिप्यनादश्राला- 
कदय परम्बदङा प्रोक्ताः 280, 16. | भप्ररिव दिखा नाऽन्या 1५५, 4. 
रेरे ्रविीनं तु 300, 5. हदं यज्ञोपवीतं तु 16, 10. 
सर्वेषां वा ग्यम्‌ 38, 2. एमिर्पायमिदं सूत्रम्‌ 164, 7. 
स्यां त्रा द्युद्राम्‌ 0:,17.  क्मैण्यधिकरता मेतु 169, 6. 
स्सम्तीति भगवन्‌ 495, 14.  क्ञानमेत्र पर तेषाम्‌ 1609, ‡. 
हिरण्यं विश्वेभ्यो 436, 14.  ्षानशिखिनो ज्ञाननिष्ठाः 100 >. 
६२. पितायहः- तत्सत्रं भारयेश्चोगी 168, 1; 


अमात्रास्या व्यतीपात-308, 10. | तत्पु व्रिदितं येन 163, 1: 
मुटीचको बहूदको 101, 2. | त्रे सूत्रविदो लोके 16, 1 
चतुर परहंसतथ 1८1, 3. ' + 1*५४५१।४1१ (111४ 18४ (ष्णगाप्प, 


(०८. 4., 0011 14, 


पारणादस्य सुत्रस्य 1/8, 18. 
बरटिःसूत्रं व्यजेद्िद्रान्‌ 108, 16. 
रह्मभावामिद्‌ सुत्रम्‌ 168, 17. 
त्राह्मण्यं सकल तस्य 1८५, 9. 
यदक्षरं परं व्रह्म 168, 11. 
येन सत्रमिदं प्रोतम्‌ 143, 11 
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तस्मात्नानिक्रमेखानज्ञो 348, 11. 
ताभ्यां तेव नमस्कृत्य 101, 1 
तिथितैवरस््रती नाम 310, 9. 
तिलांस्तु प्रकषपिन्मन्त्रम्‌ 108, १९, 
दक्षिणं चरणं तरिप्रः 361, 1. 
देवा ह्यं न गृद्ननिि 412, 10. 


विद्वान्‌ यज्ञोपवीती स्यात्‌ 10, 11. | द्रादशश्हनि राजनद्र 27, 9 


दिता ज्ञानमयी यस्य 1, 8 
सक्जितवं वपनं कृत्ता 142, 10 


धनं पुत्राः कुतस्तस्य 323, २२, 


। नातेक्रमिन्तर्‌ अतान्‌ 315, 14 


त शिलीव्युच्यते विद्वान्‌ 1५09. निरङु गृनलातु ५, 1 


सूचनात्‌ सुत्रमिव्याः 16९, 12. 
भूतरमन्तगेतं येषाम्‌ 1५२, 1४. 
६५. "पुराणम्‌ - 

अप्नौकरणशेषं तु 112, 12. 
अतिक्रम्य हिनत्ररान्‌ 21, 1". 
अतिक्रम्य महारीद्रम्‌ 3, 19. 
अनतीत वषेस्तु 211, 1:. 
अत्रेदो्नाथ नियापाः 97५, 2. 


आज्ञैचं बान्धवानां तु 211, 1. 


भासने चासनं दश्यत्‌. 102, 1". 
उपमुलं सङृष्ठुनान्‌ २५1, 1;. 
एष्या बहतः पुत्राः 10, 12. 
कन्यागते सतित(रे 32:, 1. 
कुरुष्रेति स तेरुश्नौ 402, 
चतुर्थे मासि कंतेष्यम्‌ २३, + 
जेदायान्तु न इति 

ततो वुभ्िकसम्भापरी 322, 19 
ततरे पा्वैणवभ्ल[ डम्‌ 3:30, । ¦ 


निःश्रस्य प्रतिगच्छन्ति 22४, 2 
पादरात्रादाय त्रैदये द्वौ 361, 12. 


 पाणी-रानन-ताम्राणि 01, 15. 


पुनः स्वभुवनं यानि 328, %0. 
पप्प-पुप-मुगन्यादि 391, 1. 
प्रतित्रापतरिको होमः 42, 9. 
प्रदानं यतर यत्रपमि 330, 1) 

भागिनेयं विद्रापेण ५।३, 13 
मुखान्‌ भनते पुत्रः 13, 1 
मुमु; परमे रष 1#1,) 

| ययाकरौला मवन्म्ति ,>, 1 

 ग्रवांलिलान्‌ वरस: का ग्रम्‌ 
\\11, 1 
रक्नाथ पितसत्रस्य 0, ` 
वराहं करर इरसम्‌ ¬ 
वरिरस्िःदूत्रिधा प्रक्ता 11." 
तरभिके समतिक्राने 71. । 
राको बह््के तात्र 1) । 
शल्या प्रपर तत ^" 
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श्र(डभूमी गयां ध्याला 401, 11, 
सत्यामेव्र तु तीत्रायाम्‌ 161, 6. 
सप्र परवान्‌ सप्र परान्‌ 318, 9. 
सम्बन्धिनस्तथा स्वान्‌ 3.48, 12. 
सूर्ये कन्यागते श्राडम्‌ 223, 1. 

६५. पुरणान्तरम्‌- 
केवठं चिन्तयेज्जातिम्‌ 247, २1. 
तस्मात्सम्पुनयेदेनम्‌ 17, 20. 
दुरस्थ' भोजवेन्मढा 347, 19. 
नातिक्रामिन्नसे व्रिहन्‌ 343, ४. 
मख वा पण्डितं वाऽपि ५43, २, 
यस्त्रासन्नमततैक्रम्य 47, 15. 
सच्निकृट हि जं यस्तु ४4, ।. 

६६. पलसत्यः- 

अयनद्ितये श्राम्‌ 26, 15. 
तेषां तु पितृवच्छ्राडम्‌ 14५, +. 
न त्यजेत्‌ सूतके वा ऽपि 210, 1;. 
प्रदत्तायां त्रिरात्रेण १45, २1. 
मनषोबारमेन्मन्लान्‌ 210, 17. 
मतुः पितरमारभ्य 166, 3. 
युगादिषु च सौ 3२८, 13. 
सथस्तमीढकन्यायाम्‌ 24;, 20. 
सन्ध्यामिटिं चरं हैमम्‌ 210, 11. 
सूतके मृतके त्रै्र 210, 16. 

६७, केठीनसिः -~ 


भयातः प्किपावना भवन्ति 3।2,५. 


भपि वा क्षतरियायाम्‌ 96, 1. 


न्‌ 
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अलाभे कन्यायाः 96, 1. 
आथेन्दवरिव कतेव्या 201, 9. 
आविकं वैदयस्य 95, 20. 
आतुर तद्वेच्छरद्धम्‌ 442, 14. 
एकादशे ऽदि यच्छरादम्‌ %8,3. 
एकोटिटवि पानेन 464, 6. 
कार्पासमुपवीतम्‌ 92, 19 
करयाद्िक्नां ततो रथात्‌ ।11, }. 
त्रिया हारम्‌ ५9, 1\. 
शषोमेवं राजन्यस्य 3;, 19, 
चतु्णामपि वशौनाम्‌ 20, + 

| जनी सपिण्डाः जुचयः 212, 1, 

६१ 

। ततो व्राद्मणहस्नेु 110, 10. 

| तत्र सूतकं तद्त्‌ 25४, 6. 
ता बनेप्रेदिति 64, 2. 
तेषामिक्रैकः ५42, 9. 

 त्रिणातिकेतलिमधृः 3६2, 5. 

| त्रौनतीत्य मनुतः ८2, 7. 

| तीन्‌ मातृतः 61, 13. ५२, 1. 
दिरैन्दवं तु कुर्वाणः २01, 10. 
नियुक्तो मुभनि 842, 10. 
पम्र्मा मातृतः 61, 12. 
परिक्रमो व्राह्मणस्य 98, 16. 
पितर बेन्मृती स्याताम्‌ 224, 15; 
पितुपाकात्‌समुद्रद्य 442, ।४. 
पित्‌-मातप्बसु-61, 1. 
प्रत्यब्दं यो यथा कुयोत्‌ 1:1, ५ 
प्रेतं मना यायन्‌ 2४8, 2. 
ब्राह्मणान्‌ सप प्न दी 22, ४: 
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विव्राह-यतत रगेषु 28, 5. 
वन्तक नालिक्रा-पौत- 378, 18. 
दथा प्रतोदम्‌ ५8, 1, 
दयुद्रायां वा 96, ?. 
अद्रा बलदशाम्‌ 98, 15. 
आद निर्वस्यं विधिवत्‌ 441, 6. 
भुता तहिनमारभ्य 231, 16 
सपिण्डीकरणादषीर्‌ 4:4 
स्ण्डीकरणादूरष्वम्‌ 41, 7. 
साङ्कषठ ब्राह्मण्याः 08, 14. 
सूतकं मातुरेव स्यात्‌ 212, 15. 
2६9, 16. 
सूतके साश्रिष्या 210, 19. 
६८. प्रचेताः- 
अतः घतेन करवैष्यम्‌ 446, 21 
अन्यत्र दध्नः क्षीणद्ा 425, 21. 
अपसव्यं न कुर्वीति 400, 5. 
भा षाञ्चपरिणामान्तु 305, 19. 
भापोश्चानं प्रदायाथ 421, 8. 
आसायं भडशालावाम्‌410, 19 
एकैकस्व तु विप्रस्व 405, 8 
कारवः शिल्पिनो वैणाः 256, 18 
कृतचृडसु कर्षति 465, 4. 


०७७०००६४ ठ एवैः 361, 6. 
368, 13, 


कृष्णाः शेताश्व लोहा्व 368, 15. 


कियते शुदे बतु 901, 1 

ततो माततामशमां च 459, 90 

तावदृडधिष करतेष्वा 288, 11. 
+ 
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ं बुद्ाऽन्नमादाय 26, 18. 
दण्डम्रहणमात्रेण 446, २0. 
दिने दिनेऽञ्जलीन्‌ पूर्णान्‌ १88.10. 
नखि-दष्टि-विपन्नानाम्‌ 327,.9. 
न जपेत्‌ पेतुकं जप्यम्‌ 460, 1. 
न पादी न शिरो बिम 42, 19. 
न सपृशोहामहस्तेन 422, 18, 
नैकः ग्रादवयं कु्यौत्‌ 469, 1. 
पीत्वाऽऽपोशानमभीयात्‌ 4१4, 14. 
प्रदद्यात्‌ प्राङ्मुखः पिण्डान्‌ 460, 7. 
प्राङ्मुखो देवतीर्थेन 460, २, 
भवद्भिः पितुकायै नः 361, 7 


| भृत्यवगवृतो भुधे 440,14 


| भोजन त॒ न निःशेषम्‌ 445, 20 

। मधुवाता इतिं तृचम्‌ 421, 9 

। महायवा व्रीहियवाः 3५३, 14 

| मातृभरादं तु पर्व स्वात्‌ 4:8, 1१ 
मातप्वसा-मातुलयोः 248, 14 

। मते चानि याज्य च 213, 1 

| यया चोपनरेदेवान्‌ 400, 0 
यश्रोऽसीति यवान्‌ कत्व 105, 9. 
ये अग्नीति मुवि क्षिपेत्‌ 127, ¢ 
राजानो राजमृत्याश्च 250, 1४. 
ृकषारोहण-लोहादि- 2, 8 
शिर प्रमृति पारान्तम्‌ ५२, 1 
शुद्धमिति तत्‌ पोक्तम्‌ 01, ~ 
श्रादकर्ता न कुर्वीति २, >. 
श्रादमक्‌ प्रातरत्थाय ५२, । 

भ्राडभुग्यो नल दमनः २1 (९ 
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सर्वं प्रकृतं स्मा 420, $. 


सर्वेन्द्रियाणां चापल्यम्‌ 4९4, 15, 


सव्येन वैश्वदेवम्‌ 361, 8 
स्वधाकारं प्रयुञ्जीत 465, 5, 
६९. प्रतापतिः- 
भन्याश्रितेषु दरिषु 250, 16. 

कुटीचको नाम 161, 11. 
गो्रिणः स्नान्रीडाः स्युः 
20, 17. 
निर्वपेदत्र पिण्डांखीन्‌ 329, ¢. 
सक्रान्तातुपरागे च 320, 5. 
७०, "प्रभासलण्डम्‌- 
देते कर्मणि पिभ्ये च 335, 10. 


शुं स्यासु चतुर्थे शद्वि 335, 9. 


७९. वद चत्राह्मनम- 
एतद्ध स्म वै तदिद्ासः 177, 9. 
७२. बृहतचेवा त 
मातुः शौनं दशाहेन 231, 16. 
मह् जीविनो बालः 231, 15. 

७३. दहन्मतु- 
भाषादीमवपि कृत्वा प्चमम्‌ 
821, 


क्षाषादीमर्बपि कृत्वा यः पत्त 
821, &, ` 


कारु न्ति पितरः ज्विष्टाः 321, $. 
जीवन्‌ जातो यदि तती 281, 12, 


तत श्रां प्कुर्वीत 921, 6. 
तस्मान्नैव दातम्यम्‌ 821, 4. 
इशाहभ्विन्तरे बाले 251, 5 
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भभिन्यां संस्थितायां त 252, 4. 
भित्र जामातरि प्रेते 2४१, $. 
हावारौचं न कर्तष्यम्‌ 21, $. 
द्यालके तच्छुने श्रैव 252, 6. 


| सूतकं तकरं मातुः %1, 13. 


| ७४. वृहस्पतिः- 
अटेत परथिवी सताम्‌ 58, 12 
। अत्यम्ल बाक्तमाख्यातम्‌;२3, 1४. 


| अनभ्यर्व्योदपात्रं त 43, 16 
| अन्यथा वत॑मानी तौ 113, 17. 


अन्यदेदागता पत्री 4:09, 5. 
अपसव्येन पिभ्ये च 361, %0. 
आपत्काले स्वयं कुत्‌ , 7. 
आर््रव्रभ दरेने तुं 10, 12 
उपग्रीती ततो भूर 361, 19. 
चा तु तृप्यति पिता 338, 1४. 
क्रनो यजैषि सामानि ४35, 11 
क्रतकालाभिगमनम्‌ 10), 11 
एकविङातित्र्षो वा 69, 10 
एक्ैकमथ दा हौ श्रीन्‌ 36॥, ¢ 
करिष्यति वुषोस्सगेम्‌ ५05, 6 
करकैटे संस्थिते भावै 129, 1! 
कान्ति पितरः पुत्रान्‌ ४0०, ५. 
कुसीद-कृषि-वाणिञ्यम्‌ 5, 6 
तुरक वहः सत्यः 409, 10 
षवि बो शाददहाहेन 209, 15 
गयां यास्यति यः कथित्‌ 35, ^ 
गयायां धर्मपृष्ठे च 80, 


याक्षे षदे धवं 80:, 


स 
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चत्थारिश्ददन््येके 229, 19. 
जाताद्ीचं तु सर्वेषाम्‌ 200, 9. 
स(ति-बन्धु-पहष्छिष्यैः 461, 19. 
तदा तं जीगेवृषभः 439, 6. सेव वा पवैवर्जम्‌ 101, 19. 
तस्मच्छक्रविवृद्य थम्‌ 101, 13. | सप्त-पञ्च.तरिरतरैस्तु 221, ४ 

तां निश ब्रह्मचारी स्यात्‌ 413, 10. | सायं-मतरशवदेवम्‌ 21, 11. 
त्रिरात्रे सकुल्यासतु 205, 17. | शतके मृतके भ्ैव 211, 18. 
तिरात्रषी दशाव्दातु 09, 9. लिया; शुङ्रेऽधिके खी स्यात्‌ 
व्यहं मातामहाऽऽनाये- 27, 21. | 11.12, 

दशाहच्छुद्धयते व्रिपरो 221, 1. | स्नानं प्रकुर्यात्‌ पिता 200, 10. 
द्‌डाहेन सपिण्डास्तु 2८5, 16. | स्व्राध्यायः क्रियते यत्र 2६4 10, 
देशान्तर वदन्त्येके 22५, 18. ७९. वेनवापः-- 

धुनिश्च रोचनशवैत्र 03, 11. | भथ सीमन्तोन्नयनम्‌ १1, 7. 

न किश्िद्धेपजादन्यत्‌ 105, ८. | अप्यदम-मृण्मयानि 392, २३. 

न चाध्ययनश्रीठः स्यात्‌ 1\:, 11. | एकस्मिन्‌ वा बहुषु वा 409, 18, 
न तीर्थव्रासी नित्यं स्यात्‌ 105, 1). | खादिरो दुम्बराण्यष्ये- 3५२, 21, 
नमंदोत्तरभगि तु 129, 15. | गन्प-पुप्पाणि धूपं च 411, 9. 
मैवाददीत पाथेयम्‌ 195, 8. | तस्येपरि ङु शान्‌ इत्वा 411, 8, 
पक्रमापस्पर गृग्धीयात्‌ 105,9. | तृतीये वष 28, 11. 
पाठयिष्यति वुदटस्वे 30:, 7. पिता नाम करोति 2, 19. 

पितुः पितामहः साम्ना 3335, 1:. | पुरास्तमयात्‌ 39, 1४ 

पौतरोऽध पुत्रिकापुत्रः 462, 14. | माति द्वितीये वा 0,7. =. 
प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः 461, 18. | शुष्का व्रह्मवचसकरामः 39, 15, 
परशासादिनिमित्तेषु 211, 1\. स्तीखौ पितृणां त्रीण्येव 409, 17. 
बन्धवो वां परो धाऽपि 201, 1. | ७६. गदोधायनप्मः- 
यदि छभ्येत विर्यं 338, 18. ओं भूः सावित्रम्‌ 1:80, 19. 
यदेकं भोजयेच्छद्धि 533, 10. ७७, बोपायनः- 

यस्तैः सह .सविण्डोऽपि 261, 14. | अभिरत्र स्वकाे च 12, 9 _ 
रिक्थे च पिण्डदाने च 402, 15. | ` = (ततवर लारा एष्प्फण्‌ 
चष्वाह्यसतं जिव शयात्‌ ३01, 14, । कष्प्पोभपाकपपः 
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विना भोजनकारं तु 10, १. 
वैदयः पञ्चद शाहेन 209, 16. 
साक्रया-काल-पान्रादि 364, 7. 


28 46४ 0/ ©1८01८110115, 


भत ऊर्ध्वं यज्गोपवीतम्‌ 170, 11. 


अत्रिवसिष्ठः कदथपः 71, 15. 
भथ यदि दशरात्र -267, 4 

अथ संवत्सरे पूर्ण 451, 1}. 
अथारिव्यस्यास्तमयात्‌ 158, 17. 
भधोत्तरतः 67, 15. 

अनागतां तु ये पूरम्‌ 164, 15, 
जनुपनीतैन 67, 13. 

अनुष्ठितं तु येष्रैः 63, 16. 
अन्यस्मै विधिष्रेया 89, 9. 

भि वा गुणहीनाय 77, 14. 73,8. 
भिगम्य गृहादिक्षम्‌ 187, 21. 
अलुप्रकेशो यः पूर्वम्‌ 206, 10. 
लत्रि्मनि सतृे 81, 3. 
अतम्मतरे तु पूर्वस्य 180, 11, 
आज्यं च गर्हपव्ये तु 150, 1. 
भाज्यं पयो दर्षीस्येतत्‌ 158, 14. 
आरन्‌ प्रथमे पिण्डे 456, 10. 
आपथपि न कास्ये तु 191, 18. 
इतरदितरस्मिन्‌ 6), 17. 

इटि वैश्वानरीं जुर्यात्‌ 189, 10. 


उक्त्वा विरजसं मम्त्रम्‌ 187, 12. 
| मुडशैल-हिरण्यानाम्‌ ४14, 7. 


उन्तरेष।मु सरो 87, 10. 
ठत्पाटयेष्च कवशम्‌ 188, 4. 


उदये विधिवत्‌ सन्ध्याम्‌ 170, 14. 


उदयं तमसस्पतीति 19, 2. 
उपतिष्ठेत दर तु 187, 11. 
उषःकाले ्भुत्वायं 179, 9. 
` ऊनपऋ्ारदेतेषोम्‌ 72, 6. 


ऊर्व जान््ोरपो नामेः 187, 8. 
क चो-यजुषि-सामानीति 315, 5. 
ती नोपैति यो भायाम्‌ 100,10. 
एकत्र कोभाधो भिः 190, 3. 
एकदण्डी मतरेहापि 178, 13. 
एकादहा-नत्र-हि ज्रि- 157, 8. 
एकामेव 116, 10. 
एकोवा तादृशो दण्डो 157, 11, 
एतद्‌ गत्ता निष्क्रम्य 160, 11. 
एतामवस्थां सम्प्राप्य 15), 5, 
एताकौैष निधिना 13, 16. 
भो भूरित्यारिना प्राद्र 15१, 15. 
कलि ऽपराण्डभुयिष्ठे 137, 7. 
करुटीचकाः परिव्रज्य 162, 9. 
कु म्भी-तिन्दुकयो्बीऽपि 191, 17. 
कुश-रर्पस-सृतरैी 157, 12. 
कुशकै्मथितं दिङ्यम्‌ 1४7, 13. 
कृस्छर-स(न्तपनारैश 164, 4. 
कृत्वा पुनजैपित्वा च 187, 13. 
कृटरा भङनि ष्वाणि 157, 5. 
कौपीनाष्छारनं वासः 155, 6. 
प्षीरमपेयम्‌ 381, 8. 


गृहीतं मन्त्रव्तथेत्‌ 155, 2. 

गुहीलेमा भथगस्व 118, 2 
गोत्राणां च सहस्नाणि 172, 5. 
गोदोहमान्रं तिष्ठे 188, 1. 


न ८9 164, 2. 
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मामान्ते मामकीमान्ते 155, 18. 
चण्डालाग्यहतं चेतत्‌ 158, 1. 
चुरल बलं वा 158, 1. 

छत्रं पवित्रं सी चीं ने 158, 8. 
जागृयात्‌ रात्रिमेतां तु 159, 5. 
ततथतु्थे वर्ष तु 81, ४. 


ततो रामं व्रजेन्मन्दम्‌ 187, 17. 


तज तत्र देश्चपरामाण्यम्‌ 67, 18. 
तदभवि रहस्यावित्‌ 341, 5. 
तदत्‌ पवित्रे गोवारेः 179, 13. 
तस्मि्हनि दानं च १।५, 8. 


दितीयमान्तरं वासः 187, 9. 
हितीयेऽद्धि तृतीयेऽहनि 206, 11. 
द्वितीये पितरं तस्याः 456, 11. 
ध्यायन्‌ हरि च तच्चित्तः 187, 18. 
नानुष्ठेयं मनुष्यैस्त- 68, 11. 
निस्परहोऽन्यत्र गत्वैव 160, 19. 
नैवासौ भोजयेच्छर।दे ५२५, 12. 
नोपर्न्प्याद्रनस्वलाम्‌ 78, 9, 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिः 97, 12, 
पद्मानि चाक्तसूत्रं च 1४8, 9. 
पातु मां सवतो रामो 187, 20. 


तासां पादिका नित्याः 153, 11. ¦ पात्रं वामकरे क्षिघ्वा 188, 5. 


तुल्यमाहृस्तयोः पापम्‌ 100, 11. 
तेषां चत्वारः 87, 8. 

त्रिदण्डं दक्षिणे स्वङ्ग 188, 3. 
त्ेमपुस्तिणाचिकेतः 343, 1. 
नि-षडात्रोपवासाथ 164, 3. 
्ीणि वषंण्यृतुमती 81, 1. 
प्रीणि वर्षौण्युतुमतीम्‌ 100, 8. 


न्‌ दृण्डानङ्गुिस्थृलान्‌ 17, 7 


[शादुणवते कन्याम्‌ 77, 13. 


पात्रं क्रिठामयं ताम्रम्‌ 158, 4. 
पत्राणि पादयित्वाऽ्य 189, 5. 
पाटुके चापि रौचधिम्‌ 158, 7, 
पादेन पादमाक्रम्य 424, 11. 
पूनगिखा यथाङक्ि 121, 11, 
पूर्णयाऽऽह्वनीये तु 180, ४. 
पर्व॑वत्‌ तपैयिलाभ्य 17\, 16. 
प्रदक्षिणं तु देवानाम्‌ 37, 1४. 
्राडनामिच्छेदनत्‌ प्रहा 214, ५. 


(न्तान्विधाष्य चाचम्य 17), 10. प्राणयातरिकमच्ं तु 188, 0. 


र्शराश्रसमाश्चौचम्‌ 267, 5. 
राता स्वर्ममबापोति 191, 4. 
दारं वेगं काऽपि 158, ३. 
ष्टा भिक्षां दृठिपूताम्‌ 186, ४. 
रेषानामृजबो शभः 397, 19. 
देवमार्षं तथा दिष्यम्‌ 156, 14. 
हिगुणं जिगुणं वापि 157, 16. 


प्रादेशमात्रं वा घुएम- 15, 11. 
| बल।दपहता कन्य( 8, 8. 
विभरञ्जलपवित्रं वा 11, }~ 
ब्रह्मजज्ञानम्‌ 192. 1. 
्रहमान्वाधानमेतसस्यात्‌ 199, *. 
राह्मण -पत्रिय-विशाम्‌ 18, 1“. 
्राह्मणानामयं परमा 12:, 9. 


गनिाक्वन्राष्ददयुद्चयन 184 16. 
भिक्षां न दद्युः परल्नाहम्‌ 190, 11. 


भिक्षां बन्धुभ्य भादाय 162, 10. 
भुश्जीत 1४2, 8. 

भुश््नोत^न वराथत्थ- 191, 16. 
मै ब्रयांदुपावृस्य 191, 21. 
वर्नं चुद्रादपि माष्यम्‌ 139, 13 
भौतिकं चाव्मनश्रान्ते 12५, 15, 
मित्रस्य चर्षगीत्याधैः 17५, 15. 
यदस्य पार रजसः 160, 8. 


यस्मिन्‌ गृहै जना मीखयौत्‌ 190, 12. 


यावच्छ। दं प्रदीयेत 206, 12. 
युत्रा वासा हस्येवम्‌ 11, 10. 
येन देताः पवित्रेण 160, 7. 
योगपटं बहिवोसः 1:85, 10. 
येऽकौ विष्व्ाख्य आरिष्ये 
187, 14, 
राजन्य-तैदययेोर्ेति 155, 4. 
वाग्दत्त मनदितता 57, 14. 
धापयित्या च केदारीन्‌ 157, 6. 
विक्रेदां सितमस्पष्टम्‌ 157, 15. 
विधूमे सन्रमुसले 187, 6. 


सला मस्यादना दण्डम्‌ 160, 6; 
सगोत्रां चेदमस्वा 72, 11. 
स तस्य सुकृतं दत्षा 190, 16. ˆ 
स तुल्यं भुग्रहत्यायाः 100, 9. 
सत्वक्षनत्रणान्‌ सौम्यान्‌ 157, 9. 

| सन्ध्यां नोपाषते धिपः 161, 1. 

' सपर्पणामगस्त्या्टमानाम्‌ 71, 16. 

 सर्वेषामप्यमामे तु 189, 19. 

सव्ये चादाय पात्रं नु 187, 10, 

` साधं चाऽपतितं त्रिभम्‌ 1५ 14. 
तऽद नारायणो देवरः 137, 15. 

` सवर्ण राजते ताश्न- 191, 19. 

 स्तीर्णेषु दर्मध्वासीत 1:39, 6. 
स्तीर तु गादेपत्यस्य 139, 4. 

स्नात्वा चाचम्य त्ियित्रत्‌ 17७, 11, 

 छयमाहतपर्णत्रु 1५1, 15, 

रसाः कमण्डलुं शिक्यम्‌ 161. 1, 

| ७८. व्रह्मतर्मः- 

¦ योऽनृष्ठतुं न शक्रोति 229, 6. 

। तोऽन ग्रारिमहायाश्राम्‌ १२४, 7. 

। ७९. ब्रह्मनिरुकम्‌- 


विवत्साया अन्यवस्स(याचच 381,3. | पाथं वैव तथवार््यम्‌ 308, 8. 


विश्वामित्रो जमदभिः 71, 14, 
विषुसिर्थगधोष्म मे 187, 19. 
येरितान्‌ कृ्णगेोव्राल- 157, 10. 
प्याहतिभिस्तथा पारम्‌ 160, १. 
शिष्य-सतीर्थ्- 240, 6, 
स्वणकीगमीस्याम्‌ 127, 19. 

` बटपादं प्चफदं वा 157, 14; 


शन्नो देवीति मन्तेग 8५8, ५, 
८०. ब्रह्मपुर -- 
अनातदन्तो मासैर्बी ४8,९. 
भय देषरप्रति्ठावाम्‌ १, 8. 
भम्यन्र भोजनं कुर्यात्‌ 279, 4. 
भष्यौः पुष्पै बन्पेध.410, 3. 
भसमनिभ सङ्कीर्णः 226, 4. ` ` 
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अस्थिस्नयने विप्रो 281 0 
भाचार्य वा स्प्युपाध्वायम्‌ १79 1 
भा जन्मनस्तु चैलान्तम्‌ २15. 13, 
भाङ्लौवं न मवेष्ठोके 256 %0 
एकादमश्युनिमैत्वा 279, 5. 

कृत्वा पतति वै तस्मान्‌ 270, 8 
कृते त केवलं लानम्‌ 28१, 5, 
कृते तु सत्चये विप्रः 254, 11. 

हृ त्वा तैरगिहतास्नष्त्‌ ०२6. 5, 


क्राधात्‌ प्राय विषं विम्‌ 26, 6 | 


खनित्वा तु शतर्भमिम्‌ 233, 4, 
गिरि-वुक्षप्रपातं च 226, 7 


गोमङ्गलादौ वरैरयानाम्‌ २5२, 19. 


पृतास्फेनं पृतान्मण्डम्‌ 37, 17 
चण्डकिरथ षा चोरैः 228, 1 
ततः परं प्रवृडायाम्‌ 245, 15. 
ततो षाग्दानपर्यन्तम्‌ 245, 14. 
तदा स्नातः सतरैरस्तु 28, 10. 
तद्रनधुवर्मस्त्ेकेन 247, 6 

तस्व दाहादिकं कायम्‌ 228, 2 
तस्य सानाङ्वेष्छडिः 284, 3. 
तावो बान्धवस्तत्र 234, 2. 
स्यजेदर्मस्व रक्षार्थम्‌ 113, 17. 
दला नारी पितुर्गृहे 247, 5. 
दीष तक्रमपेवं श 570, 15. 
देशे काते च पात्रे त 299, 6. 
देहे पिवृषु तिष्ठस 257, 5. 
पर्मिप्रकर्री भावोम्‌ 113, 16. 


न वाऽ्रुषातः विष्डो बा 226, 10. 


{40८ 14, 31 
नगानां विप्रियं करवन्‌ 2९6. 1 
निगृहीता ये राज्ञा 2२6 ? 
(नमन्तितस्य विप्रस्य 257. 4 
पतितानां न दाहः स्यात्‌ 9१ 9 
परदारान्‌ हरन्तथ 226 5 
(पलुत्ररस्य चर ततो 24;, 17 
पितूनुष्िदिय विप्रभ्यो 20, ! 
पमादादथ निःशरङूम्‌ 2२7, 18. 

 प्रयास्यतश्च सङ्गमे 2:8, 1; 

परायाभत्त प्रवृत्तानाम्‌ 257, 6 

मन्त्रादि तपणेवापि २६8. 18 

। महापतक्रिनो ये च 226, 8, 

। मातर वरा स्यं दग्ध्वा 29, 2, 
मृतस्य यावदस्थीनि 284, 1 

| राज्यनाशस्तु येन स्यात्‌ 8, 16 

| वसत्र्मूषित कृखा 238, 3. 

। वाक्परदाने कृते तत्र 245, 16. 

श्राद्धादौ पितृयक्ते च 2:8, 9 

। शद्धि- दंशटि-नलि-ष्याठ-विष 

| वहि 25, 

। शद्ध -द्‌ट-नवि-व्याल-विष- 

विुन्‌-227, 

| सगुड मरिचाक्त तु 379, 18 
समरैठं स्नानमन्येषाम्‌ १६५, 4 

 सद्यःरौचं भवरेसत्र 245, 12. 

सुदूरात्‌ परिहर्चैः 225, 1: 
स्त्रीणां त पतितो गभः 2३, 1 

| स्जास्युक्तमशौनं स्यात्‌ 248, 19 

८१. ब्रह्माण्ड पुराणम्‌ 
अमेष्यादागतः सृष्टम्‌ 977, ~ 
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अलामे ध्यानि-भिभुणाम्‌ 340, 1. | प्रक्षाल्य हस्त-पादादि 416, 1५. . 
आचेऽवसाने श्रादस्य 401, 21. | प्रषरषेणं ततः कुर्यात्‌ 480, 17. 
भासनारूढमचराशम्‌ 977, 1, = | मृते पितरि यस्याथ 455, 13. 
एकाग्रमाधाय मनः 42५, 24. | षजेगाऽ्य कुदौवी भरि 80, 19. 
करोति विधिवन्मर्स्यः 805, 2. । षर्जयेख तथा चान्यान्‌ 377, 7. 
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431, 4. वाससा चोपधुतानि 377, 10. 
लेतरेष्मेतेषु यः श्राडम्‌ 305, 1. | शरकरा-कीट-पाषानेः 377, 4. 
खण्डनं पेषणं शैव 430, 18. | शालमामे च गोकर्णे 204, 1}. 
गत्या निमन्त्रयेहेव- 361, 4. शिखिभ्यो धातुरफ्तभ्यः 939, 15. 
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हिः खिन परिदग्धं च 377, 8. | सर्वान्‌ लोकान्‌ 151, ४. 

न वाश्रु पातयेत्‌ जातु 424, 1. ८३. †भगवरान- 


न घोीसेत मुश्जानाम्‌ 424, 2. | भस्मन्येव च सन्तुष्टः 170, 17. 
न दीनो नापिवा डो 424,3. | यस्स्वारमरतिरेष स्यात्‌ 176, 16. 
नदी-समुद्रतीरे वा 304, 13. ८४. परावः - 
नोव सङ्गमे शस्तम्‌ 904, 15. | भम्नादन्यद्गक्तपुष्पम्‌ 376, 1\ 
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नमः स्वाश्च स्वाहा 401, 20. | एतानि त्रैव देयानि 870, 16. 
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ब्राह्मणातिक्रमो नासि 317, 10. ` सदोपवीतिना भाव्यम्‌ 2९, ५. 
यजमानोऽभ्रिमान्‌ राजन्‌ 4६2, 1\., ५८९ मत्स्यः ` 
तश्यनं गृष्ननं वैव ५78, "५. अक्राधनैः ज्लौचपी; 36:, 5 
वृडिभारे महाबाहो 401, :. अथानान्तेषु चाचम्य 14. । 
वृन्ताकं -नालिका -लाबुम्‌ ` अनिवेद्य न भाक्तव्यम्‌ 1“. । | 

878, 91. अषसव्यतु तत्रापि 487. 1 
परेखानतो बाञपि मवेत्‌ 81.19. नमा” ५ 1 
सपिष्डीकरणं शुवोत्‌ 45, 8. आचान्तेषु पुनद श्वात्‌ ५२५, । 

$ 


14 (11(0९.7 ॥/ च (८०८८१७15) 


आधत्त पितरो गर्भम्‌ 43५, 11. | पिण्डदः सप्तमस्तेषाम्‌ 58, 18, 
उभाभ्यामपि दस्ताग्याम्‌ 41४, 2 २२२, 19, 
एवं निमन्त्रय नियमान्‌ :65, 7. पुन्ोजिनमध्वानम्‌ 443, 19. 
गोमयेनानुलिप्तायाम्‌ 396, 19. पुरयेत्‌ पात्रयुग्मे तु 40:, 5 
दक्षिणं जानुमारभ्य 361, 1 प्राप्य चान्ते ततभैव 182, 10. 
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मषी माप्तन्‌ विशरः स्यात्‌ | श्आत्रणस्य्टमी कर्णा 31], 1/ 
182, 1४, । स्वाप्यायं कलहं धैव 41:;, २। 
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्षतरियात्‌ विप्रकन्यायाम्‌ 121, 1 
्षय्यामयाग्यपस्मासि 13, ". 
ष हिरण्यं एमश्म्‌ 2, 1४. 
गमदिकादशे राहो 31, 9 
गमम कुर्वीत 1, 9 


 गान्धवैः सच चिततेथः 89 ~ 
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गान्धर्वो राके 8, 9. 
गुरुणानुमतः स्नात्वा ३॥ 17. 
गुरुदारे सपिण्डे वा 48, 10. 
गुरूपल्या च का्यीणि 47, 4, 
गुरोः कुक न भिक्षेत 41, 15. 
गुरोः प्रेतस्य दिष्यस्तु २।५, ५. 
गुर्वर्थं पिनृ-मात्रषेम्‌ 5, 8. 
गदमेधिषु चान्येषु 11;, 21. 
गदसंतरेशको दनो 151, \ 
गृहस्थस्तु यदा पयेत्‌ 129, 19 
गो.त्राद्मणस्य तरवरर्चे 265, 11 


गो-भु-हिरण्य-्रासाकि 4}6, 1. 
मामादातस्य वाऽभीकात्‌ 116,1 


चतुरो ब्राद्मनस्वाच्चान्‌ 26, 3 
चनुगीमपि व्णोनाम्‌ 84, 5. 
चतुंमायुलो भागम्‌ 147, 8. 
चतुर्थे मासि कर्तश्यम्‌ 2, 10. 
चनुर्भिरितरे साधम्‌ 19, 17. 


चिकित्सकान्‌ दवलकान्‌ 350, 5 
चूडाकर्म हि जातीनाम्‌ ५५२, 10. 


जरिलं नाऽ्नधीयानम्‌ ४50, $. 


जनयिस्ा इतं तस्याम्‌ ५५, 1३. 


जातदन्तस्य वा कुयात्‌ 242, 1 
जाते कुमारे तदहः 213, 14. 
जामयो यानि गेहानि 112, 3. 
जायन्ते दुरविवाहि तु 87, 4. 
जीर्णानि त्रैव वार्ताति 142, 12 
ज्यायांसमनयोर्विद्ात 337, 7 
उयेधेन जातमात्रेण 105, 1. 
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त्(तिभ्यो द्रापरिणं दस्रा ९१, 2/. 
ततिभ्र्ठयं ्रयोददयाम्‌ 316, 3 
डिम्भादवहतानां च 203, 10. 
तत्‌ प्रयजेन कुर्वीति 135, ? 


। तर्दाधक्रं पादिकं वा 17.12) 


तद्रणैवेधिषृष्टन २1५, 1४. 


, तनुलोम-के श-दशानाम्‌ 5४, >. 


तस्मादेताः सदाभ्यर््या; 11: :, 


| तस्माद्रुगमातु प्रार्थ 14;.1. 


1 
1 
॥ 
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। तस्यां भरैत्र प्रसूतस्य ५५, 20. 


तानि कत्याहनानीव ।12. 1 


¦ तान्‌ हव्य-कण्ययोर्विपरान्‌ 3/1, २. 


नावत्स्यादश्ुवरविप्रो +;2, 1 
ताथ स्तरा जामनन्मनः 7, 6. 
तासामाचाभतस्रस्तु 19, 15. 


101, 4. 
सामां व्रक्रमेण स्यान्‌ 112, ।. 
तिर्व्रीरि-यतरै मषः 371, 1 
तुरायगं च क्रमतो 111, 1;; 
तेचतारैवर राज्ञः स्थुः 2, ५, 
तेन गायत्‌ सतां मागम्‌ 1:1, 1\. 
तेषामदधिः स्मृतं सौचम्‌ 101, 7. 


तेषां निष्ठा तु धिक्ञेया 92, 17 


तेषु रमषु त॑ हस्तम्‌ 4, ४. 


| 
 च्यनेदाभ्रधुनं मासे 112, 11 


। 


र्ोदश्ी च शेषाः स्युः 1, 1“ 
101 


| ज्रिदण्डमेकं निःक्षिप्य 17, 11 
ज्रिवरृता म्रन्थिनेकेन ;4 1 


्रिशाश्वोितेत्‌ कन्बाम्‌ ५: 
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तरीणि व्ाण्युदीन्ेत 81, (, 


त्रीस्तु तस्म इतरिःदोषात्‌ 420, 3. 


ह्र्टव्पोऽष्टवपी वा 60, 6. 
उग्रहा चु दकद्गिनः 205, 6. 
दक्षिणाप्रवणं चेव 302, 11. 
दक्षिणेन मृत चुद्‌ २8१, ५. 
दत्तेन मासं प्रीयन्त 71, २0. 
दृद्याद्यदिषटं विप्राणाम्‌ 46, 11. 
दन्तजातेऽनु नाने च 201, ;. 
दभदु विकिर वः 427, 8. 
दशचंमस्कन्दयन्‌ पव 111, 11. 


र पूर्वान्‌ परान्‌ वंइयान्‌ 3, 1\, ¦ 


दशर मासा तृप्यन्ति 8.2, . 
दशाहं शातरमाशौनम्‌ 20). 1", 


दुर्य दुष्कृतं किन्चित्‌ ५7, 14. 


दानं प्रतिप्रहं हमः 211, 4. 
217, ¶. 
हारा-ऽपिहोज्रसं ग्रोगम्‌ 3;॥ 5. 
दु रादाहत्य समिधः 3, ४. 
दषटिपुतं न्यसेरपादम्‌ 1४4 :. 
देवतानां गुरो राः 1}, 19. 
देवराय प्राकता 9३, 1. 
भुत्रोडा जः सुतभेव 86, 1/, 


सहितं धिद्पतिं बन्पुम्‌ ४५, 2". 


धूतं च जनवादं च + +. 
हादरयां जातक तु 810, 2. 
हिजतिप्रव्रसे विदान्‌ 21, 1. 
दिवता हि हविमुकषतम्‌ 310, 0 


हो दषे पितृका्यत्रीन्‌ ५. 1: 


हे मासौ मस्स्यमतिन 7. 1. 
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धनवन्तं प्रजावन्तम्‌ 433, 17, 
धनुःशराणां क्ता च 81, ९, 
धान्यं त्रासांसि शाकं वा५२, 18, 
न कथन्चन दुर्योनिः 18, % 

| न कुयौहुरपुत्रस्य 47, १. ' 

| न म्रामजातान्यार्तोऽपि 113, ९, 
नच हिजातयो त्रयः 44, 18, 

। नतेमं देहमाभित्य 14, 8. 

। न नोत्पात-निमित्ताभ्याम्‌ 189, 16, 
न तत्फलमवाप्नोति 90, 5. 
 नतापतैत्रीद्मीवौ 100, 6. ` 

न पषयहिमेप्यनाम्नीम्‌ 5९, 14. 

न पूत गुरवे किन्ित्‌ 52, 10. 

त्‌ फारकृष्टमन्रायात्‌ 143, 1. 

न ब्राह्मण-क्षत्रिययोः 96, 11. 


149; 

। न मांसभक्षो दोषो 380, 11. 

, न राज्गामघदोषोऽस्ति 217, $. 

 नक्षवक्ष-नीनाम्नीम्‌ 5, 19 
न विप्रं ख्ेषु तिष्टतु 279, ^ 

न ज्ोनन्तितु यतरा 1122 
ने मते प्रतरजिते 91,8. 

त साम्परायिकं तघ् 241, 0. 
न स्मिन्‌ युज्यते कम 1, 11. 
नाऽकरामेत्‌ कामतरपाम्‌ 

133 16, 
नाज्ञतिन समं गच्छेत्‌ 4,“ 
` नाऽति कल्यं न्‌[ऽिपायम्‌ 15" ३, 
। नात््रिवषस्य करततया ५42, 1 ९. 


॥ 8 10 
| नाजनु्ासन.वदायमि 130, 1 
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माञतराहमणेगुरौ क्िष्वो 48, 16. | परन्‌ शुग्रधितुवी तु 315, 16. 
नाभिनन्देत मरणम्‌ 194, 8. | पथिमोन्तर -पूर्रसु 280, 7. 
नाअभिग्याहारयेहद्य 465, 12. पाणिचहणसंस्कारः 98, 5. 
नामधेयं दराम्यां तु 24, 10. पाणिवहमनिका मन्त्राः 9१, 16. 
नाभ्तोभिकों नाअतिलोमाम्‌ ६5.18. | पामिभ्भासुपसङ्ग्य 417, 6. 
नाऽवमन्येत वै भूष्णुः 193, 18. | पापरोग्यभिदास्पशच 361. 1. 
निनीषुः कुलमुस्कषम्‌ 74 9. विण्डनिर्वपणं केचित्‌ 429, 15, 
निमर्जतथ मस्स्यारान्‌ 387, 8. | पितुवां भजते शीलम्‌ 73, 21. 
निमन्तयीत प्रयवरान्‌ 360, 15 | पितृमि्रौतृभि्ैताः 111, 16. 
नियम्ब प्रयतो वाचम्‌ 42, 2. | पितृणामनृणचैष 105, 11. 
निरस्य तु पुमान्‌ शक्रम्‌ 244, 21. | पित्रा धिवदमानश्च 350, 19. 
निशं इातिमरणम्‌ 235, 17. | पिग्यमा निधनात्कार्यम्‌ 397, 9. 
निर्त्य तु व्रती परेतान्‌ 278, 5, पण्वे तिषौ मुहूर्ते बा 24, 11. 
निवेश सुरवेऽभीयात्‌ 42, 1. | पुत्रेषु भावा निःक्षिप्य 180, ९ 
मैतेरपृतेर्बिधिवत्‌ 31, 16. पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे 101, 16 
त्रनः रिश्िदवापोनि 81, 9. पृरेडाश्चं षं वैव 141, 15. 
मोदेत्‌ करित कम्बोम्‌ 65, 12. | पुष्कलं फलमामोति 389, 9. 
सोपवय्डेत तां धाञः 67, 18. | पुष्ये तु हम्दतां कुवात्‌ 131, 19. 
श्ुप्व पिण्डान्‌ पितृभ्वस्तु 482, 2. | पूज्या मूषवितव्वाध 111, 17 
यकिणां गोषको वश्च 351, 7. 115, 8. 

पम्बस्वापस्सु श्रीणाम्‌ 91, 9. | पूर्व शुरपरेथुवां 860, 12. 
पानां सु भवो धरम्वाः 87, 18. | दैतष्वसे्वीं भगिनीम्‌ 64, 11. 
प्रेतान्‌ विस्वे शन्ति 364, 2. | षेलबोदुम्बरो वैरयो 34, 1; 
पतिप्वशच दवासिम्वः 26,4 | पेशाचधामुरधेव 87, 10, 
पतिव्रता धर्मपलनी 488, 14. वनम काण 350, 12, 
परिचेष्ता घ निद्धेयः 854, 8. | प्रजानां परिरलार्थम्‌ 257, 11. 
करिवेषयेतु पर्वते 419, 12. | प्रतिनृष पुटेनैव 146, ४. 
द्वीपेन षिः 87, ४. रतिगृ्ठष्ित दण्डम्‌ 99, ` 

` वर्वव्ज त्रजेदिनाम्‌ 99, 8. प्रतिरोद्धा मुरोधेव 960, £ 
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परथमे ऽ तृतीये वा 2२. ||  व्रा्मणं भि्लुकं वाऽपि 1५1 + 


प्ररल्िणं परीत्याप्निम्‌ ५५, 4 


प्बद्धैराः शरेय 7;, 1. तरा्मणेरभयन्‌ङ्ञ।त; 41 

प्रभुः प्रथमकल्पस्य 217;  तरह्मणा बैल्व-पलाकौ | 1, 
परगुन्त्ानोऽ्पिद्ुभरूवाम्‌ ४12 त्रा्मदविष्‌ व्रिवहिपुं 80, 1२ 
्वृत्तिरषा भूतानाम्‌ ५५, 12. त्रान्‌ यौनं तम्वन्यान 1.17. 
प्रसद्य कन्याहरणम्‌ ४, 4. त्रादयीपुत्रः सुकृ तकृत्‌ 9, 1; 
प्रचीनावीनिना सम्यक्‌ :;7, ४ वरायेवनेमर सम्बन्पै; 3:60 ]/ 
प्राङ्नमिवधनान्‌ पुंसः २2, 2, व्रा पैवस्तेवारथः 6॥ + 


मद्य चाजननूचने 43, 1} 





प्रानापत्यां निरूप्येष्म्‌ 1;:. 7. मध्यं माज्यं च विति पम्‌ 119 |. 
परणयत्रिकमातः स्यात्‌ 150, 11. भरः गरारयुभ्रषाम्‌ 11, 1. 
प्रातिलोम्येन जायन्ते 1:41, ^; भवत्पूव चरेदै्यम्‌ 41, 11. 
प्रियं च नानृते ब्रुयात्‌ 11, 2. भवन्मध्यं नु राजन्यो 41, 1; 
परीयन्ते पितरभास्य 316, +. मित्त भिन्नां प्रथमम्‌ 1२, ५. 
प्रतनि्यातकभैव 3:1, 15 भूतिकामेन त्यम्‌ 119, +; 
पेतशरैः समं तत्र 249, 10, भूमि भुमिकायांभरैव +, 7 


प्रेते रजनि सज्ज्योति 1.11 भूस्नर्णं शिग्र नत्र ] 2.1: 
रेप्यो मामस्य राज्ञथ 3:0.7. भतकध्यापको यश्च 50, 1. 
फल-मुलाश्चौर्मष्मैः 240, +. मेक्प्रसनो हि यतिः 130, 7. 
वकं त्रैव वलाकां च 5६79. मतरयेण वर्वयेन्नियम्‌ 11,1. 
वाठे देद्यान्तरस्ये च 220, 10, तरत्येण व्रतिने वृत्तिः {4,2. 
वेजिकादभिसम्बन्धात्‌ 211, . भे(जनाभ्यन्त्नाहनात्‌ 12, : 


त्रह्मचारी गृहस्थ 17, 12, ¦ भाजयत्ससमृद्धाऽपि 3/५, 0; 
व्रह्मचारी भवेचित्यम्‌ 1610, ~]. भ्रमरी गण्डमाला त >०, ५ 
तरह्मचा याहरेदैशष्यम्‌ 4], $, | मङ्ुःल्यं टपत्रणार्तम्‌ ) | 19 
ब्रह्म्‌ प्रिषिक्तिथ 350, 10. मङ्गल्य व्राह्मणस्य स्यति -°' 
ब्रह्मषनैसकामस्व 31, 19. ` मस्स्यादान्‌ वि टुगनान्र १२) 10 


्रह्मवकरोस्विनः पुश्राः 86, 1. ` गयपा सतवता त 11 1 
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` यस्थते निहिता बुधौ 17, 13. 
याजयन्ति चये पुगान्‌ :::0, +. 


मध्यमं तु ततः पिण्डम्‌ 428, 15. 
मन्त्रव्रत्मादरानं चास्य 2, 2। 
महाकुकैथ सम्बन्धाः 74, 14. 
महान्त्यपि समृद्धानि 7२, %0. 
माधशद्नस्य वा प्रापने 151. 2. 
मातरे वास्व्रसारत्रा 1:,;. 
मातामह मातुलं च 214, 1४) 
मातु पल्षिणी रात्रिः 24, 1, 
मानु भानुगप्रस्य 61, 12. 
मांसाङानं च नाश्रयः 20, 12. 
मितभुक्‌ युनवुसिभ 51, 2. 
मन्त्रमिति तु कतेष्याः 34, }0. 
मुन्यत्ैिविवैर्मध्ैः 111, 1. 


मृत्तभ्रः गरुद्धचते दोध्यम्‌ 1:2. ^. 


मेगवलसामजिनं दण्डम्‌ ;\५, 10. 
मौनी निवृत्‌ समा वेके 31, 1. 
यठेमी च पशुपाकचच ;;;५, + 
यज्ञेन त्रित क्षम्यक्‌ ५1, 14. 
यत्‌ कर्म करवैता ऽस्य स्यात्‌ 12:, । 
यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ने 111, 18. 
यत्रैतास्तु न पृन्यन्ने 111, 1). 
यथोक्तेनैव कल्पेन 244, 4. 
यदपस्यं भवेदस्याम्‌ 70, 9. 

यदि त्वास्यन्तिको धासो 18, 7 
यदि सलाभाऽवराभैव 115, 11. 
यशखमन्ति नेथा तु 276, 3. 
यस्मिच्ृणं सच्चयति 105, 12. 
यस्मिचेव कुठे नित्यम्‌ 112, 8. 
यंस्थास्तु न मतरद्गाता 60, 17. 


ग्रा रोगिणी स्यास हिता 114, 6. 
गुक्तञ्छन्दास्यधीयीत 127, 10. 


` गुस्नः परिचरेदनम्‌ 48, ऽ. 


युग्माषु पुत्रा जायन्ते 19, 20. 
य्रनास्य पितरो याताः 11, 1९. 
ग्र स्तन-पनित-ङ्गीबा; :)00, 1. 

यर स्तनाः पित्ानाः करेवा: 71, 1). 
ग्नसा खी मनेदर्टा 1;2, 9 
रजस्युपरते साध्वी 110, :,. 

रसा रतैरमिमातव्याः 10. 11. 
राक्नमं क्वात्रयस्यैकम्‌ \/, 1. 

ग नन्यबन्धोद्रातरिदो 17, 1. 
गजोत्रान्‌ सिषनुण्डान्र १, ४. 
राक्ता बर्सः पत्र 1, 11. 
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अश्रानायुश्च विधिवत्‌ 312 6 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः ] 

125, 2 
भस्वग्यं लोकविदिषटम्‌ ¢; 
भहन्यकादनरी नाम 1\, 1] 
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[ १ | १, 


। आदि-मभ्यावसनिषु 40, 3, 


भापद्यपि च कष्टायाम्‌ 257, 1}. 
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इनदुक्षये मासि मासि 308, 14. 
445, 11. 
उभयतो ऽतरि- १8, 19, 
कुयोत्‌ संवत्सराद्वाक्‌ 467, 1:, 
कर्वीति पुत्रिकापुत्रः 70, 20, 
457, 18 
तृतीयस्य वषेस्य 29, 1; 
| नुतीये गभमसि 21, 3 
| तर्तीये ऽधमासं 27, }. 
¦ दक्षिणतः कमु्ना २8, 19. 
नवश्राद्धं त दम्पत्योः ५८५, 8 
| नवात्न-चौर -गे दाने 461, 1 
 पर्चनृडा अद्गिरसः %. 1 
 पली पतरस्तया तरो 4, 7. 
पितरौ च यदेकस्मिन्‌ 40, 
| पितरं निर्वपेत्‌ पंकम्‌ 44९ । 
पष्पवस्स्वपि दारेषु ५२५, 1“ 
भोजनस्य प्ररासतेषु 40 ~. 
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मण्डनार्थं शिखिनो 29, २. अयाचतः सीदमानान्‌ 346, 15. 
मृते ऽहनि समासेन 469, 7. अष्टौ ददा शदहा वषौणि 856, 10. 
यथाकुकधरमेम्‌ 29, ?. अस्यां यो जायते पुत्रः 70, 14. 


्ेश्वदेवं न पिल्रथंम्‌ 442, ?. आचार्ये च प्रेते 49, 3. 
शरदं" कुयीदवदयं तु 08, 13. | भानृरशस्य परो धर्मो 846, 14. 


445, 160. आहूताध्यायी 49, 8. 
श्रादानि पोडशापाद्य 449, 15. | उनि प्रेते 249, 21. १44, 13. 
घे मास्यश्नप्रादानम्‌ 27, 1. ऊर्व प्चभ्यः 158, 10. 
सपिण्डीकरणं कु गुः 458, >. उध््ररेताः 138, 8. 


सर्वाभावि स्वयं पल्न्यः 458, 1. | भ्तुमत्यां हि तिषठन्स्याम्‌ 78, 13. 
कञाना-ऽऽपान-विवाद्ु 401, 5. | एकादगोऽदि तत्कुर्यात्‌ 448, 1४. 


मातामहस्य गेतेण 70, 19. एकादङो पम्बमे स्युः 448, 11. 
457, 12. एका व्रेरयथ 95, 16. 

मुण्डा भृगवः 29, 1. कामं या स्वयम्‌ 11, 18, 
१९०७. वत्सः- कार्पासं माज्निष्ठम्‌ 83, 11. 

चैर्येणापि विषादेन 81, 12. कृष्णावण। या 116, 5, 

सर्वोपावैरसाभ्या स्यात्‌ 86, 11. | कृष्णाजिनमुत्तरीयम्‌ 92, 17. 
१०८. षसिधः- के विस्पश्चेव नवमम्‌ 448, 12. 

अकृष्टं मृल-कलम्‌ 138, 7. ह्माहायः 136, 9. 


यजं यदा ऽनमिः 356, 6. | खदटाशयन- 4, 10. 
अव्रजानुमतः कुर्यात्‌ 356, 6. गर्भस्लाये मासतुल्याः 240, 2. 
जीवन्तः 124, 5. | गव्यं बस्ताजिनम्‌ 82, 18. 
अथातः स्वाप्वायोपाकर्म 127, 5. | गुरं गच्छन्तम्‌ 49, 7 
अद्धि्वाया च दत्तावाम्‌ 99, 8. | ुर्वषीनः 49, 5. 

भच पाने समुदृत्य ४6६, 2. | गो-महिष्यजानाम्‌ 360, 1. 
अन्यत्र माता.पित्ोः 218, 9. | गोष्ठं यस्कियते भराम्‌ 300, 11 
अभ्यस्तौ विधिनहेवा 81, 9. चतुर्थं -पश-्टम- 40, 4 
भमिेतार्थधिरचर्थम्‌ 800, 12, | चत्वार आश्रमाः 51, 11. 1“ ५ 
भकातृका परदास्यामि 70, 18. । प्योतनते व स्वधाकारः 440, 11 


0८ {, 7014 17 59 


जरिलः 49, 6. ब्रह्मचारि -गृहस्थ- 51, 11. 140, 8, 
तिस ब्राह्मणस्य 0, 1. ब्रह्मचारिणः 218, 8, 


तेषां वेदमधीत्य 51, 12. 140, 9. | ब्रह्मनारयाचारथम्‌ 49, 8, 
वरिरशाः स्परासमये 310, 5. ब्राह्मणो दशरात्रेण 205, 1. 
दत्वा पिण्डान्‌ न कुर्वीति 460, 10. | मैदेयमानरेत्‌ 49, 5, 

र्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ 1:8, 9. | भोजयेत्‌ समृद्धोऽपि 364, 10. 


दशहिवर्षि- 139, 1, मनुष्या मध्यकाले हु 910, 6. 
देवतायतने कृत्वा 803, 3. यतीन्‌ गृहस्थान्‌ साधून्‌ वा 28, 
देशान्तरस्थे 233, 19. 12; 
हे राजन्यस्य 9, 16. यद्येकं भोजयेच्छद 965, 1. 
हौ रवे पितृकार्ये त्रीन्‌ 364 9. । रजस्तत्राऽशुचि ज्ञेयम्‌ 212, 20. 
न च मन्त्रोपनीती स्यात्‌ ५३, 4. | 2 ॥ 
न तु कदाचित्‌ 12५, 1. । रसारमैमंहतो 11, 1. 
। 2 + 

नं काठकृष्टम्‌ 138, 6. | ररव राजन्यस्य 82, 17. 
नवानीतार्षपात्रं च 800, 14. = | वाक्मस्यः 198, 6 
न द्यस्य विशते कमे 30, 1. वृक्षमूलनिकेतनः 198, 11. 
नाङौचं विद्ये पुसः 22.19. | वृत्या दद्रसमस्तात्त्‌ 9, ^ 

260, 1. वैरयो विदातिरात्रेण 205, ४. 


पचर शरात्रेण 205, 1. शुञ्महतं वासः 3, 10. 
पतलयप शरीरस्य 1139. | गुहो मतेन 2; 
पितृपात्रेषु पिण्डेषु 300, 1;. | श्रादे नोद्कासनीयानि 440, 10. 
ुत्रजन्म-धिवाहादौ 900, 13. | भ्ामणकेन 128, 1 

404, 6 तप्मेऽहि त्ीयेऽहि 448, 10. 

(, * ९ 

रतिपर्वं भवेयस्मात्‌ 800, 16. | सव तभ्य क ॥ 
पयच्छेन्नमिकां कन्याम्‌ 78, 12. | सवेषां वा 
प्राङ्मुखो देवतीर्थेन 400, 9. संयतवाक्‌ 4 १ 
प्स्येदपौ तदन्नं तु 36:, + क र 
बलाद्पदता कन्या 89, 8. | ् 
बहुनां विदुषा परत 800, 18. | हा करेयम्‌ 12, 9, 
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१०९. वालसनेयकय- 
तस्मादा समानादेव 66, 7 
१९०. वात्तसनेयकव्राह्मणम-- 
एवं वे तमात्मानम्‌ 1:52, 14 
११. कालसनेयिव्राह्मणम्‌- 
एतमेव प्रत्राजिनो 173, 17. 
एतमेव विदित्वा 175, 17. 
एतं वै तमारमानम्‌ 107, 1२. 
तस्मात्‌ पु्रमनुद्टम्‌ 17;, 9 
तस्मान्‌ पृर्रो 107, 11. 
त यदथनेन 107, 10. 
स वायुमागच्छति 263, 4. 
११२. वातसनेषिदाणा - 
क्र न्वश्वमेषयाभिनो 171, 14. 
११३. वायमनपुरागय-- 
क्षत्रियस्यापि कथिताः 153, 1: 
नाहेस्थ्यमुचिवं चेकम्‌ 153, 1:. 
गाईस्थ्यं ब्रह्मचय म 15:. 12 
सस्वार भाश्रमाधेते 158, 11. 
बाले प्रत्रभिते तरैत्र 232, 1 
अरह्मयर्यं च गारदस्थ्यम्‌ 153, 14. 
सशःहौचं तमास्यातम्‌ 22, 2. 
१९५. वायुपुराणम्‌ 
अग्म्यर्थं तौकिकं वाऽपि 412, 22 
आहत्य दक्षिणार्धं तु 412, 21. 
एवमादीनि वाम्यानि 369, 16. 
कटफलं कौङ्कणी दाता 367, 11 
करवीर्धू-परीवकं चारं 869, 12. 
` करोर कोविदारं 369, 9. 
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कलियं काटिङाके च 309, 10. 
कृच्छहाददारा्रेण 428, 4. 
चव्यं पालेवता-ऽ्तोट- 369, 8. 
जानुं कृत्वा तथा सव्यम्‌ 431, 6. 
तस्मादिष्टा्रैव दद्यात्‌ 423, :. 
न हि स्मृताःशोषभाजो 415, 7. 
नागरे चात्र तरे देयम्‌ 369, 17. 
पत्न्यै प्रजार्थी दद्यानु 439, ५, 
परिवेषणं प्रशस्त हि 417, 14. 
पानादयः सनिधः कायाः 40, 5. 
पितर देव-मनुप्याणाम्‌ 417, 15. 
पिप्पती मरनं वैव 30५, 14. 

| फलस्यानन्नता प्रोक्ता 417, 12 
निल्याऽऽमलकर -मुह्ीका- 39, 7. 

। मधु -्तपिसिलयुतान्‌ 41, 19. 
यावत्र रज्नयाऽद्भानि 79, 1. 

। योन्यारीन्यव्रगृहेत ;9, 2 

। कैक दूतं नालिक्षिरम्‌ 69, 1. 

। हामी रोटितिका-ऽश्वत्थाः 40, 6. 

 ग्ुगन्धि मस्स्यमात च 29, 15. 

कत्वा वकर नमिः 415, 6. 

। १९५. विश्वाभित्र- 


। 
अथापरं परित्राजकलिङ्गम्‌ 170,^. 
फमीङ्गं नवमं प्रोक्तम्‌ 209, 17. 

| तद्धर्या-तु्रयोभरैव 45, 11 

। निस्यं प्रेमिसिकं काम्यम्‌ 209, 12 
। पार्वणे ति धिकञेयम्‌ 299, 16 

। यात्राखेकादशं प्रोक्तम्‌ 29१, 1“ 


शिखा-थश्ञोपवीत- 170, 8. 


। 04. (., 


दुधरुषा सवैदा कायां 45, 1 
सत्यानृते 170, 7. 
१९६. विष्णुः- 


भगस्त्याश्रमे 306, 6. 
अभिहोत्रादियततेषु 117, 3, 


अजातदन्ते बारे 28, 9. 241, 9. 


अत्र च पितृगाथा भवति 419२, 
ञत्र पितरो मादयध्वम्‌ 432, 6. 
अत्रापि पितृगीताः 07, 7. 
भयाङ्नौनापगमे 207, 1+ 
अधैतानुपतिठत 13५, 18. 
भनुलोमावु 120, २, 

अनी रसेषु पुत्रेषु 21, 15. 
अन्यथा निष्फठ तस्य 117, 4. 
भपर्त्यं रोहिणीषु 313. 12. 


भपि जायेन सोऽस्माकम्‌ 307, 19. 


भमरकण्टकपवेते 305, 11. 
ममी मदन्तेत्यनुमन्त्य 43, 1, 


अवार्‌ ज्प्तात्‌ तरिणिराम्‌ 233, 1. 


234, 10. 

असपिण्डे स्वषेदमनि 1, 16. 
अहः संवत्सरादवोक्‌ 238, 2. 
भचार्य॑-पली- 249, 1. 
आचार्ये मातामहे २५३, ३. 
भारोग्यं बाणे 314, 9. 
भार्ौचम्‌ 256, 7. 
हरावत्याम्‌ 906, 18. 
उरमानसे 306, 10. 


उद ङमुलेष्वाचमनमादौ 427, 19. 


0) ॥ 14, 61 


| ऋतुत्रयमुपस्थैव 81, 19. 
एकदण्डी भवेदपि 178, 13, 
एवमादिषु 307, 2. 
एष्टत्या बहवः पुत्राः 307, 12. 
भजते 307, २, । 
कण्वाश्रमे 307, 6, 
कनकं विशाखासु 314, 4. 
। कनखले 306, 15, 

कमणां तिदिः रौद्रे 813, 18, 
। कालोदके 306, $, 
। कुप्यद्रव्यमाजे 814, 10. 


॥ 


। कुम्ज-वामन-नात्यन्ध- 51, 6, 


। कुञ्जामे 30;, 16, 

| कुमारधारायाम्‌ 306, 4. 

। कुकेऽस्माकं स जन्तुः स्यात्‌ 307, 8. 
कुरा 30, 14 

| कृषिं मूले 314, 6. 

| केचिद्रभेस्य संस्कारात्‌ 22, 2, 

| केदारे 305, 16. 

। कौरिक्याम्‌ 806, ?. 
 सषत्रियस्य 2१0, 17. 

 बङ्गाहारे 305, 18, 

गङ्गायाम्‌ 805, 13. 
गङ्का-सागरसङ्कमे 20:, 14. 
गयाद्गीषं 305, 11. 

गयाङीपि वटे आदम. 307, 11. 

| गाः पौष्णे 514, 10. 
गृहमाहिबुभये 814 10, 
गोदावयाम्‌ 300, 12. 
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गोमत्याम्‌ 806, 13. न राजाज्ञाकारिणाम्‌ 256, 10, 


गोमयेनोपलिपरषु 307, 6. न राज्ञाम्‌ 256, 7. 
पृतादिदाने श्रेजसानि 418, 14. | न व्रतिनाम्‌ 250, 8. 
चतुर्थे दिवसे 295, 2. न श्रं हिजन 279, 12. 
चन्दन-ङुङ्कम-कपुरा- 3१. 2, | न सत्रिणाम्‌ 256, 8. 
चन्द्रभागायाम्‌ 306, 1. नापनिसं स्कारः 2४8, 10. 244, 10, 


जनना कलौीचमध्ये 464, 1. नील पवते 40:,15. 

जातकर्म ततः कर्यात्‌ 2२, 14. पञ्चदशाहं वेरयस्य 209, 20. 
जीवजं च सर्व न धुपार्थम्‌ 3५4, 17. , परपूर्वासु भायासु 249, 19. 
जीधितं याम्ये 314, 12.  परणादी 144, 8. 

जीषितं शनेभरे 314, 18. | पर्वतनिकु नेषु 302, ५. 


जञातिश्रष्ठ्ं हस्ते 314, ५. | पुलिनेषु 307, 4. 
ततश प्ुपोहषिवम्‌ 428, 1. पृषं पुष्ये 313, 19. 
| पष्पाङ्ी 144, 6. 


तलससवमरणे च 247, 1. 

तम्बुलिकान्रमे 306, 3. श्ये 11. 

तावान्‌ परिमरः प्रोक्तो 163, 17.  प्रतिलोमासु 120, 2. 
तुरङ्गममाश्िने 314, 11. ब्राह्मणस्य क्षत्रिय-विद्‌- 


तेषां गङ्गाम्भसि 205, 8. शरेषु 220, 16. 

दिणायेषु दक्षिणापवर्भेषु 409. 3. प्रभवेषु 307, 3. 

दक्षिणे पञ्चनदे 307, 1. प्रभासे 306, 4. 

दलमक्षयतां वाति 419, 4. प्रयागे 305, 13. 

इम्तजाति 241, 18. प्रज्ञवणेषु 307, 4. 
पेतस्योदकनिर्वपणम्‌ 289, 9. 


हाददाहं राजम्बस्य 209, 19. 
दविजस्य मावा शद्रा तु 96, 4. | फलादी 141, 4. 


धनमार्वम्ने 314, 2. फल्गुतीर्थे 306, ४. 
धनं शौक्रे 814, 18. फत्गुपाश्राणि च प्रशस्तानि 410, 1. 
म काङ्गाम्‌ 266, 9. बतं षासमे 314, 8. 


गडन्तिकावाम्‌ 306, 1. बिल्वके 306, 1. 
“दीषु बहतोवासु 907, 9. ब्रह्मवर्चसं दौम्य 318, 15. 


०८; 1. 21 41, 


व्राह्मणस्य सपिण्डानाम्‌ 209, 18, 


ब्राह्मणादीनामाशौते %61, 17. 
भुवं पुनर्वसौ 318, 19 
भतृण-शिपु-सपेप- 375, 1 
भगुतुद्गे 05, 16 
मतङ्कवाप्याम्‌ 306, 10. 
मनोततेषु च 307, 6. 

मन्तव्य हि 483, 17 
मरणाक्ञौचमध्ये २६५, २. 
महागद्धायाम्‌ 306, 3. 
महालये 306, 1 

म[सनिनयः 142, $. 

मासं शुद्रस्य 09, 20. 
मित्राणि भत्रे 814, 3. 
मूलाङ्ी 144, 4 

मृतं हिजं न गुद्रण 219, 1: 
यजेत ाञ्चमेधेन 307, 18 
यज्ञोपवीतं दण्डं च 163, 16 
यन्न कचन नर्मदातीरे 302, 12. 
यश्र कखन सरस्वत्याम्‌ 300, ? 
यमुनातीरे 305, 12. 
यबाच्चम्‌ 144, 6. 

यथार्धहरः 468, 1 


यावदाक्षौचम्‌ 269, 12. 28011. 


रत्यथमेष सा तस्य 96,5' 
सपवतः वुतास्स्वा्र 314, 8. 
बटे 305, 11. 

बडषायाम्‌ 906, 10. 


वनेषूपवनेषु 807, 5. 





वजयेदुमरगन्धीनि 894, 6. 
वाणिज्यवृदि स्वापी 514, 8. 
वाराणस्याम्‌ 306, 6. 
वितप्तायाम्‌ 306, 14. 
विद्यामभीषटं केत 814,17. 
विपादायाम्‌ 806, 18, 
विरेषतः 806, 5. 
विष्णुपदे 306, 11. 


| वेत्रवत्याम्‌ 306, 18, 


रैरयस्य 220, 19, 
व्रतचयौ भवेत्तषाम्‌ 51, 7. 
रातदरुतीरे 306, 14, 


| करयुतीरे 906, 8, 

| शाकम्भर्याम्‌ 306, 2. 

। शाकाद्री 144, 5. 

| नात्र राज्यम्‌ 814, 5. 

| द्रोणस्य 306, 8. 

 श्राद्देश सम्पश्य 4१8, 2, 

प्रियं सपं 815, 20 

| शरीपर्ते 306, 9 
र्यममिजिति 2141 

| सङ्ध मषु 201 

| तततमारियेऽह 415 

| सप्राषिं 06, 11 
 समरविजवं कौजे 814, 16. 
पमानवर्णष 120, 1 
 मुद्रयानतिदिमा १५१ 
| सरिष्टराष 

| सवोन्‌ कामान्भरवणे 214 8 
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सर्वान्‌ कामान्‌ पैश्ये 313, 20. | र्तषणी तु राजेन्द्र॒ 372, 14 
सर्वान्‌ कामान्‌ वैश्वदेवे 314, 7. | वृद्धौ सम्थयेि्वान्‌ 459, 2 
सर्वान्‌ कामान्‌ बौपे 314, 17. | समस्तामिन्यहतिभिः 809, 11. 
संवत्सरनिचयी 142, 8. सम्पादितो विशेषस्तु 459, 3. 
संस्कृता स्त्रीषु 241, 21. सवे कामांस्तथा विशाम्‌ 318, 9. 
सितानि सुगन्धीनि ३४५, 7 १९१८. विष्णुपुराणय- 
सिन्पोस्तीरे 307, 1 भक्मिन्काकेन दोषः स्यात्‌ 2, 11. 


सीमन्तोन्नयनं कर्म २, 1. आ दाहादा दङाहाच 461, 3. 
बगन्पावान्‌ २6५, >. ` आर्पनहस्तपादां च 36, 
सौभाग्य चान्द्रे 311, 16. भ्रौचं तु भव्रे्प्य 277, + 
सभिाग्यं फल्गुनीमु 314, 1. हति मत्वा स्वगरारेषु 102. 1, 
सौ वणी-रा ताभ्या च ५1५ क्रियन्ते याः भिया पित्याः 1.8, 
स्वर्भमागप्रो 30 ॥ 12. शनकामां नातिभुक्तां बा 10: 
स्वगं कृतिका 1, 17. गच्छेद्यत्रायं मतिमान्‌ 1/2, $ 
११५. विष्णु षर्मोत्तरम--  गण्डये( कुपकौ यस्याः 8, 1 
अगहथं सकरपुरः 394, 12. गृहस्य उदृहत्‌ कन्याम्‌ ॥1. २. 


अष्डिच्चनाभ्यां कर्तष्यम्‌ 25. 6. ` चनुैरयष्टमी भ्रैव 10, 1 

भतः कार्यानि बक््यामि 31:, 7. ` वैत्य-घत्वर-सीपेषु 10 
आरिस्यादिदिनेप्ेवम्‌ ५15, 10. | तनस्तु नाम कुर्वति २1, 11. 
आरोग्बमप सौभाग्यम्‌ 315, 8. | तत्सह्ावगत श्र 441, 10. 
आहौचोपरमे कार्यम्‌ 28,7. नाः पूवा मध्यमा मासि ५11. ^ 
क्रमेगैवान्यवाप्रोवि 815, 11. ` बैर-ली-मातभोगी च 1८, 8. 
जान्वाठम्य ततो देवान्‌ 329, 10. त्रिप्रकाराः क्रिया धेलाः 461, 1 
तीयेश्रादधे सदा पिण्डान्‌ 439, 17. , दीहितरेवा नरमेध 461, 12. । 
त्रिः पिवंसिविन्विवक्षीणम्‌ 72. 18. , न पर्षरस्वरां क्षामाम्‌ ४:, 17 
दक्षिणाप्रवणे देहो 801, 18. हि चातिष्डिद्रदगानाम्‌ 56, 5 
दक्षिणाभिमुखो भुर्वा 439, 18. ¦ नमस्यं मासस्य कृ णापल्ते 311,4. 
धूपो मुग्गुलको देवः 804, 11. | म वामनां नातिदीषाम्‌ 6, 1 


 भुस॑स्कारादिसंबुक्ते 801, 19. | म इमभुष्यभ्जनवतीम्‌ 59, 


04. "0, 7011 14, 65 


नातिरूक्षच्छवि पाण्टु- ‰, 2, 


नाञदक्षिणां नान्यक्रामाम्‌ 103, 1. 


नानिबदेक्षणां ततत्‌ 55, 20. 
नानिष्टां न प्रकरपिताम्‌ 102, 14, 
ना ऽपवित्रेण हस्तेन 418, 10. 
तायसेतैव पात्रेण 418, 11. 


नाऽस्लातां तु लियं गच्छेत्‌ 102, 18. 


भेव इमदरानोपवन-102, 8. 
पचमी मातुपक्षाततु 61, 1. 
परदाररतिः पंसाम्‌ 102, 11. 
परदारान्‌ न गच्छेत 102, 13. 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र 102, १. 


पानीयमप्यत्र तिरैिमिश्रम्‌ 311,;. 


पित्‌-मात-सपिण्डेसतु 44, ५ 
पिनृत्यगुर-दौहित्ान्‌ 345, 10. 
पतरः पौत्रः प्रपौत्रो व( 161, 21. 
पृजयेदक्य-कव्येन 342, 11; 
परवा क्रिया मध्यमा च 4८4, ४. 


पूवो; क्रिया मध्यमाभ्र 164, 11. 


रेते पितृत्वमापन्ने 46, 7. 
मष्याभ््ये हया पये 2), 10. 
मसुर-क्ार-बास्तोक- 97\ 1४. 
यस्याश्च रोमशे जंषे 5.:1. 
योऽतथणै तु मूल्येन %77, 3. 
वैरेकगुणां भायाम्‌ 6: 1: 
विष्मू्रभोजनं नाम 102, 4: 


धरेशाखभासस्य च या तृतीया 
811, 1, 
श्रां कृतं तेन समाः सर्द 
811, १, 
9 


श्राद्धे न देया पालंक्या 374, 17. 
सापिण्डसन्ततिवो पि 4१, %, 
सम्मरोकष्य विप्रो गृहीयात्‌ 29, 19. 
सातः सग्गन्धधृक्भीतो 108, ;. 
११९. वृद्रगाग्येः-- 
अप्याधानामिषेकारौ 461, 1. 
प्राजापत्ये तु वैष च 8, 1. 
यस्तु ्रादध प्रुर्बीति 8, 
वृद्धिश्राद्धं प्कुर्वीत 441, 13. 
१२०, व्ृदधपरादारः-- 
कु टीचका नाम 161, 15. 
्ष्ियस्तु दशाहिम 206, 1. 
त्र बहुदका नाम 162, 18. 
तथेव दाद गाहिन 206, 8. 
तपो-दानप्रवततेषु 250, 18. 
दीक्षितानां च सर्वेषाम्‌ ‰6, 11 
रतस्पदरीनसंस्कारे 275, 1. 
राजता तु सूतकं नसि 2:6, 1. 
बोढा चरवाप्निदाता च 22, ~" 
सजातीयेषु वर्णु 221, 12. 
सपिण्डता तु पुरषे 2, 11. 
१२१. ब्ृहमन,- 
अजनरणादि दिवीये 4, 1". 
अपरेढायां च कन्यायाम्‌ %, “ 
अस्थिसन्यनं कायेम्‌ 20, 1 
अस्खदत्तकरन्याु 245) 4, 
आश्रौ पक्षिणीं रात्रिम 21, 12, 
तकालं नियुक्त वरा 64, ^. 
दरयादुपीते ऽपि 46, 1. 
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भराममध्यगतो यावत्‌ 258, 2. 
ग्रामस्य ताषदाश्लौचम्‌ २६३, 3. 
म्रामेशरे कुलपतती 2६3, 4. 
चतुदेदयां धरयोददयाम्‌ 295, 15. 
तत्र गच्छन्‌ समाप्ति 367, 7. 
त्रिरात्रेणैव शदिः स्यात्‌ 247, 10. 
हादी हस्तसंयुक्ता 309, 7. 

हि -निपदृक्षयोधेव 2५६, 11. 
नभस्यस्यापरः पल्लो 319, 7, 
पिनृयज्ञाहूतिं पाणौ 405, 2. 
पित्रोरुपरमे खीणाम्‌ 247, १. 
पित्रोः स्मसरि 2:1, 14. 
पुष्ये च हस्मनकषत्रे 295, 13. 
भानु-भीर्माक्र-भृगुषु 205, 14. 
मशानद्न्तर यत्र 229, 15. 
मातुले श्वशुरे मित्रे 2:1, 11. 
यद्थमा रविवारेण 309, 9. 
वस्वन्ताध।दितः पर 295, 10. 
षालो यत्र विभिश्यन्ते 229, 16. 
शिष्ये प्स्व माप्त 258, 5. 
अवणाशि-पनिष्ठग्ा- 809, 8, 
हरयो भगिन्यां घ 25।, 13. 
सं महालयसंश्चः स्यात्‌ ४19, 5, 
संस्कृते हु त्रिरात्रं स्यात्‌ 247, 15. 
संस्थिते पक्षिणीं शाम्‌ 247, 14. 
सिहस्थौ गुर-भौमौ बेत्‌ 809, 6. 


१११. बृडवाहवत्वयः-- 


अनादहितातिरेकेन 286, 20. 
-आहितागिर्वयान्यवजिम्‌ 286, 19; 
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कु मारजन्मदिवसे 14, 2. 
तज सर्व प्रतिपाद्यम्‌ 214, 4. 
भक्षयित्वा तु तन्मोहात्‌ 214, 5. 
हिरण्य-भू-गवाश्वाज- 214, ५. 
१२३. वृदत्रातातपः- 
अपेक्षितं याचितश्यम्‌ 42, 18. 
अपेतं यो न दद्याम्‌ 422, 16. 
कृपणो मन्द ब्दिस्तं 42१, 17. 
दातारं नोपविष्ठन्ति 418, 7. 
न याचते हिजो मुह; 42, 19. 
हस्तद्तास्तु ये केहाः 418, ५. 
` १२४. व्याघ्पान्‌- 
आमघ्रादं िङैः कायम्‌ 31 6. 
आर्ववे देश्ा-कालानाम्‌ 331,;. 
उपनीते तु विषमम्‌ 2, ¢. 
तुल्यं षयसि सर्वेषाम्‌ 35, 5. 
१२९. व्याघ्ः- 
अन्तशशाहे जातस्य 2:0, 17. 
अव्रथहरं वणम्‌ 276, 18. 
भस्थितेथ शारीरस्य 453, 13. 
आनन्स्याक्कुलधमौणाम्‌ 153, 12. 
एतहः पितरो वसो 733, 10. 
गन्ध-पुष्पाणि पूपं च 438, 9 
दशाितैष दम्पस्योः 230, 18. 
बाते मृते सपिष्डानाम्‌ 290, 12. 
वहेष्डवं तदाऽऽ्लौषम्‌ 276, 19. 
वतदेन्ैव शुदि, स्यात्‌ 2४0, 18. 
१९६. भ्यास, - 


अकृतं तहिजानीवात्‌ 446, 12. 


अभुक्तवति नाऽश्रीयात्‌ 4; 8 
जमावास्या प्रकरुर्व(ति 331. 22 
अरलिमाब्रमुर्सृज्य 429. 1] 
अश्राद्धेयानि पान्यानि 878. 4 
उच्छिष्टं न प्रमृज्यात्त्‌ 410. 8 
कतुकाे ऽपि नारीणाम्‌ 111 9 
एकस्मिन्‌ दृयते वाक्ये 178, 7, 
एकोहिष्टं परित्यज्य 446. 11 
कन्यां च बहुपुत्रां च 11}, 1]. 
किङ्करः सवकारी च 45, 7 
कृतामित्येव तत्सवेम्‌ 45, ८. 
कृतमीनाः समश्रीयुः 121, 18. 
क्रियावद्िर्हि कौन्तेय 270, 19. 
गमोंधानादिभि्ंक्नः २।8, 5. 
चतुर्थे सा न गम्या अहै 110, 1. 
जघन्यदायी पूर्वं स्यात्‌ 4:, 4. 
जातिमात्रोपजीवी च 218, 4, 


जुषध्वमिति ते चोक्ताः 421, 17. 


तत्कमे सकलं हेयम्‌ 129, २. 
तस्य शुडिकरं कमं 327, 7. 
तासां यागनिमित्तं तु 214, 14. 


प्राः स्थेति च पृष्टस्ते 426, 19. 


स्यक्तामेः पार्षणेतैव ५44५, 13. 
त्रिदण्डमेकदण्डं षा 176, 15. 
जिदण्डस्य परित्यागः 173, 6. 
त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत 214, 16. 
्रव्वाभामे हिजाभवि 23, 9. 


०१, 7, 2011 47, 


भत्यक्तामेस्तु पिण्डोक्रििः 444, 14. 
भनृणः स्यात्‌ पितृणां तु 16; 91. 
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धनि्टसंयुते कयात 1 %. 1 
न कमवित्‌ न वाऽपीते १18 
न चैतदिष्टं देवानाम्‌ 210, 
न तिष्ठति तथाऽऽतीत 4. 9 
नरायण सम॒षहिदय १7 6 
प१यटत्‌ पृथिवीं नित्यम्‌ 118 
पिवृन्मातामहाथेव 4८६, ‰0 
पष्करऽ्प्यन्षयं श्राद्धम्‌ 304 4 
प्रथमे दिवसे षष्ठे 214. 1; 
ब्रह्मगोजसमुतन्नो 218, 5. 
व्राह्मण-क्षत्रिय-विदाः 40, 18, 
महोदधौ प्रयि च 304, 5, 
मातुः सपिण्डा यतेन 64, 8, 
यच शिष्येण करतन्यम्‌ः 45, 5 
यत्रोपस्पृशतां वाऽपि 429, 12, 
वृद्धां वन्ध्यामवृत्तां च 111, 10, 
व्याधितो बन्धनस्थो वा 111, 8, 
श्रवणेन तु यत्कमं 128, 4. 
श्राद्धवित्ने समुत्ने 381, 21, 
सजाती यगहेष्ेव 40, 1४. 
संवत्सरकृतो ऽध्यायः 128, 15. 
सतिकावासनिलयाः 214 13 
दिङु्रभयेषु शाकेषु 973, 
हेमश्राद्ध प्रकर्वीत 23, 10 
९२७. व्यासस्मृतिः - 


अगिहोजविनाशे तु 170, 1. 
तहद्यज्ञो पीतस्य 170. ५. 

पली योक्त्रं यथेष्टचन्ते 170, 3. 
यथा च भेखठादीनि 170, > 


08 77व6द 0/ @५0८0/1074, 


९२८. वहु-लिणितो- 

अथ चेदन्तरा प्रमीयेत 206, 
21. 

मनिष्टत्वाहहुत्याहा 4२3, 12, 
अहःदेषे हाभ्याम्‌ 2५6, २२. 
भामन्त्य गच्छेत्‌ 50, 6. 
आदस्य निवेदयेन्‌ 50, 7. 
द्यु गृह्णाति 08, 11. ` 
एव कृते नाभि १८, ^. 
कुमारप्रसवे 213, 18 
करमर यायात्राणाम्‌ 110, +. 
तद्रिस्यके 212, 20. 
दान्तं शूद्रा 0२, 11. 
न पद्यां कंर्थत्‌ 50. ?. 
न प्रतिगृद्धीयान्‌ 4253, १. 
न मुग्वेनोपधमत्‌ 30, 3. 
मामिमधिविषठेत्‌ 50, 2. 
नाजीर्णमुक्तः 80, $. 
नास्यन्ताधिकं दथान्‌ 128, 3. 
नाच-पानारिकं श्राद्धे 423, 11. 
नाथां च 80, 3. 
मार्तवे दिवा 100, 1. 
पुत्रानुस्पाथ 140, 1. 
प्रतोदं बथा 08, 11. 
प्रमाते तिभुभि, 266, 28. 
ब्राध्मणस्तु 96, 12. 
य्ियाः समिषो 49, 16. 
गिषिवैहीनिर्भरेवेः 60, 5. 
शरीरोपरमानते ४0, 8, 


१५९. वादुः- 


अभमिहोत्रादनुष्ठानर्थम्‌ 231, 15. 
अङ्केन विनाऽशाति 425, 7. 
अजातदन्ते तनये 243, 14. 
भतीते दद्राराग्रे 234. 7. 
अथ बेदन्तरा प्रमीयेत 266, २२. 
अथर्महिरसोऽभ्येता 342, 15, 
अनारसेषु पुत्रेषु 250, 4. 
भपृपाः सक्तवो पानाः 28, 2. 
अमायां तु क्षयो यस्य 416,1" 
अघक्षतावहदितम्‌ 377, 17. 
असमानं दितीयेन :.1,5, 7. 


| अहःदोषे इभ्याम्‌ २, 2). 


अशोरात्रा्तथा शुदिः 21). 1:. 
आननान्‌ पाकेवतानिध्चुन्‌ 37. 6. 
हत्य मभन्‌ हिजःश्राडम्‌ 42;, 11. 
हटिभ्रादे क्लदक्षः 40, 1::;. 
उत्रशन्पीन्यगन्धीनि 3/7, 18. 
उष्िष्टाः पितरो यान्ति 422, 15. 
कग्यजु-परगो यश 342, 14. 
कःजीषपक्घं भरेयं स्यात्‌ 224, 5. 
एकपिण्डाः पथक्दौनाः (1, 17. 
एतन्‌ पण्येषु मोक्षव्यम्‌ 5:, 3. 


| कुलदेवतानतषत्रामि- 24, 18, 


कृष्णदर-बस्ताभिनानि 2, 1;. 
कृष्णाजाजी विडं वैष 877, 1:. 
कषत्रियाहिदवायाम्‌ 120, 7. 
सतरियायाम्‌ 120, 6. 
खादिताभे पनः खदेत्‌ 42:, ¢ 


गद्धाङ्गारे प्रयागे च 304, 9, 
गद्भा-यमुनयोस्तीरे 304, 7. 
गर्भस्पन्दने 21,.11, 
गो-गजाश्रादिपृ्ठेषु 303, 5. 
धृतेन दीपो दातव्यः 3५5, ?, 
तथैवानुपनीते तु 243, 16. 
तदन्नमत्यजन्‌ भुक्वा 42, 2, 
तृतीये वपं चूडाकर्म 23, 13. 
दद्ाच्छाद्ध प्रयतेन 870, १. 
दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु 384, 4. 
दातुः पतति बि 125, 15. 
दुवोप्रवालममन वृषभम्‌ ११३, 8, 
देशान्तरगतं श्रुता 236, 1. 
राज्ञां मधुयुतां दद्यात्‌ 370, 8. 


ध्यानद्ीलो यतिविष्ान्‌ 34२, 11. 


न कुयाच्छरादधमेतेषु 308, 6. 
नमदा-बाहूदातीरे 304, 8. 
नान्दीमुखे सत्य -वसु 403, 16. 


निष्यं योगपरो विद्वान्‌ 342, 16. 


नृणां श्राद्धे सदा प्रीताः 326, 11. 
नैमित्तिके काल-कामी 403, 18, 
परपूवौषुच सीषु 250, 5. 
-पाषंणं तस्य कतैत्यम्‌ 416, 17, 
पितामद्यादिमिः साधम्‌ 456, +. 
पितुः पुत्रेण कर्तव्या 462, 4. 


पितुः शेषेण बिः स्यात्‌ 267, 13. 


पीतावाशिष्टं तोयारि 425, 8. 


पप्रामाषे तु पली स्यात्‌ 462, 5. 


पृरूरबाऽ्रवो वैष 403, 1; 


०, 7, 7001 7{ 
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पुष्पाणि वजेनीयानि 80, 19. 
नामि यशः स्वगैम्‌ 826, 10, 
मत्ता-अरत्ता योषिल्षु 246, 13, 
प्रभाति तिसृभिः 266, २8. 
परा्नामकरणात्‌ ९80, 6. , 
राप्य श्राद्धं तु क्तेव्यम्‌ 8206, $. 
ीदपादो बहिःक्षो 425, 6. 
्हपयामतीतायाम्‌ ३२6, 8 
्रहमदेयानुसन्तानो 342, 12. 
्रहमदे यापरतिथैव 84२, 18. 
भूतलाचेद्धरेत्पात्रम्‌ 425, 5. 
भोजयेदथ वाऽप्येकम्‌ 364, 18, 
मातयते प्रमीतायाम्‌ 267, 17. 
माता-पित्रो्िरातरं स्यात्‌ २16, 14. 
मातुः सपिण्डीकरणम्‌ 456, 5, 
मुखेन वा धमेदन्नम्‌ 42६, 10. 
यच्छेषं दरारात्रस्य 236, 2. 
यदेक जाता बहवः 61, 16. 
व्जयेह्टवणं सवम्‌ 377, 16. 
वसा-मेदोदधवं दीपम्‌ :9:, $ 
विदय भनुण्डांथ 370, 7 
वैरयेन भुद्रचाम्‌ 120, 8. 
श्रा्रप॑क्तौ तु भृञ्नानो 4%, 1. 
भ्रादरे नियुक्तान्‌ भुञ्जानान्‌ 4, 
14, 
सतिहत्यां गयायां च 304, 10. 
समानाशौचसम्पाते 20, 6. 
सर्वेषां सकुल्यानाम्‌ 2# 1. 
संवत्सरे ऽन्रपराहानम्‌ 27, 11. 
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हृ ्ारेणापि यो त्रयात्‌ 425, 4. 
१३०. शम्भुः- 

उत्तरे ऽक्षतसंयुक्तान्‌ 397, २1. 

उदक्छवमुदीच्यं स्यात्‌ 397, 3. 

दक्षिणे दक्षिणायास्तु 297, 2२. 
१३९. शन्यपवं-- 

भसस्कृतायाः कन्यायाः 82, 4. 
१३२. शाठयायनिः- 


कन्यास्थार्कान्वितं॑चेत्‌ स्यात्‌ 


19, 1}. 


कन्यास्थार्कान्विसः पक्षः 321, 17. 


नभस्यस्याऽपरे पक्षे 319, 10. 
पुण्यः कन्यागतः सर्वः 321, 16. 
पुनरप्यपकृष्यन्ते 454, 16. 
सपिण्डीकरणादर्वाक्‌ 4:.4, 15. 
९२२. गानतावषः-- 
अनन्तमक्षयं धैव 3:38, 18. 
अदहत स्वर्गवासे ऽपि 456, 15. 
आस्मानं धातयेधस्तु 228, 6. 


आरङौषस्य च हासे ऽपि 280, 13. 


आदरादिविवाहेषु 457, १, 

इषटैः साप तु विधिवत्‌ 443, 14. 
उददमुखस्तु देवानाम्‌ 307, 18. 
एक नाच प वुष्नीम्‌ 400, 15. 
दशाशद्राजम्बो 206, 4. 


कृत्वा तस्वाः समुस्स्गम्‌ 72, 14. 


कयक्रीतातु वा करी 468, 19. 
क्रीवे रेशाम्रस्ये च 854, 20. 
हतर ज्िरा्मास्चौचम्‌ 226, 7. ` 


तन्मात्रा तितौम्ला 457, 1. - 
ततीये तुदकं कृत्वा 228, 8. 
दारा-ऽप्निो्रसंयोगे 354, 14. 
न मन्ल्ाः कारणं तत्र 90, 18. 
01, 2. 
नसावे नसा पिष्ये 468, 20. 
परिणीय सगोत्रां तु 72, 13 
पितव्यपुज्रान्‌ सापलान्‌ 854, 13. 
पुनगृणवते ददात्‌ 90, 20. 
भो जयेद्यस्त्वथवांणम्‌ 838, 17. 
मातुलस्य श्ुतामुदूा 03, 14. 
मृता याऽनुगता नाथम्‌ 4156. 20. 
योगालाभियुक्ते च ४५4, 21. 
राजर्षि व्यहाच्छुद्धिः 267, २, 
वरथेत्‌ कुल-शीलभ्यिम्‌ 0, 17. 
युद्धः शीच-क्रियालुष्ः २२६, 5. 
द्युद्रो विद्तिरात्रेण 206, ४, 
कोषमत्तमनुक्घातम्‌ 443, 13. 
तमच्ड्ितुतां कन्याम्‌ \0, 19. 
समानपरवरां चैव ८३, 21. 
हीनस्य कुठ-शीलाभ्याम्‌ 91, 1. 
१३४. शिवद्वापिः-- 
आपस्तम्बः पटित्याहूः 418, 19. 
नवश्नाडानि पण्बाहुः 445, 14. 
१३९. दुनःपृष्छः- 
परथमे ऽहनि यद्द्रष्वम्‌ 290, 21. 
हाकिना सक्सुभिर्बापि 290, 20. 
१३६. रोवपुरानम्- 
अदत्वा कर्षको रेवि 14, 16 
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तस्य तृष्णाऽमिमुतस्य 14, 17. 
तस्यान्ते मानुषो भुला 14, 20. 
दरिद्रो व्यापितो मूखैः 14, 21. 
रिष्यं वषेतहसं तु 14, 18. 
मरुदेशे भवदृततः 14, 19. 
१२७. शौनकः 
अध काषायवाषाः 178, 18. 
मनमिभेदायं गृहीत्वा 415, 9. 
एकाकी विनरेत्‌ सरव - 180, 19. 


एक्षेकमेकैकस्य तरीस्त्ीन्‌ 30४, ¢. 


क क अ 


जायोपेतो 130, 11. 
ताः प्रति्रादायिष्यन्‌ 410, 6. 
तृतीये वर्षे 28, 17. 
निधेधैवाऽपस्येन 416, %0. 
पाकं सर्वमुपानीय 419, 1; 
पातेषु दभोनन्ताहितेषु 409, 9. 
प्रौ कपदराऽपरपक्षि 317, 8. 
यथान्थायमितरे 130, 10. 
विधिना देवपुर तु 419, 16. 
समावुत्तो 10, 10. 
हुत्वा परिदिष्ट तु 416, 19. 
हेमन्त-श्रिशिरषोः 808, 16. 
१२३८. श्रतिः-- 
शप्र आयाहि 135, 17. 
मपिमीरे 185, 13. 
शर्निहि प्राणः 15, 18. 
कथ पुमत्रैती 151, 12. 
भधस्तात्‌ समिधम्‌ 66, 1“. 
भमाषास्यामपराहे- 492. 7. 





| 171, 9. 
असंस्थित ऽीषोमीये 38;, 7. 
आहिताभिम्‌ १२, 1. 
हमा तवमिन्द्रमीहुः 105, 16. 
हषे स्वा 135, 15. 
उपनिषद मावतेयेत्‌ 19, 18, 
उपरिष्टादाषादनिाम्‌ 313, 13. 
एतै जरामर्यम्‌ 186, 6. 
एष वा अनृणः 10६, 1. 1६0, 18, 
ओमियेतमातमानम्‌ 176, 1. 
क्रीडन्ती पत्रैः 10६, 0. 


जरया वा 136, 6, 

जायमाने तै 104, 19. 10, 11. 
तके प्राजापत्याम्‌ 15;, 11. 
दशा ऽस्यां पुत्रानपि 10६, 17. 
न यज्ञेपव्रीतम्‌ 171, 6. 

ना ऽतिरात्रे पो डदिनम्‌ 873, 14 
नामावास्यायाम्‌ 100, 16. 

न्यास इतिं ब्रह्मा 116, 7 
प्रजापति स्वाम्‌ 68, 19. 

बहु स्याम्‌ ¢), 1. 

ब्रह्मचर्येण 104, %0. 180, 1. 


| यल्छाध्यायम्‌ 192 14. 


यावज्जीवम्‌ 156, 3. 

रथि च पुत्राश्च 106, 1: 

वर्षु धत्रह्ीठः 1" 10 
भरोत्यो मन्तव्यः 19:, 11. 

स स्तीष ५ सादमुपसीदत्‌ 10, 
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१३९. शलोकगोतमः - 
अन्तदंशाहि दशी तु %91, 16. 
अपुत्रा तु यदा भायां 385, 5. 
एक -हि-तरिदिनैरूने 450, 11. 
कन्याप्रते सवितारे 321, 12. 
क्रतुमिस्तानि तुल्यानि 821, 13. 


पित्रोस्तु यावदादीषम्‌ 201, 1}. 


रनस्वला भवेत्सा तु 385, 6. 
आदे तत्र न कतेव्यम्‌ 335, 18. 


श्राडान्युनाशििकादीनि 450, 12. 


भआाटीयेऽहनि सम्पापरे 9:;, 12. 
१४०. षरार्थिशन्यरतम- 


प्रामोतु भवान्‌ 402, 20. 
यावश्चैलं न गृ्धाति 70, 4. 
यागहोषं न जानाति 79, 5. 
षरठिते मान्त्रः सूत्रम्‌ 3, 1;,. 
श्िलोञ्जयानितैरजीवन्‌ 216, 12. 
सशःशीचमहश्यहः १५२, 1. 
१४२१. सत्यव्रतः- 
गृशितपुत्रा विधिवन्‌ 22, 6 
जिरास्तु तिलाः प्रक्ताः 01.21. 


| हली यश्यकृतसीमन्ता 2२, 5 
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| अष्टवथो भवे सी 70, 1#. 


ऊं संवत्सरात्‌ कार्यम्‌ 227, 4. | अस्थिसश्चयनं कार्यम्‌ „1.1४ 


ह्षीरारि माहिषं बज्येम्‌ 378, 11. 


मो-त्रद्मिणकनानां च 227, 3. 
तथापि दाहयेदेनम्‌ २५१, +. 
मापिकेऽष्दे तु सम्प्रा 892, 6. 
यद्यप्वजातदन्तः स्यात्‌ २42, 8, 


वदन्ति शुरौ तत्कार्वंम्‌ 52, 6. 


शावाहौने समुख्पत्े 264, 11. 
वेन ्ुद्धघूते सतिः 264, 12. 

९४९. सदृशकारः- 
करेण द्िणिनोध्वैम्‌ 36, 14. 
खल्वाटकथ दुर्वलिः 852, 14. 
ततः भम्‌ तपेति 402, 19. 
ततः पुनरपो रष्वा 402, 18. 
हवे शणः 402, 18, 


भद्रो दन्तोडषात्‌ कडात्‌ 243, 11. 


शरपूषानि इवि 402, 20. 


जातं पुत्रे पितुः क्ञानम्‌ ::, 17. 
१।४, ५. १८0, 5 
तस्मादुडाहयेत्‌ कन्याम्‌ 7, 17. 
दहावी भषेत्‌ कन्या 7, 11. 
प्रयमेऽहि तृतीये वा 21, 1. 
माता शुदचषदाहैन 213, :. 
260, 6. 
रमःकाते तु मन्धवाः 78, 16. 
रोमक्ताते तु सम्पारे 7\, 15. 
१५४. सद्धयायनगृद्यम ` 
सपमे मासि 21, 9. 

१४९. सुपनुः- 
धक्रोधनो रघान्‌ सम्यग्‌ 42, ^. 
अनुपेतोऽपि गुर्वति 405, 1: 
अन्यन्न हिरण्योदक्षैः ४81, 18. 


भम्यधा वटर 6.४, 8. 
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पुत्र प्रस्थिते कतौ 4६8, 4. 
अपुपान्‌ भकषयेषूद्रात्‌ 986, 11. 
असावधनेनिरष्येति 431, 6. 
भातमरमोजनं तेषाम्‌ 42५, 17. 
भास्नेषु सदर्भषु 808, 18. 
एकोदिष्टं यतः कार्यम्‌ 828, 2. 
कन्याराशौ महाराज 823, 14. 
कुश्च विपिवष्शाद्धम्‌ 447, 1. 
केदा-की ट-शुतवयो 381, 16. 
गोरसं यैव सक्तुथ 386, 10. 
तत्र पल्न्यपि कुर्वीति 456, 5. 
तदपत्यानि 64, 5. 

तृहृहिवरशच 64, 5. 
तदगिन्यो-64, 4. 

तद्कातरो मातुका५6५, 4. 
तस्मात्कालाद्षे्यम्‌ 328, 15. 
ता सशातभव 261, 8. 
त्रिस्िरेकेन हस्तेन 431, 7. 
दक्षिणाप्रवणे सम्यक्‌ 398, 17. 
दर्भपार्णिर््िराचम्य 893, 15. 
नेतरेषाम्‌ 261, 3. 

परिभिते शुभौ देशे 398, 16. 
विता पितामहे बोज्यः 457, 4. 
पितृपष्म्यः सौ मातरः 64 + 
पिश्रोरनभिमाम्‌ धीरः 447, 8. 


प्रतथेदाहितापिः स्यात्‌ 482, 21. 


बरसे तपो भरेयम्‌ 4, 1. 
भत्रे भगिन्यै पुत्राव 329, 10. 


माता मातामहे तत्‌ 447, 5. 
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| सूतकम्‌ 261, 3. 
मित्राय गुरवे श्राद्धम्‌ 329, 11. 
यसौ कृतनचूडः स्यात्‌ 46;, 16. 


ततस्थो वा ऽत्रतस्थो वा 464, 19, 


शाद कुयौदवदयं तु 168, 18. 
सपिण्डीकरणं तस्य 452, 22. 
्पिण्डीकरणादध्वेम्‌ 829, 9, 
पमत्वमागतस्यापि 328, 1. 
स्वाध्यायं गुरुवृत्ति 4, 2. 
९४६. सुभुतः- 
करण्य्च पण्डु 370, 3. 
गृञ्जनं यवनेष्टश्च 979, 4. 
शुनं दी्पत्रथ 379, ४. 
१६४७, छन्दपुरणम्‌- 
अक्षमालां च गृह्णीयात्‌ 164, 8. 
एकं तु वैणवं दण्डम्‌ 103, 18. 
एते क्रमेण विप्राणाम्‌ 17, 8. 
कन्थां कौोषीनमाच्छाद्यम्‌ 16;, 1: 
संन्यस्य 162, 4. 
दौपीनाच्छादनं वलम्‌ 164, 9. 
देवतानामभेदेन 168, 14, 
परहैस्षिदण्डं च 164, 9. 
पा्वेणं कुरते यस्तु 406, ! 
बरह्मचारी गृहस्यभ 17, 1 
भुज्जीत 162, ४ 
माताम न्‌ कुरते 466, 8 
म्‌ 168. 
यदि माता य पिता 4, ९ 
व्युकमेण मृतान १ ४ 


24 (14५.४ 0/ © ८0६0८10185, 


शिखां यज्ञोपवीतं च 164, 10. 
शिखी यज्ञोपवीती स्यात्‌ 116, 2. 
हसः कमण्डलुं शिक्यम्‌ 163, 16. 
९४८. स्कम्दः- 
गोवालरभ्जसम्बडम्‌ 162, 14. 
जलशात्रं पवित्रं च 162, 15. 
बहूदकस्तु संन्यस्य 162, 12. 
शिखां यज्ञोपवीतं च 162, 16. 
सपागारं यरे दैश्यम्‌ 162, 13. 
१४९. स्यतिः- 
भशं भ्रादमगरुडो अपि 467, 17. 


उन्म: किल्बिषी कुधी 855, 1). 


उपत्रासो वदा नित्यः 443, ५. 
उपवासं तदा कुर्यात्‌ 448, 10. 
एकदण्डं समाभिष्य 178, 1. 
शरक्तेव तु वषि 355, 16, 
नस्यानि निकृत्व 12), 1. 

नरके हरते बेरे 128, ४. 
निष्पावााश्र शोभनाः 374, 10. 
म्वाय्वः प्रतीक्षत भाता 855, 1}. 
परमेकादमा वषौत्‌ 284, &. 
राजयषेस्वामयाभी चं 855, 20. 
चिना कर्म करतष्वम्‌ 205, 1. 


भाडङ्त्‌ शुद्रवाताः स्वात्‌ 896, 8. 


समप षममुड्स्व 858, 91, 

स वै बाधविको भम 868, २२, 

ल्मकोअभिकारी मवति 396, 7, 
९५०. सतितरदः-- 

, काम्तन्तरेन निष्वस्व 420, 14. 


ततक्स्वसोदरो भ्राता 462, 10. 
धनहा्यथ हेहिश्रः 462, 8. 
पत्रः कयत्‌ पितुः भराम्‌ 462, 7. 
भरातुः सोदरो शाता 402, 9. 
१५९. "श्पृत्यन्तरप्‌. 
अङ्गानि पितृयक्तस्य 444, 10. 
भन्तदं जाहोपरतस्य 230, 2५. 
अपुत्रस्य परेतस्य 4४8, 7. 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ 158, ५. 
अष्टावेते यतस्तस्मात्‌ 92, 3. 
भसषर्णाम् कन्या 08, 1. 
आत्मनस्स्यागिनां नास्ति 12), 1\. 
भाष्मानं धर्मकृत्यं न 385, २. 
आत्मानं पीडयित्वापि 190, 19. 
आक्ीचमुदकं पिण्डम्‌ 45४, ४. 
इच्छेत्‌ ब्रयोदक्षीश्रादम्‌ 826, 1. 
उच्छिष्टोष्छिष्टसंस्पशंम्‌ 100, 1: 
उदाहरेत्‌ स्वधाकारम्‌ 465, ५ 
उपाकर्म न करतेष्यम्‌ 120, 12. 
क्रणश्रयमपाकृस्य 184, 15. 
एकवित्यां समास्डौ 60, 11. 
एकस्मिन्‌ श्योर्षैकोष्टि- 
विधिः 328, ?. 
एकस्येव तु मो दशात्‌ ४2, :. 
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एकामुत्क्रम्य कामाथैम्‌ 114, 1. 

एको तु सम्पा ४1, 18, 

एतेषां यान्यपव्यानि 72, 2. 

कली युगे लिमान्धर्मान्‌ ५५, 8. 
208, 12. 

कामं तान्‌ धार्मिको राजा 165, १ 

कुम्भं राजसपंपम्‌ 378, 6. 
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नाऽऽपणीयमन्नमभरीयात्‌ 882 8 
निव्यमन्नप्रदस्यापि 256 2 
| निमन्तरितेषु विप्रेषु 7, 2 
नैवासि किनित्कर्व्यम्‌ 1771 
। परितो व्रजते नित्यम्‌ 20114 
| परिभोधात्‌ परिच्छेदात्‌ 201, 1 
| परिपू्णफलत्वाच 201. 18 


कूष्माण्डं बहुबीजानि 38, 7. | पवित्रपाणयः सवै 400. 1 
कुप्माण्डं महिषीक्षीरम्‌ 878, 4. । पात्राणि तु दहैदग्नौ 26, 18 
कृतचृडोऽनुपेतस्तु 46;, 8, पापं कु स्तितमित्याहुः 302, 1 
गृहीतनियमस्यापि 2५5, 1. पिण्डालख्क च तण्डीरम्‌ ;78. 6 
चणका राजमाषाथं 316, ;,. पितुः पितुष्वश्ुः पुत्राः 62, 12 
चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः 86, 7. , पथक्‌ श्रां तथा कु यत्‌ 46 19. 
जमदभिर्भरदाजो ;1, 18.  प्रमाणमगुलस्योक्तम्‌ %0, 1. 
जुहयादूवयत्तादि 442, 20. वृत्ते कृच्छुरोमादौ 256, २1. 
ज्ञानामृतेन त्रस्य 177, 6. पराङ्‌ नामकरणात्सद्ः 2411, 7 
तत्‌ स्व्लालामतं तत्र 430, 7. ¦ भातिलोम्यातुलोम्थेन 125, 16. 
तरैकदण्डं संगृह्य 179, 10. व्राह्मणः त्रियो वाथ 154, 16. 


तिम्‌ यबोदराण्यष्टौ 220, 21. ¦ मध्याहः लङ् पात्ं च 392, 10. 
तृतीये पश्चमे धाऽपि 206, 7. | मातुमतुलपुत्रा्च 6, 1. 
तेषामपि तथा णद्गा- 225, 90 । मातुः पितृष्वसुः पुत्राः 02, 14. 
तेषां सपिण्डनाभावात्‌ 458, 10. | मुनिर्िर्ित्रकालेषु 430, ० 
द्रव्याभि स्वामिसम्बन्धात्‌ 262, 68. ! मतेऽ्हनि तु सम्प्राप 334 20 
296, 6. | १3,०. वि 
॥ 1 $ थे च सन्तानजा दोषाः 1:2,?. 
(ती 1.6. | यदा तु विदितं तत्‌स्या्‌ 1"), 1> 
न तस्व दहनं शार्यम्‌ 29, 6. | यदेन्दु पितृदैवये थ ४ | 
न हिःपक्षम्‌ 889, 9 याम्या तिधिमवेस्ता हि २04, 15. 
1 3 ४, 


न पर्ुदितम्‌ 889, 9. राज्ञस्तथामुरा पैरय- 96 ४ 
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हप्यं दभीसिला भाषो 502, 11, 
लोभात्‌ यः पितरौ भृष्यान्‌ 385, $. 
अतिष्ठ-करयपा-ऽमस्स्याः 73, 1, 
विकिर न दातष्यः 445, &, 
(बितसतरिगुणोऽराशरिः 236, 2. 
विवाहोस्सव-यज्ञारि- 262, 14. 
बृस-स्वाध्यावसापिलतम्‌ 208, 10. 
वेदोपाकरणे प्राप्रे 129, 13. 


वैतानं परकषिपेदप्सु 226 , 1. 
रेधरेवाहुतीरमौ 442, 19. 
शतम पैरंवम्‌ 268, 11. 

` आद्‌ तदा न कर्मत्वम्‌ 831,21. 
परिकन्ये प्रजायन्ते 728, 67. 


संकल्पं तु वदा भ्राडम्‌ 45, 4. 


संकत्पशारमेवासौ 444, 11. 


संन्यावस्तान्‌ दहेत्‌ सर्वाम्‌ 152, 5. 


खमर्धस्तोषयिल्वार्धेः 114, 14. 
सर्वसङ्कनिवु्स्व २82, 5. 
सा भिक्षा हिंसिता हेवा 190, 19. 


वावं-पातः सदा सन्भ्वाम्‌ 165, 1. 
स्वास्कामलार.भरेोकिः 90, 15. 
स्वामिशु रतव इुरदन्वि2,19. 


इस्तेऽरीकरणं कुर्वः 418, 8, 

हिला वैवापरं जन्म 901, 15, 
१९९, शरीतः-- 

भिस्त भोचकामास 40, 9. 

अषटीगवं पर््ैहतम्‌ 6, 16. 

भमन गच्छेत्‌ 60, 6, 

, आस्व तिवेदमेत्‌ 50, 1. 
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एकं तु षैणव॑ दण्डम्‌ 172, 2१. 
एकाहलु पुराणेषु 449, 9. 
कल्पान्तराणि कुषाणः 408, 15. 
कुटीवको बहृहको 160, 17. 
कुलानुरूपाः प्रजाः 72, 15. 
कषमा दमो दवा शानम्‌ 343, 18. 
गभौपानारि; 17, 20. 

गुरणा लघु शुद्धेनु 205, 11. 
गहीत्वा विचरेलावत्‌ 172, 23. 
चतुरगवं भृरौसानाम्‌ ४, 17. 
चतुर्थः परमो हंसो 160, 18. 
चतुर्थे ऽहनि 100, 16. 
च्तूरषिधा भिक्षत्रस्तु 100, 1;. 
सत्वरो भ्यान्नमा देते 416, 14 
ान्द्रायणं नवश्रारे 449, 8. 
जातमृते 281, $. 

तत्र ब्रह्मवारिनीनाम्‌ 82, 13. 
तस्मादतन्तितो शात्‌ 14, ¢. 
तस्मात्‌ कुलीनाः 34, 16. 
तेषां प्थर्‌ एयर्‌ शानम्‌ 160, 16 
श्रयः स्नातका भवन्ति 52, 12. 
दशाह ९व विप्रस्वं 208, 14. 
"वेनोन्तरेण 18, 3. 

रोषः स्याश्सपिण्डस्य 285, 12. 
हादशोमवतः भोति- 344, 3. 
दिविध सिय) 82, 1४, 
दिषिषो हि संस्कारा 17, 19. 

ने भरामामिमुखं प्रेतम्‌ 280, 10. 
न पद्ध क्दैत्‌ 5), 2, 


100, 7, 701 11. 


न मुखेनोपधमेत्‌ ६0, 8. | 
न वट-अक्षोदुम्बर- 970, 7. 
नष्टे जठपवित्रे वा 172, 21. 
नाभिमधपितिष्ैत्‌ 50, 2. 
नाजीणैभुष्तः 50, 4. 
नापारि च 80, 3. 
परपुर्वाद्ध भाया 250, 1. 
पाकयज्ाः 17, 20. 
पुनन्ति खनयक्तेन 14, 4. 
पुरा जमाह वै मृत्युः 40, ४. 
प्रेतस्परश्रो प्राम न 27, 4. 


ब्रह्मण्यता देव -पितिभक्तता 343, 8. 


ब्रह्मवादिन्यः ६2, 12. 
ब्राह्मण्यादेव हीयन्ते 164, 15. 
ब्राह्मणे संस्कृतः 18, 1, 
भूमि भितीषधीष्छित्वा 14, 8, 
्रेध्यमवेक्ितम्‌ 43, 10. 
मातामहे त्रिरात्रं स्यात्‌ 20, 2. 
यङ्किया! समिधः 49, 16. 
यनल्ेतरैवंविधान्‌ 360, 1. 
दद्‌श्राति ब्रह्मचारी 43. 12. 
या तु पूर्वममावास्या 41, 19. 
यूपोऽय विहितो मध्ये 14, £. 
राभ वेरारित्यस्य 272, 2. 
लिद्धं तु षणव तेषाम्‌ 172, 1. 
174, 5. 
विथास्नातको 58, 12. 
विधिपैरविर्विरेषैः 50, 5. 
विहितं हि सपिण्डस्य 28, 11. 
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¦ मित्ता 172, 11.174 
11. 


वेदोऽङ्गानि र्मो 349, 6, 
शरीरोपरमान्ते 50, 8. 


कावान्तः शाव आयाते 205, 
10. 


शौचं लान जपो होमः 943, 14. 
सकृत्संस्कृतसस्काराः 21, 1;. 
सङ्ामस्थश्च राजन्यो 28, 2. 
सत्यवचनं सन्तोषो 343, 15. 
सत्री च ब्राह्मणो नित्यम्‌ 258, 3. 
सश्योवधुनाम्‌ 82, 14. 
सपिण्डीकरणं त्याम्‌ 41, 17, 
समता सौम्यता 948, 9. 
त्थितिरविच्छिन्च- 348, 5, 
ज्ञापयित्वा ऽनडहो 6, 14. 


१९३, हारीतस्पृतिः-- 


एकमप्यक्षरं यस्तु 53, 4. 
पथिष्यां नास्ति तहृन्यम्‌ 5, ४ 
१५४, # १0४70०8 0००१०१६ 


अतिरात्रे षोडशिनम्‌ 318, 1“, 
अनौरसेषु पत्रेषु 200, 10. 
अपसव्यं ततः कृत्वा 407, 11. 
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आधानकाले सोमे ख 296, 0. 
भाशौवे तु समुत्पत्े 24, 4. 
उपाकृत्य 130, 2. 

एकत्वं सा गता भवैः 68, 6. 
एकेन पाणिना दत्तम्‌ 382, 17. 


कर्ुस्तास्कालिकी शुदि; 24, 5. 


298, 17. 
बञ्जायां भास्करक्षत्रे 296, 19. 
चत्वार आभ्रमास्तात 183, 18. 
जातौ विप्रो ददाहिन ४15, 7. 

240, 20. 
तदप्येष कर्तव्यम्‌ 404, 14. 
भ्वहासुदकदायिनः 223, 9. 


दश्चाईं हावमाश्ौवम्‌ 216, 16. 


दिनानि रदा पश्च च 319, 19. 
न कटश्जरं भक्षयेत्‌ 325, 1). 


न विषौ परः दब्दार्थः 298, 11. 


नातिरात्रे षोडशिनम्‌ 373, 14. 
नामधारकषिप्रस्तु 219, 8. 
पलठ्यभावे तु सोदरः 462, 19. 
पितभ्यः स्थानमसि 411, £. 
बाहुजातोरुजातानाम्‌ 154, 5, 
भवस्स्वेवाप्नीकरणहोमम्‌ 415,13, 
मास-सांवत्सरादृते 334, 9. 
मुखजानामयं धर्मो 154, 4, 
मृतेऽहनि तु सम्पाते 330, 7. 
वेदमधीत्य 130, 1. 130, 17. 
वयुरक माच प्रमीतानाम्‌ 4;:, 16. 
शुचिना कमे कर्तव्यम्‌ 2५7, 11. 
श्रादधिच्े दिजातीनाम्‌ 356, 1. 
वण्मासान्‌ पक्षिणी 283, 4. 
गाडशारण्यत्रासिनः 146, 8. 
सर्वे पैव त्रिदण्डिनिः 8, 17. 
स्वगोप्राञ्जरयते नारी 63, 7. 
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